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।। कोवातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ॥ 


।। अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः 


।। योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः । 


।। गणधर भगवंत श्री सुधर्मास्वामिने नमः ॥ 


।। चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद्‌ कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ 


आचार्यं श्री कैलाससागरस्ूरि ज्ञानमदिरं 


पुनितप्रेरणा व आशीर्वाद 


राषटसंत श्रुतोद्धारक आचार्यदेव श्रीमत्‌ पदयमसागरसूरीश्वरजी म. सा. 


जैन मुद्रित ग्रंथ स्केनिंग प्रकल्प 


श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र 


आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 

कोवा, गांधीनगर-श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र 
आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 

कोबा, गांधीनगर-३८२००७ (गुजरात) 

(079) 23276252, 23276204 

फेक्स : 23276249 

\/605161 : ८५५/५८.|<0081/1/1.049 

©2118॥| : |<6110/8@1<008111/1.014 
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शहर शाखा 


आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
शहर शाखा 

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
त्रण बंगला, टोलकनगर 

परिवार डाइनिंगहोँल की गली मेँ 
पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ 
(079) 26582355 
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आयु्वेदीय साहित्य मेँ फामकिपिया के अभाव 
कोध्यान में रखकर इस श्रन्थ को परिश्रमपू्वंक 
तैयार किया गयाथा श्रौर आज भी यह्‌ ग्रन्थ उतना 
ही उपयोगी है जितना तब था । इसमें क्वाथ, चूण, 
श्रवलेह, गुटिका, घृत, तैल, रस इत्यादि भ्रकरणो में 
विभक्त दस सहस से अधिक प्राचीन एवं आर्वाचीन 
प्रयोगो का संग्रह सैकड़ों ग्रन्थों का मन्थन करके किया 
गया है । 

इस ग्रन्थ मे कोश-शेली का अनुसरण किया गया 
है, जिससे इष्ट प्रयोग बिना किसी करिनाईकेढढा 
जा सकताहै। एक श्रौर लाभ इस शेलीका यहहै 
कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों ्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकारों में 
एक नाम कै जितने प्रयोग पाए जातें वे सब इसमें 
एक ही स्थानमें आ गणु । उद्धरण जिन ग्रन्थोसे 
लिए गए हैँ उनके नाम एवं अधिकार भी दे दिए गए 
है । रोगानुसारिणी सूची “चिकित्सापथ-प्रदशिनी ` 
नाम से अन्तमं दे दी गई है, जिससे ग्रन्थकी 
व्यावहारिक उपयोगिता बहुत बढ गई दहै । 





(सम्पूर्णं ५ भागोंमें) मूल्य: ० ५०० 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकर 


प्रथम भाष 


607 711५816 14 ?61/5018| (156 011|४ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


भारत-भेषज्य-रत्नाकर 


प्रथम भाग 


संग्रहुकर्ता 
रसवेद्य मगीनदास दंगनलाल शाह्‌ 


व्याख्याकार 
भिषग्रत्न गोपीनाथ गुप्त 


संशोधकः 
कविराज निवारणचन्द्र भटूाचाय 
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@) ऊंज्ञा श्रायुरवेदिक फामेसी, ञज्ञा (उत्तर गुजरात) 
मोतीलाल बनारसीदास 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ 
शाखा : चौक, वाराणसी २२१ ००१ 

्रशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 

६ श्रपर स्वामी कोल स्टीट, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


प्रथम संस्करण : ऊं्ञा (उत्तर गुजरात), १९२४-३७ 
पुनमुद्रण : दिल्ली, १९८५ 

मूल्य : ₹० ५०० (पांच भागो मे सम्पूणं} 

नरेन्द्र प्रकाश जन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ७ 


हारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जेन, श्री जेनेन्द्र प्रेस, ए-४५, 
फेज-१, नारायणा, नई दिल्ली २८ द्वारा मुद्रित । 
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श्रीमती खुश्चोखादेवीजी श्रीयुत्‌ वेद्य गोपीनाथ गुप्त 
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उंञ्चा आयुतेदिक फा्मसीके संस्थापक 
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प्रकाहकोय 


आज से पांच-छः दशक पूवं उत्तर गुजरात के उऊँज्ञा-जनपद-स्थित “ञ्ञ 
आयुर्वेदिक फारमेसी” नामक आयर्वेदीय श्रौषधालय के अध्यक्ष रसवेद्य नगीनदास 
छगनलाल शाह्‌ द्वारा पांच भागो मे प्रकाशित इस ग्रंथ का जनताकौमांगपर 
पुनरमुद्रण प्रस्तुत करते एए हमे हषं हो रहा है ! 

आयुर्वेदीय साहित्य मे फामकिपिया के अभावकोध्यान में रखकर इस 
ग्रथ को परिश्रमपूवंक तैयार किया गया था प्रौर भ्राज भी यह ग्रंथ उतनाही 
उपयोगी है जितना तब था । इसमें क्वाथ, चृणं, अवलेह, गुटिका, घृत, तल, 
रस इत्यादि प्रकरणं मेँ विभक्त दस सहस्र से ग्रधिकं प्राचीन एवं श्रवचिीन प्रयोगो 
का संग्रह सैकड़ों ग्रंथों का मन्थन करके किया गयाहै। 

इस ग्रंथ में कोश-शैली का अनुसरण किया गया है जिससे इष्ट प्रयौग बिना 
किसी कठिनिारई के द्‌ ढाजा सकता है। एक म्नौर लाभ दस शैली कायहदैकि 
भिन्न-भिन्न ग्रंथों श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रधिकारों मे एक नाम के जितने प्रयोग पाए 
जाते ह बे सब इसमे एक ही स्थान मे श्रा गए हैँ । उद्धरण जिन ग्रंथो से लिए गए ह 
उनके नाम एवं श्रधिकार भी दे दिए गए हैँ । रोगानुसारिणी सूची ““चिकित्सा-पथ- 
प्रदशिनी" नामसेम्रतमेंदे दी गरईटै, जिसमे प्रथ की व्यावहारिक उपयोगिता 
बहुत बट्‌ गई है । 

प्राणा है किं पाठक हमारे इस प्रयास का अवश्य स्वागत करेगे । 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


70 ?11८816 ^\10 ?€50118| (158 01४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 


विक्ञेष उपयोगी टिप्परियों को सुची 


विषय 

कषाय व्याख्या 

स्वरस 

कल्क 

कल्क में प्रक्षेप विधि 

क्वाथ 

ह्मि 

फाण्ट 

कषाय में प्रक्षेप विधि 

प्रनूवासन बस्ति व्याख्या 

गण्ड्ष व्याख्या 

चूणं व्याख्या 

गुटिका व्याख्या 

गोलियों पर सोने-चांदी के 
वकं चढ़ाना 

गुग्गुलु व्याख्या 


र्ट 
2 ,+-4 
4 


१ 4 
^ .॥ 
_-© 5 
< ०9 © & @ क क क +< 


<+ ~© 
+ म 


र्त 
४२ 


विषय 


अवलेह व्याख्या 

पाक व्याख्या 

घृतं व्याख्या 

तंल व्याख्या 

अणुतेल की व्यवहार 
विधि तथा गुण 

आसवारिष्ट व्याख्या 

रसनिर्माण सम्बन्धी 
विशेष ज्ञातव्य बातें 

पुटपाक विधि 

कवल व्याख्या 

मण्डनिर्माण विधि 

क्षारोदक 

रसायन विषय में 
ज्ञातव्य 

शीताद 
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पृष्ठ 
४्४्ये ४५ 

४५ 
५५ से ५६ 
६३ से ६४ 


६५ से ६६ 
६६ से ७० 


७६ 

१३० 

१३४ 

१४१ 

१४२ से १४३ 


१४२ 
२१५ 
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अग्ति० 
अशं° चि 


अजी० चि० 


अति 
श्रनु० 
श्रनु° तु 
अपस्मा० 
श्र° पि 
श्रर₹्‌० 
भ्रव ० 
भ्रवलेहा० 
अश्मम 
भ्राऽ वा० 


श्रा° वै० प्र° 
जआ० वै० सं० 


श्रास्तवा० 
[5३ ९। 

उ० ० 
इण खं० 
उ०चि० 
उःमा० 
उप 
उरण 
उल्ला० 
प्रौ० मे० 
श्रं वृ 
क०ऽ अण 
कफ० रो० 
केणं ° 
कामम 
कु० 


श्रग्तिमांद्य 

अशं चिकित्सा 
अजीणे चिकित्सा 
ग्रतिसार 
ग्रनुवादक 

ग्रनुपान तरद्कखिणी 
श्रपस्मार 
ग्रम्लपित्त 

श्ररुचि 

श्रबृद 
अवलेहाधिकार 
भ्रष्मरी चिकित्सा 
ग्रामवात 

प्रायुवेद प्रकाश 
भ्रायुवंद संग्रह्‌ 
आसवाधिकार 
उल्लास 
उत्तरखण्ड, ग्रध्याय 
उत्तर खण्ड 

उदर चिकित्सा 
उन्माद 

उपदश 

उरुस्तम्भ 
उल्लास 
श्रौपसगिक मेह 
अण्डवृद्धि 
कल्पस्थान, ग्रध्याय 
कफरोग 

कणरोग 

कामला 


कुष्ठ 
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सक्षेप-सूची 


कु चि० 
कुर्‌० चि° 
कु 9 

क्‌9 रो० 
क्ष० चिण० 
लयम 
लू रो० 
द्र 

खं 0 

गृ० गऽ 
ग०नि० 
भऽ मार 
गू चि० 
श्रऽ अम 


दभ 
पा० 
चच्‌9 सं° 
चि० अ० 


चूर्णा० 
ष चि० 
ञ्व० चि 
ज्वरा० 
त° 

तरण 
त्वम्दो ° 
ध्व भ० 
नपुंसका० 
न्‌9 मृ० 
ना० रोण 
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कुष्ठ चिकित्सा 
कुरण्ड चिकित्सा 
कृमि 
कृमिरोग 
क्षय चिकित्सा 
क्षुद्रोग 

3 
खंड 
गलगण्ड 
गदनिग्रह ` 
गण्डमाला 
गुल्म चिकित्सा 
ग्रहणी अ्रधिकार 
चरक 
चक्रदत्त 
चक्रपाणि 
चरकं संहिता 
चिकित्सा स्थान, 
श्रध्याय 
चूर्णाधिकार 
छदि चिकित्सा 
ज्वर ,, 
ज्वरातिसार ,, 
तर्खं 
तरद्ख 
त्वग्दोष 
ध्वज भग 
नपुंसकामृतं 


6, 
नासारोग 
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ना० ज्र 
ने ०रो० 
नेत ° 
पट० 


प्र 

परि० 
पाका 
पां० चि 
प्रमे° 

प्र चि० 
प्र० वि० 
प्ली० 
प्ली ° चि० 
बा० रो० 
बु नि० 
बृ० नति० र₹० 
बु यो० त° 
भगत 
भग्न्‌० 
भा 

भाः प्र 
भण र० 
म्म° खं 
मदा० 
मसू चि० 
मिश्राधिण 
म्‌० रो० 
मूख 
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( 


नाडी त्रण 
नेवरोग 


ए, 


पटल 


प्रथम 
परिशिष्ट 


पाकाधिकार 
पांड चिकित्सा 
प्रमेह चिकित्सा 
ए ~ 
प्रथम विलास 
प्लीहा चिकित्सा 
1 21) 
बालरोग 
बृहुन्िघण्टु रत्नाकर 
वृहद्योगतरङ्ककिणी 
भगन्दर 
भग्नाधिकार 
भाग 
भाव प्रकाश 
भषज्य रत्नावली 
मध्यम खण्ड 
मदात्यय 
मसूरी चिकित्सा 
मिश्वाधिकार 
मुखरोग 
भूतकच्छु 
मूत्राघात 
मेदोरोग 
योग तरङ्कखिणी 
योग चिन्तामणि 
योग रत्नाकर 


) 


यो० व्यार 
२० अरर 
रक्ताति० 
र9 खं० 
₹९०५ च्‌9 

र० चि० 
र० विश 
र० प सु 
र₹० म्‌० 
र०्यो० सा० 
र्‌०.₹्‌० 

₹्‌० र¢ सण 
र०राण्सू० 
र₹० स॒० कथ 
र० सा 
र०सा० सं° 
रसाऽ्सा० 
रसे० चि० 
रा०नि° 
रा०य० 
रो० 
वं०से° 
वा० चि० 
वाजी 
वा०र्‌० 
वा० व्या 
वि० 
वि०ज्व० 
विष ० 
विसं° 

वी° स्त 
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॥ ॥ 
( भारत-भेपज्य-~रत्नाकरः ! 
॥ 1 


244 


अथ मद्गराचरणम्‌ 
(१) 


संसारमन्धतमसावृतमेतमादा- 
वारोक्य यस्य करुणाकिरणेरिदानीम्‌ 1 
प्रयामि दीप्तमभितोऽमितदस्यभावं 
ते भास्करोपमगुरं सुष्रानतोऽस्मि ॥ 
(२) 


आयासेन विनैव भम भिषजो जानन्तु सन्तोऽखिरम्‌ 
आयुर्वेदमहौषधेरिति धिया “भेषज्यरत्नाकरः” । 

वैयश्रीर "नगीनदास' सुधिया यः संग्रदीतो सुदा 
गोपीनाथभिषक्‌ तनोमि विवृतिं तस्यात्र हिन्दी गिरा॥ 


--इति-- 
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श्रीधन्घन्तरये नमः 
अथ कषाय--प्रकरणम्‌ 
कषाय-व्याख्या 
कषाय पांच प्रकारके होते हें 
यथा--स्वरसश्च तथा कटकः क्वाथश्च दिमफाण्टकौ । 
जेयाः कषायाः पञ्चैते धवः स्युयंथोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वरस, कल्क, काथ, हिम, ओर फाण्ट यह कषाय के पांच भेद्‌ हे । ये उत्तरोत्तर घु 
हेते र, अर्थात्‌ स्वरस सवके मारी, कल्क उससे दका इसी प्रकार फाण्ट सबसे हल्का होता है । 
स्वरस 
आहतात्ततृक्षणादृष्टादृद्रव्यात्‌ षुण्णास्समुद्धवेत्‌ । 
वस्निष्पीडितो यथ रसः स्वरस उच्यते ॥ 
(मिलेय आदर के समान) मीरी ओषधियोको कूटकर कपडेमे निचोडृनेसे जो रस निकरुता दै उते 
स्वरस कहते है । यदि गर्छ ओषधियां प्राप्त न होसके तोः-- 
कुडवं चूणितं द्रभ्यं धिश्च द्विगुणे जके । 
अहोरात्रं स्थितं तस्मात्‌ भवेद्या रस उत्तमः ॥ 
ओौषधिका एक कुडव चर्ण केकर उसको दूने जलम भिगोकर २४ धटे कसा रहने दे किरि 
(भरातःकाल मरकर) छानटे । इसको भी स्वरस कहते है । अथवाः-- 
| आदाय शुष्कद्रष्यं वा स्वरसानामसम्मवे । 
जछेऽष्टगुणिते साध्यं पादिष्टश्च गृह्यते ॥ 
सूरी ओषधियोको आट गुने जम पकाकर चौथाईं बाकी रहनेपर छान; यह भी स्वरसका कामं 
दै सकता है । 
यथा-चीता, इन्द्रयव ओर आमटे आदिका स्वरस न मिरनेपर इस विधिसे सिद्ध किया हुा 
कृषाय कामम ख सक्ते । 
त्वरसकी मात्रा-स्वरस (गीलि दरव्यसे निकाडा हुआ) मारी होनेके फारण २॥ तोढेकी मात्रा मे सेडन 
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(६) भारत-मैषम्य-र्नाकर 





करना चाहिये ओर अग्निपर सिद्ध किये हुए स्वरस का ५ तोठेकी मात्राँ व्यवहार करना चाहिये । 
नोट-आजकल प्रायः स्वरसको एक तोला ओर अग्निपर सिद्ध किये हुए स्वरस को दो तेकेकी 
मात्रा मे व्यवहार किया जाता हे | 
कट्क--- 
द्रव्यमाद्र शिखापिष्ट शुष्कं बा सजलं भवेत्‌ । 
रकषेपावापकर्कास्ते तन्मानं कष॑षम्मितम्‌ ॥ 
गीरी ओषर्धियो को योही अथवा (इमटी आदि) सूखी ओषध्यो को पानके साथ पीस कर 
तम्या की हुई टगदीको कल्क, प्रक्षेप ओर आवाप कहते है । इसकी शाखोक्त मात्रा १। तोरा हे 
किन्तु आजकल प्रायः ६ मावेकी मात्रामे प्रयोग करिया जाता ह । 
कल्कमे प्रक्षेप देनेकी विधिः- 
करके मधु धरत तेल देयं द्विगुणमात्रया । 
सितां गुड समं दधादद्रवो देयश्तुशुणः ॥ 
यदि कल्क मे राहद्‌, धी या तेर मिलाना हो तो कल्के दुगना ओर चीनी या गुड़ माना हो 
तो कल्क के समान तथा (कांजी आदि) द्रव पदाथ मिलान हो तो कल्कसे चौगुने मिराने चाहिये । 
क्वाथ- 
कर्षादौ तु परं याद्‌ दद्यात्‌ षोडशक जरम्‌ । 
ततस्तु इड यावत्‌ तोयमष्टगुणं धिपेत्‌ ॥ 
चतुगणमतथोध्वै याव्रत्रखाधिक$ जम्‌ । 
तञ्जलं पाययेद्‌ धीमाम्‌ कोष्णं मृद्रगिनिसाधितम्‌। 
भृतः काथः कषायश्च निरूहः स निगदते ॥ 
१। तोखा से ठेकर ५ तोडा परिमाण पर्यन्त कूटी हु ओषधियोको १६ गुने जलम पकाना चाहिये; 
५ तके से २० तोके तक आटगुणे जरम पक्वे ओर इससे आगे ८० तोरा तक चौगुने जके 
पक, इस जल को मन्द २ आंचमें पकाकर चतुर्थी रष रहनेपर छान ठँ । इसको क्वाथ, श्वत, कषाय 
ओर निर्यूह कहते दै । क्वाथकी शाखोक्त मात्रा २॥ तोषे से ५ तोठे तेक है । आजकल प्रायः २ तोके 
ओषधियोको ३२ तोढे ज्म पकाकर ८ तोठे शेष रहनेपर छानकर व्यवहार करते है । 
| हिमविधिः-- 
षण्णं द्रष्यपरं सम्यङ्‌ षदमिर्नीरपरः ष्ठतम्‌। 
निश्नोपित हिमः स स्यात्तथा शीतकषायकः ॥ 
(जड) क्वाय २४ धटे रसने से खराब दो आता है । नवीन स्वपर कषय नदी देना शिप । 
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कषाय-ज्याल्या (७) 





तस्य भानं मतं पाने पलद्वयमितं बुधेः। 
५ तोर द्रन्यको मी प्रकार कूटकर रातको २० तोके जलँ भिगेदे प्रातःकार छानठे, इसे हिम 
ओर सीतकषाय कहते है । इसकी राखोक्त मात्रा १० तोके दै । 
फाण्टविधिः-- 
षुण्णे द्रव्यपले सम्यग्‌ जल्युष्णं बिनिः्िपेत्‌ । 
मृत्पात्रे इडबोन्मानं ततस्तु स्ाबयेत्पटात्‌ ॥ 
स स्याच्चूणेद्रवः फाष्टस्तन्मानंद्विपलोन्मितम्‌ 
(चायकी भासि) कुटे हुए ५ तोल द्रभ्यको गरम २ खौरते हुए २० तोठे पानीमे मिद्के बतै- 
नमे डल्दे फिर कुछ देर बाद छान छे । दे व्णद्रव तथा फाण्ट कहते हँ । इसकी गालोक्त मात्रा १० 
तले है । 
(नोट १) क्वाथ सदैव मिदीके बतेनमें बनाना चाहिये । 
(नोट २) क्वाथ तैयार करते समय बर्न का मुख ठकना न चाहिये क्योकि एेसा करने क्वाथ 
दुर्जर होजाता है यथा शाङ्गधरोऽभ्याह--- 


अपिधानपुसे पात्रे जं दुजरतां जेत्‌ । 
तस्पादावरणं त्यक्ता ्ाथादीनां विनिश्चयः ॥ 
कषायमें प्रकषेपविधिः-- 

्षाये श्िपिसिसितामशेषतुर्था्मपोडशैः । 

वातपित्तकफातङ्क विपरीतं मधु स्मृतम्‌ ॥ 

जीरकं गुग्गुलं क्षारं रणं च शिराजतु । 

हिशु त्रिकटुकं चेव काये शाणोन्ितं क्षिपेत्‌ ॥ 

्षीरं धृतं गुडं तेरं मूत्रं चान्यदुद्रवं तथा । 

कर्क वुर्णादिकं काये विशिपेत्करषसभ्मितम्‌ ॥ 

क्वाथमे-मिश्री वातज रोमि चतुर्थीदा, पित्तज रोगो मेँ ८वां भाग ओर कफजरोगो मँ १६बां 
माग मिलानी चाहिये । यदि मधु मिाना हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ वातमं १६ वां अंश, पित्तम 
आखवां मौर कम चतु्थीरा मिलें । जीरा, गूगल, क्षार, क्वण, शिकाजीत, हीग ओर त्रिकुटा* 
डालना हो तो एक शाण (३ मासा) डारना चाहिये । दूष, घी, गुड, तेल, मूत्र ओर अन्य कोई दव 
पदाथ तथा कल्क या वरणं आदि क्वाथ मे मिखाना हो तो १। तोका ठेना उचित हे । 
#रसोट, मिथ, पीपल 
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(९) भारत-भरैषञ्य--र्नाकर 





अकारादि क्वाथ 
[१] अजमोदादि क्वाथः [च्र° नि०र०] 
अजमोदा वचा हिगु उवणं बिडपूर्वकम्‌ । 
युद सुवर्चला कृष्णा दुह्ारी रिंगणी तथा ॥ 
बीजपूरस्य बीजानि तुम्बुरु सम भागतः। 
एतत्‌क्षायस्य पानेन यांति शूलान्यनेकधा ॥ 
अजमोद्‌, बच, हीग, विडनमक, सोट, हुल- 
हुल, पीपल, दुह्ठारी, कटेरी, बिजौ रेके बीज, तुम्बरु 

# सब समान भाग । इस क्वाथ के पीने से अनेक 

प्रकारके शूट नष्ट होते हैं । 

[२] अतिविषादि काथः [व° नि०र०] 
अतिविषाधनवालकधातकी- 
कुटजदाडिमलोध्रमथोदकी । 
विहतमेभिरि सरिरं पिबेद्‌, 
ग्रहणिकाविजितः प्रसमं नरः ॥ 
सर्वज्वरहरंहेयं प्रहणीवेगनाश्चनम्‌ । 
अरोचमान्यदसनं धातुवद्धेनकारकं ॥ 

अतीस, नागरमोथा, सुगन्धबारा, धायके 
पूल, कुडेकीछाल, अनारदाना, रोधः, ओरपाठा । 
सब समान भाग ठेकर्‌ यथा विधि क्वाथ वनाकरं 
पीनेसे प्रबल ग्रहणी, ज्वर्‌, अरुचि ओर मन्दाग्नि 
आदिका नारा होता तथा धातुरद्रि होती है । 

[३] अतस्वादि काथः [शर० नि° र०] 

अतसीङ्बुमसमंगावटप्ररोदास्तृणां मसा +पीताः। 

साधयंति रक्तपित्तं यदि शक्ते युदूगयुषेण ॥ 

+ तुम्बुख-नैपारी धनिया ` 
+ तृण ( कुहा; काश्यः शारोदभ इशुश्चेति 


तृणोदूमर्वं ) कुशा, कांस, दाव, सरकड़ा 
ओर हैख । या गन्धतृण । 
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अलसीके पट, मजीट, बडके अकुर्‌, कुर 
आदि पच तृण । सब समान भाग केकर यथा 
विधि क्वाथ बनाकर्‌ पीव ओर पथ्यम मूंगका यूष 
(ओर भात) खामेसे रक्तपित्तका नाश होता है । 
[४] अनुवासनोपगमष्टाकषाय दाक: 

[च० सं° सु° अ० ४] 

रास्नासुरदारुबिस्वमदनशतपुष्पा्शवीर- 
पुननैवाश्वरदष्टाप्रिमन्थस्योनाका इतिदङ्ञेमानि 
असमुवासनोपगानि भवन्ति । 

रास्ना, देवदारु, बेर, भेनफट, सोया, त- 
पुनर्नवा, छाटपुनर्गवा, गाखरू, अरणी, सोनापाठ । 
ये दा ओषधियां अनुवासनके लिए उपयोगी है । 
८ अनुवासन-देखो प्र० ९) 
[५] अमयादि काथः [ै० र] 

(१) | 
अभयामलकं दार धन्याकं विव मेषजम्‌। 
द्राक्षा च शारिवैत्येषां काथः कोमगदापह;॥ 

हरइ, आमल, देवदार, धनियां, सट, 
दाख, सारिवा । यह क्राथ कोम रोगों छम- 
दायक दै । 
[६] अभयादि क्वाथः [शा० घर म० 
शव० अण २०] 
(२) 


अभमयापुस्तधन्याकरक्तचैन्द्‌ नपश्रकेः । 
बासङेन्द्रययोश्चीरणुडूचीषतमालकेः ॥ 
पाटानागरतिक्ताभिःपिष्परींचृणेयुदधृतम्‌। 
पिवेतत्रिदोषञ्परनित्‌ पिपासाकासदादनुर ॥ 
प्रलापश्वासतन्द्राध्नं दीपनं पाचनं परम्‌। 
विष्सूत्रानिलविष्टम्भवभिशोषारचिष्डिदम्‌ ॥ 
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अनुवासन-बस्ति (९) 








हरइ, नागरमोथा, धनियां, लाल चन्दन, [७] अमयादि क्वाथः (३) 
पद्माख, बांस, इनद्रयव, खस, गिरो, अमरतास (वृ.नि.र.मा.९।य्ब्‌ चि. ) 


का गूदा, पाठा, सोट, ओर कुटकी । इनका क्वाथ । 
नाद्र उसमे पोपल्का चूण उर पने ते | अमयापैरघस्ताकटुकीश्चम्पाकगोस्तनी कथः । 


िदोषवर, पिपासा, ससी, दाह, प्रलाप, वास, | पीतः करोति नां रुदाहरुजो न संददः ॥ 
तन्द्रा, मल, मूत्र ओर अपान वायुका विबन्ध, ह्र, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी, अम- 
वमन, रोष ओर अरचिकरा नार होता है तथा | ठतासका गूढा ओर दाख ।यह क्वाथ सुग्दाह सनन 
अग्नि दीप्र होती है। पातको नष्ट करता है दसम सन्देह नदीं है । 
अनुवासन-बस्ति 

पिचकारी दारा गुदामारसे तरर पदाथ अन्दर पहुंचनिका नाम “वस्ति" (पिचकारी-इह, एनिमा) 
ह । उसीका एक भेद “अनुवासन बस्ति" है । यह बस्ति धी तेल आदरं सिक पदाथि दी जाती है 
हसटिए इसे स्नेहवस्ति भी कहते है । 

आयुवेद राख मे सोना आदि धातुओं ओर बांस, नर, सीग तथा जानवरोके अंडकोष आदिसे 
बस्ति बनानेकी क्रिया टिखी है परन्तु आजकल अरजी दवा बेचनेवालोके यहां जो रबरकी नीवाटी 
बस्ति मिलती है उसीसे समस्त प्रकारका बस्तिकर्म सिद्ध हो सकता हे । 

बलवान मनुष्योको बस्ति देनेके ल्यि ३० तोरा, मध्यम बल्वल्को १५ तोला ओर निर्व मनु- 
ध्यको स्ति देनेके छिथ ७> तोखा स्नेह ठेना चाहिये । 

अनुवासन बस्तिका एक भेद मात्रावस्ति भी है इसमे ५ तेकेसे १० तोटं स्नेह छया जाता है। 

अनुवासन बस्ति रक्ष ओर बात रोगोकि च्यि हितकारक है परंतु रोगीकी जठराग्नि तीतर हो तभी 
यह अस्ति देनी चाहिए । मन्दागिवारे, कुष्ठी, प्रमेही, उदररोगी ओर स्थूल दारीर वरे पुरषको लेह- 
बस्ति न देनी चाहिये । 

सेहवस्ति वसंत ऋतुमे साय॑काड ओर ग्रीष्म, वर्षा तथा दरद तुम रामे देनी चाहिये । 

पिके रेमीको विरेचन दे, फिर ६ दिन बाद पूर्वत्‌ शक्ति आनेपर स्नेह वर्ति देनी चाये । 

जिस रोज सेहबस्ति देनी हो उस दिन रोगीके शरीरम तेढ मदेन करके पानीकी भापसे पसीना 
देना चाहिये जर चावरछकी पती पेया आदि शासोक्त भोजन करके जरा देर टहानां चाहिये, 
इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो मरमूत्राि व्याग कराके यथा विधि बस्ति देनी चादिये । उस रोज 
रोगीको अधिक स्निग्ध भोजन देना हानिकारक दै । 

अस्ति ठेनेके समय रोगीको कना, जंभाई छेना या सांसना आदि कार्यं न करने चाय । 
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सेहवस्ति ठेनेके बाद रोमीको हाथ पैर सीपे कैटाकर ठेटा रहना चहिये । यदि स्ेहवस्तिका 
सेह मट्यक्त होकर २९ धटे के अन्द्र स्वयमेव बाहर न निकठे तो रोभीको तीर्ण निरूहण बस्त, 
तीक्ष्ण फष्वतिं (शाफा), तीश्ण जुराब ओर तीण नस्य देने चाहिये । 

वस्ति देनेके वाद्‌ यदि समस्त स्नेह बाहर आगया हो ओर रोगीकी जदराननि तीतर हो तो उसे 
सायंकालमे पुराने चावल या साठी चावछका आहार्‌ देना चादिये। 


[८] अभयादि क्वाधः (४) 
( बर नि० २०) 
अभयामल्की ष्णा चित्रफोऽयं गणो मतः| 
दीपनः पाचनो मेदी सर्वश्ठेष्मज्वरापहः ॥ 
हैड़, आमर्‌, पीपर, चित्रकं इनका क्वाथ 
दीपन, पाचक, मेदक ओर कफन्बर नाराक है । 
[९] अश्तादि क्वाथः (१) 
(वृ० नि० २०, यो. र. । सन्नि. चि ) 
अमृतापठोरगासानग्योषयुतस्द्विके काधः। 
गिलेय, पटोलपत्र, बांसा, सोढ, मिष ओर्‌ 
पीपल इनका काथ तन्दिक सनिपातको नष्ट करता दै । 


[१०] अश्रतादि क्वाथः (२) 
(र०र०, मेऽररवृ. मा च.दनषृ, 
यो. त; व. से | विस) 

अमृतधृषपटों पुस्तकं सपण । 

खदिरमसित्तधेतर निम्बपत्रं हरिद्र ॥ 

दिविधविषविसर्पान्ष्विस्फोटकण्डू- 

रपनयति मषीं श्षीतपित्तञरश ॥ 

(अत्रविरे चनाथं गुग्गुरं केचिर्क्षिपन्ति) 

गिलोय, वांता, पटोटपत्र, नागरमोथा, सतौने 

की छाल, सैर सार, काटातरेत, नीमके पते, हल्दी 
ओर दारुहस्दी } इनका क्राथ विविध प्रकारके 
विषदोष, विसर्प, कोद, विस्फोटक, खुजली, मसूरिका, 
शषीतपित्त ओर ज्वरका नाडा करता दै । 
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नोट-फोई कोई वैय इसमे विरेधनके लिये 
शुद्र गूगर भी डालते है । 
[११] अश्रतादि क्वाथः (र) 
(द्रू.यो.त,त.७८ःवृ. मा; हिका; यौ. 
रबर. नि. र. । कसार) 


अमूृतानागरफज्लीव्याधीपर्णीसुषाधितः काथः। 
पीतः सकणाचुणंः कासशासौ जयत्याश्चु ॥ 
गिलो, सोढ, भारंगी, कटेली भौर शार्पर्णी | 
इनके क्वाथमें पीपलका चण मिलाकर पिछने स 
कास जर श्वास रीघ्रदी नष्ट हो जतिहै। 
[१२] अग्तादि क्वाथः (४) 
(बृ० नि० र०, यी. र. । सन्निपात. ) 
अमृतारुषुकविश्वापुरतरुपसाहरीतकीकाथः । 
सक्रलसमीरणरोगान्‌ प्रातः सो हरेत्‌ पीतः ॥ 
गिटोय, अरण्डकी जइ, सट, देवदारू, 
रास्ना ओर हरड्‌ । दनका क्वाथ, प्रातःकाल पीनेसे, 
सव प्रकरे वायु रोगोकोसीघ्रही नष्ट कर्‌ 
देता दै । 
[१३] अष्तादि क्वाथः (५) 
 (भै०र०, बर. मा. | मूत्रक्टर ) 
अमृता नागरं धात्री वाजिगन्धा त्रिकण्टकम्‌ | 


भिवेद्वातरोगातैः स्रो पूत्रहृच्छवान्‌ ॥ _ 


१ पाठान्तर व्याघ्रपर्णीं च नि, र.) 
व्याघ्रीपर्णास् (चृ, मा.) 
पर्णासः काशी तुङसौ 


00181 (156 011 


^\61181\/8 51111 ।<885580815111 6\/811111 


81161 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


अकारादि क्वाथ 


५५५५५. ।<008111/.019 


(११) 








गिलोय, सोढ, आमल, असगन्ध ओर गोखरू, 
इनका क्वाथ वातव्यापि, शयु ओर मूत्रकृच्छ्र को 
नष्ट करता है । | 

[१४] अश्तादि क्वाथः (६) 

(बरृ० नि० २०, यो. र्‌. । सीतपित्त. ) 

अमूृतारजनी निम्बधन्वायातिः पृथक्‌ भृतम्‌ । 
पराणिनां प्राणदं चेतच्छीतपित्तेसमाचरेत्‌ ॥ 

मिलेय, हल्दी, नीमकी छार ओर धमासा । 
इनमेमे प्रत्येका क्वाथ सीतपित्त से मरते हुवे 
रोगियोके दिए प्राणदान देनेवाटा दै । 

[१५] अगरतादि क्वाथः (७) 

( बर नि° २० ज्वरा० ) 
अमृतानागरं शलानिशाह्वययवासकैः । 
वातञ्वरे प्रदातन्यःकृष्णयुक्तकवायकः ॥ 

गिरोय, सोठ, नागरमोथा, हल्दी ओर 
जवासा । इनके क्वाथ मेँ पीपल्का चर्ण डाङकर 
पीनसे ज्वरका नाश होता दै । 

[१६] अश्तादि हिमः 

( वृ० नि० २० अ्वरा०° ) 
अमृताया हिमः प्रातः परितः पैत्तिकं जरभ्‌। 
वासायाईच तथा कासरक्तपित्तञ्वरान्‌ जयेत्‌ ॥ 


गिलोयके रीत कषायमे मिश्री मिलाक्र प्रातः . 


फा सेवन करनेसे पैत्तिकं उ्वर्‌ नष्ट होता है । 
एवं वासा (अद्भसा) का सीतकषाय सेवन करनेसे 
कास्‌, रक्तपित्त ओर उवरका नाश होता है । 
[१७] अश्तादि क्वाथः (८) 
(व° नि०र्‌०, ्ब०्से०। अ्वरा०) 
अमृतादशषमूलीभ्यां साधिते बरिधिब्रज्ञलम्‌ । 
सन्निपातज्वरं हन्यास्रयोदन्षमिष वृर्णा ॥ 








गिलोय ओर दरामूरका क्वाथ १३ प्रकारके 
सनिपातों का नाश करता है । 
[१८] अश्तादि क्वाथः (९) 
( हा० सं° ) 
अमृतापर्षटीधात्रीक्षाथः पित्तज्वरं हरेत्‌। 
 निहोय, पर्पटी ओर, आम्ला हन का क्वाथ 
पितञ्वरका नारा करता दै । 
[१९] अष्ेतादि क्वाथः (१०) 
( बृ० नि० २० | रक्तपि° ) 


अमृता मधुक्श्चव सरं गजपिप्पली । 
काथः क्षौद्रयुतो दयप रक्तपिरविकारयुत्‌ ॥ 
गिरो, सुखै, खजुर ओर गजपीपलं । इ- 
नका क्वाथ शद डारुकर पीनेसे रक्तपित्तका नाशा 
होता दै । | 
[२०] अभरलाशटकः 
(भा० प्र०,भै.र०, च. द. | ज्वरा० !) 
अमृताकटुकाण्टिपटोरषनचन्दनप्‌ । 
नागरेन्द्रयवं चेतदण्ताष्टकमीरितम्‌ ॥ 
कथिते सकणाचृणं पितत शष्मञ्वरापहम्‌ । 
हृषासारोचङच्छदि पृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ 
गिछोय, कुटकी, नीमकी छर, पटोषपत्र, 
नागरमोथा, चन्दन, सोठ ओर इन्दौ । इस अगृता- 
टक क्वाथ मै पीपल का वृण डाल कर पीने से पित्त- 
कफः-उवर्‌,उवकाई, अरुचि, छदि, तृषा ओर दाहका 
नारा होता है । 
[२१] अम्धष्टाविगणः .. 
(सु° सं.सु.अ.३८) 
अम्बष्ठाधातकीङुमुमरसर्मगाकदवङ्कपधुकषषि- 
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खपोकशषकासावररोधपरा्चनन्दीषृक्षाः पशकेश- 
राणि चेति । 

पाठा, धायके एूल, मजीट. अरटु(स्योनाक), 
सुरैठी, बेरगिरी, लोध,करकीडाल, तुनकीछार ओर 
प्रकेरार । इन ओषधियोके समूहको “अम्बष्दि- 
गण” कहते है । (यह गण पक्चातिसार्‌ नारक, 
पित्तशामकं ओर्‌ त्रणरोपक है) 

[२२] अर्कादि क्वाथः (१) 

(तै० जी०, यो० र० । ्वरा०) 
अकानताकिरातामरतरूरसनारिदुवारोग्रगंषा- 
तफारीरिपरपंयोषणघुणदयितामाकेवाणां कषाय 
सद्यस्तीव्रां्ञिदोषाऽपहरति धनुर्मारुतं दंतबेधम्‌ 
चत्यगानेषुगादं इवसनकसनकं घरतिकाव।तरोगा 

आककी जड़, अनन्तमूल, चिरायता, देव- 
दार, रास्ना, सफेद संभाद्ध, बच, अरणी, सौज- 
नेकी छाट, पचोषण (पीपर, पीपा मू, चव, 
चीता, सोठ) अतीस ओर भांगरा । इनका क्वाथ, 
भयद्कर सन्निपात, धनुर्वात, दन्तवन्ध्‌, तीव्र रीत, 
द्वास, खांसी, सूतिकारोग तथा वायुके रोगोका 
भादा करता है । 

[२३] अम्लीका पानकम्‌ 

(भा°प्रर) 

पक्ाम्ठिका सिता श्चीतवारिणा वद्वभालिता। 
शलालवङ्गक्ूरमरिषरवधृक्िता । 
परानफस्यास्य गण्डूषं धारयिता घुखे बहुः 
अरुचि नाश्षयश्येव्‌, पित्त प्रशमयेत्तथा ॥ 

पक्की इमी ओर मिश्री को ठंड पानीमे भिमो 
कर गर ओर छान कर उसमे दछायची, ठग, कपूर 
ओर मरिचका चूण डर कर बार बार॒गण्डूषः८ 
छेनेते अरुचि का नश्च होता है ओर्‌ पित्तको 
शमन करता दै । 


[२४] अर्कादि क्वाथः (२) 

(रृ० नि० २०, यो० र०, भा० प्र ॥ सनि०) 
भास्वन्मूलं जीरकव्योपभार्मी 
व्याप्रीमृङ्ीपुष्करं गोजेन ॥ 
सिद्ध सथः शीतमात्रातिमोह- 
इवास शपमोद्रेककासानिहन्ति ॥ 

आककी जड़, जीरा, त्रिकट (सोट, काद 
मिच ओर पीपर) भारंगी, कटेरी, काकडार्तिमी, 
पोखर मूट । गोमूत्रमे इनका काटा बनाकर पीनेसे 
रीताङ् सन्निपात, अव्यन्त मोह, इवास, कफ ओर 
खांसीका सीघ्र नाश होता है। 


[२५] अर्कादि क्वाथः (२) 
(° नि० २०, यो० २० । सनिपा०) 
अकग्रयिकधिपदारुचमिकानिशुण्डिकापिपपटी- 
रास्नाभूगपुननेवानरवचाभूनिबशनदी कृतः ॥ 


काथः संहरति त्रिदोषमखिस स्वापानिल्तिकाम्‌ 
नानामारवशत्यश्चान्तिकृदपस्मारस्मरऽवकः।। 


आककी जड़, पीपलामृल, सौजनेकी खल, 
दारहल्दी, चव्य, संभाद्ध, पीपल, रास्ना, भांगरा, 
पुननैवा, चीता, बच, चिरायता ओर सो । इनका 
क्वाथ सन्निपात ज्वर, तंद्रा, वायु, सूतिका रोग,अनेक 
प्रकारके वातरोग, शीत ओर अपस्मार (मिरगी) का 
नारा करता है । 


« गण्डूष स्मेह, दूध, कषाय आदि द्रव 
दरभ्य मुखम धारण करनेका नाम गण्डूष हे। 
दसम द्रव पदार्थं ५ तोङे घोर चूर्णादि मिरखाना 
होतो १ तोखा केना चादिये। जब तक 
मुख कफसे न भर जाय ओर नेश्र तथा नात्ति 
कासे पानी न निकलने लगे तब तक गण्ड 
षके पदार्थंको मुखमे भरे रहना चाये । 
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[२६] अ्कादि गणः 
(मु° सं° सूऽ अ० ३८) 
अरकालकंकरज्जह्यनागदुन्तीमयूरकमार्गीरा- 
सेन्द्रपुष्पीद्रषेतामहाइवेताध्ृथिकारयलव- 
णास्तापसवक्षश्चेति। 
अकादिको गणो देष कफमेदोविषापहः । 
कृमिङकष्ठप्श्षमनो विशेषाद्‌ वणज्ञोधनः ॥ 
सकद ओर खार आक, र्ता करंज, 
वृक्ष करंज, नागदन्ती, चिरचिटा, भारंगी, रास्ता, 
कलिहारी, खेत अपराजिता, टृष्ण अपराजिता, 
वृरिचिकाटी(विदवा घास), माकांगनी ओर दगुदी- 
वृक्ष | ये अकादिगण कफ, मेद, विष, कृमि, कोटर 
नारक ओर विरोष कर ब्रणरोधक हे । 


[२७] अर्कादि क्वाधः (४) 
गो° र०) 


सेकस्तथाऽकयर्पाभूनिम्बक्षायेन शोफजित्‌। 
गोमूत्रेणापि इुर्वीति सुखोष्णेनावसेचनम्‌ ॥ 
सौबचलसमं धृष्टं सर्षप प्ररेपनम्‌ ॥ 

आक, पुनर्भवा ओर नीमकी छाल । इनका 
क्वाथ वनाकर सेकनेसे सूजनका नाश होता है । 
सूजन के ऊपर मन्दोष्ण गोमूत्रकं अवसेचन करने 
से तथा सीचल ओर सर्सोका ठेप करनेसे भी 
दोता है । 

[२८] अकै पुष्पथोगः 

(य° र०) 
पक्वं तेठेऽ्जं पुष्पं रुधिरस्रवकारि च । 

आक्रके पएूल तेलमं पकाकर्‌ सेवन करनसे 

कियोका मासिक धर्म खुलकर होता है । 


[२९] अक्रौक्कुरादिस्वरसयोगः 
ब्रृ० नि० २०,भा. प्र०, व. से० । कर्णरोगा०) 


अकाड्रानम्ट पिष्टान्‌ सतैङान्लबणान्वितान्‌ । 
सनिदध्याःसुधाकंडे कोरिते मूर्स्नया शृते ॥ 
पुटपाङक्रियास्िन्न पीडयेदारसागमात्‌ । 
सुखोष्णं तद्रसं कण प्रषिपच्टररशषं तये ॥ 
आक्के अंकुरोको कांजी या नीनृके रसम 
पीसकर ते ओर नमक मिलाकर उसे थोहरके 
उंडेमं मरकर उसपर कपड्गिद्र छग, फिर 
पुटपाक विधिसे पकाकर उसका रस निकले उस 
रसको गुनगुना करके कानमे डने से कानके 
दर्दका नाश होता है | 
[३०] अकंपच्नस्वरसयोगः 
(व° नि०र्‌०, भा० प्र°, ब से, ऽ मा०; 
च॑० द° । कृणरोगा०) 
अउकस्यपत्र परिणामपीत- 
मानज्येनरिप् शिखियोगतप्तम्‌ । 
आपीडध तस्याम्बु सुखोष्णमेष 
कर्णं निरिक्तं हरतीति शूलम्‌ ॥ 
आकके पके हुए पीर पत्तो पर धी लगाकर 
आग पर तपाकर उनका अकरं (स्वरस) निकाटकर 
गुनगुना करके कान मे डालनेसे कानका दर्द 
मिटता है । 
[३१] अर्शोध्नमदहाकबाय ददाकः 
(च० सं° सू० अऽ ¢) 
ुटजयिसवचित्रकनागरातिविषाभयाधन्यया- 
सकदारुहरिद्रिवचाचध्यानीति दशेमानि अषौ 
प्राति भवस्ति। 
वुडधेकी छार, बेलकी छार, चीता, सोढ, 
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अतीस, हेड, धमासा, दारुदस्दी, वच ओर च्य । | 


ये दस ओषधियां ववासीर्‌ नारक दै । 

[३२] अरस्वादि क्वाथः 

(बृ नि २₹०। अ्वराति°) 

अरस्वतिविषध्ुता्ुण्टीमिस्वं सदाडिमम्‌। 
सर्वज्वरदरो काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ 

अरु, (सोनापाा), अतीस, नागरमोथा, सो, 
बेरगिरी ओर अनारदाना । यह क्वाथ सब प्रकारके 
ज्वर्‌ ओर अतिसार (दस्त) को नष्ट करता है । 

[३३] अण्टादहांग क्वाथः (ई) 
(माव० प्र०, यो. र्‌. बु. मा~+यो° चि. च. द. 
ने. से० । सन्नि० । बरृ० यो० त०। त° ५९) 
दश्षमृरी चद भृङ्गी पौष्करं सदुरारभप्‌। 
भार्गो इटजबीजश्च परोल कटुरोदिणी ॥ 
अष्टादश्ाङ्क हत्येषं सनिफतज्वरापहः । 
कासहदग्रहपाश्धातिश्वासदिकविमी्रः ॥ 

दरामूर, कपूर कचरी, काकड़ासिमी, पोखर- 
मूल, धमासा, भारङ्गी, इन्द्रयव, पटोदपत्र ओर्‌ 
कुटकी । यह अष्टादशाङ्ग क्राथ सन्निपात अवर, 
खांसी, हृदप्रह, पसर, श्वास, हिचकी ओर 
वमनकरा नारा करता है । 

[३४] अष्टादशांग काथः (२) 
(भा० प्र०, व° मा०, घन्व०; २० १५, च० दण 

सनि० | ब्र यो० त० | त० ५९) 


मूनिम्बद।रुदश्मूलमहौषध्द- 
तिक्तन्द्रमीजधनिफेषकणाकषायः। 

वन्द्राप्रलापकसनारुविदाहमोह- 
श्वासत्रिदोपजनितज्वरनाश्चनःस्यात्र्‌ ॥ 











चिरायता, देवदार, दरामूट, सोठ, नागरमोथा, 
कुटकी, इन्द्रयव, धनियां जीर गजवीप्ड | इनका 
काथ तद्रा, प्रलाप, खांसी, अरुचि, दाह, मोह, श्वास, 
ओर सननिपात ज्वर नाराक है । 
[३५] अच्रीमें तक्रप्रयोगः 
(च० सं० | चि० अ० ६) 


त्वच चित्रक्मूरुख पिष्ट्वा डुम्भं प्रलेपयेत्‌ । 


तक्रं वादधिवा तत्र जातमर्शाहिरं पिवत्‌ ॥ 
यातश्टेपपादीसां तक्रात्‌ परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तप्‌ प्रयोज्यं यथादोषं ससं रुकषमेव वा ॥ 
सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षे मासमथापि वा। 
बरकारविरोषन्ञो भिषक्‌ तक्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चीतेकी जडइकी छाल्को पीसकर घडे केप 

करके उसमे दही जमादे, उस दही को या उसे 
बनाये हुए तक्र (महे) को षीनेते बवासीरका नाश 
होता है। वायु ओर कफकी बवासीर मँ तरसे 
अच्छी ओर कोई दवा नहीं है । ऊछ (तक्र) को 
दोषोके अनुसार विना धी निकरे या धी निकाठ- 
कर (वातज मेँ बिना धी निकटे ओर कफ़न मं 
धी निकालकर) सात दिन, दस दिन) पनरह 
दिन, अथवा एक मास तक्र बह ओर कालके जा- 
ननेवाा चैव सेवन करावे । 

[३६] अशदोनाराकयोगः 

(च० सं° । चि० अ० ९) 


दुःस्पदकषेन भिस्वैन यमान्या नागरेण वा | 
एकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशेषां रजम्‌ ॥ 
प्रागक्तान्‌ यमके भृष्टान्सदेतुभिश्वावचूर्णितान्‌ । 
करञ्चप्ठवान्‌ द्याद्‌ बातवर्चोऽनुलोमनान्‌ ॥ 
मदिरां बा सरणं शीधु सौषीरकं तथा। 
गुडनागरसंयुक्तं पिबेद्ा पौवमक्तिकम्‌ ॥ 
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जवासा, वेलकीडाङ, अजवायन ओर सीट । 
दूनमेते एक एक के साथ भी पटिका क्वाथ करके 
पीनेसे बवासीरकी षीडाका नाश होता है । धृत 


ओर तेल पटिटे व्णैन क्रिये हुए करञ्ञवे के प~ 


तोको भूनकर सतु के साथ सेवन करने से अधो- 
वायु ओर्‌ मल यथोचित-मारी-गामी होति है । 
ववासीर्‌ म मदिरामें सधा नमक मिलाकर 
अथवा सीधु ओर सौवीरकसुरामे गुड मिटाकर 
पीना लाभदायक हे} 
[३७] अदवत्थादि-प्रक्षाटनम्‌ 
बरु° नि २० उप०) 
अश्वत्थोदुम्बरपक्षबटवेतसजः शृतः । 
व्रणक्षोथोपर्दल्ानां नाश्चकः क्षालने स्यतः ॥ 
पीप (अश्वत्थ), गूर, पिल्खन, बड़ ओर 
वेतक्षे क्वाथ से धोनेसे धाव, सूजन अर उपदेशा 
(आतङक) का नारा होता है । 
[३८] अश्वगधादि गणः 
(यो० २० | वा० व्या) 
वाजिगन्धा बरासितिसो दशमूली मह पम्‌ । 
गृध्तख्यौ च रास! च गणो मारुतनाश्चनः ॥ 
अमुगंध, खरैदी, कंधी, गंगेरन, दरमू, सोठ, 
दो प्रकार की नसी ओर रास्ना | ग्रह गण वायु 
नारक दै । 
[३९] अश्वीपुरीषरस योगः 
ब्र० नि° ₹० । रूट) 
तुरंगीपुरीपोदकं िगुयुक्तं 
महाशलहारि प्रदिष्टं भिषभििः। 
हिगुविश्ाषिडेर्वापितोऽप्ौ 
कुरस्थोद्धयो वा कषायः प्रदिष्टः ॥ 
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घोड़ी की ठीदके रसमे हीग मिलाकर पिराने 
ते भयङ्कर श का भी नार होता है। अथवा 
हसी रसके या कुल्थीके क्वाथके साथ हीग, सों 
ओर्‌ ब्रडरवण मिलाकर पिलाने से भी शूका चाश 
होता हे । 
[४०] अश्वत्धपश्नरस्र योगः 
(० निर २०, भा० ५ | र्‌० पि०) 
अश्त्थपत्राग्ररपरात्‌ षडक्ो 
बोरोऽथ तस्माद्‌ द्विगुण मघु स्यात्‌। 
रक्तप्रवाहं हृदयस्थितं वा 
वातो यथाभ्रं हरते तथैष ॥ 
पीपट (अखत्थ) के पत्तो के अग्रभागका रस 
१ माग, बोषृगूद ६ भाग, मध १२ भाग सबको 
मिलाकर पीने से रकतग्रवाह ओर हृदयम संचित 
रक्त दूर होता दै असे पवन बादलों को नष्ट 
करता दे । 
[४१] अदवत्थवच्कखादि योगः 
(वृ० नि०र० | छदि) 
अख्रत्थत्रस्छरं शुष्कं दग्धं निर्वापितं जले । 
तज्जलं पानमत्रेण छदि जयति दुजजयाम्‌ ॥ 
पीपलक्री सूखी छालको जलाकर पानीमे बु- 
लाकर उस पानी को. षीने से प्रन वमन (छदि) 
का नारा होता ह। 
[४२] अशोक काथः 
लर नि०र० | भा० ६ घ्ीन्रो०) 
अशोक्वस्कलक्राथभूतं दुग्धं सुशीतलम्‌ । 
यथाबलं पिवेद्प्रातस्तीव्रासृग्दरनाशनम्‌ ॥ 
अदोक्रकी छल केक्वाथ से दूध को पकाकर 
ठंडा करके बर्करे अनुसार प्रातःकार षीने से प्रबले 
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क्तप्रद्रका नाश होता है । | कफजायां मध्यात्‌ कटिनायां विशेषतः ॥ 
[४३] अरहसी स्वरसः वाते के परतोका रस मधु माकर पिलनेते 
(वृ° नि० २० । ममू° चिर) कफज मसूरिका (शीतलय) को नाश करता हे । 

ृषपश्रसं ददयात्पानायं मधुपयुतम्‌। विरोषकर्‌ किना दीतला मे उपयोगी है । 





अथ चृणै-प्रकरणम्‌ । 
चूणे-व्यास्या 


अत्यन्तशरुष्कं यद्द्रव्यं सुपिष्टं वद्धगारितम्‌ 
चृणं तच्च रजः क्षोदस्तख्य पर्याय उच्यते 
अर्थात्‌--अव्यन्त शुष्क द्भ्यको पीसकर कपडे छान छया जाय तो उसको चरण, रज ओर 
क्षोद कहते है । 
यदि एकाधिकं ओषधिोका मिश्रित चरणं बनाना हो तो प्रवयेक ओषधिका प्रथक्‌ व चृणे कर्‌- 
नेके बाद तोल करके सबको यथा आवश्यकं परिमाणमें मिखाना चाहिये क्योकिं स्र ओषधि्योको मिला- 
कर एक साथ कूटनेसे फिसी दवाका छानस अधिक ओर किसीका कम निकरनेके कारण उनके परि 
माण मँ अन्तर पड़ जाता है । 
चर्णकी मात्रा 
कसूणेस्य करस्य गुटिकानाशच सर्वशः 
दरब श्यस्क्या स रेदप्यः पातव्यश्च चतुद्रषः 
अर्थात्‌-- चूण, कल्क ओर गुटिका आदि की मात्रा १। तोडा है । यदि हृदं व पदाथ मे 
मिराकर चाटना होतो वह (दवषदार्थ) २॥ तोरा, ओर्‌ यदि पीना होतो द्रवपदाथं चर्ण ४ गुना 
टेना चाहिये । यह शाखोक्त मात्रा है परंतु आजकल प्रायः चरणं लगभग ३ मपे की मात्रा मे तेवन 
करिये जते है । वरणं दो मास पचात हीन वीय हो जते है -- 
मासदयात्था चूर्णे हीनवीयैत्वमप्बुयात्‌ । 
अतएव दो मास से अधिक पुराने चूण इस्तेमाक करने ठीक नर्द | 
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अकारादि चृणे प्रकरणम्‌ 
[४४] अभिकरं चणम्‌ 
(व्यास० य° संऽ) 
हर्षा दाडिमं प्या रुचकं गिरिमलिका 
एषामगनिकरं चूणैमतिसारहरं परम्‌ ॥ 
चीनी, अनारदाना, हेड, काला नमक, करडे- 
कीछाल ! इनका चूर्णं अग्नि दीपक ओर अतिसार 
नाशकं है । 
[४५] अभरिश्ुखं चूर्णम्‌ (१) 
| ५ से; अजी ० चि० ) 
चित्रकहबुषाग्रन्िकपिषपरी- 
| सौवरलाजमोदामि ¦ । 
धान्यशटीयवपुष्करक्षाराजाजितिन्तिडीकेध ॥ 
चथ्ययवानीदाडिममृद्रीकैराम्खवेतरैश्च समैः, 
अगनिषटखोऽयं वृणः फाञचिकेन मस्तुना सीधुना॥ 
पीतोऽन्यतमेन नृभिगुरमारुचि- 
बन्दिसादश्चूलानि। 
ुर्नाभष्ीहोद्रकषवातगदान्विनाश्यति ॥ 
चीत, हाउनेर, पीपटामूल, पीप, काला नमक 
अजमोद, धनिया, कपूरकचरी, इन्द्रयव, पोखरमूर, 
यवक्षार, सफेद जीरा, तितड़ीक, चव, अजवायन, 
अनारदाना, मुनक्षा, दछायची ओर अमख्वेत, सबं 
समान भाग। इस अग्निमुख चूर्ण को कांजी वा 
मस्तु के साथ पीने से गुल्म, अरुचि, अग्निमांव 
शूल, बवासीर, तिष्टी ओर कफज तथा वातज 
रेगका नाश होता है । 
[४६] अभ्रिमुखं चणम्‌ (२) 
(० सेच. प्रवृ, मा; योर २० | अजी°्चे०) 
िगुभागो भवेदेको बचा च दिगुणा भवेत्‌। 
पिप्पली त्रिगुणा हेया भूङ्गवेरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
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यवानिका पञ्चगुणा षड्गुणा च हरीतकी । 
चित्रकः सप्तगुणितः इष्टं चाष्टगुणं भवेत्‌ ॥ 
एतद्‌ वातहरं चूण पीतमत्र प्रसन्नया । 
पिबेदध्ना मस्तुना वा सुरया कोष्णव्ारिणा ॥ 
सोदावर्वमजीणं च पुीहानघुदरं ठथा । 
अङ्गानि यस्य शीयन्ते बिव वा येन भधितम्‌॥ 
अर्घोहरो दीपनश्च शूरकघ्नो गुरमनाशनः । 
कासं श्वासं निहन्त्याघ्च तथेव श्वयनाश्षनः ॥ 
चूर्णो ग्निष्ुखो नाश्ना न कचिस्रतिहन्यते ॥ 
हीग १ भाग, बच २ भाग, पीपल ३ भाग, 
सोट ४ भाग, अजवायन ५ भाग, हरड़्‌ ६ भाग, 
चित्ता ७ भाग ओर कूठ ८ भागदनका चूर्णं बनाकर 
मात्रानुसार प्रसन्ना सुराके साथ पीने से वायुका 
नारा होता ै । तथा इते दही, मस्तु, सुरा अथवा 
उप्ण जल्के साथ सेवन करनेसे उदावत, अजीर्ण, 
तिष्ठी, रेसा उदररोग निसमै अङ्ग विदीर्ण 
हो जति ह तथा विषदरोष का नारा होता है । यह 
चर्ण बवासीर नारक, दीपक, ग्रूलहर, गुल्म- 
नाराक, खांसी, रवास नाशक ओर क्षय को हरने 


वाला है । यह्‌ अग्निमुख चूण कहीं मी निष्ठ 


नहीं होता । 

[४७] अभ्िसुखं वणम्‌ 

(यो ० ₹० | उ० चि० ) 

वितरश््रिषृतादन्दीतिफरारुचकः समे; । 
यावन्त्येतानि वर्णानि ताबन्मत्न्तु सैन्धवम्‌ ॥ 
भावयित्वा स्नुहीक्षीरं ःस्नुकाण्डे प्रधिपेत्ततः। 
मृतपङ्ेनानुरिप्याथ प्रक्षिपेज्ञातवेदसि ॥ 
सुद्ग्धं च तो ज्ञास रर्नवैयः सथुदररत । 
तक्रेण पीतं तच्चूणं यङृत्फीहोद्रापदम्‌ ॥ 
एतदग्निषुखं नाश्ना रबणं बन्हिवधैनम्‌ ॥ 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरं 


क्छ 0 ग्धा 


चीता, निरत, त्रिफला, दन्ती, काटा नमक, 
सब चीत्ते समान भाग ओर सवके बराबर सधा 
नमक लेकर चूण करके थोर के दूधकी भावना 
दे फिर थोहर्‌ के मोटे डे को भीतरसे खोखला 
करके बीच्मे इसे भरद, इस स्नुही कांड को 
मिहटी से केप करके अग्नि में द्ध केरे फिर चं 
बना कर रक्वे। इसे तक्र के साथ पीनेसे ति, 
जिगर ओर उद्ररोगो का नादा होता है तथा 
अग्नि दी होती ह । 

[४८] अजमोवादि चूणेम्‌ (१) 

बृ° नि° २०, चृऽ यो० तम, स्वर भ०) 

अजमोदां निजां धात्रीं क्षारं बन्दि विचृणेयेत्‌। 
भधुपर्षियुतं लीहं त्रिदोषस्वरभगुत्‌ ॥ 

अजमोद्‌ (अजवायन), हस्दी, आमा, यव- 
क्षार, ओर चीता, इनका वणी मधु ओर धी के साथ 
चाटने से त्रिदोषज स्वर-भेग का नारा होता है । 

[४९] अजमोदादि चूणेम्‌ (२) 
(शा० ध०, म० सं० अ० ६, व° माऽ, यो० 

२० । अति ०) 


अजमोदा मोचरसं सभृङ्कवेरं - 

गोदधिमथितयुक्तं गङ्गामपि वाहिनीं रुूध्यात्‌॥ 
अजमोद (अजवायन), मोचरस, सोढ ओर 

धायकेपूल । इनका चूण बनाकर गायके तक्र के 

साथ धीने से प्रबल अतिसार का नादा होता है । 
[५०] अजभोदादि चूणैम्‌ (३) 

० नि० । भार ५ बूर) 
अजमोदा वचा कुषठमम्टवेतससेन्धवम्‌ । 
सर्जिक्षारं तथा पथ्या त्रिकटु ब्रह्मदडिक्षा ॥ 
युता सुवचैला विश्वा रणं विडपूर्वकम्‌ । 
पीतं तकरान्विते युणैममीषां सरवशरूलहत्‌ ॥ 
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अजमोद (अजवायन), बच, कुट, अम््वेत 
सधानमक, सजीखार, है, त्िकुटा, ब्रह्मदण्डी, 
नागरमोथा, इख्हुर, सौंठ ओर बिडल्वण । यह 
वृणी तक्र के साथ पीनसे सव प्रकार के भरूटोका 
नादा होता है । 

[५१] अजमोदादि चूणेम्‌ (४) 

(° नि०र०मभा० ५।घ्‌०) 
अजमोदाभयापाढा त्रिकट; सम चूणिकप्‌ ॥ 
युक्तष्णां मसाऽजीणं शूलनिभूरनं क्षणात्‌ ॥ 

अजवायन, हैड़, पाटा, बरिकुटा, सब चीजोको 

समान भाग चूण करके गरम पानीके साथ खाने से 
अजीर्णका नाश होता है ओर शूल तो क्षण भरे 
निर्मूल हो जाता है । 

[५२] अजमोदादि चणम्‌ (५) 

(शा० ध०, म० खं० अ. ६, यो० चिर) 
अजमोदा बिडेगानि सैन्धवं देवदार च । 
चित्रकः पिप्यलीमूरं शतपुष्पा च पिप्पली ॥ 
मस्व चेति कषां प्रत्येकं कारेयद्‌ षुधः । 
कर्मास्तु पंच पथ्याया दश स्युदरदार्त्‌ ॥ 
नागराच दरव स्युः सर्वाण्येकत्र चणयेत्‌ । 
पिविर्कोप्णजकेनेव चूण इ्वयथुनाश्चनम्‌ ॥ 
आमवातसुजं हन्ति सन्धिपीडां च गृधषीम्‌। 
करीषृष्ठगुदस्थां च जंषयोश्च रुज जयेद्‌ ॥ 
तूनीभ्रतूलींविहवाचींकफवातामयाञ्जयेत्‌ । 
समेन वा गुडेनाख बटकान्काशयेद्‌ भिषङ्‌ ॥ 

अजमोद, विडंग, सधा नमक, देवदारु, 

चीता, पीपलामल, सोया, पीपल ओर कारी मिचं। 
रत्येकं १। तोला; हैड ६। तोरा, विधारा १२॥ 
तोरा, सोढ १२॥ तोला । सबका चूण बनाकर 
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अकारादि-चणं 


एकत्र मखं । इस वू्णैको गर्म॑पानी के साथ 
सेवन करने से सूजन, आमवात, गटिया, गृध्रसी, 
कमर्‌, पीठ, गुद, जघा आदि की पीड़ा, तृनि, प्रतुनि, 
विश्वाचि तथा कफ ओर वायु के रोगोका नारा 
होता है । इस वर्ण॑को समान भाग गुड मे 
मिलाकर मोदक भी बना सक्ते है । 

[५३] अजमोदादि चृणेम्‌ (६) 

ब्रृ° नि० २० वा° चि०) 

अजमोदा कणा रास्ना गुडूची विंश्वमेषजम्‌। 
सतपुष्पाश्वगन्धा च शतमूरी समासतः ॥ 
सुलक्षणं चृणमेतेषां मक्षिते सर्पिषा सह । 
हृतुकषिकोषठकण्ठस्थ मारतं हन्ति वेगतः ॥ 

अजमोदं (अजवायन), पीप, रास्ना, गिरोय, 
सोढ, सोया, असगन्ध ओर शतावर । सब समान 
भाग । इनका चूण करके धीके साथ खनसे हृदय, 
कुक्षि (कोख) उदर ओर कण्ठगतं वायु वेगपूर्वैक 
दान्त हो जाती है । 

[५४] अजाज्यादि चणम्‌ 
(भे० २० । प्र० चिर) 


परद्रन्दमजान्यास्तु पठेकं यावशुङ्कजम्‌ 1 
अम्बुदं द्विपं केयं एणिफेनपलं तथा ॥ 
अरकमूलमवं चूणं चतुःपलमितं स्मृतम्‌ । 
अजाज्यादिकमेतदधि दन्तयुगं ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
सरक्तमथ नीरक्तमतीसारं सुदारुणम्‌ । 
जवरातिसारं शमयेदिष्चीं षोररूपिणीम्‌ ॥ 
सफेद जीरा १० तोडा, यवक्षार ५ तोर, 
नागर मोथा १० तोला, अफीम ५ तोदा ओर 
आककी जड़ २० तोला । यह वूर्ण प्रबल संग्रहणी 
रत सहित अतिसार या रक्त रहित ज्वरातिसार 
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--------- >+ 


ओर घोर विसूचिका (दज) का नारा करता है। 


[५५] अनित अगद 
(सु° सं०° कृ० अ०५) 
विडङ्धपाटाप्रिफखाजमोदा 
दिङ्कुनि वक्तं त्रिकटूनि चेव । 
समे बर्गो रणः सुपक्ष्म 
सचित्रकः क्षौद्रयुतो निधेयः ॥ 
भृङके गवां शृङ्कमयेन चेव 
प्रच्छादित्तः पक्ष्ुपेक्षितश्च। 
एषोऽगद्‌ः स्थावरजङ्गमानां 
जेवा विषाणामनितोहि नाम्ना ॥ 
बायविडंग, पाठा, त्रिफल्, अजमोद, हीग, 
तग्र, त्रिकुटा, छवणवर्मं॑८ पांचो ख्वण ) ओर्‌ 
चीता । इन सवका महीन चूण करके शहद मिखा- 
कर उसे गायके सीगम भरदे ओर फिर उस सीगको 
१५ दिन तक सींगोके ठेर मेँ दवा रहने दे। 
फिर निकारकर काममें खावे । यह ॒ अगदं स्थावर 
ओर जंगम विषोका नारा करता है । 
[५६] अतिविषादि वर्ण॑म्‌ (१) 
(च ० सं०° चि० अ० १५) 
सामे सातिषिषाग्योषलष्रणकषारदिङ्कवत्‌। 
निःकाथ्य पाययेच्चुणे इत्वा वा कोष्णवारिणा॥ 
आमयुक्तं संग्रहणी मँ-अतीसः त्रिकुटा, संधा, 
नमक, यवक्षार ओर्‌ हींग इस चरूणको उष्ण जले 
साथ सेवन करनेसे सामम्रहणी रोग नष्ट होता है । 
(५७) अतिविषादि चूर्णम्‌ (२) 
(वागृभट । उ० अ० २) | 
मधुनाऽतिबिषाभृङ्खीषिष्पलीरछहयेच्िश्चम्‌। 
एकां वातिविषां कासञ्वरच्छर्दिर्पदूतम्‌ #॥ 
# कासज्वरादिभिरपद्रुतमिति ससुचित पाटः। 
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भारत-ओैषभ्य-एनाकर 








केवर अतीसका चूण अथवा-अतीस, काक- 
ड़ासीगी ओर पीपल के वुणी को राहदके साथ 
चटानेसे बारकेोकी खासी ज्वर ओर्‌ छर्दि का नादा 
होता है । 
[५८] अतिविषादि चृणेम्‌ (३) 
(यो० २० स्नायुक ०) 


अतिविषुस्तकमाङ्घोविश्षौपध- 
पिप्पलीविमीतानाम्‌ । 
चुणे तन्तुदमिघ्ं पंसायुष्णेन 
वारिणा पीतम्‌ ॥ 
अतीस, नागरमोथा, भारङ्गी, सट, पीपल ओर 
बेडा इनका वुर्णं गरम पानके साथ सेवन करनेसे 
स्नायुक ( नहरवा ) नष्ट होता है । 
[५९] अनन्तादि चूर्णम्‌ 
(बृ नि २०, बुर यो० तण) 
अनन्तं वाक पुस्तं नागरं कट्रोिणीप्‌। 
सुखाम्बुना प्रागुदयासिबेदक्षपतम खः ॥ 
एतत्‌ स्वज्वरान्‌ हन्ति दीपयस्याश्चु चानलम्‌ 
अनन्तम, सुंगधवाा, नागर मोथा, सोट 
ओर्‌ कुटकी इनका १। तोरा वर्ण प्रातःकाल कुछ 
गरम (मन्दोष्णं) पानी के साथ सेवन करनेसे सब 
प्रकारके ज्वरो कानारा होता टै ओर्‌ अग्नि दीप 
होती है । 
[६०] अपामागे बीजादि चूणेम्‌ 
(्रृ° नि० २०। अरस ०) 
अपामार्गस्य बीजानि बहिः शुण्ठी हरीवकी। 
युस्तभूनिम्बतुर्यांशं सर्वतुस्यं गुडं भवेत्‌॥ 
कर्षकं भक्षयेचानु जीणीन्ते तक्र भोजनम्‌ । 


भपामार्गके वीज, चीता, सोठ, हैड्‌, नागर्‌- 





मोथा ओर चिरायता, सव समान भाग टेकर चे 
बनाकर दस मेँ सब के बरावर गुड मिवे | इष 
प्रतिदिन १। सोटा खवे ओर इसके पचने पर 
छाछ पिये । 
[६१] अपामार्गादि कर्कः 
(्रृ० निऽर० अशमा० ४ शा. ध.) 


अपामागैस्य बीजानां फरक्स्तण्डलबारिणा। 
पीतो रक्तारसां नाश्नं रते नासति संशयः ॥ 
अपामार्गे के बीजोका कल्क चाव के पानी 
के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर का नाश 
होता है । इसमे तनिक भी सन्देहं नहीं है । 
[६२] अभमयादि चूणेम्‌ 
(° नि० २० भार ¢ अतिभ) 
अभयातिविषा रिगु सौवयचरकटुश्रयम्‌ । 
एतच्चृण सुतप्ताम्भःपीतं श्पातिसारजित ॥ 
हेड, अतीस, हीग, काटा नमक त्रिकुटा | 
सव चीजें समान भाग ठेकर चूर्णं को गरम पानी 
के साथ सेवन करने से कफज अतिसार का नादा 
होता है । 
[६३] अभयादि योगः 
(वृ० नि र०भाऽ ५ गुर चिर) 
अभया सन्ध तक्र भोजनान्ते पिवेदञु। 
त्रिफां सुवधलाक्षार तुस्यं गुऽजेकेकं भक्षयेत्‌। 
्रिदोषोस्थं हरेद्‌ गुरमं त्रिफला स्वरं तथा । 
उष्णे तक्रे पिषत्करष दुण्डीपूलं च वारिणा ॥ 
हैड ओर सधा नमक का चूर्णं छ मे मिला 
कर भोजन्‌ के वाद पीने से अथवा त्रिफला ओर 
हुहुर का क्षार ये दोनों समान भाग मिडा कर 
इस मे से १-१ रत्ती भर खाने से अथवा त्रिफला 
ओर कालानमक के वर्णं को गरम छाछ के साथ 
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पीनेसे या १। तोडा मुण्डी की जड़ को पानी के 


साथ पीने से त्रिदोषज गुल्म का नाश होता दै। 


[६४] अभयाख्वणम्‌ 
(भे.र. ष्टी. चि.) . 


पासििद्रपलाशकंस्नु्यपामार्भवित्रक्ान्‌ । 
वरुणाग्निमन्थवमुकखदष्टह्दती दय ॥ 
पूरतिकास्फोत इटज कोपातक्यः पुननैवा । 
समूरपत्रशाखाश्च क्षोदयिखा उदृखटे ॥ 
तिलनालग्रदीप्राम्निषुदग्धं भस्मन्ञीतलम्‌ । 
क्षारपरस्थं गृहीत्वा तु न्यसेत्पत्रे ददे नवे ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं प्राह्च पादावहोषितम्‌ । 
पूववत्‌ क्षारफपेन सरावयीत विचक्षणः ॥ 
प्रमे च रणं तदद्भां च हरीतकीपू । 
तुर्थाम्बु माग गोमूत्र साधयेन्परदुनाग्निना ॥ 
किञ्चिरावाष्पसतान्द्रे च सम्यक्‌ सिद्धेऽवतारिते। 
अजाजीघ्रयुषणं हिङ्क यमानी पौष्करं शटी ॥ 
एतेरथैपरे माीर्चूणे छता प्रदापयेत्‌ । 
अभयालबणं नाम भक्षयेच्च यथा बलम्‌ ॥ 
व्याधिश्च वीय मतिमाननुपान यथः हितम्‌। 
ये च कोष्ठ गता रोगास्तानिहन्ति न संश्ञयः॥ 
यकृरप्टीहोदरानाहगुरमष्ठीलागिनसाद जित्‌ । 
हन्यार््िरोऽतिंह्रोगान्‌ शकरारमरी नाशनम्‌ । 
पारिभद्र (फरहद) ढाके, आक, थोर, चिर- 
चिदा, चीता, बरना, अरणी, सफेद आक, गोखरु, 
दोन केटी, कर्जवा, आस्फोत (कचनार) कुडेकी 
छार, कडवी तो ओर पुननैवा । इन सब बृक्षोके 


मूल, पत्र, शाखा लेकर ओखटी मँ कूट कर तिल- | 


नाड की अग्नि म जावे । जब इनकी भस्म (रास) 
ठंडी होजाय तो उसमते १ सेर ठेकर्‌ १६ सेर 
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जल मेँ मिराकर पकापे । जव चौथाई पानी शष 
रहे तोउसे (२१ बार) कपडे मँ छान ङे ओर 
फिर उस पानी (क्षारोदक) मँ सेधानमक १ सेर, दैड़ 
१/२ सेर ओौर गोमूत्र क्षारोदक के बराबर मिराकर्‌ 
मंदाग्नि पर पकावे । जव गाढ़ा होजाय तो उतार 
कर्‌ गरम गरम मेँ ही (इतना मरम रहना चाहिये . 
कि भाप निकरुती रे) नीचे शिखी चीर्जोका चुरण 
मिखवे-जीरा, त्रिकुटा, हीग, अजवायन, पोखरमूल 
ओर कपूरकचरी, प्रत्येक का धूण २॥-२॥ तोला । 

हसे यथोचित मात्रा मँ ओर यथोचित अनु- 
पान के साथ सेवन करने से उदररोग, जिगर ओर 
तिंटी के रोग, अफारा, गुल्म अष्टा, मन्दाग्नि, 
शिरोरोग, हृद्रोग ओर शर्कराजन्य पथरी का नादा 
होता है । > 

[६५] अभया धिरेषनम्‌ 
(घु. स. । उ० अ० ४०) 


स्तो$ स्तोकं विबरद्धवा सश्चूं योऽविसायैते । 
अमया पिष्यली करकैः सुखोष्णेस्वं षिरेचयेद्‌ ॥ 
डैड ओर पीपर समान भागका वणँ मन्दोष्ण 

पानी के साथ खाने से अल्प अल्प, बार २ होने 
वाटे प्रव ओौर श्रू सहित मतिसार का 
नादा होता है । 

[६६] अमरतास रखने की विधि 

(च. सं. क. । ) 

फरकारे फरं तस्य ग्राह्यं परिणत यत्‌ । 
एषां गुणवतां मारं सिकतायु निधापयेत्‌ ॥ 

१ हाफरमाटीति बङ्ग 


अभया खवण तिह्ी भौर जिगर के लियं 
खास सौर पर फायदेमन्द्‌ हं । 
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सक्तरा्रास्सष्दत्य शोषयेदातपे भिषर्‌ । 
ठतो मञ्जानधूदत्य शुचौ भाण्डे निधापयेत्‌॥ 
जिस समय अमटतासपर फरु आवे उस 
समय उसके पके हुए भारी ओर उत्तम फल ठेकरं 
रेत मँ दवदि, फिर उन्हं सात दिन पश्चात्‌ निकार 
कर्‌ धूप मेँ सुखापरे ओर सूखने पर॒ उनका गूदा 
निकार कर अच्छे बरतन मँ भर कर रखदे । 


[६७] अमटतास के कर 
(च. स. । क. अ. ८) 

दराक्षारसयुतो देयो दाहोदावत्ते पीडिते । 
अतुवर्षषुखे बे यावदादश् वार्षिके ॥ 
चतुरङ्गुल मञ्तस्तु प्रमृतं वाथवाञ्जसिम्‌ । 
सुरमण्डेन संयुक्तमथवा कोरसीधुना ॥ 
दभिष््डेन बा युक्तं रसेनाभरुकखय ग । 
कत्वा शीतकषायं तं पिवेत्‌ सौदीरकेण घा ॥ 
चतुरङरसिद्धादा क्षीराघयदुदिवादृषृतम्‌ । 
भन्जः करकेण धात्रीणां रसे तत्साधितं पिबेत्‌॥ 
तदेव दशषमरख इरत्थानां यवस्यच । 
कषये साधिते करफैःसपिः श्यामादिभिः पिबेत्‌ 
दन्तीकषाथेऽज्ञरिं मज्जः शम्पाकस्य गुडखच। 
दस्वा मापाधमासस्थमरिष्टं पाययेत च ॥ 
यख यत्पानमन्नं च हृं खादपि वा कड्‌ । 
छवणे वा भवेन युक्तं दयादिरेचनम्‌ ॥ 

अमरुतास कौ दाह ओर उदावतं से पीडित 
` रोगी कोदाखके रस के साथ देना चाहिये । 

चार वर्ष फी अवस्था से केकर बारह वषं 
तक की उम्र वे के लिये अमलतासके गृदेकी 
मात्रा १० तोला २० तोका तक है। उसे 
भुरामण्ड, कोररीधु, दधिमण्ड, आम्डेके सया 
रीत कषाय बनाकर अथवा सौवीरक के साथ 
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देना चाहिये । 

अमरुतास की मजा (गूदै) के साथ दरधको 
सिद्ध करके उससे धी निकाले, फिर उस धीको 
आमल्के रस ओर उसके गृदेके कल्कसे सिद्ध 
करके सेवन करे । अथवा उसी धीको ददाम 
कुल्थी ओर जौके कषाय तथा निसोत आदिके 
कंल्कसे सिद्ध करके सेवन करे । अथवा दन्ती 
क्वाथ केकर उस्म अमरूतास की मजा (गूदा) 


२० तोख ओर गुड २० तोडा मिराकर मथा 


विधि सन्धान कर ४५ दिन तक रक्खारहने दे 
जब अरिष्ट सिद्ध होजाय तब उसे सेवन करे । 

जिस मनुष्य को मधुर, कटु या छ्वण जिस 
प्रकार का खान पान प्रियहो उसको उसीके 
साथ अमृतास से विरेचन देना चाहिये । 

[६८] अमत प्रादा चणम्‌ 
(र. र. स. । अ० २१) 

फेकेयकं समूरं हि शुद्पर्णी तथैव च । 
शतावरी बिदारी च बारादीकन्दमेवच ॥ 
मधुक च मधूकं च तुगाक्षीरी च गोस्तनी । 
एतानि द्विपलांश्चानि वचुर्णाह्िस्य पएथद्‌ थ्‌ ॥ 
सरलं चन्दनं चो चययुत्परं $ुषुदं जलम्‌ । 
काकोरी कीरफाकोटी दे मेदे जीवकषेमौ ॥ 
एतेषां चादपलिकं प्रस्येकं क्षकेरायुतम्‌ । 
रेठेयकं षिदारी च बराह पुद्रपर्णिकषा ॥ 
एतेषां खरतैः शुद्धः शतावर्याश्च भावितम्‌ । 
एतत्सषे समाहृत्य छाया शुष्कं तु सप्तधा ॥ 
इकष्वामरफयोः क्षौदरर्माषिते सप्तधा पुनः| 
पयता तु पिवेखातयथाग्निवलवान्नरः ॥ 
अङ्दाहं शिरोदाईं रक्तपित्त सुदास्णप्‌ । 
शिरोऽक्षिकम्पभ्नमणमित्यादिक गदाज्ञयेत्‌ ॥ 
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एठेयक, मू सहित ॒श्रुदगपर्णी, शतावर, 
विदायीकंद, वाराहीकंद, मुख्हदी, महुवा, बंसरोचन 
ओर दाख प्रत्येक १०-१० तोटे सरट्काष्ट, सफेद 
चन्दन, दाङचीनी, नीरोफर, कुमुद, दोनो काकोरी, 
मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, चीनी प्रत्येक २॥ 
तोखा ।इन सव का चूर्ण कर उसे एठेयक, विदारी- 
कंद, वाराहीकंद ओर मुद्गपर्णी तथा शतावर के 
रस की भावना दे ओर्‌ फिर सब को ईख, आमला 
ओर शहद की सात बार भावना देकर र्वे । 
इस वृर्णको प्रातःकाल दूधके साथ पीनसे अङ्गदाह, 
रिरोदाह, प्रबल रक्तपित्त, शिरका कांपना ओर 
आंखका फड़कना, श्रम ॒दइयादि रोर्गोका नाश 
होता है । 
[६९] अग्रतादि चू्ण॑म्‌ (१) 
(भा. प्र+म. खं. आ. वा.) 
अमूतानागरगोक्ुरषुण्डितिकवरुणकषैः छृतं 
चृणेम्‌ । 
मस्त्वारनारपीतं सामानिटनाश्चनं ख्यातम्‌ ॥ 
गिखोय, सोट, गोखर्‌, गोरख मुण्डी ओर 
वरना । इनका चु मस्तु ओर आरनाङ के साथ 
पीने से आमवात का नाश होता है। 
[७०] अश्तादि चूणेम्‌ (२) 
व्र. नि. रवा. र.) 
अमृता कटका शुण्ठी यष्टीकरकं समाक्षिकम्‌ । 
गोमूत्रपीतं जयति सकफं वातक्षोणितं ॥ 
गिकोय, कुटकी, सोढ ओर मुखेदी । इनका चूण 
राहद्‌ के साथ चाटकर्‌ उपरमे गोमूत्र पीने ते 
कफ़ दोषयुक्त वातरक्त को आराम होता है । 
[७१] अग्ता्टक चृणेम्‌ 
(भै. र. व. चि.) 


अमृतेन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणीम्‌ । 
नागरं चन्दनं युसतं पिप्पटीचृ्संयुतम्‌ ॥ 
अप्रता्टक श्येष पित्तश्ष्मज्वरापदः । 
दृष्टास्ारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाक्षनः ॥ 
हरड़, हयव, नीम, पटोपत्र, कुटकी, सो, 
चन्दन, नागरमोथा ओर पीपल । इनका चूर्ण 
पित्टेष्म-ज्वर, उवकाई, अर्चि, छर्दि, पिपासा 
ओर दाह का नाय करता हे । 
[७२] अम्टकादि चूणम्‌ 
(च, सं,) 
चतुर्णा प्रथमम्ानां उयुषणं च पलत्रयम्‌ । 
लधणानां च चत्वारि शकैरायाः पलाष्टकम्‌ ॥ 
संचृण्य प्रपाम्नरागादिष्ववचाययेत्‌ । 
कासाजीर्णारुचिशध सदृत्पण्डामयगुस्मनुत्‌ ॥ 
चतुराम्ल १ सेर, प्रिकुटा १५ तोरा, खण २.५ 
तोडा, चीनी ४० तोला, इस वृण को दाङ ओर 
अनादिमें उर कर्‌ सेवन करनेसे खासी, 
अजीर्ण, अस्वि, सवास, हदोग, पाण्डु ओर गुल्म 
का नारा होता है। 
[७३] अयोरजादि चणम्‌ 
र. नि.र. काम.) 
अयोरजोग्योषविडङ्गचूणं | 
टिद्यादरिरत्रिफलाचितं षा । 
पक्च्राहामलिनांत्रिमण्डी 
हितागवक्षी सगुडाचश्रुण्ठी ॥ 
रोहन, त्रिकुटा, बिईग, हल्दी ओर्‌ त्रिफरा । 
अथवा निसोत ओर मिश्री वा इृनद्रायण का गदा, 
गुड़ ओर सोटठ मिराकर खाने से काम को 
आराम होता है । 
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[७४] अयोरजावियोगः 
(बृ. नि, र. काम.) ` 
तुस्यमयोरजः पथ्या दष क्षौद्रपपिष । 
चूर्णितं कापटी रिष्ाटदकषौद्रेण वामयाम्‌ ॥ 
लोहचूणे, हरड ओर हल्दी । इनका वुर्णं शहत 


ओर्‌ धके साथ अथवा हेड का वर्ण गुड ओर , 


राहद्‌ के साथ चाटने पे कामला को आराम 
ह्येता है । 
[७५] अरिष्टादि चणम्‌ 
(यो. चि.) 
निम्बच्छदो दशपर उयुषणं च परत्रयमू। 
त्रिपठं तरिफसा चेव प्रिपरलवणत्रयम्‌ ॥ 
रौ क्षारौ दविपरं चेव यवानी परपश्चकम्‌ । 
सर्वमेकीहृतं वणे प्रत्यूषे मक्येश्रः ॥ 
एकादिकं दयादिज् प्रादिकश्च तथा ज्वरम्‌ । 
चतुथिकं महाघोरं सान्त्वयेत्सन्ततं ज्वरम्‌ ॥ 
नीमके पत्ते ५० तोला, त्रिकुटा १५ तोट, 
त्रिफला १५ तोला, सधा, सच ओौर सांभर 
तीनो १५ तोला, दोनों क्षार १० तोडा, अजवायन 
२५ तोडा । इन सका चूण करके प्रातः काट 
खानेसे दैनिक, तिजारी, चौथिया आदिका नारा 
होता है । 
५ ६५] अकंलवणम्‌ 
च. द. उ. चि.) 

अकेपत्रं सरुदणनन्वधूम दहेत्‌ ततः 
भस्तुना तं पिबेरक्षारं गुरमप्टीहोदरापदम्‌ ॥। 

आके के पत्ते ओर ठवणको मि्रीके 
बरतन में बन्द्‌ करके मुख पर॒ कंपडमिदी करके 


चूल्दे पर चढाकर अन्तर्धूम जला ठे । इस क्षार को 
मस्तु के साथ षीनेसे गुल्म ओर तिष्ट का 
नारा होता है । 
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[७.9] अकेवुष्पी योगः 
ज्र. नि. र. भा. ५ अद्म.) 
गव्येन पिष्ट्वा पयसाकपुष्पीं 
निपीयमाना त्रिदिनं प्रभाते। 
बिदा वीर्येण निजेन तीत्रामप्यरमरीं 
या ढुरंते च दाहम्‌ ॥ 
अर्कपुष्पी (हरहर) गायके दषम पीकर 
३ दिन तक रोज प्रातःकाठ षीनेसे दाह युक्त 
्रबृद्र पथरी का भी नादा होता है। 
[७८] अरकादिक्लार 
ज्खानि. र. वाताशचै) 
तरुणान्यकं पत्राणि पञ्चैव रणानि च। 
युक्तानि तैलेनाम्डेन दहैरक्षारथ युक्तितः ॥ 
उष्णोदकेन मधर्वापीतो वाताश्च हितः ॥ 
ञआकंडेके कोमल पत्तोको तेल ओर पांचो 
नमक तथा कांजी के साथ विधिवत्‌ भस्म करके 
क्षार बनावे । इसे गरम पानी या मके साथ 
सेवन करनेसे बादीकी बवासीरका नारा होता है । 
[७९] अनादि क्षीरम्‌ 
(यो. र. ह. रो.) 
अजनस्य त्वचासिद्धं क्षीरं पित्त्दर्तिजिव्‌ । 
सितया पञ्चमूर्या वा बलया मधुकेन वा ॥ 
दुधक्रो अञयुनकी छाल डर्कर पकाकर्‌ 
मिभ्रि मिलकर पीनसे अथवा पञ्चमूल या बडा 
के साथया मुठी के साथ प्रकाकर्‌ मिश्री 
डाङ्कर पीनसे पित्तज हद्ोगका नाश होता है । 
[८०] अलम्बुषादि चूणैम्‌ 
(मा. प्र. म. खं. आ. वा.) 
अलम्बुषा गोक्षुरक शडूची शद्ध दारकम्‌ । 
पिप्पलीं त्रिता शरुस्तां बरुणं सपुननेवम्‌ ॥ 
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त्रिफला नागरं चैव ष्णसूर्णानि कारयेत्‌ । 
मस्त्वारनारुतक्रेण पयोपांसरसेन चा ॥ 
आमवातं निदन्त्याश्चु श्वयथु सन्थिसंस्थितम्‌॥ 

गोरख मुण्डी, गोखरु, गिोय, विधारा, 
पिप्पली, निसोत्‌, नागरमोथा, वरना, सांदीकी जड, 
त्रिफला ओर सोठ । इन सवका महीन वृण करके 
मस्तु, आरनार, छ, दूध या मांसरसके साथ 
सेवन करनेसे आमवात ओर सन्धिगतदोथको 
दीघर आराम होता है । 

[८१] अखम्बुषादि चुर्णं (२) 

(भा० प्र०) म० ख० आ० वा) 
अलम्बुषागोक्षुरकं त्रिषटला नागरामृताः । 
यथोत्तरं मागवृद्धया इयामाचू्णं च तत्समम्‌ ॥ 
पिवेन्मस्तुमुरातक्रकाजिकोष्णोदङेन बा । 
आमवातं जयत्यान्चु सत्नोयं बातश्चोणितम्‌ ॥ 
्रिकजानूर्सन्धिस्थ उवरारोचकनाश्चनम्‌ ॥ 
अलम्बुषादिकंचुणं रोगानीकविनाश्नम्‌ । 
हरीक्यक्षघात्रीमिः प्रसिद्धा त्रिफला क्रमात्‌ । 
्रसयेकं तेन बा युञ्ज्याद्‌ भागब्द्रया यथोत्तरम्‌ 

गोरखमुंडी १ भाग, गख २ भाग, हरड 
३ भाग, बहेडा 9 भाग, आमला ५ भाग, सट 
६ भाग, गिरोय ७ भाग, ओर निपोत २८ भाग। 
हस वर्णको मस्तु, सुरा, तक्र, कांजी अथवा गरम 
पानीके साथ षीनेसे आमवात तथा शोथ युक्त 
वातरक्त, त्रिक, जानु, उरु ओर संधि्ोमे स्थित वायु 


तथा ज्वर ओर अरचिका नारा होता हे । यह 
अलम्बुषादि वुर्णं रोग समूहो कानाश करता हे । 
[८२] अलम्बुषादि चणम्‌ (३) 
(भा० प्र०,म० ० आ० वा०) 
अलम्बुषा गोक्षुरकं मूं वरुणकस्य च । 
शुचीं नागरं चेति सममागानि कारयेत्‌ ॥ 
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काञ्चिक्ेन ठु तत्पेयं विडारपदमात्रकम्‌ । 
आमवाते प्रवृद्धे च योगोयममृठोपमः ॥ 
गोरखमुण्डी, गोखर, वरुणाकी जड, गिरोय 
जौर सोढ प्रव्येक सम भाग लेकर्‌ चण बनाषे । 
गुण--प्रयल आमवात (गठिया)को आराम 
करता है । मात्रा-१। तखा । अनुपान---काञ्जी । 
यह योग अमृतके समान गुणकारी ह । 
[८३] अविपत्तिकर चणम्‌ 
(वं. से; धन्व, भे. र; ससे. चि; रसे. सा. सं. अम्ट.) 
त्रिकटु त्रिफला पुस्तं विडशेष विद्गकम्‌। 
एला पत्रश्च सर्वाणि सममागानि कारयेत्‌ ॥ 
यापरन््येतानि सर्वाणि रबङ्ग तत्समं भवेत्‌ । 
सरवचूर्णादविगुणितं त्रिब्रृच्चृणं तु कारयेत्‌ ॥ 
या्रन्त्येतानि सर्थाणि तावती शकरा भवेत्‌ । 
सर्वमेक्ीकृतं पात्रे स्नि्ये चेव निधापयेत्‌ ॥ 
भोजनादौ तसो भक्षेन्मापाष्टकमिदं शछ्चमम्‌ । 
हीततोयानुपाने च नारिकिलोदकं तथा ॥ 
ठतो यथेष्टमाहारं इर्यासक्षीरोदनं च वै। 
अम्लपित्त हरत्याशु शखदुर्नामनाशनम्‌ ॥ 
मेहा िश्चतिश्वेव सूत्रघातं तथाइ्मरीम्‌ | 
अविपर्तिकरं चणमगस्त्यषुनिमापितम्‌ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, बिड नमक, 
वायबिडग, इायची, तेजपात, सव॒ समान भागः 
लवंग सबके बरावर, ओर इस सब वरणसे दो गुनी 
निसोत तथा हन सबके वरायर चीनी । सबका वू 
कृरके चिकने बरतन मँ भरकर रक्खं । फिर भोजन 
कै पिके ठंड पानी या नारियल्के पानीके साथ 
८ माषा खाना चहिए । फिर यथेष्ट दूध चाव 
का आहार केरे । इसके सेवनसे अम्टपित्त, शूल, 
बवासीर, बीस प्रकारका प्रमेह, मूत्राघात, ओर्‌ 
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पथरीका नारा होता है । यह अविपत्तिकर व्ण 
सगस्त मुनिका निर्दि किया हुमा है । 

[८४] अश्वगन्धादि चूर्णम्‌ (१) 

` (य° ध० म० खं० अ० ६) 
अश्वगन्धा दश्षपरा पन्मात्रो बृद्धदारुकः । 
चूर्णीहृत्योभयं विद्वान्‌ धृतभांडे निधापयेत्‌ ॥ 
करपेकं पयसा पीत्वा नारीभिंनैव तप्यति । 
अगतवा प्रमदां भयाद्‌ वरिपलितवजितः ॥ 

असगन्ध ५० तोला ओर बिधारा ५० 
तोरा इन दोनोका धूण करके चिकने बर्तनमे 
रक्ले । मात्रा-१॥ तोला अनुपान दू । 

गुण- पौष्टिकं ओर वाजीकरण है । इसको 
सेवन करनेके साथ यदि ब्रह्मचर्थका पालन करिया 
जाय तो बलिपलित रोग नष्ट होता है । 

[८५] अहवगन्धादि चूणैम्‌ (२) 

(वं. से. रसाय. अ.) 
अश्वगन्धातसी श्वंदी नि्युण्डी मागघी तथा। 
पृदूवापराजितं चेव सपभागानि कारयेत्‌ ॥ 
दरपेकं भक्षयेन्नित्यं पयसान्न पिवेदनु । 
सन्धिवातं निह्या्चु साध्यासाध्यं न संश्षयः॥ 
रसायनमिदग्रोक्तं बलीपलितनाशनम्‌ ॥ 

असगन्ध्‌, अल्सी, सोट, निगुण्डी, पीपल, 
अपराजिता । सब समान भाग । गुण--रसायन, 
पौष्टिक, सन्धिवात (गठिया) ओर विपित नाशक 
है | मात्रा-१। तोदा । अनुपान-दूष | 
[८६] अश्वगन्धादि चूणेम्‌ (द) 

(वृ. नि.र्‌.यो.र. क्ष. चिर) 
अखगन्धादश्पटं तदधं नागरान्वितम्‌ । 
तदधकणसंयुक्तं मरीच च चतुर्थकम्‌ ॥ 
चातुर्जातं वराङ्गं च भङ्गी तारीसपत्रकम्‌। 
कचूराजाजि कैटयै मांसी क्ोलथस्तकम्‌ ॥ ` 


राख्ञाकटुकरोदिण्या जीवन्ती कुष्ठं तथा । 
प्रायः कर्षमितं चण चन समशरकरा ॥ 
प्रातः कल विवद चृणं जलेनोप्णेन सेतयेत्‌। 
घातपिततक्षये चेव अजागोघरत सेयुतम्‌ ॥ 
शेषयक्षये क्षौद्रयुक्तं नवनीतेन मेहजित्‌ । 
रिरोभ्रमणपित्तात्त गो्षुरेण समन्वितम्‌ ॥ 
्षतक्षीणे च देहैच विशेषवलवद्धनम्‌ । 
मेदोद्रं च मन्दामिन इुशिश्रूलोदरापहम्‌ ॥ 
अनुपानविरेपेण सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ 

असगन्ध ५० तोला, सोढ २५ तोहा, पीप 
१२॥ सोल, काटी भिर ६। तौरा, चातुर्जात, 
दाचीनी, भारंगी, ताटीसपत्र, कपूरकचरी, सफेद 
जीरा, बकायन, जटामांसी, केकोर, नागरमोथा, 
रास्ना, कुटकी, जीवंती, कूट प्र्येक १। तोढा । 
सबका चूर्णं करके चैके बरावर शर्करा मिवे । 
साधारण अनुपान---गरम पानी । वातज ओर्‌ 


पित्तज क्षयमं बकरी या गायके धीके साथ, कफज 
क्षयम मधुके साथ ओर प्रमेहे नौनी धीके साथ 
खाना चादिंए । पित्त रोम ओर शिरके धूमने 
(चर्‌) मे गोखरूके पानीके साथ सेवन करना 
चाहिए । यह नण क्षत, क्षीण, मेदोद्र, मन्दान, 
शूल आदिका नादा करसा है एवं बच्व्ूक हे । यह्‌ 
नण अनुपान मेदसे बहुतते रोगोको नारा करता है। 
[८७] अदवगन्धादि चुणेम्‌ (४) 
बर. नि. र.) 

अदवगन्धागृतामीरुदश्चमूटी वलादयम्‌ । 
पष्करातिवला हन्ति क्षयं कषीररसाश्चिनः ॥ 

असगन्ध, गिरोय, दातावर्‌, दरामूल, वा, 
अतिबला ओर पोखर इनका चै सेवन करने 
ओर दुधादि पथ्य आहार्‌ खनसे क्षयका नाश 


होता है ] 
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[८८] अदवगन्धादि चणम्‌ (५) 
(व्‌. से. २. अ.) 

अश्वगन्धा पलं त्रिश्चवुर्णफिता विचक्षणः । 
वृददासुकचुणेन सममागन्तु कारयेत्‌ ॥ 
स्थापयित्वा घटे दिव्ये सर्पिषा परिभाविते। 
कषमेकं समररनीयाच्चूणस्य पयसा सह ॥ 
करीत नित्यं श्चवति सवं दोष विवर्जितम्‌ ॥ 
तेजसा प्रभ्वयुग्रो ररिममानित्र भास्करः । 
भवत्येव चतुर्मातिवेरिपलि बर्जितः ॥ 

असगन्ध चण १ सेर ७० तोरा, विधारा चूण 
१ सेर ७० तोछा । दोनों चरणो को मिश्रित करके 
शद्ध चिक्रने पडे म मरकर रखदे । दसमेंसे 
प्रतिदिन १। तोलामर छैकर दृधके साथ सेवन 
करने से हाथीके समान नित्यप्रति मेथुन करनेकी 
शक्ति प्रप्त होती है । 

तथा इसके सेवनसे 9 मास में मनुष्य 
अत्यन्त तेजश्व ओर वलीपलित रहित होजाता है । 
[८९] अदवगन्धायोगः चर. नि. र.) 
अदवमन्धाक्षायेण सिद्धं दुग्ध घृतानिितम्‌ । 
्रतुस्नाताङ्कना प्रातः पीत्वा गभे दधाति हि॥ 

असगन्धके कषायके साथ दृधं पककर 
उसमे धी उा्कर्‌ ऋतुस्नाता ज्ञी प्रातःकाल 
पिए तो गभ॑ रहे । 


[९०] अहवत्थवह्कषटादि योग 
(यो.र. छ. चि.) 


अशत्थमस्करं शुष्कं दग्धं निर्वापितं जे । 

त्तरं पानमात्रेण छर्दि जयति दुस्तरम्‌ ॥ 
पीपटवमी सूखी छार्को जलाकर पानीमें 

बुञ्चवे उस पानके पीनसे छदी ( वमन ) का नादा 


होता ह । 


[९१] अष्टाङ्ग लवणम्‌ (चं. सं.चि.अ. १ , १५) 


सौषचेलमजाजी च बृकषाम्ङं सामभ्लवेतसम्‌ । 
त्गे्ामरिचादध शं शकरा भागयोजितम्‌॥ 
एतष्टवणमशां गमभनिसन्दीपनं प्रम्‌ । 
मदा्यये कफभाये द्त्त्लोतोविश्लोधनप्‌ ॥ 

संचर नमक, जीरा, इमी, अमल्वेत, दा 
चीभी, इलायची, कारीमीच प्रत्येक आधा माग, चीनी 
१ भाग । सवको महीन करके चूण बने । इस 
अष्टाङ्गं ठवणके सेवनसे मन्दाग्नि तथा कफजं 
मदात्यय का मार होता ह ओर स्रोत शुद्र होते है । 
[९२] असनादि योगः 

(भा.प्र. म. सै. प्रमे.) 

अस्मेच प्यार च शारं खदिरकं तथा । 
श्ालवने तथा ग्राह्यं मवेचेतद्विचक्षणेः ॥ 
मधुमेहत्वमापनं भिषमिभिः एरिवजजितम्‌ । 
योगेनानेन मतिमान्‌ प्रमेहिणष्ुपाचरेत्‌ ॥ 

पीतरार, चिरोजी, सार, सैर ओर काट वर्म 
( दोनों प्रकार के साल, करंजद्वय, सैर, दोनों 
चन्दन, अजन, भोजपत्र, दोनेप्रकारकी खोध, 
सिरस, अगर, सुपारी, पिटखन, धाय, दारुहल्दी, 


ओर बेटा) की ओौषथियो से मधुमेह ओर षोरतर ` 


प्रमेह का नाश होता दै । 
[९३१] अहिफेन योगः 
(र. नि. र.) 

अदिफेनं सुसभृषटं खपरे स्दुवह्िना 
पक्र(तिसार शमनं भेषज नास्स्यवः परम्‌ ॥ 

अफीम को एक्‌ टिकर मेँ डा कर मन्दान्नि 
प्र प्काटे । यह पक्वातिसारके लिये अव्यन्तं 
उपयोगी हे । 


अन्नञद्रि6 ~ 
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(५८) भारत-भेषन्य-रत्नाकर 








अथ अकारयदिगुटिका प्रकरणम्‌ 


गुटिका व्याख्या 
ओषधियोके महीन वचू्णफो मधु, गुड़, खांड आदि चारानीमे मिखकंर अथवा ओषधियोको जलः 
स्वरसं या क्षोथ आदिमे पीकर या पाकं करके जो गोलियां बनाई जाती हँ उन्दं गुटिका कहते है 
बुटको मोदकः पिण्डी गुडो षरिस्तथा बरी । 
वटिका गुडिका चेति संज्ञाबान्वर भेदतः ॥ 
वटक, मोदक, पिण्डी, गुड़, वर्ति, वटी ओर वरिका तभा गुटिका यह सब एक ही प्रकारकी बना- 
धट. है; केवल आकार ओर परिमाणमे मेद होता दै । इनमे प्रधान भाग कष्ठौषधिरयोका हौ होता दै । 
भावनाविधि- 


द्रवेण यावता द्रश्यमेक्ीभूयाद्रतां व्रजेद्‌ । 
तावत्‌ प्रमाणे फरव्ये भिषम्मिर्माविना विधौ ॥ 
भाग्यद्रग्यसमं कथ्यं क्राथ्यादृष्टगुणं जलम्‌ । 
अष्टांशशोषितः काथो भाव्यानां तेन भाषना॥ 
जितने द्रव पदा्से ओषधि अच्छी तरह भीग जाय उतना हयी द्रव पदाथ छेक भावना देनी 
चाहिये । अथवा जिस चीजे क्षाथसे भावना देनी हो वह॒ माभ्य (जिसे भावना देनी हो ) द्रम्यके 
बराबर टेकर्‌ आठ गुने पानीमें पकावे ओर आढवां भाग रोष रहने पर छनकर उससे भावना दे । 


यदि गौलियोको धूप सुखानेके चयि ङ्खा हो तो धूमं ओर छाया सुखानेके च्य ङ्ख हो 
तो छायाम ही घुखाना चाय, क्योकि धूप.ओर छांवके प्रभावे मी द्वके गुणमे अन्तर पड़ जाता हे । 


गोलियों पर वकष चहाना 


यदि गलियों पर सोने चांदी आदिके वक चदान हो तो पहि उन पुग बेदानिके उमाय 
अच्छी तरह तर करर, फिर उनपरसोने या चांदी के (जेसी आवक्यकता हो ) वकं डालकर हायते 
मदे जर फिर चीनीके चौड मुह॒वाठे वर्तनमे डारुकर तेजी के साथ उस वतैनको गोर दायरेमे 
घुमाना चाहिये ( जिस भकार चक्की पीसते है ) इस क्रियसि गोलियां सुन्दर हो जाती दै । 


सेवन करते समय गोलयोको पीसकर अनुपानके साथ माकर सेवन किया जाय तो जल्दी 
असर होता दै । धात्रीरोह आदि कितनी ही कटिन गोलियां तो सावित॒ निगल जानेसे द्स्तके 
साथ उयो की तयो बाहर निकर जाती है अतएव कटि गोकियंको बिना पीते न सेवन करना चाहिये 
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अथ अकारादियुटिका प्रकरणम्‌ 
[९४] अङ्कोट वटक ८ भा प्र अति.) 
पलमङ्ोटमूरस्य पाठां दार्वो च तत्समाम्‌ । 
पिष्टा तण्डुरुतोयेन वटकानक्षसस्मिताच्‌ ॥ 
छायाशयष्कां श्च तान्कु्यात्‌ तेष्वेकं तण्डुलाम्बुना । 
पेषयिखा प्रदद्या्तं पानाय गदिने भिषक्‌ ॥ 
बातपित्तकफोद् भूतान्‌ हन्दजान्‌ साज्निपातिकान्‌ 
हन्यात्‌ सर्वानतीप्ारान्‌ वट कोऽयं प्रयोजितः ॥ 

अकोट दरदरक्तोकी जड़, पाठा ओर दार- 

इटः), प्रत्येक एक एकं पर, । सव्र को चावो के 
पानी मे पीसकर १। तोरा प्रमाण वटक बनावे ओर 
छाया में सुखा कर रवे फिर चावछों के पानी के 
साथ पीस कर सेवन करे। ये वटक वातज, 
पित्तज, कफज, ओरं सान्निपातिक आदि सब 
प्रकार के अतिसारो का नाश करते हें | 
[९५] अभ्निङ्कुभार मोदक (भा. प्र. अति.) 
उक्षीरं बालकं पुस्तं त्वक्पत्र नागङ्के्चरं । 
जीरहयश्च पूंगी च कटफलं पृष्करं शरी ॥ 
त्रिकटु बिखकं धान्यं जातीफललवगकम्‌ । 
कषूरं कान्तरौदश्च शेरजं दंशलोचना ॥ 
एराबीजं जटाभांसी शस्ना तगरपादु्ष्‌ । 
सपङ्खातिवला चाभ्रै पुश वद्धं तथैव च ॥ 
अस्य चरणं समा मेथी वचू्णापि विजयारजः। 
शर्करा मधुसंयुक्तं मोदकं परिकस्पयेत्‌ ॥ 
कर्षमेकं प्रमाणन्तु भक्षयेरातरहत्थितः । 
सीततोयानुपानेन आजेन पयसराथत्रा ॥ 
ग्रहणी दुस्तरां हन्ति श्वासं कासमतीव च । 
आमवातमग्निमान्द जीणेश्च विषमं उप्‌ ॥ 
पिवन्धानादश्चूहं च यहृत्फीदोदराणि च। 
दन्त्यष्टादृशङृष्ठानि प्रणीदोनाशनम्‌ ॥ 
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खस, सुगन्धबाला, नागरमोथा, दाख्चीनी, 
तेजपात नागकेदार, सफेदजीरा, काखजीरा,काकड- 
सीगी, कायफल, पोखरमूर, कपूरकचरी, त्रिकुटा, 
बेरुगिदी, धनियां, जायफर, ख्वंग, कपूर, कांतलोह- 
भस्म, दिद्ाजीत, वंसटोचन, इखायची के वीज, 
जटामांसी, रास्ना, तगर, मजीट, अतिबरा, अश्रक- 
भस्म, मुरामांसी ओर बङ्गभस्म । सव समान मागं 
ओर सब के बरावर मेथी ओर्‌ फिर सब वर्ण से 
आधी भांग केकर चीनी ओर्‌ द के साथ मोदक 
बनावे । प्रातः कार १। तोरा मोदक शीतर जर 
याबकरी के दूधके साथ खाने से प्रबल ग्रहणी, 
सवास, खांसी, आमवात, मन्दाग्नि, जी्णीज्वर, 
विषमञ्च, विर्वध, अफारा, शूल, जिगर, ति्धी, 
अटारहं प्रकारके कुष्ट, उदावत ओर गुल्मादि उदर 
रोगोका नारा करता है । 
[९६] अधिगभां वरिका (र. र. ष्टी. चि.) 
शद्ध सं परं ग्र गन्धकं द्विपलं भवेत्‌ । 
रदं टङ्क बचाङष्ठ रामं त्रिकट निशाम्‌ ॥ 
र्ादधेमागमानेन सवमेकत्र कारयेत्‌ । 
माणौरधण्टकर्णानां त्रिफलानां रसेन च ॥ 
श्क्तीषोडशमानेन वरिका परिनिर्भिता । 
अग्निगरमेयष्टुदिता शीहगुरमोदरपहा ॥ 
शूली यत हन्यादष्ठीलां कमलानि च 1 
ही मकच पाण्डुत्वं कृमिङुष्टविनासिनी ॥ 
चंद्रनाथेन गदिता रसमङ्गलभूषिता ॥ 
ल्वेणयोगे कव्या महाग्निदायिनी मता ॥ 
आनाहकाषश्चमनी व्रणविस्फोटनाश्चिनी । 
संग्रदग्रदणीं हन्यच्छेरष्म दोषोद्धवामपि ॥ 

शद्ध पारद ५ तोखा, शद्ध गधक १० तोखं 
रोहभस्म, सुहागे की सीक। क्व, कूट, हीग, 
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त्रिकट, भीर हल्दी प्रत्येक २॥ तोला सव को 
महीन करके मानकन्द्‌, धण्टाक्रण ओर्‌ त्रिफला 
के रस की मावना देकर १६१६ स््तीमरकी 
गोलियां बनावे ! अग्निग्मां नामकीये गोरियां तिं्टी, 
गुल्म, उद्ररोग, शूल, जिगर, अष्रीछा, कामला, 
हटीमकर, पाण्डु, कृमि ओर कुष्ठ का नारा करती 
हं । छ्वंग के साभ्र सेवनं करने से अत्यन्त अग्नि 
वृद्धि करती ह । अफारा, खांसी, प्रण, विस्फोटक, 
तथा र्टेष्मज सं्रहणी का नाश करती है । 
[९७] अभ्रि जननी बदी 
। (र्‌. र्‌. सं. अ. १६) 
कणनागरगन्धक्पारद्कं 
गरलं मरिच समभागयुतप्‌ । 
रवस्य ररैश्चणकपमिता 
गुटिका जनयत्यचिरादनलम्‌ ॥ 
पीपल, सोठ, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, शुद्र 
विष, ओर काली मि सब समान भाग शेकर्‌, 
लकुच (वद) के रस की भावना देकर चनेके 
बराबरा गोलियां बनावे ¦ इन गोलियों के सेवन से 
रीघ्र ही अग्नि दीप होती है। 
९८] अग्नितुण्डी बरी (भै. र. अ. मा, 
श्रुदधं्तं विषं गन्धमजमोद। फरत्रयम्‌ । 
स्भिक्षारं यवक्षारं बहितेन्धवजीरकम्‌ ॥ 
सौवर्चल बिदङ्गानि सार टङ्कणं समम्‌ । 
बिषषषटिं सवतुस्यं जभ्नीराम्हेन मर्दयेत्‌ ॥ 
मरिचाभां वटीं खादेदग्निमान्वप्रकषांतये ॥ 
शद्ध पारव, शुद्ध विष, दुद्र गंधक, अजमोद्‌, 
त्रिफरा,सजनीखारःयवक्षार, चीता, सेधानमक, जीरा, 
सौ चल नमक, मायबिडग, सामुद्र लवण ओर शुद्र 
सुहागा सब समान भाग चैवे तथा कुचा सब 


के बराबर ठे सब को महीन करके जम्धीरी नीव , ब्व के इमि रोग ढे किये भकसीर ६! 


की भावना दैकर मर्चिके बराबर गोखियां बनावे | 
ये गोखियां अननिमांय के ल्य उपयोगी हैँ । # 
[९९] अग्नि दीपनी वटी (र. रा. यु) 
गन्धकं मरिचे शटी सैन्धवे यवजं तथा | 
निम्बुरसेन रिका चणमात्राभिदीपनी ॥ 
यद्ध गन्धक, काटी मिर्च, सोढ, संधा नमक 
तथा यवक्षार । सबको महीन कर नीबू केरस की 
भावना देकर चने के बराबर गोचियां बनवे । ये 
गोलियां अनि दीपक है । 
[१००] अगस्ति मोक 
यो. र. अग्नि.चि) 
हरीतकोनां त्रिपलं प्रीण्यात्राणि कदुत्रिकम्‌ ॥ 
त्वक्पत्रकं षार्धपलं गुडस्या्पलं मतम्‌ । 
अगरित मोदकनेतान्‌ करिपतान्परिमक्षयेत्‌ ॥ 
शोफाशोप्रहणीदोषकासोदावरनाश्चनाम्‌ ॥ 
३ड १५ तोला, त्रिकुटा १५ तोला, दाल- 
चीनी ओर तेजषात २॥-२॥ तोल ओर गुड़ 
आधासेर । विधिवत मोदक बना छर सेवन करने पत 
सूजन, बवासीर, ग्रहणी, खांसी ओर उदावत का 
नारा होता है | | 
[१०१] अगस्विषरी (व. नि. र. शा.) 
दशचाम्नकं हमवतीसमेतं 
सिश्न हुषोदे षिषतिन्दुमीजान्‌ । 
कडुत्रिक क्षारयुग त्रिदीष्यं 
कूमिधर्दियु त्रिषट्‌ त्रिमिखम्‌ ॥ 
पृथङ्ष्टुते जम्भजङे बटीय- 
मगरस्त्यपूर्बा चद्रप्रमाणा । 
शूलानि गरमङृमिमन्दवहि- 
प्ीहामवाताञ्जयति प्रसश्च ॥ 
वच ५० तोला, कुचला ५० तोला, दोनोँको 
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तुषो के कटे में पका कर चुणै करे तथादइसमे 
त्रकुटा, सजीखार, जवाखार, अजवायन, अजमोद, 
खुरासानी अजवायन, बायब्िडग, हीग, सैधा नमक, 
बिडनमक तथा सौँचर नमक । प्रत्येककरा वृणै 
१५ तो मिला कर नीनू के रस में धोटकर बेर 
के समान गोचियां बनते । ये गोचियां शूर, 
गुल्म, कृमि, मन्दाग्नि, तिष्टी ओरं आमवात का 
नाश करती है। 
[१०२] अजमोदादि वटक 
(भै.र्‌. आ. वा. चि.) 
अजमोदामरिचपिप्पली- | 
विडङ्गसुरदारुचिप्रकश्षनाह्याः । 
सैधवं पिपली मूं 
भागा नवकस्य परिकराःस्युः ॥ 
हुण्ठी दश्च परिकास्या- 
त्पलानि ताव्रन्ति शृद्धादारस्य । 
पथ्या पश्च पानि च 
सर्वाण्येकत्र संचष्यं ॥ 
समणुडवटकानद्‌तश्रणं वाप्युष्णवारिण। पिव; 
मश्यन्त्यामानिटजाः सर्वं रोगाः सुकष्टाश्च ॥ 
विष्टविकाप्रतितुणीहृद्रोगा गृध्रसी चोग्रा । 
कटिवस्तिगुदस्फुटन सेषास्थिक्कयोस्तीतम्‌ ॥ 
इवय धुस्तथाङ्कसन्धिषु 
ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः। 
सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव धर््याशच विध्वस्तम्‌ 
अजमोदादि वटके सव॑चणेसमोगुः । 
किञ्चिदुद्ः दत्वा बन्हौ गुडं द्रवीकृत्य तत्र 
चुं प्रक्षिप्य वटिकाः कार्या; । चुं वेत्ति गुडं 
विय केवलद्ुष्णोदकादिभिः पेयमितिमानुः। 
जजमोद (अजवायन), काटी मिर्च पीपल, 
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बायबिडग, देवदार, चीता, सोया, संधानमक्र ओर 
पीपलमूट । प्रत्येकं ५ तोला सोढ ५० तोदा, 
बिधारा ५० तोट, हैड २५ तोडा । सब को कूट 
कर चर्ण करके र्खे । अथवा इस चण मेँ समान 
भाग गुड मिला केर वटकं वने थोडा पानी 
डाख्कर्‌ गुडको अग्निपरं गरम करके पिधलवे तद- 
न्तर उसमे चृ मिवे टस प्रकार वटकं वनाषि 
अथवा तो गुड वग का चुरण । इसे गरम पानी कै 
साथ खाने से आमवात से उत्पन होने वारे रोग, 
हैजा, प्रतूनी, ह्रोग, उम्र गूघ्रसी, कमर, बस्ती 
गुदा ओर जंघाकी हडषूटन, तथा सूजन ओर 
गठिया जदि अनेक आमवातज रोगो का नादा 
होता है 
[१०३] अजमोदादिवटी 
वृ. नि.र.भा.५वा. व्या) 

अजमोद्‌। फणा वेष्ट शतपुष्पा सनागरम्‌ । 
मरिचं सैधवादेव भागेकं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
पश्चभागा हरीतक्याः श्ुटी च दश्नमागिका। 
वृददा्दंशांशःस्पातवटरतरिषदूगुडमागिकाः ॥ 
गुडपाकैवटीं दत्वा मात्रा कर्पपमाणतः । 
सन्धिमते प्रदेय तदामाते सुदारूणे । 
उष्णोदकानुपानेन सवंवाताभिपच्छति ॥ 
आद्यवाते हुस्तम्मे शिरोवातापतानके । 
भरशङ्ख कणनासाक्षिजिहास्तम्म च दारणे ॥ 
कलापखंजतापद्गुषवाङ्गकाङ्गमारुते । 
अर्दिते पाददषं च श्षाषाते प्रशठप्यते ॥ 

अजमोद, पीपल, वायविडंग, सोया, नागर्‌- 
मोथा, काटी मिच, सेधा नमक प्रत्येकं १-१ माग, 
हड ५ भाग, सोठ १० भाग, विधारा १० भाग, 
गुड ३६ भाग | गुड़ की चारानी करके उस्म 
अन्य सष द्रव्यो का वृण मिखा कर १।-१। 
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तोढे की गोषटियां बनावे । इनके सेवन से सन्धिवात, 
दारुण आमवात, आब्यवात, हनुस्तम्भ, रिरोवात, 
अपतानकः, भूख, कणी, नाक, आंख ओर दारुण 
जिहास्तम्भ आदि तथा ठंगड़ापन, टलापन, सवाग 
वायु, एकांग वायु, अर्दित, पादहषं ओर पक्षाधात 
आदिका नाश होता है । -अनुपानः-गरम पानी | 
[१०४] अजाज्यादि गुटिका र. नि.र.) 
अजाजी पौष्करं एटा उयूषणं दहनं शिवा । 
गुडेन गुटिका ग्राह्या सर्वाीःसोधनक्षमा ॥ 
जीरा, पोखरमूल, पासा, व्िकरुटा, चीता, हरी- 
तकी । इन सव चीजों का वणं करके गुडुके 
साथ गोटी बनवि । यह गोटीयां हर्‌ प्रकार की 
बवासीर का नादा करती है । 
[१०५] अजीणंहरीवटी यो. र. अ. चि.) 
दन्तीषीजमकस्मपं सदहनं शण्टी लवग समम्‌ 
गम्धं पारदटङ्कणं च मरिच श्रीवृद्धदारो विषभू। 
खस्वे यामयुगे विमं विधिना दन्तीद्रषरमावना 


बनावे । ये गोदियां श्षुधावर्धक, शूल, जीर्णञ्वरः, 
खासी, अर्चि, पाड, दाह, उद्ररोग, खुजढी, 
आमयात, अकारा, हरीमक, म॑दाग्नि आदि रोगों 
का नाशा करने वा है | 
[१०६] अनङ्गमेखलायुटिक्रा (रु. यो. त.) 
विषपुट यब्धिद्लोपोऽदहिफेने ऽकः समाः। 
भङ्धनीरेण गुटिका कार्या प्रहृतिरूपतः॥ 
सायान्दे भक्षयेद्‌ वीयरोधिनीं कामवद्िनीम्‌ । 
निम्बुनीरेण चोतार्या गुटिकाऽनङ्कमेखसा ॥ 
डद कुचला १ भाग, समुद्र्ाग २ भाग तथा 
अफीम ओर अकरकरा १-१ भाग सबको भांगके 
रस मे घोट कर्‌ गरीयां बनावे ओर सार्येकाल में 
सेवन केरे | गुण-वीर्थस्तम्भक ओर कामवर्रक दै | 
[१०७] अनङ्गमेललामोदक (रु. यो. त.) 
अहिफेन परमित वरं दुग्ध्के पचेत्‌ । 
जातीफलं चतुर्जातं जातिकोशं खवङ्ककम्‌ ॥ 
व्योषमाकारकरभमजमोद्‌। पतङ्गकम्‌ ॥ 
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कड्धोरं चन्दनं चपि इङमेणमदेन्ुकाः ॥ 
जातिएलादं भैषज्यं प्रत्येकं कषसम्मितम्‌ । 
मृगनामिश्च कषूरं प्रत्येकं माषयुग्मकम्‌ ॥ 


देयाःपञचदन्ञानुनिम्बुकजरेसेधा त्रिधा चित्रके॥ 
्रेधाचऽडद्रंकजे रतैः द्युभधियासतै व | 
पश्चाच्छुष्ककलायसमितवटीकायां भिषक्पम्मता 


श्रुदोधप्रकरी त्रिशूलश्चमनी जीणेञ्वरध्वंसिनी 
कासारो चक प इतोदरगदान्पामामरूना्िनी । 
वस्त्याटोपहरीमकामयहरी मन्दामि संदीपनी 
सिद्धय तु महोद्यि प्रकटिता सर्वामयप्रीसद। 
शुद्र जमालगेटा, चीता, सोट, छग, शुद्र 
गंधक, दद्र पारद, शद्र सुहागा, काटी मिच॑ 
विधारा, शुद्ध वच्छनाग, सव को समान टेकर 
खरल म डाल दो पहर तक खरर करे, फिर १५ 
मावना दन्ती के रस की, ३ भावना नीनूके रसकी, 
२ चित्रकके क्राथ की, तीन अदरख के रसकी ओर 
७ भावना पाख की देकर्‌ उद के बरावर गोरी 


सितां ह््पशां दतरा युक्खा गुरुषुखोत्थया। 
सम्मेरय एटिका कार्या यथा देहं यथाबरम्‌॥ 
महाबरुकयी वृष्या रतिरागविवद्धिनी । 
शुकस्तम्भकरी पंषां वनितानां समागमे ॥ 
पाण्डु ा्क्षयश्वायश्चूलमेहत्रणभ्रमान्‌ । 
निहन्ति जनयत्यश्नि सवेदैव्रपूजितः ॥ 
उक्तप्रमाणादर्थान्तु गुटिकां बरुरतेऽपरे । 
अनङ्गमेखरा नाम श्षिषेन स॒ष्वदीरिता ॥ 

५ तोला अफीमको ४ सेर्‌ दूध में परकावे 
फिर जायफल, चतुर्जात जारवित्री, दंग, त्रिकटु, 
अकरकरा, ॐजमोद अजवायन, पतंग, ककोर, 
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चन्दन्‌ ओर्‌ केदार प्रत्येकं १।-१) तोडा तथा , 


कस्तुरी ओर कपूर प्रत्येक २-२ माते । चीनी आध 
सेर । यथा विधि गुटिका वनवे। गुणः-बल्वद्रंक, 
वीर्यं वरदरक, कामराक्ति वरदरक; वीर्यं स्तम्भक, पाण्डु, 
खासी, क्षय, शास, द, प्रमेह, वरण ओर्‌ भ्रम 
नादाकं तथा अग्नि संदीपक है । यह रिवद्रारा 
बताई हु गुणका दै । 
[१०८] अभयादिगुटिका 
तृ. नि.र. भा. ५. आ. वा.) 

अभया सैन्धवं म्पा विश्चारा विश्मेषजम्‌। 
हनदरवारूणिका मञ्जा तथा सवं विमत ॥ 
लोहभांडे विनिक्षिप्य यद्यादर्धिं शनैः शनैः। 
वद्रामा प्रमाणेन वदी कार्या भिषणरेः ॥ 
उष्णोदकाञ्ुपानेन शक्त्वा दोषाचपेक्षया । 
पथ्यं दध्योदनं देयमामरोग बिनाशयेत्‌ ॥ 

हरीतकी, सैषा नमक, मल्तास, महानरा- 
यण, सट ओर इन्द्रायण फी मजा । इन सब का 
चूर्णं करके छे के बरतन मँ उख कर धीरे धरि 
अगनिदे। फिर बेर के समान गोियां बनावे इहं 
उष्ण जल के साथ अथवा यथा दोष अपेक्षा सेवन 
करने से तथा दही चावल पथ्य खाने से मामरोग 
का नास्च होता है । 

[१०९] अभमयादि चलतुस्छमवदी 
व्र. यो. त.) 

अभया नागरं स्तं गुडेन सहयोजितम्‌। 
चस्समेयं गुटिक। त्रिदोषघ्नी प्रकीर्पिता | 
आमातिक्तारमारनाहं सितरन्धं विप्रचिक्राम्‌ 
कामला रोचकं हन्यादीपयस्याद्चु चानम्‌ ॥ 

हेड, सट, नागरमोथा आर्‌ गुड़ सब 
समान भाग ठेकर गुटिका बनावे । यह्‌ त्रिदोष 
आमातिसार्‌, अफारा) विर्बध, हैजा, कामला भौर 








अरुचिका नारा करती है तथा सीघ्रही अग्नि को 
प्रदीप करती है । 
[११०] अभयादिमादक 
(दा. ध. सं. उ. खं. अ. ४) 
अभया मरिचं श्रुष्टी बिडमामरुकानिच । 


| पिपी पिषप्पहीमूरं सवक्पतर बु्तमेवच ॥ 
। एतानि समभागानि दन्ती च दिगुणा भवेत्‌ । 


्िब्दश्युणा ज्ञेया षद्गुणा चात्र शकरा ॥ 
मधुना मोदकान्दृतखा कर्षमात्र प्रमाणतः। 
एकेकं मधमेखातः शीतं चासुपिवेजरम्‌ ॥ 
तावद्धिर्व्यते जन्तु यावदुष्णं न सेवै । 
पानाहारविदहारेषु भवेनियेन्नणः सदा ॥ 
विषमञ्वरमन्दाभिषांइुकासमगन्दरान्‌। 
ुर्नापहष्टगुसमार्शो गरर्गडभ्रमोदरान्‌ । 
विदाहफ़ीहमेहां ध यक्ष्माणं नयनामयान्‌ । 
बातरोगस्तथाध्मानं मूत्राणि चारमरीप्‌ ॥ 
पृष्ुपाश्वोरुजघनजद्ोदररजं जयेत्‌ । 
सततं शीरनादेषां परितानि प्रणाशयेत्‌ ॥ 
अमय मोदका येते रसायनवराः स्मृताः ॥ 
हरीतकी, काटी मिर्च, सोर, बायविडंग, आमल, 
पीपल, पीपलामृल, दाटचीनी, तेजपात ओर्‌ नागर 
मोथा, सब एक एक भाग, दन्ती २ भाग, निसोत 
८ भाग, चीनी ६ भाग | मधु के साथ १।-१। 
तोरा भरके मोदक बनावे । प्रातःकाट १-१ 
मोदक खावे ओर उपर से शीतर जङ्‌ पान करे । 


इससे जव तकं उष्ण अखन परिया जाय तव 


तक दस्त आते रहते दँ । इसके सेवनमेँ किसी 
विरोष पध्यकी आंवदयक्ता नही है । ये मोदक 
विषम अवर्‌, मन्दाग्नि, पाण्डु, खांसी, भगंदरः, दुष्ट 
कोट, गुल्म, बवासीर, गलगण्ड, भ्रम, उदररोग, 


| विदाह, तिह्वी, प्रमेह, यक्ष्मा, नेत्ररोग, वात्तयेग, 
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जफारा, मूत्रकृच्छ, पथरी, पृष्ठ पाश्च, उरू, जांध 
तथा उदर्य आदि अनेक रोगोका नारा करते ट । 
इसका ख्गातार सेवन करने से पषटित रोग का 
ना होता है तथा यह उत्तम रसायन है । 
[१११] अभयामोदक (१) (र. यो. त.) 
त्रिषरममयाफलानां पत्रय 
त्रिशटुकात्परं मलात्‌ । 
दीप्यक चविका चित्रङ 
विडगवृकषाम्रसैन्धवारधपरैः ॥ 
त्वक्पतरैलाकयै खिभियुतं 
चूर्णिते दष्ष्मप्‌ । 
त्रिश्रपरगुडसदितास्तवक्षमिता्तखय 
मोदकाः कार्याः । 
अभमयावटका नाम्ना 
प्टीह।शो गुरम जटरहराः । 
पांडूवापयिक्ामलिनां मन्दाग्निनां 
च सर्वदा शस्ताः ॥ 
हेड १५ तोखा, त्रिकुटा १५ तोला, षीषला 
मूढ ५ तोरा, अजवायन २॥ तोला, चभ्य, चीता, 
धराय निड़ग्‌, हमटी ओर सैन्धव प्रत्येक २॥ तोरा 
दवाख्चीनी, तेजपात, इखायची प्र्येक्र २।। तोद 
सवका महीन चूण करके १ सेर ७० तोटा गुड़के 
साथ १-१। तोरके मोदक बनावि । यह मोदक 
ति्टी, बवासीर, गुल्म, उदररोग, पाण्डु ओर 
मन्दाग्नि आदि मेँ हितकर है। 


[११२] अभयामोदक (२) 
्.नि. र. भा. ५पा. चि.) 


अयरितलश्रयुषणकोरभागेः 
सर्वैः समं माक्षिकधातुचभम्‌ । 
तेर्मोदकः क्षौद्रयुतो हि भक्तः 
पाण्डवामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ 





लोहा, तिल, त्रिकुटा, प्र्ेक ‰-१ तोला, 

सोनामक्खौ सव के समान, इनको शद मेँ मिरा- 
केर मोदक बनावे नसे पाण्डु रोग का नादा होता है। 

[११२] अभया वटी (से. वि. म.) 
अमय। मरिच कृष्णा टङ्कणञ्च स्मारकम्‌ | 
सर्वचृणेसमं चेव दधात्कानकज फरम्‌ ॥ 
सनुरीक्षीरेव॑टीकार्या यथा सिन्नङायवत्‌। 
वदी दयं शिवामेफां पिष्टवाचोप्णाम्बुना पिवत्‌ 
उष्णा पिरेचयेदेषा शीते स्वास्थ्यद्ुपैति च। 
जीणेज्वरं पाण्डुरोगं फीहाष्ठीरोदरणि च ॥ 
रक्तपित्ताम्ल पित्तादि सर्वाजीणे विनाशयेत्‌ ॥ 

हरीतकी, कारी मिच, पीपल, शुदधसुदागा सब 

समान भाग, शुद्रजमाल गोरा सक्करे समान | थोह्‌- 
रके दधकी भावना देकर भीगी हुई मटरके बराबर 
गोटी बनते । २ गोरी ओर्‌ १ दैडका चरणं उष्ण 
पानीके साथ खानिसे विरेचन होता है ओर शीतल 
जर पीनसे विरेवन स्क जाता है । इनके सेवनसे 
सब जीणज्वर्‌, पाण्डु, ष्टीहा, उदररोग, रक्त पित्त, 
अम्टपित्त, पित्ताजीणदरिक रोगोका नाश होता है । 

[११४] अश्रकहरीतकी (र. रा. सु 
मृताभ्रक पर रिशन्मृतलोहस्य पश्च । 
गन्धकख पल पश्च त्रिमिद्विगुणमक्षिस््‌॥ 
पथ्याश्चतपरं योज्यं धात्री पलशतदयम्‌ । 
सर्वमेकत्र तच्च जम्बीरेमदंयेदिनम्‌ ॥ 
भृङ्की पुननेगद्रविः पातालगरुडाकुरैः। 


_ष्ठातवद्दिकोररैदसिश्ण्डी त॒ लाङ्गली ॥ 


क्षीरिणी जलङ्कम्भी च प्रत्येकं प्रत्यहं द्रमः । 
माप्येन्मदपेदित्थं मध्वाज्याम्यां विलोकयेत्‌ 
सिग्धभाण्डे स्थितं खदिभ्निरयं निष्क्रयं द्यम्‌ । 
सिद्धसाबरयोगोऽयं ्रिदोषार्शापि नाक्षयेत्‌ ॥ 
अभ्रक भस्म १। सेर, छोह भस्म २५ तोरा, 
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गन्धकं २५ तोरा, सोना मक्खी भस्म ३ सेर, 
हरीतकी ६। सेर, आमा १२॥ सेर । इन सव 
को एत्र षण करके जम्धीरी नीबू , भांगरा, पुन- 
मैवा, पाताल गरुडी, भिरावा, चीता, हाथी सुण्डी, 
कटिहार, दूधी तथां जख्कुम्भी के रस म १-१ 
दिन खर करके शहद ओर धरत मेँ भिरा कर 
चिकने बरतन मेँ र्वं । मात्रा ४--६ रत्ती । 
यह्‌ त्रिदोषज अय का नारा करती है । 


[११५] अश्रकादिवदी 
बृ. नि.र. भा. स. चि.) 


रसं गन्धं विषं व्योषं टङ्कणं रोहमस्मभ्म्‌। 
अजमोदाहिफेन ज सर्वतुरयं मृता्रक्म्‌ ॥ 
चित्रकत्वक्पायेण मदये्ाममात्रक्रम्‌ ॥ 
मरिचामां वटीं ठता खादेदेकां जयेदसौ ॥ 
चतुविधां च ग्रहणीं रहस्यं तदिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
लुद्र पारा, शुद्ध गन्धक, द्ध विष, त्रिकुटा 

सुहागेी खील, रेोहभस्म, अजमोद (अजवायन) 
अफ्रीम, सब समानभाग, अभ्रक सब के बराबर । 
इन सव कोचीतेकीडछाल्के कामें १ पहर 
तक खरल करके काटी मिचैके बराबर गोलियां 
बनावे । प्रतिदिन १-१ गोरी खानेे ४ प्रकफारकी 
संग्रहणीका नार होता दै । 

[११६] अश्रवटिका (१) शा. रा. सु) 
अथ श्रुद्धख घ्रूतख गन्धक्रस्याप्रकृख च। 


प्रसयेकं कर्मानं त्‌ प्रह्यं रसणुगेषिणा ॥ 
ततः कञजलिकां खा व्योष्चुणे प्रदापयेत्‌ । 
केशरजप्य भृङ्गख निरुण्डधाधित्रकस्य च ॥ 
ग्रीभधुन्दकलयाथ जयन्त्याः खरसरतथा। 
मण्डूकपण्याः खरसं तथा शक्राश्चनल च ॥ 
शेतापरालितायाश्च खरसं तथा पणेसम्भवम्‌। 
दापयेत्तत्र तुर्यं च विधिज्ञः शलो भिष््‌॥ 








सतुल्य प्रदातभ्यं चुणं मरिषसम्भवम्‌ । 
शुम शिलामये पात्रे षर्षणीयं प्रयत्नतः ॥ 
लयष्कमातपक्षंयोगादरिकां कारयेद्धिषर्‌ । 
कलाय परिमाणन्तु खादेत्तां तु प्रयत्नतः ॥ 
दृष्टा बयश्वाग्निबरु यथाव्याध्यमुपागवः। 
हन्ति कासं क्षयं खास वातकप्मभवं रुजप्‌॥ 
परं बाजीकरः श्रेष्ठो बरवर्णाभिनिवद्धनः। 
ज्वरे चेषातिसारे च शद्ध एष प्रयोगराद्‌ ॥ 
नातः प्रतरः शष्ठ षिदयतेऽररसायनः। 
चातुर्थके ज्वरे भरष्ठः घतिक्षातङ्नाशनः ॥ 
भोजन श्चयने पने नास्त्यत्र नियमः कचित्‌ । 
द्धि चावद्यकं ठ्य प्राह नामानो पुनिः॥ 


शुद्ध पारा, शुद्र गन्धक, अभ्रकभस्म, प्रत्येक १। 
१। तोरा सबकी कटी करके त्रिकुटेका वर्ण 
मिरे ओर फिर मांगरा, काटा भांगरा, निशण्डी, 
चीता. गोमा, जयन्ती, मण्डूक पणी (बराहीमेद्‌), 
भग ओर खेत अपराजिताके पत्तोके रसकी भावना 
दे । फिर इसमें पारदे बराबर काटीमिर्च शनी 
चाहिये इसके बाद पत्थरके खरे घोट फर ओरं 
धूपमें सुखाकर उर्दके बराबर गोचियां बनावे । ये 
गोचियां यथोचित अनुपान के साथ आयु, अग्नि, 
बल आदिके अनुसार सेवन करने से खांसी, क्षयं, 
सवास, कफ़, वायुके रोग ओर ज्वर तथा अतिसारकां 
नादा करती हँ । यह योग अत्यन्त वाज्ञीकरण ओर 
व तथा जटरामि वर्क दहै । चातुर्थक अ्वर्‌, 
सूतिका रोगका नारा करता है । इसके ऊपर दही 
सेवन करना चाहिये | 


८ त्रिके का श्वुणे सव चीजों के बराबर 
या प्रत्येक के बराबर लिया जा सकता है। 
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[११७] अमरसुन्दरीवदी 
(वृ. नि. र. भा. “वा. ष्या.) 

प्रिकटु तरिरा चेव श्रन्थिका रेणुकानरम्‌ । 
मतसो चतुर्जातं पारदं गन्धकं विषम्‌ ॥ 
विडङ्ाक्टकं यस्ता सर्वैम्यो द्विगुणो गुडः । 
चणक्प्रमाणगुरिका नाम्ना चामरसुन्दरी ॥ 
अपस्मारे सननिपति इवासे कासे गुदामये । 
अ्षीतिगवरोगेषु उन्मादेषु विरेषतः ॥ 

तरिकुटा, त्रिफला, पीपदामूल, चीता, रहं 
मस्म, चातुर्जात, शुद्र पारद, शद्ध गन्धकः, शुद्र 
मीठतेटिया, बायबिड्द्न, अकरकरा, ओर नागर- 
मोथा । सव॒ समान भाग, गुड़ सबके वजनसे 
दोशुना । चनेके बराबर गोषा बनते । ये गोकियां 
सपस्मार, सन्निपात, खवास, खासी, गुदरोम, अस्सी 
प्रकारके वायुरोग ओर विरोष कर्‌ उन्मादका नारा 
करती है । 

[११८] अमूतकरपवटी 
(र. सा. स. म. चि) 

द्धौ पारदगन्धौ च समानौ कजरीङ्ृतौ । 
तयोरदं विष शुद्धं तरंसमं टंकणं मवेत्‌ ॥ 
भृङ्धराजद्रवैर्माव्यं त्रिदिन वसनत; पनः। 
ुदममाणा वटिकाः कव्याः भिषजां बरेः॥ 
वटीदयं दरेच्टृरमग्निमांच सुदारुणम्‌ । 
अजीभै जरयस्याद्च धातुपष्टि करोति च ॥ 
नानान्याधिहरा चेयं बरी गुरुवचो यथा। 
अनुपानविरेषेण सम्यर्गुणक्ररी भवेत्‌ ॥ 

शुद्र पारद ओर श्चद्र गन्धक दोनों समान 
भाग केकर कजरी करे फिर शुद्र विष ओर सोहागे 
की खील प्रयेकं पाकी धरावर डालकर भांगरिके 
रसम २.दिन तकं धेटे ओर्‌ मूगके बराबर गोलियां 
बने । माना-२ मोद्य । गुण-श्र म॑दागि; 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


५५५५५. ।<008111/.019 





भारतव-भैषन्ये- रत्नाकर 


_ ~ -----------------------------------~------~----~ ----- ~ 


अजीर्णं आदिका नारा कर्ती है तथा घातु पृष्ट 








ओर अनुपान मेदसे अनेकं रोगों का नार 
करती ह | 
[११९] अशरतप्र मावटी 
द्र. नि. र. भा. ५; अस्चौ) 

परिव पिप्पहीमूरं र्ेगं च हरीतकी । 
यवानी तिन्तिडीकं च दाडिम रवणत्रयम्‌॥ 
एतानि परमान्नाणि मागधी क्षारचितर्म्‌ । 
उयजाजी नागरं धान्यमेला पाक्रीफरु समम्‌ ॥ 
एतान्‌ द्विपलिक्ान्‌ भागान्‌ भा्रयेद्रीजपूरकैः। 
भावनाश्रितय दा गुटिकां कारयेदबुधः ॥ 
छायाद्यम्का प्ह्र्थीति धजीणेख प्रशान्तये । 
अन्नि च ङरते घोरं गुटिका चायतप्रमा।॥ 

काटी मि, धीपलामूल, छग, हैड, अजवा- 
यन, तिन्तद़ीक, अनारदाना, संधानमक, सीचल- 
नमक, सांभरनमक, प्रस्येक ५तोटा, पीपट, यवक्षार, 
चीता, तीनों ज्र, (सफेद जीरा, कालजीरा ओर 
कज) सोठ, धनिया, इलायची ओर आमद 
प्रत्येक १० तोला । सवक्रो महीन करके बिजौरे 
कै रसकी २ भावना देकर गदां बनावे ओर 
छायाम सूखाकर अजीर्ण तथा अग्निमांयमे 
प्रयोग करे । 


[१२०] अश्रेतवटी (१) 
(रसे. चि. म. अ. ९) 


कुर्यादरस्धविषन्योषमिफलापारदेः समेः। 
भृङ्गाम्बुमदितैये दमापरामृतवदीं श्भम्‌ । 
अजीणे इरेष्मवातननीं दीपनीं रुचिवधिनीम्‌। 
रुद्ध गन्धक, विष, त्रिकुटा त्रिफला, शद्ध 
पारद । सब समानं भाग लेकर प्रथम पारद 
गीधकफी कजटी बनावे फीर अन्य द्रन्योका चं 
माकर भांगेरेके रसम खरल करके मृरके 
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बराबर गोषियां वनावे.। ये गोदियां अजीर्ण, कफ 
रोग, वायुरोग नादाक्रं तथा अन्ति दीपक ओर 
सचि धर््रकह। 

[१२१] अग्रतवरी (२) (भै. र. अ. माँ.) | 
अमरतवरारकमरिवेदिपश्चनयमभागिः करमश्षः। । 
वटिका युद्रपमानाक्रफपित्ताभिनिमान्वहारिणी।) 

यद्र मीया तेलिया २ भाग, कुडीः भस्म ५ | 
माग, का मिर्च ९ भाग टेकर्‌ (पानी या नीवुके । 
रसभ खर करके) मृरकरे वरावर गोलियां वन्वे । । 
इनके सेवन से कफ, पित्तरोग ओर अग्नि मान्यका 
नारा होता है 

[१२२] अस्रतवर्तिका भै. र. रसायने) | 
त्रिफला त्रिकटु ब्राह्मी गुहूची रक्तचित्रकम्‌ । | 
नागकेशरवृणेश्च भद्गवेरं समाकंदम्‌ ॥ 


सिन्दुवारो द्रि द्वे शक्राश्चनगुडस्वचौ । 
एला मधुक्पर्णी च विदङ्कश्नोग्रन्धिका ॥ | 
णे प्रत्येकमेतेषां समादाय पल्यम्‌ । 
कामरूपसपुद्भूतेगुडः पश्चा" १२; | 
सषष्टिश्िशती कार्या वर्तिस्तेन पमानतः। 
चन्द्रताराव्िश्यद्धौ च पूजयिच्ेणदरेवताम्‌ ॥ 
सुकृति प्रहृया प्रीतो वर्तिमेकां तु भधृयेत्‌ । 
ततोऽनुपा्मे पानीयं सटिठं च सुशीतलम्‌ ॥ 
कर्वम्टरवणश्चेवं नातिमात्रं कदाचन्‌ । 
यः प्रल्हमिदं खदेतकर्षमानं निरन्तरम्‌ ॥ 
भोजनादौ प्रदोषे षा शृणु यार्‌ फलं भवेत्‌ । 
नण्वस्दिस्तुदीप्ठाग्नित्रडवानरमननिमः ॥ 
हृष्टापि माखती कानितथन्दिकेव निशरुखे | , 
काशपुष्परुचःकेत्राः शिखिकण्ठमनोरमाः ॥ 
पटरावहतं चक्षुरक्षयोजनद शनम्‌ । 
जराविहरुथदेरीऽपि रेपनिमाणश्चाद्ररः ॥ 
निर््याधिनिमेरः पङ्धगेनोचेश्रवा इव । 
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 दिनेन्न इव तेजस्वी कन्दपं इव रूपवान्‌ ॥ 


सहस्रायु्महापतश्चो गन्धर्वं इव. गायकः । 
खीशतं रमते निस्य नावसादं व्रजलत्यसौ ॥ 
न भजन्त्यापदः काधिष्कामरूपी भवेदसौ । 
पन्चगन्धि वपुस्तस्य पुष्पस्येवर सुकोमलम्‌ ॥ 
जराचयेः सुजीणेस्य नखक्ेश्लादयो यथा । 
भमवन्ति बलादुग्रादथ कन्दा इवाम्बुदात्‌ ॥ 
हृष्टः पृष्ट पापतः शान्तो मरति मानवः । 
भीअमृतवरतिकानाम मृत्युञ्जयश्चखोदिता । 
गायनानां श्रष्ठेयं सरवव्याधिनिषुदनी ॥ 

ह्र, गहेड़ा, मला, सोढ, काटी मिचै, 
पीपल, बाह्ली, गिकोय, खाल चीता, नागकेरर्‌, 
साट, कारा भंगरा, संभाट्के पत्ते, हल्दी, दार- 
हव्य, इन्द्रजौ, दाङचीनी, इलायची, खंभारी, बाय- 
विडंग ओर्‌ बच, १०-१० तेरे ठेकर ची 
बनावे ओर्‌ उसे २५० तोके कम्पं देदाके 
उत्तम गुड्की चाशनी मँ मिाकर्‌ ३६० गोचा 
बना इ । 

शभ दिन ओर शुभ नक्षत्रम इष्ट देवताकां 
पूजन करके प्रति दिन भोजनके प्रारम्म या सायं- 
कालम १-१ गोही शीतल जल्कै साथ प्रेम 
पूरक सेवन करे । हनके सेबनकारमेँ कट, अम्ढ 


ओर नमकीन पदाथौ का अधिक सेवन कंदापि न 
करना चाहिए । 


हेनके सेवनसेः--नष्ट जटराग्नि वडवानख्के 
समान प्रदीप हो जाती है ¦ कान्ती उगते चन्द्र. 
के समान भास्मान होने छगती है । काशपुष्पके 


| समान सफेद केश क़ हो जति हैँ । पटल युक्त 


नेत्र भी क्ष योजने तक देखने मँ सम्भ हो 
माते ह | जराजर्जसि रारीर भी मुगटित मांसकं 
हो जाता है । सय ग्याधियां भौर दृद्रावस्था नष्ट 
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हो जाती है । गमनराक्ति अयन्त बद जाती है । 
तेज सूरथके समान ओर रूप कामदैवके समान 
हो जाता है हृते सेवन करने वाठेकी आयु एक 
हजार वर्षकी होनी संमव ह । वह्‌ गन्धव के स- 
मान गायक ओर्‌ महा सतवान हो जाता है । 
सौ शियोके साथ समागम करने पर्‌ भी उसमे 
रिथिख्ता नही आती, उसे कोद रोग नहीं सतात्ता। 
उसका शारीर सुगन्धमय ओर्‌ पुष्पके समाने को- 
मल हो जाता है । जिस प्रकार पत्र शाखा आदि 
से हीन कन्द वर्षसि पुनः अङ्कुरित हो जति हैं 
उसी प्रकार इस प्रयोगके सेवने वरद्धावस्थापे मुर- 
षाया हुवा शीर नवयौवन युक्त इष्ट पुष्ट॒॒पाप- 
(रोग) रहित ओर शान्त स्वभाव युक्त हो जाता 
है । दस “अगृतवतिंका' नामकं शरष्ठ रसावन का 
आविष्कार श्ीमृदयुञ्चय भगवान ने किया था | 

[१२३] अग्धृतसारगटिका 

(र्‌, र. रसायने) 

फरत्रिकामृताुशतवृद्धदारविडङ्कम्‌ । 
धचानामेकदास्वैष द्विपरं द्विप मवेत्‌ ॥ 
कटुत्रि$ कणामूलं जलमूरुकचित्रे । 
स्वगेरानागवुर्णानां प्रत्येकं च पलं पलम्‌ ॥ 
स्व वृणमिदं श्टक्णं पलानां पश्र्विशषतिः। 
द्विगुणेन शुडनैव मोदकं परिकरपयेत्‌ ॥ 
हतश्रयं षष्ट्यधिकं प्रष्यहं मोजनोपरि । 
सुिशरुदरशरीरस्त शस्ते फलि शुभे दिने ॥ 
एकैकं रवा काटे च मक्येदमृतोपमम्‌ । 
रं बा अनुपश्य मोजनं सार्वकामिकम्‌ ॥ 
मासे तु पथमे सर्वान्ध्यार्धीदच नाश्चयेद्‌ धुवम्‌ । 
द्वितीये पृष्टिजननं वतीये कनकपमः ॥ 
पतये शुक्रबहुलः पथमे तु महामतिः । । 
षष्टे मागसदस्ाणां भर देबातिरित्पते ॥ 
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सप्तमे बाजिवेगः श्यादष्मे मन््रपाधरः । 
सर्वज्ञो मवमे भासि दश्चमे पवनोपमः॥ 
स्रीजिदेकादशे मदे नाग्निना द्वादशे दहत्‌ 
वलीपलितनियुक्ती युपद धिको भषेत्‌ ॥ 
एवे संबर्सरं याव्द्यः करोति पुमानिह । 
वरसराणां सदश्चानि जीबेन्नास्त्यत्र संश्रयः ॥ 

हरड, बेडा, आमा, गिरोय, नागरमोथा, 
विधारामृष्टबायविडगै ओर्‌ बच १०-१० तोछे 
तथा सोठ, काटी मिचै, पीपल, पीपहाम्‌र, सुगन्ध 
बाखाकी जड, वची ठट, दाख्चीनी, 
हृाथची ओर नागकेकार्‌ ५-५ तोर ठेकेर बारीक 
चूर्णं बनव । यह्‌ १२५ तोडे वरण, २५० तोले 
गुडकी चारानीमे भिषछफरं सबके ३६० मोदक 
बना ह | 

(पश्च क्म द्वारा) शरीर शुद्धि करके शमं 
दिनम इनका सेधन आरम्भ करे । इनम पे १ 
मोदक प्रतिदिन भोज॑नके यन्मे शीतल जलै 
साथ सेवन करमते १ मासमे समस्त रोग नष्ट हो 
जाते  । दूसरे मासमे शरीर पुष्ट हो जाता है। 
तीसरे मासम शरीर कन्ति सवण के समान हो 
जाती है। चौथे महि अत्यन्त दक्र वृद्धि होती 
है ओर पाचये मामे मरष्य अव्यन्त मतिमान ह 
जाता है । छे भास म सहन हाथियों से भी 
अधिकं बर भ जाती है । सातवे मास मे षोढेके 


। समान तीतर रमन शक्तिं भा जाती है। भद 


मासमे मन््रसाधनकी सभिर्ध्यं आ जाती है । नवे 
मासमे मनुष्य सर्व्ष भौरं दसवें म धायुके समभि 
ेगयुक्त) हो जाता है ११ मास तकं ते 
सेवन करने से पुरुष विभिर हो जाता है तथा १२ 
माके पेवनसे वह्‌ अग्निम भी नही अटता एवं 
यछटिपलित्‌ रहितं पुरत भी अधिक यौवनयुक्त हो 
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जाताहै | इसे १ वर्ष तक सेवन करने ते एक 


हजार वर्षकी आबु हो जाती है । 

[१२४] अमरताङ्रवदी (भै. र. शु) 
अमृतं पारदं गन्धं रोहमघ्र शिलाजतु । 
गुज्ञामातरां वरीं करयान्पदैयित्वामूताम्मसा ॥ 
एषामृताङ्करवरी पीता धल्यम्भसा सह । 
ुद्ररोगानशेषास्तु गदान्‌ पित्ता्चकोपजान्‌ ॥ 
ज्वरं जीणं प्रमेहं च कादयैमग्निक्षयं पथा। 
नाश्षयेज्जनयेतपुष्टि कारित मेधां शुभां गतिम्‌॥ 

रुद्र मीरतेखिया, शुद्ध पारद, दुद्र गन्धक, 
लोहमस्म, अग्रकभस्म ओर शिलाजीत सब समान । 
सयक गिद्ेयकरे रस्म खर करके एक एक रत्ती 
की गोरियां बनवे । एदं आमटे के रस के साथ 
सेवन करने से क्षुद्र रोग, पित्त ओर रक्तदोषज रोग, 
तजी ज्वर्‌, प्रमेह, कृदाता ओर अग्निमांब का नादा 
होता है तथा बल पुष्टि ओर्‌ कन्ति तथा बुद्धि 
बढती है | 

[१२५] असनानामगुटिक्षा 

(र. रा. सु.) 
परश्रयं चित्रश्च चेती च पलत्रयम्‌ । 
प्रदं प्रिद केव पिप्पदीमूपु्तकष्‌ ॥ 
नातीफरब्रददार ग्राहयेच परं परम्‌ । 
एठा शुमा इष्टगन्धं दरद्‌ करहाटक्षम्‌ ॥ 
जयोतिष्मती त्वगभ्रश्च आयसं च परधिक्नम्‌ । 
शरादरं निऽकमेक गुड पलाष्टसम्‌ ॥ 
भूगराजरसेनैव गुटिका कोरुपम्मिता । 
एकैकां मक्षयेभि्यं वाताशीतिर्धिनपति ॥ 
कुष्ठटदकष नदयनित प्रमेहान्‌ विशतिरतथा। 
अपस्मारं षडेतानि सर्वनाडीत्रणाणि च ॥ 
्षपमेकादश्चकं हन्ति ऊभ्यैसवासं सुुप्तिका । 
जलोधामवरातपाण्डुलं कमलासन निहन्ति षद्‌ ॥ 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 





चीता, हेड, प्रत्येक १५ तोरा, शुद्र पारद, 
त्रिकुटा, पीटा मूढ, नागरमोथा, जायफल, विधारा 
प्रत्येक ५ तोला, इलायची, वं स्लोचन, कूट, शुद्र 
गन्धक, शुद्ध हिगुरभेनफल, मारकंगनी, दारचीनी, 
अभ्रकभस्म, रोहभस्म प्रवयेक २॥ तोख, हखहढ 
विष १ निष्के, (२-३ रती) गुडं आधा सेर्‌ । 
सबको मारे के रसम मर्दन करके बेरके बराबर 
गोष्ियां बनावे । प्रति दिन एक एक गोटी खानि 
८० प्रकार की बात भ्यधि, १८ प्रकार के कुष्ठ 
२० प्रकार के प्रमेह, ६ प्रकार के अपस्मार, नाड़ी 
तरण (नासूर) ११ प्रकारका क्षय, उ्य॑सवास, सूजन, 
यसूतवात, आमवात, पाण्डु, कामटाबवासीर आदिं 
रगो का नाश होता है । * 
[१२६] भम्खपित्तान्तको मोदकः 
(भ.र.अ. पि.) 
नागरस्य केणायाश्च परान्यष्ट प्रदापयेत्‌ । 
पुवाकस्य पलान्यशौ सर्वमेकत्र कासयेत्‌ ॥ 
धृतं क्षीरं ततः पश्रालमस्थं प्रस्थ प्रदापयेत्‌ । 
रबङ्गं केशरं ङं यवानी इारवी वच ॥ 
चन्दन मधुकं रास्ना देवदारु फरत्रिकम्‌ । 
पपरमेला षराङ्गं च सैन्धवं हषुषं 9दी ॥ 
मदनं कटर मांसी गगने षङ्गहप्यङप्‌ ॥ 
ताली एकं मूरा समङ्ग श्षरोचना ॥ 
्रन्थिकं क्षतपुष्पा च एतमूरङहण्टकम्‌ । 
जातीफकं जातीकोषं कक्षोरमम्बुदं कणा ॥ 
कपूर बिडङ्कश् अजमोदा बलाग्रता । 
मदी क्षुभीजश् चम्दमेदेषताडकम्‌ ॥ 
> इस प्रयोग को अत्यन्त सावधानी पूर्वक 


अनाना तथा स्यवदार करना चाहिये । इडा ` 


विषको शुच करके शेना चाहिये अन्यथा 
हानि की संभावना दहे । 
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टौहं कांस्यं प्रद.वव्यं कषैमात्रं मिषमिद्‌ा। 
अन्यत्सवं कषमत कर्णाद सणमस्मक्रम्‌ ॥ 
चतुर्था तु विधानेन मारित प्राहयेुधीः । 
अम्लपित्तान्तको ह्येष मोदको परुनिमावितः ॥ 
वान्ति मूर्च्छा दाह कासं इवं भ्रमं तथा 
ब्रातं पित्तश्चिव कफम सान्निपातिकम्‌ ॥ 
स्रों निहन्त्याञ्ु प्रमेहं प्रतिकागदप्‌ । 
शरु वहिमां चश्च मूत्रकृच्छं गलग्रहम्‌ ॥ 
सोठ, पीपल, सुपारी प्रयेकं आधा सेर, दूध 
धी प्रत्येक २ सेर, छग, केदार, कट, अजवायन, 
काटी जीर, क्च, सफेद चन्दन, सटी, रास्ना, 
देवदार, त्रिफला, तेजपात, दृलयची, दाटचीनी, 
संपा नमक, हाउयेर, कपूर कचरी, भेनफटः, 
कायफल, अटामांसी,सश्रक, वंग तथा चादौ भस्म, 
तारीश पत्र, प्माख, मूर्वा, मजीठ, वंसदाचन 
पीपलामूट, सोया, रतावर्‌, कुर्टा, जायफल्, 
जानी, ककोल, नागरमोथा, पीपल, कपूर, बाय- 
विग, अजमोद्‌ (अजवायन) बला, गिलोय, कोच 
कै बीज, ताटमखाना, चन्दन, देवताड (दिवदाङी); 
लोहमस्म, कांसी भस्म, प्रयेकं १। तोरा, सोना 
भस्म ६० रती | सव को एकत्र कर्‌ विधिवत्‌ 
दकं अनवि ! गुण--ये मोदक वमन, मुं 
दाह, खांसी, खास, खम, प्रमेह, सूतिका रोग, 
शल, अग्निमांय, मूत्रकृच्छ्र, गलग्रह ओर्‌ अम्लपित्तादि 
कों आराम कते हँ । # . 
[१२७] अजकादि वरिका 
भे. र, वी. स्तं.) 
मूरमभकरद्धिन्योनिुष्डीकेशराजयोः । 
जातीफलं देवपुष्पं विडङ्गं राजपिपपलीम्‌ 





दावे | 
ठ व चीन । गजाजपद्ुमूतरषु शमे भण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 


का चूण मिलाकर पाक सिद्ध करना चादिये । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


चातुर्जातं तुगाक्षीरीमनन्तां शरुषरीं कषीरीम्‌ । 
विदारीं गोक्षुरं मीजश्वामातोपेन मदयेत्‌ ॥ 


। मपिमानां वदीं करता सुरामण्डेन योजयेत्‌ । 





#य्यस्तम्भकरी वृष्या वरिकेयं प्रकीर्तिता ॥ 

सफेद तुरुसी की जड, रद्भपुष्पी की जड, 
निरुण्डी, भागे की जड, जायफट, सग, बाय- 
विग, गजपीपट, चातुर्जात, ब॑सषटोचन, अनन्तमूल, 
सफेद मृसद्टी, शतावरी विदारी कन्द, गाखरू, 
सब को कीकर्‌ कीछालके रस मे खरल करके 
एक एक मारो की गोधियां बनावे । ये गोद्धियां 
वीय स्तम्भक ओर ब्रष्य रै | अनुपान-मुगामण्ड | 

[१२८] अद्धनारीदवरः 
(भै. र. रि. गे.) 

वराटं टङ्कन शुद्धं पश्भागसमन्वितम्‌ । 
नवभागे मरीचस्य षिपं भागत्रयं मतप्‌ | 
सन्येन बरिकां रखा नस्य दवाह्विवक्षणः । 
रिरोविक्रारानिविधन्‌हन्ति शहेष्मोत्तरानपि॥ 

कौड़ी भम्म, सुहगे की सीट प्रेक ५ भाग 


मरिच ९ भाग, मीम तेटीया३ माग |रख्ीके 


| दुध मेँ गोढी बनाकर रवे । इसकी नस्य देनेसे 





नेक ग्रकारकी शिरो वेदना छान्त होती हे । 
[१२९] अर्छोध्नवटक 
(र. र्‌, स्‌. अ, १ ^) 
अर्शो वटकं वकये पुत्रक ! भृणु, भद्रक । 
पिपीपिप्पलीमूरुवनठरणचित्र भम्‌ ॥ 
मरिचं कण्टकारी च रक्तपुप्पी समांशकम्‌ । 
परमेकं पृथक्‌ सवे पलक्षण दपदि पेषयेत्‌ ॥ 


मुद्रिनिना परचेर्सवं चूणेशेषं यथा भवेत्‌ ॥ 
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लबेणत्रयश्च तत्रैव परमेकं त॒ निक्षिपेष्‌ । ` 
अकरप्रमाणवटकन्डयदिवं पएथर्‌ पथक्‌ ॥ 





 श्विश्षदिनानि मतिमानरशोचं दीपनं परम्‌ । 


धृततक्रपमायुक्तं भोजनं सम्परदापयेत्‌ ॥ 
पीप, पीपलामूल, वनसूरण, चीता, मिव, 
कटेरी, रार सांटी की जड | प्रनयेक्र ५-५ तोला 


न सवके कत्कको हाथी भौर बकरी मूत्रमं | 


मिद्टीके वरतनमे मन्दाग्नि पर पक्वे | जब मूत्र 


ज जाय ओर्‌ केवट चूण बाकी रहे तो उसमें | 


तरिटवण (संधा, सौँचर शौर सांभर) ५ तखा 


मिराकर १।-१।.तोटा के वर्क बनवि ओर्‌ एक ` 
मास तकर सेवन करे तो बवासीर ओर्‌ मन्दाग्निकां | 
नार हो | व्यवहारिकि मात्राः-२ मादा । इस परं | 


भृत ओर्‌ तक्रयुक्त आहार पथ्य हे | 
[१२०] अष्टांगबणवटिका 
(च. स. चिं. ५. २५) 


 सौवचरमजाजीं च वृकषाम्र साम्खवेतसम्‌ | 


त्रगेखा मरिचाद्धा्ं शकेराभागयोजितम्‌ ॥ 

एतष्टुबणमष्टंगमग्निसंदीपन परम्‌ । 

मदात्यये कफग्रमरे दधात्स्ोतो विश्नोधनम्‌ ॥ 
सौँचल, ज्ञीरा, वर्षाम्ट (इमटी), . अम्ट्वेत, 


दालचीनी, इटायची ओर मरिच, प्रत्येक आधा | 


4 


भाग, गकर (चीनी) १ भागः‹ | यह्‌ अष्ट॑ग टवण 
अत्यन्त अग्नि सन्दीपक ओर कफ प्रधान मदात्यय 
नाक तथा कषोत्त योधक है । मात्रा-२ मारा. 


„ इनं सव को पानी मे पीस्तकर गोलियां 


चना लेनी चादिय । 














[१३१] अश्टादद्ांगगुटिका 
 किंसततिक्तं सुरदारु दार्वी, 
युता युदची कटुका पटोलम्‌ । 
दुरारमा पप॑टकं सनिमभ्ध, 
कटुत्रिकं चापि फरत्रिकश्च । 
विडगसारश्च समांश्कानि, ` 
सर्वैः सम नृणमधात्रलौहम्‌ । 
 सर्पिमघुभ्यां गुरि विधेया, 
तक्रातुपान भिषजा प्रयोज्यम्‌ ॥ 
विहन्ति पाण्डुं श्रय पमेहं 
दरी मकं हृद्ग्रदणीप्रदोषम्‌ । 
दवासश्च कासश्च सरक्तपित्त- 
मशोस्यथोवप्रहमामवातम्‌ । 
व्रणान्शकुष्ठान्‌ कफविद्रधीशथ, 
दविवक्राणि कुष्टं सत्ततप्रयोगात्‌ ॥ 


चिरायता, देवदार, दार हल्दी, नागरमोथा, 
गिलोय, कुटकी, प्रपत्र, धमासा, पित्तपापडा 
नीम की छार व्रिकरुसा. रिफदटा र वायविडंग सब 


। समान भ्य, सक्र बरावर दोह भस्म | इन सवका 
महीन वख कक प मौर राहदममिख कर्‌ 


` गोष्ियां बनावे । दन्द छाल साथ सेवन करनेसे 


। पाण्डु, शोथ, प्रमेह, हमक, होम, ग्रहणी, स्वास, 
खासी, रक्तपित्त, अङ. उसग्रह, आमवात, तरण, ` 


कुष्ट, कफ़ विद्रधी ओर छेत कुषका नार होता 
हे | मात्रा-२ से ४ रनी। 


[॥ 
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अथ अकारादि यश्य प्रकरणम्‌ 
गग्गल व्याख्या 

जिन ओषधियो म प्रधान उपादान गुगगु (गगर) होता है उम गुग्गुल कहते है । 

अनेक बार गुणगु का पाक किया जाता है ओर्‌ अनेक यार दवाय म मिखाकर धी आदि के 
साथ कूटा जाता है, गुगु्ध का पाक भी गुड आदि के समान ही किया जाता दै। परन्तु गुड 
आदि का पाकं सिद्ध होने पर पतला रहता है ओर गुग्गुल घन रहता है । यद्रि पानी मँ डालने 
से नीचे तैठ जाय ओर इधर उधर फैल न जाये तो पाक सिद्ध समङ्मना चाहिये । 

यदि पाक न करना हो तो दवाहृयोका वर्णं मिलाकर हामिन दस्ते म डख्कर खुब कूटना 
चाष्टिये ओर्‌ बीच वीच म थोड़ा २ धी डाकते इहना चाहिये । जितना दही अधिकं दृटा जाय 


उतना ही उत्तम है । 

अकारादि गग्गद्ट प्रकरणम्‌ 

[१३२] अनयादि युगगुछः 
(भै, र. परिरिष्टे) 

अभयामरकीद्रक्षाः ताह ब्ह्मयषटिङम्‌ । 
श्चारिविद्रयमजञिष्ठानिशादारनिश्चावचाः ॥ 
शिथिरे चासा वदं गुगुटश्चाष्युषटिकम्‌ । 
साद्धदरोणे जले पक्ला पादे शिष्टेऽवतारयेत्‌॥ 
ततस्तं गुग्गुरं तस्मिन्फाथतोये पनः पचेत्‌ । 
सिद्धप्राये क्िषेत्पाके पशरीं मधुकं युराम्‌ ॥ 
चातुर्जातं भिडङ्ग च देषपुष्पं दुरखमाप्‌। 
त्िषृतां त्रायपाणाश्च अयूषणं च पलोन्मितम्‌। 
अभयादिरसौ हन्ति गुः सयुषम्भवान्‌ । 
भास्तिष्कानपि रोगां मधुना सह सेषितः। 

हरीतकी, आमल, दाख, सोया, मार्ग, 
दो प्रकारकी शारिवा, मजीठ, हल्दी, दारु हल्दी 
रौर बचा, (५-५ तोला) सब को समान भाग ठे 
अध करटा कर्‌ २४ सेर पानी मँ चदा कर्‌ इम 
आध सेर गूगङ पोटढी मे दीटा वाध कर उाख्दे 
सौर पकावे जव चौथा पानी रोष रे तब उता- 
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रटे । फिर इस गूगल्को दस क्वाथमें पकापे, पाक्‌ 
सिद्ध होने पर, सफेद मूसटी, सुरैटी, मुरामांसी, 
चातुर्जात, वायबिङ्ग, ठग, धमासा, निसोत, 
त्रायमाणा, त्रिकुटा, प्रयेक का ५-५ तोके वृण 
मिले । यह गूगट स्नायु ओर मस्तिष्कं सम्बन्धी 
रोगोका नादा करता है । अनुपानः-मघु 


[१३३] अश्तादि युग्यः (१) 
भ. र. स्थौ) 
अमृतात्रुदिवेष्यबःसक, 
कलिङ्गपथ्यामलकानि गुगुलम्‌ । 
क्रमव्मिदं मधुष्ठत; 
पिडिका स्थौस्य भगन्दरं जयेत्‌ ॥ 
गिलोय, छोटी इलायची, वायविडंग, कुडेकी 
छा, इन्दयव, हेड, आमला ओर्‌ गूगल यथा क्रम 
१, २, ३) ४, ५, ६, ७, ८ भाग टेकर्‌ गू- 
गर्म समस्त जौषधियोका चूण मिलाकर सुरक्षित 
र्खे । इसे मधु मे मिदाकर सेवन करने से पिडिका, 
स्थौल्य ओर भगन्द्र रोग का नाड होता दै। 
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[१३४] अभ्रतादि गुग्गुः (२) 
भ. र. कु) 

अमृतायाः पलशतं दश्षमूर्यास्तथा पतम्‌। 
पाठा मूर्वा वला तिक्ता दार्वी गन्पदलतकाः ॥ 
एषां द्षपलान्भागान्‌ बिभीतक्याश्षतं हरेत्‌। 
द्रे शते च हरीतक्या आभरुक्षयास्तथा शतम्‌ ॥ 
जलद्रोणत्रये पर्सवा अद्रमागावशेषितम्‌। 
प्रस्थ गुग्गुहमाहव्य प्रश्वादै च घतं पचेत्‌ । 
पाफसिद्धौ प्रदातव्यं गुह्याः सत्वमेव च । 
पल्य तथा शय्या; ल्ष्पिस्याश्च पठ दयम्‌ ॥ 
ततो मत्रं प्रयुञ्जीत ज्ञाना दोष बरा भरम्‌। 
अष्टादश्रपु इष्टेषु वातरक्षगदेषु च॥ 
कामामामवाते च अरिनिमा्व भगन्दरम्‌ 
पीनसं च प्रतिश्यायं प्लीहानध्ुदरं तथा ॥ 
एतान्‌ रोगान्‌ निन्त्याघ्च मास्करस्तिभिरं यथा 

गिलोय ६। सेर, दषामूक ६। सैर, पाटा, 
मूर्वा, खैरी, कुसकी, दार हल्दी ओर्‌ एरण्ड 
मूल, प्रत्येक ५० तोला, बेडा ६। सेर, १२॥ 
तेर हैड ओौर आमला ६। सेर रैकर्‌ सबको ९६ तेर 
जलम पकाकर्‌ सावां भाग रष रहने पर उतारकर 
छानरे ओर उसमे गूगल १ सेर ओर श्रुत ०॥ 
सेर डल्कर पुनः पकावे पाक सिद्रहोने पर 
गिलेयका सत, सोठ ओर पीपष प्रत्येक १०-१० 
तोला मिवे । दमे मात्रानुसार दोषके वला- 
वल को देखकर सेवन करने से १८ प्रकारके 
कुष्ट, वातरक्त, कामहा, आमवात, मन्दाग्नि, 
भगन्दर, पीनस, प्रतिश्याय, ष्ठीहा जौर्‌ उदर रोग 
स प्रकार सीघ्रही नष्ट हो जाते हैँ जिस प्रकार 
सर्योदयपे अन्धकार । 

[१२५] अगरतादि गु्युखः (३) 
(भा. प्रवी. २) 





प्रमे गुद्च्याथ्च अर्धप्रस्थं च गुशुरोः। 
श्रसेकं त्रिषएरायाप्तु तखमाणे विनिर्दिशेद्‌ ॥ 
सर्वमेकत्र संकुटथ साधयेदुखणेऽम्भसि । 
पादशेषं परिषाव्य कषाय प्राहयेद्धिषष्‌ ॥ 
पुनः पवेस्कषायन्तु यवत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । 
दन्तीग्योषविइङ्कानि गुडूची त्रिफला तचः॥ 
ततश्वादपलं चृणं गृन्दीयाचच पृथक्‌ पृथद्‌ । 
क॑तशरि्टतायाश्च सर्वमेकत्र चणयेत्‌। 
तसिमन्पुसिद्धं विज्ञाय कोपो प्रधिपेवुबुधः ॥ 
ततर्चाग्निबर मत्वा खादेत्कर्ष्रमाणतः । 
वातरक्तं तथा इष्टं गुद जान्यगिनि सादनम्‌ ॥ 
दुष्टनणं भमेहांश्च आमवात भगन्दरम्‌ 1 
नाढ्याढथवातं श्वयगुं सवनितारन्यपोदति ॥ 
गिरय १ सेर, गृगट ०॥ सेर, हैड, बेड, 
भमा, प्रयेकं आधा सेर्‌ ठेकर सको कूटकर 
२२ सेर पानीमे परकवि, चौथा भागहेष रहं 
जनि पर छानटे ओौर फिर पकाषे जब तक धनता 
न आजावे ओर्‌ फिर दन्ती, त्िकुटा, बायविड़ग, 
भिलोय, त्रिफला, दालचीनी, प्रत्येकं २।॥ तोल, ओर्‌ 
निसोत १। तोला ठेकंर सवका वर्णं करके उपरोक्त 
गरम २ पाकम मिले । मात्राः-१। तोला | 
गुण-वातरक्त, कोद, यदी, मन्दानि, दुष्ट त्रण, 
प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाीत्रण, आब्यवातं 
सूजन आका नारा करता है । 
[१३६] अनादि गग्शलः (४) 

(भा. प्र. वा.र.) 
त्रिप्रथममृतायाश्च प्रथमेकन्तु गुग्युलोः। 
्सयेकं प्रिफरा प्रस्थं वर्षापूप्रखमेव च ॥ 
सममेव संहृटथ साधयेदुखणेऽम्मसि । 
पुनः एवेत्पादरेषं यवित्सान्द्रलमागतपू ॥ 
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दन्ती चित्रकमृानां कणाविरवफलत्रिकम्‌। 


्रिव्रता कर्षमेकन्तु सर्वमेकत्र चूण्‌ । 
सिद्ध उष्णे धिषेत्तत्र अमृतागुग् परम्‌ ॥ 
अतो यथाबलं खादेदम्डपित्ती विरोषतः। 
वातरक्तं तथा इष्टं गुदजान्यग्निप्तादनम्‌॥ 
दुषट्णं प्रमेहश्च आमां भगन्दरम्‌ ॥ 
नाडथादयत्रातं श्वयथु हन्यात्स्वामयां लथा। 
अषिभ्यां निर्भितशायममगृतास्योहि गुग्गुडधः॥ 


गिलेय २ सेर, गगर १ सेर, डैड, बेडा, 
आमल ओर पुनर्गवा हरेक १-१ सेर, सबको 
टकर ३२ सेर पानीमें पकवि । चौथा भाग रोष 
रहने पर छानकर फिर पके, गाद होने पर्‌ दन्ती, 
चीतामूर, सट, पीपल, त्रिफला, गिलो, दाङचीनी 
चौर बायब्रिडंग, प्रत्येक २।-२॥ तोरा, निसोत 
१। तोरा सवका चूण करक भिवे । यह भी न° 
१३५ के समान ही गुणकारी है परन्तु अम्ल- 


| 
गु चीस्वरीडंगानो प्रतयेकाद्ध परमतम्‌ ॥ 


अधिनीकरुमारोने की थी । 





[१२७] अगरतादि गुग्गुलुः ५) 











वृ. यो. त.) 

गड चीत्रिफलाक्षयिगुग्गुः पिण्डितो बरः। 
क्रोष्टुशीषं निदन्स्युञचः सेवितो मापमात्रतः। 
हूते रषतेऽनिरहये षिधिः रख प्रशस्यते । 

उत्तम प्रकार के गूगल म गिन्टरेय ओर 
निफले का काटा मिलाकर वृटे । इसे एक मस 
तक सेवन करने से करष्ठुीप का नारा होता दै । 
मरोष्टुरीर् म रक्त निकारने के बाद वायु नाराक 
उपाय करना चाहिये । 

[१३८] असरतादिवरिका गुग्गुः (६) 
(र, र. त्र. चि.) 
अमृतापटोरमूरत्रिफलत्रिकेटुक्रिमिध्नानाम्‌ । 

समभागानां वृणे सर्वसमोगुग्गुलोर्मागः ॥ 


प्रति बापरमेकेकां गुडिकां खदेदक्षपरिमाणाम्‌ 


नेतत्रणवावासुग्गुरमोदर्रयथुपाण्डरोगान्‌ ॥ 
गिरो, पटोक की जड़, त्रिफला, त्रिका 


। ओर बायथिडग, सय समान माग, गूगल सवके 
पित्तम विष गुणकारी दै । इस गूमल्की योजना | 


बराबर । यह मूग ब्रण, वातरक्त, गुम, शोथ 


| ओर पाड का माद करता है । मात्रा-१। तोट. 





अथाकारा्वलेह प्रकरणम्‌ 


अवषेह स्याख्या 
भु, गुड, स्वरस आदि द्रव पदार्थो म ओषधियो का-चूणं मिलाकर अथवा क्वाथ आदर कर पुनः 
पकाकर जो चटनी तैयार की जाती है उसे अवकेह्‌ अथवा ठेह कहते है । 
यदि ओषभियो का परिमाण न छिखा हो तो अवरे पक्के व्यि-- 
| सिता चुयुणाकार्यचूर्णाच द्वियुणोगुडः । 
रवं चतुयुणं दधादिष्रि सर्वर निश्रयः॥ 
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 - प्रलानि दशमूरस्य विश्चतिश् नियोजयेत्‌ ॥ 
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 अकारादि-अवषेह्‌ । | | ( ७५ ) 


 जओौषधियो के चूण से मिश्री ओषध्यो के मरण ते मिश्री ४ शुनी, गुड २ शुना मौर क्वाथादि द्व पदार्थं ¢ गुन ठेने चाह गुनी, गुड २ गुना मौर क्वाथादिं दव पदार्थ ¢ रुने लेने चाहिये । 
प्रथम धी, तेल आदि स्नेहो को कटाई मे चद़ाकर गर्म करना चाहिये ओर्‌ यदि भामे का 
कल्क, पेढा आदि स्नेह में भूनने योग्य.पदांथं हों तो उन्दँं भी दसी समय भून छना चाहिये, फिर जव 


 कंल्कादि भुन जाए तो उनमें क्वाथादि द्रव पदाय ओर चीनी गुड़ आदिं मिला कर्‌. पकाना चाहिये । 


जब चाशनी तैयार हो जाय ओर उसम तीर रमे छो तो प्रक्षेप द्रव्योका चूर्णं मिाकर कौ आदि 


` से खूब पोटना चाहिये ओर्‌ नीचे उतारकर रण्डा होने पर शहद मिलाकर मिही या +«47, चीनी आदि 


के चिकने पतरम भरकर रख देना . चहिये । 
(नः पाक ` 


पाक भी अवषेह के समान ही बनाया जाता है परन्तु इतना मेद दकि जवेहमे इसकी. 


चारानी कटिन होती है ओर्‌ तयार होने पर यह जम जाता है परन्तु अवरुह्‌ नरम नहना टै । ` 


अकाराचवलेह प्रकरणम्‌ ` ` | गजपीपर, खटी मौर पोखगमृट प्रयेक १९ -१०. 
~ [१३९] अगस्त्यहरीतकी (इ. नि. र. क्षय.) 


तोे । हैड ओर इृन्रजौँं को पोटी मे वप्रे ओर 


हरीतकीं मद्रयवानामादकं तथा। ` ` | वाकी यको मिलाकर अर्टा करके २० सर 





हो जाय तो उतार दै। इस क्वाथको छान कर 


कपिकच्टः शह्वपुष्पी भार्गीं च गजपिष्परी ॥ 
वरा पुष्फरमूले च पृथक्‌ द्विपरमाश्रया । 


तचाभयाश्चत दात्‌ क्राथ तस्मिन्विचक्षणः। 


सरपिसौकाष्पलकं धिपेदुडतुरां तथा ॥ | प्र मधु ओर पि्टी-चृणं प्रयेक , २०२० 





. पक्ता लेहलमानीय सिद्धे शवीते पएृथर्‌ पथर्‌। | तोल मिखावे ! इसमे से प्रतिदिन २ हैड खव 


श्षौदरं च पिप्परीचूणे दधादडवमाश्रया ॥ 
` _इरीतकीदयं खादेचेन छेदेन नित्यशः । 
. शय कासं ज्वरं इवासदिकर्शारिचिपीनसान्‌॥। 


ओर छह चे तो क्षयः खासी, श्वर; धासः 
टिकरा, अर, अरुचि, पीनस, ग्रहणिरोग ओर बही- 
पटिति का नाश होता है । यह अवले रसायनं 





¦. - ग्रहणीं नाशयेदेष बरीपलितनाशनः। तथा बल ओर्‌ वपं का देने वाला है । इं 
भरवपीकरः पुसामवटेहो रसायनः । भवे का अनिनकार भगत्त निने करा दै । 
विदीतोऽगस्त्यघुनिन सर्वरोगप्रणाशनः ॥ [१४०] अपराजितोडेहः 
हेड १०० नग, शरेष्ठ दीं ` ¢ सेर, ददा- धै. से.प्र-चि.) 


` मृ १। सेर, चित्रक, पीपलामूल, चिरचिटा, | पलाद्ेमरुणायास्तु द्विपे इटजलचः । ` 


ूकचरी, कच के बीज, रासु, मार, । केशराजस्य भूरानि श ततसरषमेक्षतः ॥ 
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इसमे उसीजी हु टैडो को मिखवे, तथा ४०-४० , 
पचेतपश्वादके नीरे यतरैःस्विनैः भृतम्‌ नयेत्‌ ॥ | वेढे धत ओर तेक तथा -६। तेर गुड, मिलाकर 
पकावे । अवठेह॒ सिद्ध होने पर तथाटठंडाहोने, 
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सङ्कट सलिलग्रस्थे पका पादस्थिते े। | 


दक्वा भिता सप्तपलं छार्गक्षीरं चतुष्पलम्‌ ॥ 
शोध्यं पकरसं भूयः पवेदर्वीं परेपनम्‌ । 
विश्वातिविषयोक्चृणं षस्त स्येन्द्रवयस्य च ॥ 
्रस्येकमक्षमात्रन्तु क्षिप्त्वा पक्त्वा च भक्षयेत्‌ । 
शुद्धं तद नुधजीत काज्िकम्बु प्रसाधितम्‌ । 
माषगोक्षुरसिद्धं बा छागक्षीरं पिवेन्नरः । 
ग्रहण्यतिसारहये लेहो ऽयमपराजितः ॥ 

अतस २॥ तोट, वुडधेकी छल १० तोला, 
ओर कारे भांग की जड़ १। तोरा । सव को 
कूटकर १ सेर पानी मे पक्वे जव चौथा भाग 
रह जये तो छन ठे । फिर दसम ३५ तोला 
खांड, २० पोटा बकरी का दूध मिङाकर पुनः 
पकावे ओर सट, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रयव 
नमे ते रयेक का वूरणं १।-१। तोह मिहाकर 
पुरक्षित खल । 

हसे खाफर उपर से कांजी से तैय्यार्‌ किया 
हुमा आहार या उड़द ओर्‌ गोखरू से सिद्ध करिया 
हुआ बकदीका दूध पीने पे प्रहणी मौर अतिसार 
का नादाहोता है । 

[१४१] अपराजितोेहः यो. र. कास.) 
शटी भृङ्खीकणामागींगुडवारिद्थासकेः। 
सतैरर्वातकापो रेहोयभपराजितः ॥ 

कपूर कचरी, काकड़ समी, पीपल, भारी, 
गुड, नागरमोथा ओर धमासा सब समान माग 
लेकर घूण वनाव ओर उस्म तिङ्का तेल 
मिलाकर चाणने योग्य करे यह्‌ अवटेह्‌ वातज 
कासको नष्ट करता है । 

[१४२] अभयादि खेहः यो. २.अ. पि.) 
अभया पिषपटी द्राक्षा सिता धन्वयवासक्‌ । 
मधुना कण्टदृशूखाश्तिप्माम्लपित्तङुत्‌ ॥ 


हेड, पीपल, दाख, मिश्री ओर धमासा । 
इन्दं मधु के साथ ह बनाकर चाटने से कण्ठ 
ओर्‌ हृदय की दाह, मूच्छ, कफ ओर अम्ड्पित्तका 
नाश होता है । 

[१४३] अमघामलकी रसायनम्‌ 
(राह्म रसायनम्‌), (च. सं. चि. अ. १) 
पश्चानां पश्वभूलानां मागान्दश्षपलोन्मि तान्‌ 

हरीतकी पदस्रशच तरिगुणामलकं नवम्‌ ॥ 
वरिद।रिगन्धां बृहतीं एरिनपर्णी निदिगििक्षम्‌ । 
विदाद्धिदारिगन्धाद्य अवदष्ट्‌पश्चमं मणम्‌ ॥ 
भिखाग्निमन्धरयोनाके कारमर्यमथ पारलम्‌। 
पुनर्वा शपपण्यो बलामेरण्डमेत्र च ॥ 
जीवकषभकौ मेदां जीवन्तीं सशतावरीम्‌ । 
शरेशवुदमेकासानां शालीनां मूलमेव च ॥ 


| इत्येषां पश्चमृलानां पश्चानापरुपकस्पयेव्‌ । 


भागान्यथोक्तांस्तत्सवे साध्यं दशगुणेऽम्भसि॥ 
दश मागावरोषन्तु पूतं ततप्राहयेद्रसम्‌ । 
हरीतकीश्च ताः सर्वाः सर्वाण्यामरकानि च ॥ 
तानि सर्वाण्यनस्थीनि एलान्यापोभ्य कूर्चः 
विनीय तरिमननियूहे चूर्णानी मानि दप्येत्‌॥ 
मण्डूकपण्याः पिपस्याः शेखपृष्प्या; पवस्य च 
्ुस्तानां पविशङ्ग(नां चन्दन! गुरुणोस्तथा ॥ 
मधुकस्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च ॥ 
मागशेतुष्पलान्‌ कृखा च्षमेकाारसचस्तथा॥ 
सितोपलासहसचन्तु चूर्णिते तुरुयाधिकपू । 
तैलस्य दथाहकं तत्र दयात्‌ त्रीणि च सर्षिषः॥ 
पाध्यमौदुम्बरे पत्रं तत्सवं मृदुनापनिना । 
ज्ञाता ठेहमद्‌ग्पे च शीतं क्षौद्रेण संपरजेत्‌। 
्षौद्रप्रमाणं सनेहाद्धं तत्सवं धृतमाजने । 


तिष्ठ्‌ सम्भूच्छति तस्य मत्रा कारे भयोअयेत्‌ 
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या नोपहन्ध्यादाहारमेवं मात्रा जरां प्रति । 
षष्टिः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते ॥ 
वैखानसा बारुखिस्यास्तथा चन्ये तपोधनाः। 
रततायनमिदं प्राश्य वभूवुरमितायुषः । 
त्वा जीणे वपुशवाम्यमयापुस्तरुण वयः । 
वीततन्दराक्कमदवासानिरातङ्काः समाहिताः ॥ 
मेधास्परतिरोपेताधिररात्रं तपोधनाः । 
्राह्मथ तपो ब्रह्मचयं वेर्शारयन्तनिष्टया ॥ 
रपायनमिदं वराह्मधमायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । 
दीषैमायुरवयश्प्रयं कामांशेष्टान्‌ समते ॥ 
हेड १००० नग, नवीन मामले ३००० 
मग, १ श्रा्पर्मी, २ छोरी करेरी) २ प्रदिनपर्णी,४ 
बडी कटेटी, ५ गोखरू, (१ रघु प॑चमूट), १ बेरं 
फी छार, २ अरणी, ३ सोना पाठम, ® खम्मारी, 
५ पाटल (२ बृहद्‌ पंचमूर, .१ पुनर्नवा, २ 
मुद्गपर्णी, ३ माषपर्णी, 9 बला, ५ एरण्मूट 
(३ पुननेवादि प॑चमूल), १ जीवक, २ ऋषभकः 
३ मेदा, जीवन्ती, ५ दातावर८श जीवनीय प॑चमूर) 
१ शर्‌, २ ईख, २ कास, # दर्भ, ५ साठीमूल 
८५ तृणप॑चमू), इन पांच प्रकार्‌ के प॑चमूखो की 
प्रत्येकं ओषधि ५०-५० तोखा ठेकर्‌ सब को 
दस गुने पानी मँ पकाषे जय ददावां भाग बाकी 
हहे तो उतार कर छन ठे ओर हैड तथा आमलं 
की गुटी दूर्‌ करके उन कूटकर उस रसम 
मिखादे ओौर साथ दही नीचेटिखी दकाय का 
चूण मी मिरविः- मण्डूकपर्णी द्यी). पिप्पली, 
दोखपुष्पी, केवटी मोथा, नागरमोथा, बायतरडग, 
चन्दन, अगर्‌, मुखी, हष्दी, बच, नागकेसर, छोरी 
दटायची ओर दास्चीनी ग्र्येक का चूण २०.२० 
तोटा, मिश्री ६८॥॥ सैर, ते ८ सेर, धी १२ 
सेर । सब को मिषाकर्‌ त से कट्ाव मँ मन्दाग्नि 


४५१५५५५. ।<008111/.019 





------~-~+--- 


( १७) 





पर पकावि जब पाकं सिद्ध हो जाये (खरपाके न 


होने पवे) तो ठंडा करके उसमें १० सेर शहद 
मिद्कर धी के चिकने बरतन मेँ भर कर रखदे । 

दूते उचित काट में उचित मातरानुसार सेवनं 
करे ओर पचने पर्‌ सादी के चावल ओर्‌ दूध खपे । 

दसके सेवन से वैखानस ओौर्‌ बषटसिभ्यादि 
कऋषिगणों ते अमित आयु ओर्‌ तरुणावस्था को 
प्राप्त करिया था तथा तन्द्रा ओर्‌ मरित, निभय, 
मेधा ओर स्पृतिमान्‌ एव॑ बलवान्‌ होकर बहुत 
समय तक तपं करते रदे ये । इस ब्रह्म रसायन 
कै सेवन से दीर्षायु प्रप्त होती है । 

[१४४] अग्रतप्राहयावलेहः 
(व्र, नि. र्‌. क्षय) 

क्षीर धात्री विदारीक्षश्षीरीणां च तथा रसे। 
पचेत्समे घतं प्रस्थं मधुरेःकपसम्मतिः ॥ 
द्राक्षादिचन्दनोशीरसकरोत्परपद्कैः । 
मपृकडुसुप्रानन्वाङारमरीषणपंककेः ॥ 
प्स्थाद्धं मधुनःस्ीते शकैरायास्तुरां तथा । 
पलादधकां ध सथ्वृण्यं त्वगेलापत्रकेशरान्‌ । 
विनीय तस्य संरिदयान्मान्रां नियं सुयन्तितः। 
अमूतप्रारयमिस्येठनिर्भितं त्रिपुरारिणा ॥ 
क्षीरमांसासिनो हरिति रक्तपित्तधृतक्षयान्‌ । 
त्ष्णारचिश्ापकापह्दिंहिकापमदंनम्‌ ॥ 
मूकृष्न्रधं च बस्यं स्ीरतिवद्धनम्‌ ॥ 

दूध, आमटे का रस, ब्रिदारीकन्द्‌ का रस, 
गने का रस, पच क्षीरी वृक्षो कारसरयाकाथ ओर 
धी । प्रत्येक १-१ सेर मिखाकर पकाषे फिर इसमें 
मधुरादि गण, दाख, द्रोनं चन्दन, खस, चीनी, 
सीोफर, कमल, महुवेके एल, अनत मूढ, खम्भारी, 
पचतृणका कल्क १।-१। तोला डाल कर्‌ अवलेह 
बनावे, सीतल होने पर १ सेर मधु, ६। सेर चीनी 
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ओर दाटचीनी, इृटायची, तेजपात भौर नागकेदार्‌ 
ट कर भटे प्रकार भि्छवे। । 
दस यथोचित नैवन सै रक्तपित्त, क्षत, क्षय, | 


१ त 


तृष्णा, अर्चि, भ्रास, सांस, वरमेनं हिचकी, मूत्र 
करच् तथा व करा नाज होता ओरं बल तथा 
कामराक्ति वदती टै | 


[१४५] अमृत मह्टातक्यवटेह्‌ः 
र. नि. रभ. र्‌. कृषा) 


भष्टातकानां एवनोदरधताना 
| वृन्तच्युतानां च यदाढकं स्यात्‌ । 
तथ्येष्टकाचूणकणेरविषुष्य, 
प्रक्षारुयिखा विसूजेसपवति ॥ 
शुष्कं पुनस्तद्विदरी कृतश्च, 
ततः पचेदप्मु चतुगुणामु । 
तःपादरोषं परिपूतश्ीते, 
क्षीरेण तुस्येन पनः पचेत्तु ॥ 
तत्पादशेषं पूनरेव शीत, 
घृतेन तस्येन पुनः पचेत्त। 
तदङ्कया श्केरया विमिश्र, 
ततः खजेनोरमथितं विधाय ॥ 
तत्सप्त रत्रादुपजातवीर्य, 
सुधारषादप्यधिकखमेति । 
प्रतर्विश्यद्धः तदेव कार्या, 
मात्राश्च खादेत्‌ स्वशरीरयोग्याम ॥ 
न चान्नपागे परिहायंमसित, 
न चातपे चाध्वनि मधुने च । 
यथेष्टचेष्टो बिहितोप्योगाद्‌, 
| मवेननरः काश्चनराशिगौरः ॥ 
 अनन्यमेधा नरसिंहतेजो, 
हृ्टन्दरियोऽव्याहतवुद्धिसखः। 
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ता शीर्णा; पुनरुद्‌ भवन्ति, 
केशाश्च श्रुद्धा पुनरेव दिव्या । 
नीलाज्नादिप्रतिभा भवन्ति, 
सचा विवर्णाः पुनरेव दिव्याः ॥ 
विश्ीणे कर्णाङ्रि नाधिकोऽपि- 
कृम्यर्दितो भिन्नपरोऽपि इष । 
सोऽपिक्रमादङ्करिताग्रशाख- 
स्तस्यथा माति नमोऽम्बुसिक्तः ॥ 
उष्ट्रान्‌ मयुराज्जयति स्वरेण- 
बठेन नागस्तूरगो जवेन । 
रसायनस्याप्य नरः प्रषादाद्‌ 
बृहस्पतेरप्यथिको हि बुद्धा ॥ 
्रन्थान्‌ विक्षारान्‌ पुनरुक्रिदोषान्‌ 
गृह्णति शध न च नयते तु । 
कुवभनिमकसपमनस्पबुद्धि- 
 जीविन्नरो वष्चतानि पश्च । 
राजायं सर्वं रसायनानां 
चकार योगं भगवानगस्त्यः ॥ 
पवने दे हुवे भौर इछ से एथक हुवे 
भिलवे ४ सेर केकर्‌ इट के वर्णक कण मे मसल 
म फैटादे सूखने प्र वचसे 
१--१ के दोदो द करके चौगने पानी मँ पकवि । 
चौथाईं माग रहने प्र छनकर ठंडा कर्के बरावर 
दूध डालकर फिर पकावे, चौथा भाग रहने प्र 
टण्डा करके समान भाग धृत उाच्कर्‌ धृतावरोष 
पकावर,-पश्वात्‌ धीते आधी खांड मिलाकर कौँचेसे 
मन्थन केरे, भर सातद्रिन तक रक्ला रहने दे, 
सात दिन पश्चात्‌ वह पूण वी्यक्त ओर्‌ अमृत के 
रससे अधिक गुण वाला हो जाता दै फिर प्रातःकाछ 
शुद्ध होकर देवा्चैन करके यथोचित यथाबल 


` मात्रानुसार खावे । इसको सेवन करते हुए अन्न- 
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पान, ताप तथा भैधुन आदि का त्याग नही करना ॑ 
पडता । इसके सेवन से बर, पुष्ट, कान्ति, मेधा. । 
द्रि आदि वदतीं, गिरे हुवे दात निकट अति 
्ै, सेद्‌ बाह कारो जति है बचा का | 
विवर्णी दूर होकर १ग सुन्दर हो जाता हे । जिसं 
कोदी के करान, डंगटी ओर्‌ नाकं आदि गट गये 
हं ओर कीडे पट गये हो मांस भी ग.गयादहो | 
इससे, भिस प्रकार वषा जटसिचचितं वृक्ष पुनः 
अूवुरिति हो जाता है वैसे ही इसको भी धीर २ 
आराम हो जाता है । इसका सेवन करने वाटा 
स्वरम उंट ओरं मोरो को, बम हारी 
ओर गति मे षोड फो जीतने वाद्य हो जाता 
` है । इस रसायन फे सेवन से बृहस्पति के समान 
` बुद्धिवारा हो जाता है, विशार प्ेथो को तथा | 
पुनरक्ति दोषों को यीव्रही ग्रहण करलेता दै 
ओर यह्‌ शक्ति फिर नष्ट नही होप, जो बुद्धिमान 
हस का कर्प करता है वह १०५ वं तक जीता 
है । यह योग भगवान अगस्तर्ाने सव रसायनो | 
का राजा बताया दै । ¦ 
[१४६] अमत नह्लातक्यावलेहः 
(वृ. निर. वा. र₹.) | 
निमज्ञन्ति जले यास्तु मह्टाततक्यक्च ता हिताः 
ताश्च सर्वा विधातव्याः संहिन्नुखघुद्रिकाः ॥ 
तासां भरखद्यं छित्वा दविजरु्रोणे परिक्ठिपेत्‌ । | 
प्रखदरय गुडूच्याश्च क्षुण्णं तत्राम्भसि क्षिपेत्‌ ॥ 
चतुथां्ावशेषन्तु एषायमवतारयेत्‌ । 
वश्पूते कषाये च वक्ष्यमाणानि निक्षिपेत्‌ ॥ 
पर्वाण्येक्र भाण्डे तु पचेन्ृदगनिना शनैः । 
सर्वद्रव्ये घनीभूते पा्रकाद्यतसयेत्‌ ॥ 
त्क्षेप्याणि वर्णानि व्रुमो विश्वाञगरता | 
बह्वी चर्वमदंथ पिचुमंदो हरीतकी ॥ 
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। धात्री रात्रिश्च ॑जिष्ठा मरिचं नागरं कणा । 


यवानी सैन्धवं यस्ते न्वगेटा नागकेशरम्‌ ॥ 
पेटः बारब्ुसीरं चन्दनं तथा । 
गोष्ुरस्य च चूरो रक्तचन्दनम्‌ ॥ 


| परथक्पलार्दमानानामेपां चणम कित्‌ । 


सम्यक्‌ सम्िश्रय तद्रक्षेद्‌ भाजने सृन्मये ने 
प्रभाते मक्षिते जीर्णोऽसूतभह्टातकामिधम्‌ । 
अवलेह समभीयात्‌ पलमात्रं जरनदि ॥ 
प्रकृत्या देहिनो यस्य सहतेऽहष्करो न चेत्‌ । 
सोऽरृष्रस्य संसगं सदा दृरात्परित्यनेत्‌ ॥ 
भष्ठातकाबलेहोऽय वातश्क्तान्तटृन्मतः । 
बातस्तसथुदूभूतान्‌ विकारानाु नाशयेत्‌ ॥ 


। इषठानि सकलान्येव दुर्नामानि हरदयम । 


विप मण्डलं कण्डु शमयेदेष सेवितः ॥ 
विकारान्वातिकान्सर्धीस्तथा रुधिरसम्भवान्‌ । 
हरस्येव प्रयोगोऽयं यरनतः सेवितः सदा ॥ 


| व्यायाममातपं बिमम्डं मासं दधि क्सियम्‌ । 


तैराभ्यङ्खं तथा ध्याने नरी भष्टातके त्यजेत्‌ ॥ 
पानीमे हव जाय फस भिष्छवे हितकर हति 


। ट । ठेसे मिलते २ सेर केकर १-१के ददो 


दल करके ३२ सेर पानी चद्व ओर उसमे 
करटकर > सेर॒गिोेय डाख्कर्‌ पक्रवि। 
चतुर्थाय रहने पर उतम ओर्‌ छन कर माद्र 
कके उसमे सीट, गिद्य, टैड, वावची, पववांड, 
नीमकी जक, आमद, हल्दी, मजीट, काद भिच, 
सोढ, पीप, अजवायन, रसंपरानमक्र. नागर 
मोधा,. दाटचीनी, इ्टायची, नागकेशर, पित्त- 
पापहा, तैजपात, दुगःभवद्य, स्स. चन्दन, 
गोखरू, कञूर ओग लाट चन्दन, प्रध्येकका 


२।-२॥ वेषे का नर्ण डाठ कर खूब मिटे ` 


पिरि मद्रके नये वरतनमं | सवे । माघ्रा.५ तख 
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प्रातःकाह खवे। अनुपान-पानी । जिन्हे प्रकृति से | 


ही मिखावा अनुकर न आता हो उन्दे भिादेका 
संसग दूर से दही छोड देना चाहिए । गुण-- वात 
र्त ओर तजन्य अन्य विकार, सव प्रकारके कुष, 
ववासीर्‌, विसर्प, खजरी, मण्डट तथा वायु 
ओर्‌ र्त कै सब विकारोको नादा करता है । 
व्यवहारिक मात्रा--१ तोरा । भिलावा सेवन 
करने के दिनों मेँ व्यायाम, धूप, अग्नि खरः 
मांस, दही, लीप्रसंग, ते मर्दन ओर्‌ ध्यान टन 
वस्तुओं से परेन करना चाहिये | 
[१०७] अभृत मह्धातकः यो. र. वा. र.) 
मह्ातकामां पवनोदृधृतानां 
तरुच्युतानां च यदाढकं स्यात्‌ । 
पृष्ट्वेटिकानूणको्जरेथ 
प्रास्य संशोष्य च मारतेन ॥ 
शुष्काणि वानि दिदरी कृतानि 
विपाचयेदप्सु चटथेणासु । 
तस्पादशेषं पुनरेव शीतं 
क्षीरेण तुस्येन विपाचयेत्तत्‌ ॥ 
तदुभया शकराय विमिश्र 
पऽचाव्जेनोन्मथने विधाय । 
सत्युषणं तरैफरचन्द्रमासी- 
रिषृख वांशी खदिरागृतं च ॥ 
` चन्द नाकष्टुकणाफवां 
सदेवपुष्पं एुसरीद यश्च । 
कङ्को मोचाहयदीप्ययुगमे 
नतं समातङ्गकणा बिदारी ॥ 
जातेफल दस्तक जातिपत्री 
कुमेरजीरागुरं साग्िशचोषम्‌ । 
मेदा लोहं रसेन््रवङ्ग- 
मभ्रं तथा इहमफं च क्षम्‌ ॥ 


तपपठराश्रादुतिजातवीयं 





सएुधारपाप्यधिक्र वदन्ति ॥ 
प्रातः प्रबुद्धः कृतदेवकार्ो 
मात्रां भजेस्सासम्यक्षरीरयोग्याम्‌ ॥ 
न चातुपाने परिहायमस्ति 
न चातपे नाध्वनि मेधुने च। 
यथेष्टवेष्टो रिचरेसरयोगा- 
न्नरो भवेत्काश्चनरारिगौरः॥ 
अनेन मेधानरसिहबीयां 
चटेन्द्रियो व्याधिगतः सुबुद्धिः । 
दन्ता विशीर्णाः पुनरेव दिभ्याः 
केशाश शयुत्रा पुनरेव ष्णाः ॥ 
नीलाञ्जनारि प्रतिमा मवन्ति 
स्रवो विशीर्णाः पुनरेव भन्याः। 
विश्ीणकर्णाङ्करिनासिकोऽपि 
कृभ्यर्दितो भिन्नगलोऽपि इष्टी ॥ 
शष्कः पुनःस्याद्रतमूरशाख- 
स्तथा भाति नवाम्बुषिक्तः | 
बृहस्पतेरप्यधिको हि बुद्धया 
्रन्थं विश्लाठं च नं करोति ॥ 
गृहाति सथो न च विस्मृतिं च 
करोति कस्पायुरनस्पवीरयम्‌ । 
दरवसिमे करपमनत्पबुदधि- 
जीवे्रो वषशतं सुखी स्यात्‌ ॥ 
पवन से गिर हुवे ओर उख से पृथक हुवे 
भिलावे सेर लेकर ईटके चरौ केकृणोमें 
मसं कर जल से धकर वायु म सुखे, सूखने 
पर्‌ उनकेदोदौ द करके चार्‌ गुने पानी मे 
पकावे फिर चतुर्था रहने पर ठंडा करके समान 
भाग दूध डाछ्करर तथा चतुर्थोश ध्रत मिटाकर 
धृतावहोष पकावे पिर उससे आधी चीनी डाल कर 
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धी मेँ आटोडन करे फिर उसमें त्रिकट, त्रिफला, 
कपूर, जटामांसी, निसोत.यसलोचन, सैरसार, शद 
विष(वत्सनाभ), चन्दन, अकरकरा, पीपल, कृबाव 
चीनी, छश, दोनों प्रकार की मसरी, कंकोल, 
मोचरस, सफेद जीरा, काला जीरा, तगर, गज 
पीपल, विदारी कन्द, जायफल, नागरमोथा, जावित्री, 
फरंजवीज, जीरा, अगर,समंदरगोष, मेदा, महा मेदा, 
लोहमस्म, रसर्सिदूर्‌, वंगभस्म, अश्रकभस्म ओर 
केसर प्त्ेक १।-१। तोला टेकर्‌ पिले चुरण बनावे 
फिर प्रते डाल कर भी प्रकार भिटाकर सातदिन 
तक्र रक्खा रहने दे इस प्रकार जातवीर्यं होने पर 
यह अगृतसमान गुणदायी हो जाता है। मात्रा 
गुणपथ्यादि न. १४६ के अनुसार | 
[१४८] अमृतहरीतकी 
यो. २. अ. चि.) 
तक्रे सदुस्सवे्य शिवा शतानि, 
तद्रीजघुदधर्य च कौश्रेन । 
पदूपणं पश्चपटूनि दिग, 
्षारायजाजी्चजमोदकश ॥ 
पहषणदे दषद्ध भागं, 
गणे प्रदेयं पटगारितस्य । 
विभाष्य चुक्रेण रजांस्यमीषा, 
किपेर्छवावीजनिवासगभ ॥ 
पम्युद्रय धर्मेषु विशोष्य तापा, 
, हरीतकीमन्यतमां निषेवेत्‌ । 
अञ्जीमन्दानलजाटरामयान्‌ , 
पमूलशूलग्रहणीगुदाङकरान्‌ ॥ 
विबन्धमानाहहजो जयत्यसौ, 
तथामवाताममृताहरीतकी ॥ 
१०० हहौ को तक्रमे पकाकर मुलायम होने 
पर्‌ उनकी गुटी कुशरतापूवैक निकाल उठे फिर 
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षट्पण, पांचो नमक, हींग, यवक्षार, सुदागा, जीरा, 
अजमोद प्रत्येक १-१ भाग, निसोत सबका आधा | 
इनका महीन चण कर्के कपडे मँ छानकर्‌ चृकेके 
रसम घोटकर उन दैडं के बीचमें बीजोके स्थानमे 
भरकर डरसे बांधकर संखा देवे । इसमे से प्रति 
दिन १ है खानेसे मन्दामि, उदरविकार, शल, 


ग्रहणी, मस्ते, अफारा भौर आमबातका नाश ` 


होता है । 

[१४९] अश्रताख्या हरीतकी 

(र. रा. सु. पां. चि.) 
शतावरी भृङ्गराज पुननेवडरण्टकः; । 
प्रतिसक्परं द्रव्यं जटे क्वाथ्यं चतुगुण ॥ 
पादशेषं केषायं तं वचपूतं समाहरेत्‌ । 
हरीतक्रोफरे तस्मिन्‌ षष्टयाधिकश्चतग्रयम्‌ ॥ 
पाचयेच्छोषयेत्यशािश्द्‌दुग्धपरे; पयेत्‌ | 
भिखा निषारयेदण्डं तद्भे च धिपेदिदम्‌ ॥ 
पर्पलौ रसगन्धौ द्वौ सुपत्रे च धणं पबेत्‌ । 
उतायं चालयेत्तावधावत्कटिनतां रेत्‌ ॥ 
चृणं यित्वामृतासखपलान्‌ सप विभिभयेत्‌। 
मधुना वटिकाः कार्याः षष्ठयपिकशतप्रयम्‌ ॥ 
एकैकां श्चमयागमे कृतवात्रेण वेष्‌ । 
मधु भाण्डे धिपेखश्वादेकेकं मक्येदिनम्‌ ॥ 
धष्कपाण्डुहरा सम्यगगरताख्या हरीतक्षी । 
रातावर्‌, मांगरा, पुनर्नवा, कुरंटक, प्रत्येकं 


३५ तोरा, चारगुने जलम पकाकर चौथा भागं 
रहनेपर कपडमं छन रे । फिर उसमे ३६० है 


डालकर पकावे ओर सुखाकर फिर उन्ह १५० तोल 
दुध पावे । फिर उनकी गुटी निक्रारफर्‌ उनके 
भीतर नीचे ट्स गोचियां भर-श॒द्र पारा ६० तो, 
शुद्र गन्धकर २० तोदा (कजरी करके) किसी स्वच्छ 
पातम थोड़ी देर तकर पकवे पिर उतारकर उस समयं 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(५२) 








५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-मैषन्य-रनाकर 








तक चटाता रदे जव तकक्रिक्रिनिनहो जाय 
सिन होनेपर चृ करके दसम २५ तोषा गिायरका 
सत मिलाकर मधुमिश्रितकर्‌ ६९०पोटियां बनावे । 
दनम से प्रये हैमे १-१ गी भरकर उस पर 
डोर ख्ये दे । इन दैडौको शहद डाख्दे ओर 
टसमेते प्रतिदिन १-१ सेवन कर तो शुष्क पाण्डु 
रोगका नारा होगा। 

[१५०] असरतायवछेदिका 

(या. र्‌. वा. र.) 
थम्रताकदुकाश्चुण्टी यष्टीकस्कं समाधिकम्‌ । 
गोमूत्रपीतं जयति सकफं वातशोणितम्‌ ॥ 
गिरोय, कुटकी, सो चौर मुःदे्दीका कल्क 

रदे मिलकर चे ओर्‌ उपरते गोमूत्र पीवरे तो 
कफप्रधान वातरक्तका नारा हना ह| 

[१५१] अम्लपित्तदरपाकः 

(वै. क. ट.) 
त्रिकटुत्रिएरभृ्जीरकदर पधान्यक्रम्‌ । 
दुषटजमोद रोहाम्र शृङ्गीकरफरद्ु्तकम्‌ ॥ 
एला जातीफरं मांसी पत्र तारीश्षकेशरे । 
गन्धपव्राश्चरी यष्टी खवद्ग रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि शुण्टीचणं तु तस्समम्‌। 
सिता द्विगुणिता तत्र गव्यकषीरं चतुगुंणम्‌ ॥ 
तोरगप्रमाणं दातव्य कछषीरेणापि जकन वा। 
अम्लपित्तं निहन्त्येतदरोचकनिपृदनम्‌ ॥ 
गरूलह्रोगवमनं कटदाहं नियच्छति । 
हृदा च शिरः शं मस्दाप्िं च विनाज्ञयेत्‌ ॥ 
शूरं हुर्पाशवडृकिस्थ बस्ति शरं गुदेरुजप्‌ । 
यरुपुषटिकरं चेव वशीकरणयुत्मम्‌ ॥ 
परिदेपादम्रपित्तं च मू्रहृच्छं उरं भ्रमम्‌ । 
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्छरस्तिमिरं यथा॥ 
निकुटा) त्रिफला, दोन जर, धनियां, वट, 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 


| अजमोद (अजवायन), दोहभस्म, अभ्रकमस्म, 
काकडासगी, कायफल, नागरमोधा, इटायची, 
जायफ़टे, जटामांसी, तमाद्पत्र, तादीस पत्र, 
नागकेरार, अजवायन, कलर, सुह्दैी, रोग ओर 
लाल चन्दन । सव॒ समान भाग, सोटका वृण 
सवके बराबर, मिश्री सबसे दो गुनी, गाथका दूष 
¢ गुना मिलाकर विधिवत पाक वनाव । मात्रा-१ 
तोदा, पानी या दूधके साध । गुण~भम्ड्पित्त, 
अर्चि, शूट, दोग, वमन,कण्डदाह, दयक जलन, 
रिर्‌ शूक, मन्दाग्नि, हदय, पाव, कोल, बस्तिका 
गल ओर गुदाकी पीडाका नारा करता है तथा 
| बल ओर पष्ट देता है विरोधकरं अम्लपित्त, 
| मूत्रृ्छु, ज्वर ओर्‌ धरम करा वे ही नाश करता 
॥ 
{ 
| 





श्व 
हे जैसा सूं अन्धकारं का। 


[१५२] अदहवगन्धापाकः (१) 
(यो. र्‌. बृ. नि. र.) 


पलान्यष्टाव्वगन्धां रिपाच्य 

द्धे प्टेरफे मन्द । 
द्यािपो याषरदाप्ते सुपक्र 

शातुजतिं क्षिप्य कर्षप्रमाणम्‌ ॥ 
जातीजाति केशरं बंशसन्व- 

मोच मांसी चन्दनं कृष्णसपम्‌ । 
पत्रीष्णापिप्परीमूरदेव- 

पृष्पं कङ्ालालिका क्षोरसारम्‌ ॥ 
मष्टीषीजं शङ्करं गोक्षुराख्यं- 
- धिन्द्राग्रं नागवङ्ग च लोहम्‌ । 
कर्षादधद् सर्वचृणे प्रकरप्य 
। ` संशोप्याथो शरकेरापकपङे ॥ 
। पक्वा शीतं फारयेदृश्गन्धाः 

पाकोऽयं वे हन्ति मेहनेषान्‌ । 
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अकारादि-पाकं (५३ ) 











ज्वरं जीणे शोषगुरमान्विकारान्‌- 

पै्ान्ाताञ्छुकषवुद्धिं करोति ॥ 

पुष्टि ददादगिनसंदीषनोऽय- 

कान्ति इर्यास्सौमनस्यं नराणाम्‌ ॥ 

आध सेर्‌ असगन्धको ६ सेर दृधं उस वक्त 
तक मन्द अग्निपर पकवि जबतक कि करटीको न 
लगने छो, फिर चातु्जात १। तो, जायफल, 
केसर, व॑सलोचन, मोचरस, अटामांसी, चन्दन, 
सैरसार, जावित्री, पीपल, पीपलामूल, टीग, कंकोरु, 
पाटल, अखरोटकी गिरी, भिव, सिचाडा, गोखरू, 
रपसिन्दुर, अध्रकमस्म, नागभस्म, बङ्गमस्म, 
ओर खोह भस्म प्रत्येक का चूण ७।-५७]। मासा 
मिटाकर सबको खांडकी चासनीमें डालकर यथा- 
विधि पाक बनावे | पकने प्र हसे ठंडाकर स्वे | 
यह अश्चर्गध पाक सब प्रकारके प्रमेह, जीभ न्वर, 
शोष, गुल्म भौर वायुपिततके रोगोका नाश करता है 
तथा इसके सेवने रुक्रबद्धि, कान्तिवृद्धि, पृष्ट, 
भौर अग्नि संदी होती है। 

[१५३] अहवगन्धपाकः (२) यो. चि.) 
पू हत्वाऽदवगन्धायाश्चुणे दश्च पलानि च। 
तद नागरं चृणं तखाद्धां पप्पी छमा ॥ 
मरिचानां पलं चै घर्मं चूणेन्हु कारयत्‌ । 
त्वगेरापत्रपुष्पाणि चैकेकन्तु पटं परम्‌ ॥ 
तुलादे महिषीदुग्धं तस्याद्धेख्य च माषिकम्‌ । 
भि्छद्ध धृतं गव्यं खण्डादशषपरानि च॥ 
पयः खण्डाञ्य माके चलरार्यकतर कारयेत्‌ । 
कटािमृन्मये क्षिप्त्वा पाचयेन्म्रदुबहिना ॥ 
दृशानुज्वारयेतावद्यावदुत्कलिते भवेत्‌ । 


अश्वग्धादिकं चूण किञ्चित्‌ दुग्धेन पाचयेत्‌॥ 
१ चातुर्जात-व्ालचीनी, तेजपात, नागकषे" ' 


हार, लायी, 1 

















पूव वधितं दुग्धेन क्षिप्ता चृ पवेद्धिषक | 


दारवीप्रलेपस्तजाते चातुर्जातं विदुश्चयेत्‌ ॥ 
यजाते तण्डुराकारं तावनिष्पन्नमाचरेत्‌ । 
पयोष्ठु्तं धतं दृष्ट्रा तावदु्तारयेत्ततः ॥ 
ग्रन्थिकं जीरकं छिन्ना सवेगं तगरन्तथा । 
जातीफरदुशीरश्च षाटुकं मलयोद्धषप्‌ ॥ 
भ्रीफलाम्मोरुदं धान्यं धातकी श्चलोचनम्‌। 
धात्री खदिरषारश्च घनसारं तथैव च ॥ 


पुननैवाजगन्धा च हुताश्चन शतावरी । 


मात्रा गचाणकांचेव द्रव्याणमेकरविशतिः। 
रमं चूतं चेव योगेद्यसिमिन्‌ षिनर्दिशेत्‌। 
प्चात्सुशीतलं एत्वाललिग्धमाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ 
पलाद्धमपि शद्धित यद्च्छाहारभोजनः। 
कासं इवास तथा हन्याद जीणे ब्ातदोणितम्‌॥ 
प्ठीदाने मदथ मेदश्च आमवातं च दुजयम्‌ । 
शोफं श्रूलश्च वातादयः पाण्डुरोगं च काभ॑राः॥ 
ग्ररणीं गुस्मरोगश्च अन्यं बातकफोद्धषप्‌ । 
विकारो विलयं याति यथा श्रयोदये तमः ॥ 
एफमापप्रयोगेण बद्धः संजायते युवा । 
मन्दाग्नीनां हितं बस्य बालानाश्चाञ्गवदनम्‌ ॥ 
स्रीणाश्च ङुरुते पूर प्रसवे्न्य वदेन्‌ | 
याबरस्तन्य भवेस्तोकं ताबरहुरधयुतं पिबेत्‌ ॥ 
ध्षीणानाश्कास्प वीर्याणां हित कामान्निदीषनम्‌। 
सरवैव्याधिहरं शष्ठ योगे सर्वोत्तमं षिदुः ॥ 
असगन्धका चण ५० तोल, सोटका चूण 
२५ तोरा, पीपलका च्णं १२॥ तोला तथा कारी- 
मिचै चग ५ तोला, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
ओर लीग, प्रत्येक ५-५ तोला ठे। फिर ६। सेर 
सका दृष ओटाकर उसमें सेर १० तोला 
राहद्‌ ओर १ सेर ४५ तोख घी, ५० तोला खांड 
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ठेकर इन चारो फो एकत मिलाकर मिषीके बरतन , भिचृण्य ठेहयेद्‌ युक्छया क्षौद्रेण रसेन बा ॥ | 


म मन्दाणनि पर्‌ पकवि । जब उबाट आ जाय तो | अषटंगाख्यमिदं हन्ति सन्निपातं सुदुजयम्‌ । 
अश्वगन्धा आदि के उपरोक्त समस्त वरण को थोडे | प्रमे श्वासं कासश्च तन्द्रारिक्षागरग्रहान्‌ ॥ 
दूधके साथ पकाफर इसमे डाख्दे ओौर फिर मन्दा-  उद्धगक्ेष्महरणे उष्णे सखेदादि कमणि । 

म्नि प्र इतना पका #ि करी से लगने छो तत्य- | परिरोध्युष्णे मधुरया कारयषादरकने रसैः ॥ 
शवात्‌ उसमे चतुर्जातका वरण २ तोखा डालकर । कायफल, पोखरमट, काकड़ा समी, त्िकुटा, 
पकाये जव उसमे चावरके समान दाने पएडने छो । धमासा, काटी जीय, इनका वृण बनाकर मधु वा 
ओर्‌ धी अलग होने कगे तो उतार कर पीपटामूल, | अद्रकके सके साथ चाटने से दुजैय सनिपात, 
जीरा, गिलोय, छग, तगर, जायफर, खस, | प्रमेह, श्वास, खासी, तन्द्रा, हिचकी, गलग्रह 
सुगन्धवाला, सफेद चन्दन, बेलगिरी, कमल, | आदि का नारा करता है ओर्‌ उर्वजनुगत कफको 
धनियां, धायके एड, वंसट्ेचन, आमल, सेरसार, | निकाठनेके लिए उष्ण स्वेद आदि देना हो तो 
कपूर, पुनर्वा, भवनतुरसी, चीता, रातावर्‌, परत्यक | मधुरम न देकर यह अवह (या कोई भी ौषध) 
चीज ०।-०॥ तोला रेकर महीन धणं करके मिटावे | अद्रकके रसम देनी चाहिए क्यो कि मधु जर 
जर रण्डा होने पर चिकने वनम क रक्ते । उष्ण क्रियाका परस्पर विरोध होता है | 

यथा इच्छा भोजन करते हुए २॥ तोट प्रतिदिन 
खनसे सांसी, शास, अजीर्ण, वातरक्त, ति, 0 सि ५४ 





मद्‌, मेद्रोग, दुय आमवात, रोथ, सल, बादी, | आक केशरदेवपुषपं 

यवासीर्‌, पाण्डु, कामला, ग्रहणी, गुल्म ओर्‌ अन्य जातीफल भञ्ज पहसषाक्ष्‌ । 
चायु ओर कफ से होने वारे रोगका इस प्रकार | एतानि ढुर्बति समानि विद्वन्‌; 

नार होता है जते सूर्योदय से अंधकार । इसका  भूराद्धेमागं धिप नागफेनम्‌ ॥ 
एक मासपर्यन्त सेवन करनेपे वृद्र युवा बन जाता | क्षीरेण फेन परिपच्य बध्वा, 

है । म॑दाग्मि वाल क छियि हितकर, शक्ति उत्पन्न ग्ूरास्ितां षृगुणमानयोग्या । 
करनेवाखा तथा भारकों के ररीरो को बदानेवाख, । विभ कुर्याद्‌ गुटिका निन्ञायां, 

लियो की पुटि करनेवाखा प्रसवकालके स्तनोमे मुखे ते कामयते शतानि, 


दुग्ध वक, जब तक दूध बढ न जवि तब तक 
से दूष के साथ पीवे । क्षीण शौर्‌ अल्पवीरय पुरुषो 
के ङिए यह विरोषं गुणकारी काम भौर अग्नि- 
वर्क 2 । यह सर्वव्याधिहर योग सर्वोत्तम है । व्रजन्ति रोगाः कषयजाश्च स ॥ 
[१५४] अष्टाद्गवष्ठेहः ९. र~) अकरकरा, केसर, छग, जायफर, भांग ओर 
सदर पौष्करं शङ्खी व्योपं यास कारवी । | अद्र सिगरफ सव समान भाग, अफीम अकरकरेस 
*फरञञ पतुण्क । आधी | अफीमको दूधरमे पावे जब सस्त दो जाय 


प्रसेवने पः प्रकरोति निस्य, 


दृढोनषवाङ्गः स च मानवः स्यात्‌ । 
सभस्तमातगबलः सकामी 


---~~~---~~~-----.-~--------~~-~------~-- + ~ ~ --------------------- 
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अकारादि-धृतं (५५) 





तो उस उपर दवाहयां ओर अफीम से छः गुणी | ओर स्तम्भन होता है । हस दवाको नित्य सेवन 
धीनी मिलाकर मर्दन करके गोलियां बनावे । इन | कानेसे शरीर हृष्ट पुष्ट ओर बरवान होता दै तथा 
गोछियोको रातमे सुमे रखनेसे कामदाक्ति बढ़ती दै । क्षयज रोगोका नाश होता है । 





अथ अकारादि धत प्रकरणम्‌ 
धृत व्याख्या 


धृत पाकं करने सबसे पहिे प्रेत को मूर्छित किया जात है, इसके बाद उसमें काथ, दूध, 
दही मादि द्रव पदार्थं ओर जौषधियो का कल्कं डाल कर पकाया जाता है फिर तैयार होने पर अन 
कर्‌ उसमे प्रपदन का चूर्णं डाटा जाता है । 


मूा--१ सेर धी को मंदानि पर गरम करके फेन रहित होनेषर उस्म हैड, बेड़ा, आमल, हल्दी 
ओर नागरमोथा इन सबको ५ तोटा छेक बिजौरे के रस म पीस कर उठे । इससे घृत 
साफ, आमदोष रदित ओर वीयैवान हो जाता  । 

क्षाथ- घृत पाकं के छ्य जिन चीज का क्वाथ बनाना हो वह सब मिला कर धृत से दो गुनी छेनी 
चाहिये ओर आट गुने पानी मेँ पका कर चौथा भाग रोष रहने पर छन केना चाहिये । यदि 
क्वाध्य दरन्यों का परिमाण बहुत भधिक हो तो सब का क्वाथ एक साथ ही न बनाकर ६।-६। 
सैर दम्य सेकर कड बार मेँ क्वाथ तैयार करे ओर सब क्वाथो को मिरे । ओषधि (क्वाय 
द्रम्य) का परिमाण ६। पैरो तो जल ३२ पैर ङेना चाहिये । 


दृष आदि- यदि केवल दधसे ही धरत पाक करना हो भौर उसमे क्वाथ आदि अन्य दरव पदाथ न 
डालने हौ तो दूध पृते आट गुमा ठेना चाहिये ओर यदि अन्य द्रव पदार्थं भी डले हं 
तो दध धृत के समान ठेना चाहिये । श्रदि ३ द्रव पदार्थो से धृत पाक करना हो तो हृन्हं 
बरामर २ मिलाकर प्रतते चार गुना ठेना चादिये ओर यदि चार या चारते मधिक द्रव पदारथ 
डालने हौ तो प्रत्येकं पदार्थ घृत के समान ठेना चाहिये । यदि केवल स्वरस, दध ओर दही 
आदि से पक कनेकेय्िर्खिाहो तवभी नेहसे चार गुना जक अवरस्य मियादेना 
चाये क्योकि केवल दृध दही आदि से सहका पाक भरी भाति सिद्ध नही होता । 

कृल्क स्नेह मेँ साधारणतः स्नेहका चौथा भाग कल्क डाला जाता है परन्तु यदि बासपुष्य आदि 
का कलक डालना हो तो सेह से आख्वां भाग ठेना चाये । यदि केवछे जठ्ते लेह सिद्ध 
करना हो तो कल्क चौथा भाग, क्वाथ से सिद्ध करना हो तो छटा भाग ओर स्वरस से सिद्ध 
करना हो तो भाठवां भाग कल्कं डालना चाहिये । 
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(५६) मारत-भरैषम्य-रनाकर 








विरोष ज्ञातव्य--१-स्ेहका परिमाण न छख हो तो १ तेर सेह ठेना चाहिये ओर उसमे उपरोक्त 


परमिप के अनुसार क्वाथ, जलादि डना चाहिये । 
२---उपरोक्त पस्मिषाणं केव उस स्थान के चयि है जहां रन्यो का प्रिमाण न टिखा हो, जहां 
परिमाण छ्खिा हो वहां डेखानुसार ही सब पदार्थं केने चाहिय चदि परिभाषा इसमे सहमत 
ही या विरुद्ध । 
२--यदि गोमूत्रादि क्षारयुक्त पदार्थो के साथ स्नेह पाके करना हो तो बहुत सावधानी रसनी 
चाहिये कि कही स्नेह कडाही से बाहर न निकर जाए क्यो कि क्षार पदार्थो के योगसे स्नेह मे 
अत्यधिक ्ाग आति हैं | 
४--जिस्‌ प्रयोगमे जितने सह का पाकं करने का विधान हो उतना ही ठेना चाहिये उससे आधे 
चौथाई या दो चार मुने सह का पाक ठीक नहीं होगा । 
५--जहां किसी गणकी समस्त जौषधियां न मिर सके वां जितनी मिर जाए उन्हीं से काम ठेना चये । 
६- यदि स्नेह को दुधके साथ सिद्ध करना हो तो २ दिनमे, स्वरसके साथ सिद्रकरनाहोतोर 
दिनमें जौर तक्र, कांजी आदि से सिद्ध करना होतो ५ दिनम पाक पूण करना चाहिये 
अर्थात्‌ पिरे दिन थोड़ी देर पका कर छोदुदे भौर फिर दूसरे दिन पकवे । इस प्रकार एक दी 
दिनमे पाक सिद्ध न करके कर्‌ दिनम पूणं करने से स्नेह अधिकं गुणवान बनता है । 
स्नेह सिद्विके रक्षण- यदि सेह का कल्क अगि रने से किसी प्रकार का र्द न हो तो सन 
को सिद्ध समञ्चना चाहिये । धृत का पाक पूरणं होने क समय सुब श्नाग उठते है । 
स्नेह पाक ३ प्रकार का होता ई, भृदु, मध्यम ओर खर । यदि स्नेह का कल्क किंश्चित्‌ रसयुक्त हो 
तो उसे गृूदु पाक ओर नीरस किम्तु कोमल हो तो मध्यम पाकं ओर्‌ कठिन हो तो खर पाक 
समञ्लना चाहिये । 
इन तीनो प्रकारके पाको मध्यम पाक सर्वोत्तम ओर खर पाक निकृष्ट माना गया है परन्तु माटिशके 
ल्यि खर पाक ही उत्तम होता दै । 


अकारादि घृत प्रकरणम्‌ आद्रंकसखरसप्रस्थं धृतप्रस्थे विपचचयेत्‌। 
[१५६] अभ्निधृतम्‌ (१) च॒. नि. र) एतदभिघृतं नाम्‌ मन्दानां परशस्यते ॥ 
पिष्ी पिष्षलीमूरं चित्रकं गजपिप्पली । | असां नाशनं ष्ठ तथा शरमोद्रापडम्‌ | 
दिङु चव्याजमोद्‌ च पञ्चैव ठ्णानि च॥ नाशयेद्‌ ग्रहणीदोषं श्वयथु सभगन्दरम्‌ ॥ 
हौ शषारौ दवुषा चैव दचाददधपरोन्मिता। | ये च बस्तिगता रोगा ये च इृष्िसमाश्रयाः। 
द्धिकाङ्धिकषठक्तानि स्ेहमात्रास्मानि च ॥ | स्ौरतान्नाश्तयाशु छय्य्तम इवोदितः ॥ 


नोर घत क समान ही तेकादि समस्त स्लो्षा पाक किया जाता दे केवल मूच्छ 
बरिधिम अन्तर होता है जो तेरप्रकर्ण म छिला जोयगा। 
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(५७) 








पीपर, पीपलाम्‌र, चीता, गजपीपर, ईग, 
चव, अनमोद, पांचोनमक, साजीक्षार, यवक्षार 
क्रौर हाउवेर । प्रत्येक २॥-२॥ तोला, दही, 
कांजी, शुक्तं ओर अद्रकका रस प्रत्येक १-१ 
तेर । सवको १ सेर धृत म यथाविधि पकावे । यह 
अनििधृत मन्दागिवारो के रिष ब्रेट है। धी, 
गुल्म, उद्ररोग, प्रणी, सूजन, भगेदर, ओर्‌ बस्ति 
तथा कुक्षि के समस्त रोगो का नाच दस प्रकार 
होता है जिस प्रकार सूर्योदये अन्धकार फा । 

[१५७१ अभरिषूतम्‌ (२) (ग. नि.) 

मष्ठातङत्पलक्षतं जरुद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
चतुर्मागावर्ष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ 
अ्यृषणं पिप्पलीमूरं चित्रको हस्तिपिप्पली } 
हिङ्गु चण्याजमोदं च पञ्चैव लवणानि च ॥ 
द्रौ धाय हवुषा चात्र दथाददध पोन्मिताम्‌ । 
मस्तम्ररसयुक्राणां प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत्‌ ॥ 
आद्रकख रपवस्थ धृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतदग्निषृतं नाम मन्द्मनिनां प्रशषखते ॥ 
अंसि बातरोगं च परीहोदरनरोदरम्‌ । 
्नधय्बुदापवीशोफदुष्ठमेदोऽनिलां सथा ॥ 


ये च कुक्षिगता रोगा मे च वस्तिसपाश्रिताः। | 


तान्सर्वाननाशययव्येततपूयेलतम इवोदितः ॥ 
६। सेरं मिवे ठेकर ३२ पैर जल्मे पकावि 


चौथा भाग रहने षर उताररे दस कषायमं त्रुट, . 


पीपठामृट, चीता, गज पीपल, हींग, चव, भज- 
मोद, पाचों रवण, सलीखार्‌, यवक्षार, हाञवेर 
प्रत्यक २।-२॥ तोरे का कल्क, मस्तु, कांजी, चुक्र 
ओरं अद्रकका रस प्रसयेक १-१ सेर मिलावे जर 
इसमे १ सेर धृत मिराकेर पाक सिद्ध करे । यह 
अनिनिघरृत मन्दाग्निवाल के लिए अलन्त हितकारी 
है । इसके सेवनसे अदी, वात ग्याधि, प्टीहोद्र, 








जशोदर, प्रम्धि, अर्बुद, अपची, शोध, कुष्ट, मेद 
ओर बस्ति तथा दुक्षिगत रोग इसं प्रकार नष्ट हो 
जाति हैः जिस प्रकार्‌ सूर्योदये भन्धकार्‌ 1 
[१५८] अत्निधनम्‌ (र) (भ. नि") 
चतुष्पठं चन्यचित्रकपाठा, 
तेजसिनी पिप्यलिमूलमेदाः । ` 
दद्याच घुला त्रिफल विशुद्ध, 
षटि समग्राथ पष्ठवानम्‌ ॥ 
आस्फोटजातीमथ सक्तपण, 
परोलक्चाखोटकनक्तमालम्‌ । 
निभ्वं प्रदध्ादथ इस्कमस्मि- 
सधिश्रयेत्ताप्रमये कटाह ॥ 
पुकथितं द्रोणजलेन पूरण, 
पादावशरिष्ट पुनरुद्रेत्तत्‌ । 
पलादहस्यातिविषा समद्रा, 
करकीडृतानि दिपलानि ददात्‌ ॥ 
सयावशरुकं विडयैन्थवं च, 
पलानि चस्ारि च पिपणिरीनाम्‌ । 
करकैः कषयेण च सिद्धमेत- 
नमृद्रग्निभिद्ध यवतासये्द्‌ ॥ 
पिवेष जी तु धृतख अपं, 
विषटम्मदोपे द्विगुण पिते । 
अनेन सर्व ग्रहणी विकाशः, 
लाभ्पन्ति गुस्माश्च बहुप्रकाराः ॥ 
वि्षक्िमीणामथ जातय, 
्ाम्यन्ति सर्वा रिरि प्रयोगाद्‌ । 
पांट्वामयद्ठीहगरोधवाधचः 
रोगाभविष्याश्र श्रमं त्रजेयुः ॥ 
सेषेत मघं पिशितानि चेव, 
विवेकः खादपतर्पणख । 
नाम्ना तदप्यमिि पृते प्रसिद्ध, 
ब्रहि च सन्दीपयति प्रसद्य ॥ 
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मारत-पैष्य-रनाकरं 





च्य, चित्रक, पाठा, वचा, पिष्पटीमूढ, 
मेदा, नागरमोथा, त्रिफा, पादल, अस्करोता कै 
पत्ते, चमेटी के पत्ते, सतौना, परोढ पत्र, सहारा, 
करज्न तथा नीम के पत्ते प्रत्येक का अधकुटा चूं 
२०-२०तोढे केकर २२ सेर जलम तनि के कढाव 
म पकावे, जव चतुथाीरा रह जाय पतो उतार कर 
छानटे, ओर फिर उसमे निभ्नटिचित द्रव्यो का 
कल्क तथा धृत मिलाकर धृत सिदध करे । कल्क 
द्रव्यः-अतीस ओर नागरमोथा २॥-२॥ तोके, 
यवक्षार्‌, विडनमक, सैधानमक १०--१० तोठे 
ओर्‌ पीपल २० तोठे | 

इस धृत की मात्रा १। तोखा दै तथा वि 
म्भ दोष (विर्बध) म २ तोके सेवन करे। 

इसके सेवन से सव प्रहगिविकार, अनेक 
प्रकार के गुल्म, वीस प्रकारके कृमि, पाण्डु, ष्ठीहा 
सौर विषरोग का नादा होता है । इसका रेवन 
कृरते हुए म्य ओर पिद्रीका सेवन भी कर सकते 


ह । अपतर्पण फा व्याग करना चष्टिए। यह 
अग्निघृत अनि को दीप्त करा है । 

[१५९] अजापञ्चक्धतम्‌ भै. र. क्षय) 
छागशङद्रसमूत्रक्षीरदध्ना च साधितंसपिः। 
सक्षारं वक्माहरं ्वासकासोपश्चन्तये परमम्‌ 

 बकरीकी मीगनियोका रस, बकरी का 


मूत्र, दृध, ओर दुही तथा यवक्षारके कण्कते | 


बकरीका घृत सिद्ध करे इसके सेवन से यक्ष्मा 

शरास ओर खासी मे अलन्त शान्ति मिती है । 
[१६०] अजेयच॒तम्‌ घु. स.) 

मधुक तगरं ष्ठ म्रदा हरेणवः। 

पृमरगिलेलयाद्नि नागपृष्पोत्पठं सिता ॥ 

विडं चन्दने पत्र प्रियङ्ुष्यामकं तथा। 

हरि द्धे बृहत्यौ च सारि च स्थिर स्ा॥ 
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क्य, चित, पटा, वचा, पियीमूढ, ! कर्ैरेषं धृतं सिदधमजेयमिति विश्रुतम्‌ । 


विषाणि हन्ति पर्वाणि चीघ्रमेवाजिते फचित्‌॥ 

मदी, तगर, कूट, दे वदार, रेणुका, पुन्नाग 
(सुतान चंपा), इृ्ायची, एच्वालुक, नाग केसर, 
नीलोफर, मिश्री, वायव्िडईंग, चन्दन, तेजपात, एल, 
प्रि्यगू , रोदिषतृण, हल्दी, दार हल्दी, केशी, 
बडी कटेटी, दोनों सारिवा, शल्पणी ओर माष- 
पणं या घ्रतकुमारी । इनके कल्क से सिद्ध षीः 
रीघ्र ही सव प्रकार के विषं का नाश फरताहै | 

[१६१] अशत धृतम्‌ 

(च. सं. चि. अ. २३. विषचिकित्सा) 
शिरीषत्वक्‌ त्रिकटुकं त्रिफएरा चन्दनोत्पे । 
दे बके श्षारिवास्फोता सुशमी निम्ब पाटराः। 
धन्पुजीवादशी पू ीवासामुरसवत्सकान्‌ । 
पाठांकोलादवगन्धाकमूरयष्टयाहपएग्न्‌ ॥ 
बिक्षारां बृहतीं राक्षां कोषिदारं शतावरीम्‌ । 
करटरीदन्त्यपामार्गान्‌ पृश्निपर्णी रसाञ्जनम्‌ ॥। 
सपेतमण्डाश्चशुरकौ इष्टदारप्रियङ् न्‌ । 
विदारीं मधुकास्सारं करश्च फल वचाम्‌ ॥ 
रजन्यौ लोधमशषाश्च पिष्टा साप्य घुतादक्य्‌। 


तुस्याम्बुदागगोमूऽयाढङे तदु विषापहम्‌ ॥ 


अपस्मारक्षयोन्मादभृतग्रहगरो्रय्‌ । 
पाण्डुरोगान्‌ भि मीनूगुरमान्‌ 
प्ठीहोरुतम्भक्षामलाः ॥ 
हनुस्कन्धग्रहादीं श्र प्रानाभ्यज्जननावनेः । 
हन्य।सञ्जीवयेश्चापि विपोदेगमृताश्नरान्‌ ॥ 
नाम्नेदभमूतं सव विषाणां खाद्‌ प्रतोत्तमप्‌ ॥ 
सिरसकी छार, त्रिकुटा, त्रिफला, सफेद 


। चन्दन, नीटोफर, बल, अतिवदा, शारिवा» आ- 
स्फोता, सुरभी (तुरसी), नीमकी खल, पाटल, 
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(43) 





बन्धुजीव (गु्टुपहरी), अरहर, मूर्वा, वासाः 
तुलसी, कूटा, पाठा, वेर, असगन्ध, सक्र करी 
जह्‌, मुह्दैती, पर्माख, इन्द्रायन, कटी, खख, 
भकोवरिदार, रतावर, कटमि (कटक रिरीष), दन्ती, 
अपामाम, पृष्पर्णी, रसौत्त, सेद्‌ कोयट, नखी, 
करट, देवदारु, एटप्रिय॑गु, विदारे कन्द, मुहहैटी 
का सार, करंजवेके फठ, वच, हन्यी, दारं हल्दी, 
छोष्र प्रसेक १।-१। तोला, इन को पीसकर इस 
कल्कं ओर ४ सेर पानी, वक्री का मूत्र तथा 
गोमूत्र प्रत्येक १२--१२ सैर के साथ ५सेर 
धघीका पाक सिद्ध करे । यह्‌ धी विष नादाक; 
अपस्मार, क्षय, उन्माद्‌, भूतवाधा, प्रहरोग, गर्‌- 
विष विकार, उद्ररोग, पाण्डुरोग, कृमिरोग, गुल्म, 
प्टीहा, उरस्तम्भ, कामला, हनुग्रह, स्कन्धग्रह 
आद्विकरोषीनिया अभ्यंग करने या नस्य टेन 
आराम करता ह यहं धरृत विष्वेगे एत प्राणीकी 
मी जीवित कर देता है । 

[१६२] अमनषटूपलवुलम्‌ द. नि. र.) 
नागरं चविका क्षारः पिषलीमूर चित्रक । 
टृष्णा च पलिकान भागान्‌ धृतप्र्य पिपाचयेत्‌। 
शृद्धवेररस प्रस्थं मधुप्रस्थं उथेव च । 


एकादिक दयादिकं च त्यादिकं च चतुर्थकम्‌ | 


एतान्पर्वज्यरान्हन्ति स्थूलं च कुरते भृशम्‌ । 
र्नाम्वासकासध् बलवर्णाग्निबद्धनम्‌ ॥ 
सोढ, चन्य, यवक्षार, षीपरामूट, चीता, 
भौर पीपल, प्रयेकं ५-५ तोल, ध्रेत १ सेर, 
अद्रकका रस॒ १ सेर, शहद १ सेर। यथाविधि 
धृतपाकर करे । यह्‌ घृत दैनिक, तिजारी, चौधिया 
आदि उव ओर ववासीर्‌ शरास तथा खांीका 
नाद्य करता है तथा ब, वण ओर अनि वर्दकरै। 


+ "छार कचनार । 








[६६२] अश्टतादि चतम्‌ (१) 





(र. २. वातर्‌.) 
अमृतापिकाहमयदरकषात्दारण्धामः। 
गोकषरेशुभीयृद्धदासर्रपैः ॥ 
रास्नैरण्डवरातिक्तामीरुशुष्ठीकणोरपरेः। 
धात्रीरससमं सर्पिः साधितं त्रिगुणे जले॥ 
गम्भीरोत्तान वातासं त्रिकजङ्खोरुजानुजम्‌ । 
हन्तुं क्रोष्टुशीपं च रद्राहं सानिरं ज्रम्‌ ॥ 
मेदोदततत्रध्नादीनिद्रमायुर्बलपदम्‌ ॥ 

गिलेय, मुद्दैढी, खंमारी, दाख, नागरमोथा, 
अमट्ताय का गृढा, देवदार, गोखरू, ताट्मखाना, 
धेत पुनर्नवा, विधारा, वद्य, वासा, राना, एरण्ड 
मूर, त्रिफटा, कुटकी, सतावर, सट, पीपर, ओर 
नीरोफर, इनके कल्क ओर धी तथाधी के बराथ 
आमेकेरसमे३ गुना पानी मिलकर यथा- 
विधिं श्रेत यनत्रे | 

यद्‌ प्रेत त्रिक, ज्या ओर जानु तक फैले 
ह्वे, गम्भीर तथा उत्तान यातर्त, उप्र कोषु- 
दीष, रुूदाह सन्निपात. वाततज व्वर, मेद, उदावर्तं 
ओर बद आदि का नाश करता है तथा आयुजौर 
बेह वर्क हे । 


[१६४] अमरलादि ध्नम्‌ (२) वनि.) 
अमृता त्रिफला पटोलयानैः, 
संपकर्विधि्रद घृतं विपक्वम्‌ | 
विपमज्तरनाश्चन प्रधान, 
क्षयगुरमारचिकामरापहारि ॥ 
गिखोथ, त्रिकला, परोलपत्र, धमासा, ओर 
अमलतास इनके क्वाथ तथा कल्के सिद्धघृत 
विरोषतया विषमज्वर, तथा क्षय, गुल्म अर्चि 
ओर्‌ कामला का नारा करता है | 
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(६०) 








[१६५] अण्तादि घृतम्‌ (३) 

र. नि. २. वै. से. वातर.) 
अमृतायाः कषायेण कर्केन च महौषधम्‌ । 
मृद्वग्निना षत सिद्ध वातरक्तहरं परम्‌ ॥ 
आमषाताद्यतरातादीन्‌ कमिडषव्रणानपि । 
अक्ौसि गुस्मां थ तथा नाशयत्याशु योजितम्‌॥ 

गिरोय के कषाय आर सोटके कल्क से मृदु 
अग्निपर सिद्ध धृत वातश्क नारक शरेष्ठ तथा 
आमवात, उरु स्तम्भ, कृमि, कुष्ठ, रण, मरौ, ओर 
मुल्म रोग नाराक ओषधि दै । 

[१६६] अश्तादिधृत्तम्‌ (४) 

र. नि. रयो. र. वातर.) 
अग्रृताया; परक्चतं जलद्रोणे सुशोषितम्‌ । 
ददप विपक्तव्यं कर्कानष्पलानि च ॥ 
चतुगुणेन पयसा वातासुकदुष्ठनाश्चनम्‌ । 
कामलापाण्डुरोग्र प्टीदफासज्वरापदम्‌ ॥ 

६) सेर गिंोय को ३२ सेर जल में पका- 
छर चौधर रहने परं उस कटे जर गिलोय के 
४० तोला कल्क तथा ८ सैर दूषके साथ २ 
तिर प्रत सिद्व फेरे । यह धृत्त वातरक्त, कुष्ट, का- 
मरा, पाण्डु, तिष्टी, खासी, ओर्‌ ज्वर का नाश 
करता है । . | 
[१९७] अगतादिचतम्‌ (५) §. नि.र | 
अमृता मधुक द्वाश्षात्रिफखा नागरं ब्का। 
बासारग्बधदृश्वीरदेवदारत्रिकण्टकम्‌ ॥ 
कटुकारोदहिणी ष्णा काडमर्याशच फरानि च। 
रालाक्ुरकगन्धर्वदेषद स्बरोत्पसेः ॥ 
करभि; समं इत्वा सपिःपरभ्थ विपाचयेत्‌ । 
धत्रीरसः; समो देयो पएयस्धिगुणसंयुतः ॥ 
सम्पक्क सिद्धं च विज्ञाय भोञ्ये पाने च श्चखते। 
ब्हुदोरेत्थिषं भातरकतेन ह पूरितम्‌ ॥ 
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उत्तान वापि गम्भीरं त्रिकजद्लोरुजानुजप्‌ । 
कोष्टुशचीपं महाश चामवाते सुदारुणे ॥ 


| परहरोगोपस्ुष्टख वेदना चाति दुस्तरा । 


मूतच्छष्दावते प्रमेह विषमज्वरान्‌ ॥ 
एतान्सर्वान्‌ निहन्त्याश्च बातपित्तकफोत्थितान्‌ । 
सर्वकालोपयोभेन बरवर्णाग्निवद्धनम्‌ ॥ 
अशिषभ्वां निर्मित शर्ट घृतमेतद दत्तपम्‌ ॥ 

गिलो, मुल्दैठी, दाख, त्रिफला, सोट, खरै, 
वासा, अमरतास, सफेद पुनर्वा, देवदार, गो- 
खद, कुटकी, पीपर, खम्भारी के फल, रास्ना, 
तारमखाना, एरण्डमूल, देवदार, बला ओर नीरो- 
फर्‌, इन सब के कल्क मँ १ सेर घृतो १ सेर 
आम्केके रसं तथा सेर दृध के साथ पाक 
करे । यह घृत पिलाने या भोजनं के साथ सेवन 
करने से बहु दोषोसे उस्न हुए प्रवर वातरक्त, 
जो जंघा, जानु भौर त्रिक तक्‌ कैर गया हो, 
चाह उत्ताम हो या गंभीर को नष्ट करता ह इसके 
अतिरिक्त यह्‌ क्रष्ठुरीषे, दारुण आमवात, कुष्ठ 
दि की भयेकर वेदना मूप्कृच्छर, उदावत, प्रमेह, 
विषम उ्वर आदि का नाश करता ओर सवै का- 
लोपयोगी है तथा बख्वर्णं ओर अग्नि की बृद्धि 
करता है । इस प्रष्ठ धृतक्रा निमा असिनि- 
कुमारोने किया था। 


[१६८] अमृतादि युग्य चतम्‌ (रर) 
अगृत्षपटोल चन्दनं पु्ततिक्ता, 
कुटजङ्टजगीजं पूतनाक्राण्डतिक्ता । 
द्हनविदपिमूरं दीषमूला यवं च 
करितरुफरधात्री सर्वतोभद्रविध्वम्‌ ॥ 
समधरणध्रतानां फाथमादाय चेषां, 
विभिषदिति पवेश सर्पिषः प्रसभेकम्‌। 
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= मिषयपि विधिपू्रं शोषयित पुरस्य, 


वमुपलपरिमाणं कस्कमेत्रैव दत्वा ॥ 
सुतिथिदिषसचन्द्रे भास्करं पूजयित्वा, 
नयनगदगदी यः सर्िरेतच र्यात्‌ । 
असितसितसष्स्थानवुदान्‌ फाचश्रुक्रान्‌ , 
पटरुतिमिररोगान्‌ पिस्वकष्डवामयां अ ॥ 
वििधनयनदोषानश्रुपातामवातान्‌ , 
समशषनदिनपूर्वा भोजनानते निहन्ति । 
गिलोय, वासा, परोलपत्र, छ चन्दनः 
नागरमोथा, कुटकी, कूड की छार, दृटयव, हेड, 
चिरायता, चित्रकमूल, काटीसर, जँ, बेडा, आ- 
मढा, खम्भारी ओरं सोढ प्र्येक समान भाग 
मिटाकर क्वाथ बनावे } इनके क्वाथ तथा ४० 
तोखा शुद्र गग के कल्क से १ सेर धी बिधिदत्‌ 
पाक करके ख्वे । उत्तम तिथि ओर शुम नक्षत्रमं 
सरथं भगवानकी पूजा करके इसे सेवन करना आ- 
र्भ्‌ करे | यह धृतं सरव प्रकारके नेत्र के कठि 
ओर्‌ सफेद भाग का शरवद, मोतियाविन्द, पला, 
पटल, तिमिर, पित्वं (रोहे), कण्डु, ओर आंसुभं 
छा शृहना आदि नेत्ररोग तथा गटिया आदिका 
नादा करता दै। हे प्रातःकाल या भोजन के 
अन्त मे सेवम करना चाहिये । 
[१६९] अङ्धैन धृतम्‌ भ. र.) 
पार्थख कस्कखरसेन सिद्ध; 
शस्त धृतसर्वहुदामयेषु । 
भदन की छाल के रस ओर कल्क से सिद 
धृत समस्त दोगा के लिय लामदायकं है | 


[१७०] अवाकूपुषप्यादि वृतम्‌ (च.सं.) 


आवर्‌ पष्पी बला दार्व पृक्षिपणि त्रिफष्टकः। 
स्यप्रोधोदुम्बराश्चस्यश्चङ्गाध दविषलोन्मिषाः ॥ 


कषाय एषां पेष्याणि जीवन्ती कटुरोदिणी । 
पिपली पिष्पटीमूल नागरं सुरदारु च ॥ 
करिङ्खाः शासं पूष्पं बीरा चन्दनप्ुसलम्‌। 
कटफरं चित्रकं पुस्तं प्रियग्बतिविषास्थिराः॥ 
प्रोर्पलानां रिजक समङ्धा खनिदिगभ्िका। 
बिं मोचरसः पाठा भागाः कपेसमसिताः॥ 
चतुः प्रस्थे भृतं प्रस्थं कष।यम॒वतारवेत्‌ । 
त्रि्रतरानि प्रस्थोऽत्र चित्तेयो दिपठाधिकः ॥ 
सुनिषण्णकचङ्कर्यः प्रस्थो द्रौ स्वरस्य च। 
समरेतैयथो दिध तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
एतदश्चस्यतीसारे रक्तस्लषे त्रिदोषे । 

प्रव्टने गद म्रन्शे पिच्छामु पिमिधसु च। 
उत्थाने चातिबहुश; शोधशरटे गुदाश्रये ॥ 
मूप्ग्रहे मृढवति मन्देऽग्रावरुच।वपि । 
प्रयोज्यं विधिवत्‌ सर्पि्बलवर्णाग्निवद्॑नम्‌ ॥ 
विविधेष्वन्नपनेषु केवर चा निरत्ययम्‌ ॥ 


सफ, बला दारुहल्दी, पएरिनपणी, गो, 
वड, गूलर ओर पीपल के अुर्‌, प्रत्येकं १०. 
१० तोला } इनके क्वाथ ओर्‌ नीचे हिति कफं 
तथारस के साथर्‌ सेर धृत सिद्ध करे । 

कल्क -द्रभ्यः-जीवन्ती, कुटकी, पीप, पीपटी- 
मूर, सोठट, देवदार, इन्दयव, सेमर्‌ के पए, 
काकोरी, चन्दन, नीष्ोफर, कायफ़र, चीता, 


। नागरमोथा, एूटग्रि्यगु, अतीस, शाटप्णी, छार 


ओर नीलकमल का केसर्‌, मजीट, कटेटी, बे, 
मोचरस ओर -पाठा । प्रत्येक १।-१। तोद | 
क्वाध्य को ८ सेर जलम प्रकाकर २ सेरंरहमै 
प्र्‌ छने । (यहां प्रस्थ ३२ पलक मानना 
चादिषु) चौपतिया का रस जर तिपतयाका रस 
$-9 सेर । 
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[काका रषं 





क. 


यहु घ्रृत अदी ओर्‌ अतिसार के रक्तन्ताव, 
प्रवाहिका, गुदश्नंदा (कांच निकटना), गुदश्ाथ, 
मूत्रावरोध, मूद्वत, मन्दाग्नि, अरुचिं आदि का 
नारा करता है तथा व व ओर्‌ अगि वद्रक 
है | इसे विविध प्रकार्‌ के अन पानके साथ 
अथवा सकेके ही सेवन करना चाहिये । 

[१७१] जोक घूनम्‌ (मै. र. ली. रो.) 

अशोक्रवस्फरुप्रस्थं तोयाहकविपाचितप्र्‌ | 
पादुस्थेन घृतप्रस्थं जीरक्काथकयुतम्‌ ॥ 
तण्डुलाभ्बुलजाक्षीरं धृततु्यं प्रदापयेत्‌ । 
तयैव केशराजस्य प्रस्थमेकं भिषगररः ॥ 
पीवनीपैः प्रियरिस्त॒ परुषैः सरसाज्ञनेः। 
यष्टवाह्यादोकमूर मृद्वीका च शतावरी ॥ 
तण्डुटीयकषमूरश्च करकरेमिषराद्कः 
श्रायः पलान्यष्टौ सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ ॥ | 
पीतपेतदध्रतं हन्ति सवदोष सथुद्धत्‌ । 
श्वेतं नीरे वथा एृष्णे प्रद्रं देन्ति दुस्तरम्‌ ॥ 
इकषिश करीश्ूरं योनिशूलश्च सवेगम्‌ । 
मन्दाग्निमरुचि पाण्डु कृषतां ववासकामलप्‌ ॥ 
आयुः पुष्टिकरं बथ्यं बलवणेश्रसादनम्‌ । 
दैयमेतत्परं सर्पि विष्णुना परिकीतितम्‌ ॥ 

१ सेर अरोक की छर । ४ सेर जरमें 
पका कर चौाई रहने पर छाने दस काट 
भौर जीरेका क्वाथ, चावल का पानी, वकरी का 





दूध तथा भांग का रस प्रत्येक १-१ सेर भर | 


जीवनीय गण, पियार (चिरजी), फलमा, रसौत, | 


१ जीवक्षमको मेदे काकोद्यो श्युपेप्णिके । 

जीवन्ती मधुकञ्चेति दृश्षको जीवनो गणः ॥ 
जीवनीय गण-जीघक, ऋषमक, मेद्‌, महा- 
मेदा; काकोली) क्षीरकाकोली; मु्धपर्णी, 
पापपर्णी, जीवन्ती, द्दैटी ) 


001 नि1५४व& ^\16 26501 





मुटैढी, मदक की जड की छार, मुनक्रा, राता- 
वर्‌, चौलाई छी जंड, प्रत्येकं २)-२॥ ते 
इनके कर्क के साथ १ सेर ध्रृतेका पक सिद्ध 
कर्‌ | फिर खण्डा होने पर ४० तोला राक्र मिरवे। 
यह घ्रृत सफेद, नीला, पीय आदि सव प्रकार के 
प्रदर सेग, कोख का दल, कमर आर योनी की 
पीडा, मन्दाग्नि, अर्चि, पाण्डु, दुबला पन, शरास, 
कामला, ओर कियो के सव रोगो का नाश 
करता है । वह, वर्ण, पुष्टि ओर आयु वर्क्‌ है । 
[१७२] अश््वगन्धादि चतम्‌ (न. मृ.) 
अश्वगन्धा प्रस्थमेकं दुग्धं चेवादकदयम्‌ । 
घृतप्रस्थमिते दचाच्छनेषटदरगिनिना पचेत्‌ । 
त्रिकटुकं चतुजतिं विडङ्गं जातिपत्रकम्‌ । 
बला चातिवा चेत्र इवद॑ष्टा शृद्दारुकम्‌ ॥ 
परेक् प्रदातव्यं लोहं वद्धं तथाभ्रक्‌ । 
प्रस्था माक्षिक दधासस्याद्वा शकर श्चमा॥ 
सर्वमेतद्िनि्िप्य सिग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
हौ कारौ भक्षयेन्नित्यं समीष्याभिन बरु यथा॥ 
अर्च षातं हनुस्तम्भं सन्धियातं कयिग्रह्‌ । 
गर्भेमसवजान्दोषान्छुक्रदोषांस्तथैव च ॥ 
सर्ववाता्निहन्त्येतथोन्मत्तगज हरिः । 
अश्वगन्धादिमिर्यातं धृत वाजीकरं परम्‌ ॥ 
सगन्ध १ सेर, दूध ८सेर, धृत १ सेर, 
यथा विधि पाक करके उसमें श्रिकुटा, चातुर्जात, 
यायविडग, जाधित्री, बला, अतिबला, गोखरू ओर 
विधारा, प्रयेकं ५-५ सा, ओर रोह मस्म, 
बंग मस्म, अभ्रक मस्म, पर्कं ५-५ तोखा, शव 
०| सेर ओर चीनी आधा सेर्‌ मिमे फिर घृत 
के बरतन मेँ भरकर खले । इसके दोनो समयं 
सेवन करने से अदित, हनुस्तम्भ, सनि बात, 
कमर्‌ का रह जाना, प्रपूत रोग, शुक्र दोष, ओर्‌ 
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भकारादि-रटं (६६) 
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समस्त वायुके रोगो का नाश होता है तथा यह , [१७४] अष्टमङ्रघृतम्‌ 
छत्यन्त वाजीकरण दै । तै. र, यो. त.) 
[१७३] अदवगन्धाघुतम्‌ 





वचा दुष्टं तथा ब्राह्मी सिद्धाथकमथापि वा 
दनि. र^ ग नि. बार) शारिवा सैन्धवे पिपली घृतपष्टमम्‌ ॥ 
पादकर्केऽश्वगन्धायाः ष्षीरेऽष्टगुणिते पचेत्‌ । । मेध्यं घृतमिदं सिद्धं पातव्यश्च दिने दिने । 
रुतं देयं कुमाराणां पुष्टिङृद््रवदनम्‌ ॥ | ददस्पृतिः धिपमेधा कमारो बुद्धिमान्‌ मवेत्‌॥ 
ाठगुणे दूष मैर्‌ चौथाई अ्वगन्धाके कल्कं | न पिशाचा न राश्वांति न मृताः न च मातरः। 
के साथ पाकक्रिया हुआ प्रेत बालकोके छियि भरमवन्ति डमाराणां पिवितामष्टमङ्गरप्र्‌ ॥ 
पौष्टिक तथा बलवक होता है । ठच्‌, कृ, ब्राह्मी, समसो (सपद), सासवा, 
नोट-यद वास्तवे घृत नहीं वच्कि । संधा नमक भौर फपल, नके कर्क से यथा विधि 
अलेश बनेगा । यदि धृत वनाना तो १ | मिद क्रिया हुखा व्रत पिते वकी मेधा, 
प्रस्थ असगंधफो ८ गुने पानी भ पकाकर | स्मरणदाकति ओर्‌ बुद्धि वदती है तथा उन पर 


, फिर इसमे दूध 
र व ग्वार ) दोष पिशाच, राक्षन आर मालका मादिका बुरा परमाव 
नहीं होता । 


रहे तो छानकर अन्य सय पदाथं मिला । 














अथ अकारादि तेर प्रकरणम्‌ 


नए व्याख्या 
तेलोका पाक भी धृतके समान ही सिद्ध किया जाता है पस्तु मूर विधि भिन्न होती है अतएव 
यहां केवल मूछाविभि का वणन कर्‌ देना ही उचिते प्रतीत होता ह । 
कटु तैल मूर्छ 
मखा, हल्दी, नागरमोथा, वेर ऊर, अनार की छाल, नागकेसर, पीपल, जीरा, सुगन्ध बाला 
जर बेड । सव समान भाग मिलकर १ सेर तेम १। तोक्के हिसावसे ग्रहण करे । तैरको मन्दाग्नि 
प्र्‌ गरम करके इनका कल्क धीरे धीरे थोड़ा थोडा करके मिढादे । 
ति तैल मूरा 
मजीठ, हयी, रोध, नागर मोथा, नरिका, बेडा, हेड, ध्ीकुमार, बड़की जटा ओर सुगन्धाय । 


हनमे से तेकका सोट्हवां माग मजीठ घौर मजीद का चौथा भाग अन्य सब द्रव्य (समान मात्नामं भे 
हुए केने चाहिये ।) 
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भारत -यैषञ्य-रभाकर 











एरण्ड तैल मूर्ख 
मजी, नागरमोथा, धनिया, त्रिफला, जयन्ती, ुगन्ध बाला, खजूर, बकी दाठी, हस्दी, दारं हल्दी 
नछिकरा, केतकी, दही ओर कांजी । १ सेर तेलको मूर्छित करने के छिये इनमे से प्यकं वस्तु ४-४ 


मारा टेनी चाहिये । 


[१७५] आग।र धूमाय तैषटम्‌ 
[ देखो प्र, स. ४२३] 
[१७६] अश्निमन्थादि क्षारतैलम्‌ 
(च. स. अ. १३ उदर) 
तथागिनिमन्यरयोनाकषलाश्चतिरनारनेः । 
बलाकदल्पपामारेपरारैः परवयेकशः सूतेः ॥ 
तैर पत्वा भिषग्‌ ददादुद्राणां प्रशान्तये | 
निरते चोद्रिणां दृग्रहथानिलोदूभवः ॥ 
अरणी, सोनापाठा, दाक, तिङनार, बला, 
केढा ओर अपामागी, दनमेमे किसी एकके क्षारसे 
सिद्ध पैट पिलाने उद्ररेग शान्त होता ह, विरोषतः 
उद्र रोगी को बातज हटप्रह हो जाय तो यह्‌ तैर 
बहुत लाम प्हुचाता दै (्षारजल १६ सेर, तेल 
¢ सेर । मिलाकर पकेवें । ) 
[१७७] अजमोदादि तैलम्‌ 
(रू. नि.र.+ग. नि, तै) 
अजमोदा च सिन्दूरं हरितारं निशाद्वयम्‌ । 
्षाद्रयं केनयुतं साद्रकं सररोदुभवम्‌ ॥ 
द्रवारूण्यपामागेक्रदरी कन्दकः समेः | 
एमिःसार्षपकं तैटमजामूत्र्टयोलिपम्‌ ॥ 
मृःनौ पाचयेदेतत्‌ स्नुद्यककषीरमं युतम्‌ । 
अजमोदादिकं तें गण्डमारां व्यपोहति ॥ 
आमां बिदग्धां तु पचेत्‌ पकं चैव विोषपेत्‌। 
रोपणं मृदु मावं च तेनानेन कारयेत्‌ ॥ 
सजमोद, सिंदूर, हरताल, हल्दी, दार हल्दी, 
यवक्षार, सजीखार, समुह फेन, अदरक, सरक 
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काष्, हन््ायण, चिरचिटा, केठेका कन्द । थोहर 
ओर आकका दूध २-२ सेर । इनके कल्क तथा 
१६ सेर्‌ बकरी के मूत्रसे यथापि २ सेर सरसो कँ 
तेख का पाक केरे इते द्णानेसे कच्ची ओर 
अधपक्री गण्डमाङा पकर जाती है ओरं पकी हु 
शुद्र होकर भर जाती है तथा वह्‌ स्थान मदु 
हो जाता है । 
[१७८] अजित तैलम्‌ ध. से.) 

तैरस्य पचेत्कुडवं मधुकस्य परेन कष्कपिष्टेन। 
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आमरकरसप्रस्थं क्षीखरस्थेन संयुतं दृता ॥ , ` 


अजितं नाम्ना तरु तिमिरं हन्याननिमिग्रोक्र्‌। 
विमलां इर्ते दृष्टि नष्टापप्यानयेन्नयने ॥ 
तिल तेर ४० तेठे, सुल्दैती का क्क ५ 
तले, आमे क्रु रस १ तेर, दूध १ सेर एकत्र 
परिलाक्र ‰ख पाक सिद्ध करे । यह निमि प्रणीत 
ते तिमिर रोगको नष्ट करता है ओर नष्ट दष्टिको 
भीपदाकरदेतादै। 
[१७९] अणुतटम्‌ (१) 
(सु. सं. चि. अ. ४) 
तिरुपरिषीडनोपकरण 
काष्ठान्याहूर्यानसपकाठं वैलपरि 
पीतन्यिणुनि खण्डशः 
 करपयित्वाऽशुद्महति कटाहे, 
पानीये आव्य काथयेत्‌ 
वतःस्नेहमम्बुपृहाचदुदेति 
तत्‌ सरक्पाण्योरन्यतरेणादाय 
वात्तौपषप्रतीत्रापं च । 
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कक गोका । „गक 








स्तेहपाककरपेन विपचेदेतदणु- 
तेर्टुपदिशन्ति वातरोगेषु, 
अणुभ्यस्तैरद्रवयेभ्यो निष्पाद्यते इत्यणुतेरप्‌ । 
कोल्हु (तटी ोग रुकडीके जिस यन्त्र में 
तिर.सरसो भादि मरकर तेक निकालते हँ वह यन्त्र 
जो बहुत पुराना हो ओर जिसने बहुत दिन तक 
खुब ते पिया हये, लाकर उसके छेदे २ इकडे 
क्रठे ओर्‌ उन्हं कूट कर्‌ एक बड़े केद्राव्मे घने 
पानीमे भिगोदे फिर उसे अग्नि पर चटरवि ेसा 
करने से पानी के ऊपर तैर आजायगा उसे हथेरटीसे 
उतारकर अन्य॒पात्रम एकत्रित करो फिर उपे 
वातघ्न ओषध्यो के कल्कके साथ यथा विधि 
सिद्ध करे । यह्‌ तेल बात रोगो का नाद करताहे। 
[१८०] अणु तैलम्‌ (र) 
(च. सं. । पु. अ. ५) 

चन्दनागुरुणी पत्रं दाबी तर्‌ मधुकं बलाम्‌ । 
पौण्डरीक परक्षमैरां विडङ् विखशुत्पलम्‌ । 


हीमेरममय+ वन्यं त्वद्पुस्तं शारिवां स्थिराम्‌ 


जीवन्तीं परभिपणी च सुरदाह शतावरीम्‌ ॥ 
हरेणुं वृहतीं व्याधं सुरभीं पग्क्षशषरम्‌ । 
बिपाचयेच्छतगुणे मिनदरे विमरलेऽम्भसि ॥ 
तैसादशगुणं शेषं कषायमवतारमेत्‌ । 

तेन तैलं कषायेण दशतो विपाचयेत्‌ ॥ 
अथाद्य दक्षमे पाके समां छागरु पयः । 


ॐ वात्न ओषधियांः-यथा-भद्रदार्बादि गण 
(देवार, दब्दी, बारुदल्दी, भारङ्गी, षरनेकी 
छाल, मढासिगीःपियाबांसा, गन्द पटर, त्रिफला, 
गोखरू, सके आक, अरणी, धतरा; पाषाण 
भेद, श्रतावर, शालपर्णी, पटोल-पत्र, कुटकी, 
पुननैवा, अगथिया, जो), इसी धकार वश्चमूल 


मादि अन्य वातनाश्चक ओषधियां ले सकते है । | 


+ भभयामिति पांडल्तरम्‌ । 








द्ध्देषोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः ॥ 
तस्य मारां प्रयुज्ीत तैरखादरे परोन्मिताम्‌ । 
क्िग्ध सिन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैखिभिः 
भ्यहा्‌ त्यहा् सकषाहमेवत्कमे समाचरेत्‌ । 
निवातोष्णसमभाचायो हिताशी नियतेन्द्रियः ॥ 
तैरमेतततिदोषघ्रमिन्द्रियाणां बलप्रदम्‌ । 
प्रयुञ्जानो यथाकारं यथोक्तानर्ुते गुणान्‌ ॥ 

लाल चन्दन, अगर, तेजपात, दारुहल्दी की 
ऊट, बुलहैदी, बला (खरी), फु्डरिया, छोटी इका- 
यची, बाय धिग ्‌, वे की छाल, कमङ, सुगन्ध 
बाला, सस, `दारचीनी, केवदी मोथा, सा 
शादपर्णी, जीवन्ती, प्रदिनपणी, देवदार, दातावर्‌, 
रेणुका, बड कटेटी, ठोटी कटी, राकी ओर्‌ कमट 
कैसर । (सव पदाथ समान भाग मिलाकर ६। सेर 
ठेकर अधकरुटे करटे) । सबको १०० सेर खच्छ 
आकाश जलम पककर २५ सेर पानी रोष रहनै- 
पर छानरे । इसके बाद २॥ सेर तिके तेल म 
समान भाग यह्‌ काथ डउाङ कर पकावे । इसी 
प्रकार १० बार करके इस दस गुने क्वाथके साध 
तैट पाक सिद्ध केर । इसके अन्तिम (दस) पाकम 
समान भाग (२॥ सेर) वकरीका दृधभी उट 
देना चाहिये । 

व्यवहार विधि--पहिटे शिर मँ तेर छगाकरं 
फिर सेद्‌ देकर (सीधा लिटकर) रद के फा से 
तीन बार करके २॥ तोडा यह तेड दोनों नस्क्रो- 
रमे निचोडना चाहिये । 

इस प्रकार इस तेरा नस्य॒ एक एक दिनि 
के अंतरसे (तीसरे दिन) ७ दिनि तकं ठेना 
चाहिये । नस्य सेवन काट मँ निर्वात स्थान, उष्ण 
ओर्‌ पथ्य भाहार बिहार करते हुए संयम से 
रहना चाहिये । 
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यह्‌ तेर त्रिदोष नाशक भौर इनदर वल- [१८१] अपामागी क्षार तैलम्‌ ` क्षार वेलम्‌ 


देक है । इसे यथाकाठे सेवन के से शालोक्त 
गुण प्राप हते है । 


१ षं वपेऽणुतैरं च करेषु तिषुमाचरेत्‌। 
प्राबृश्षरद्रसन्तेषु गतमेषे नभस्तले ॥ 
प्रतिवष्‌ प्ाण्रट (आषाढ, प्रावण) शरद्‌ (कर्तिक, 

मारशीरष) भौर वसन्त (फालयुन, चैत्र) इन तीन ऋतु- 

भमिं जव बादल आदिन हों तब भणु तैलका नस्य 
छेना चाहिये । 

र नस्यकर्म यथाकारं यो यथोक्तं निषेवते । 

न तस्य चश्चुनै घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते ॥ 

न स्थुः चेता न कपिलाः कैश्वाः इमधूणिवा पुनः। 
न च केदः प्रटुप्यन्ते बद्धेन्ते च विरोषतः॥ 
मरन्यास्तस्भः शिरः शुरुमदितं दनु संग्रहः । 
पीनसाद्धावमेदो च दिर: कम्पञ्च शाम्यति ॥ 
सिराः शिरः कपालानां सन्धय स्नायु कण्डराः। 
नावनप्रीणिताद्चास्य मन्तऽभ्यधिकःं खम्‌ ॥ 
मुखं प्रसक्लोपचिते स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान्‌ 
सर्वैन्दरिवाणां वेमस्यं बरं भवति चाधिकम्‌॥ 
नं चास्य रोगा सदसा भ्रभवन ज । 
जीर्यं तश्योत्तमाद्गे च जय न ठमते वरम्‌ ॥ 


यथोक्त काले अणु तलका न्य ठेनेसे आंस, 
नाक भौर कानों की शक्ति क्षीण नहीं होती, शिर भौर 
दादौ भूख्कै बाल इवेत या कपिल नहींद्ोते । बाल 
विङेष सपमे बढते है भौर गिरते नहीं । मन्यास्तम्म, 
शिरद्यर, नर्दित, हदमुपरह, पीनस, भधापीषी, पिरका 
कोपना भादि रोग शान्त होते ह । नस्यकर्म द्रारा 
तर्पित होने से शिर भौर कपाल की शिराएे, एण्डराएे 
तथा संधियां अधिक्‌ दढ होती ह । मुख प्रसन्न भौर 
पु होता है । ठर मधुर, गम्भीर भौर तेज हता है) 
समक्त इ्ियां बल्बन एवं निर्मल ती है । उद्धज- 
शरगत (गेते छपर) रोगो के आक्रमण से रक्षा हती 
ह तथा वृद्राव्था भाजने पर भौ भलीपटित शादि 
ृद्धादस्यके लक्षण भधिक नक्ष हेते । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


(भै. र. । कर्णरोगा.) 
मागक्षारजक्ेन च तत्छृतकषस्केन साधितन्तेलम्‌ 
अपहरति फणेनादं वाधियं चापि पूरणतः ॥ 

अपामार्गं के क्षारके जल ओर्‌ उसी के कल्क 
से सिद्ध किया हवा तेड मम्दोष्ण कानमे डरने 
कणनाद्‌ ओर बहिरापन का नाश होता है । 

टिष्पणी--जिन तें म क्षार पडते है उन्दं 
बहुत डे पत्रमे पकाना चाहिए क्योकि क्षारके 
कारण फेन बहुत अधिकं आते ह ओर तेर बहार 
निकर जनका भय रहता है । जब तेलमे फटे 
हुवे दृष के समान श्छ से दीखने ठग तब उत 
सिद्ध समदना चाहिए । क्षारं सिद्ध तैर पाककी 
यही परीक्षा ह । 

[१८२] अश्रृतापि तैलम्‌ (र) 
(च. सं.। चि. अ. २८बा. व्या.) 

तुराः पञ गुच्यास्तु द्रोणेष्वष्टाखपां पचेत्‌। 
पादशेषे समे क्षीरं तैर इथां पचेत्‌ ॥ 
एलामां सीनतोषीरछारिषाङषटचन्दनेः । 
श्तयुप्पा वसा मेदामहामेदधिजीषकः । 
काकोरीक्षीरकाकोरीश्रावण्यतिबलानसैः । 
महाभ्रावणिजीवन्तीविदारीकपिकच्छुभिः ॥ 
शतावरी तामरकीककटाख्या्रेणुभिः । 
वचागोघषुरफैरण्डरासाकारासहाचरैः ॥ 
वीराशष्टकियु्त्वङ्पतरषभक्वारकैः । 
मद्धिष्ठायासिकर्षेण मधुकाष्टपहेन च ॥ 
करैस्तत धीणवीर्याग्निवलसंमृषटवेतषः। 
उन्माद्रत्यपस्मारेरातैश प्रतिं नयेत्‌ ॥ 
वातव्याधिहरं रषं तेलाप्रथममरवाहयम्‌ । 
दृष्णा्रयेण गुरणा भाषिते वैद पूजितम्‌ ॥ 
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२१। सेर गिटोय को २५६ सेर जल्मे । सिदध बलाम्पाश्च सदेषदारं 


पकापे यौधा रहने पर छन ठे । पिर इस क्राथ 
ओर १६ सेर गायका दूष निम्नलिखित कस्कके 
साथ १६ सेर ति तेल सिद्ध करे | 
कल्क द्रव्य--दछायची, जटामांसी, तगर 
खस, सारिवा, कूट, सफेद चन्दन, बल, सोया, 
मेदा, महामेदा, ऋद्धि, जीवक, काकोरी, श्षीर- 
काकोली, गोरखमुष्डी, अतिबला (कधी), नखी, 
सफेद युण्डी, जीवन्ती, विदारीकन्द, कौचके वीज, 
शतावर, मुद आमटा, काकडार्सिगी, रेणुका, बच, 
गोखरू, एरण्डमूल, रास्ना, काटी निसोत, पियाबांसा, 
पृक्निपर्णी, राकी (सल), नागरमोथा, दारचीनी, 
तेजपात, ऋषभक, सुगन्धं बाला ओर्‌ मजीठ | प्रत्येक 
३॥ ते, महुवे के काष्ट का सार ४० तेटे। 
यह्‌ तेटसे धादुक्षीणता, मन्दामि, निरृता, चित्त- 
विभ्रम, उन्माद, बेचैनी, अपस्मारं ओर वातम्याधि 
म अत्यन्त गुणकारी हे । वैव दारा प्ररसित यह 
रेष्ठ तेर गुस्वर हष्णात्रेयने बतलाया था । 
[१८३] अमृतादितैलम्‌ (२) (.नि.र 
तैर पिषेषामृतषष्टिनिम्ब- 
हिङ्गवामयवृक्षकपिष्पलीभिः । 
धिद्धं बराभ्यां च सदेवदार 
हिताय नित्यं गरुगण्डरोगे ॥ 
गिरय, नीमकी छर, हीग, हैड, कुड की 
छार, षीपट, बला, अतिबला (कंषी) ओर देवदार 
के कल्क ओर क्वाथ से सिद्ध किया हुवा तेढ 
गल्माड रोगमे राभदायक दै । 
[१८४] अमृतादितैटम्‌ (३) भ. २) 
तैतं पिवेशागरतशहिनिम्ब- 
िताहयावत्सकरिष्पदीभिः । 


। 


हिताय निरस्यं गरमण्डरोगे ॥ 
गिरोय, नीम, वा्टड, कुडेकी छठ, पीपल, 
बला, अतिबला, देवदार । इनके कल्कं जौर्‌ क्वाथ 
से सिद्ध तेल गण्डमाला कै टिए ामदायक है । 
[१८५] अमृताख्यतेखम्‌ (४) 
(च. सं. अ. २९. वा.र.) 
गदी मधुक दवं पशवमूरं पुनर्मवाम्‌ । 
राखामेरण्डमूलश्च जीवनीयानि काभतः ॥ 
पलानां शतकरभागेबेखापश्चश्तं तथा । 
फोरविसवयवान्मापान्‌ कुर्थांधाटकोन्मितान्‌ 
कारमर्याणां चद्ष्काणां द्रोणं द्रौणशतेऽम्मसि । 
साधयेऽ्जभरं धौतं चतुदरोणं च रेषयेत्‌ ॥ 
तैटद्रोणं पचेत्तेन दला पश्चयुणं पयः। 
पिष्ट्वा त्रिपरिफायैव चन्दनोशीरकेदरान्‌ ॥ 
सागुरुङृष्ठानि तगरं मधुयणष्टिकाम्‌ । 
मजिष्ठा्टपलं चेष तसिसद्धं सर्वयौगिकम्‌ ॥ 
वातरक्ते धते क्षीणे मारा क्षीणरेतसि । 
बेपनोधिप्तभग्नानां सवद्गंकाङ्रोगिणम्‌ ॥ 
योनिदोषमपस्मारपुन्माद्‌ं विषरमजरम्‌ । 
हन्यात्पुसवने चेततेलाग्रयमसृताहयम्‌ ॥ 
गिरोय, सुल्दैटी, दघुप॑चमूल, सांटीकी जड, 
रास्ना, एरण्डमूरु भौर जीवनीय गण, प्रत्येक ६। 
तेर ¦ ष्टा ३१। सेर ओर बेर, वेल, जी, उडद 
तथा कुर्थी प्रत्येक ४-४ सेर । सूते हुवे खम्भारी 
के फल १६ सेर इनको कूट धोकर्‌ २० मन 
जरम पके । जब ६४ सेर रोष रहै तो शने 
सौर दसम १ मन दध उरुकर्‌ तथा सफेद 
चन्दन, खसः नागकेसर, तेजपात, इटायची, अगर, 
कूठ, तगर ओर सुद प्रत्येक १५१५ तेहि 
ओर मजीठ ४० तोके का फत्क बनाकर उसके 
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साथ १६ तेर तेरा पाक सिद्ध कर । यह तेर ¦ पुषहबिरमधुफः श्ाखिपमकषषरेः ॥ 


वातरक्त, क्षत, क्षीणता, वीयैकी अल्पता, भार 
उठानेसे उत्यनन हुवे विकार, कंपन, मग्न, सवग 
घात रोग, एकांग वात रोग, योनिदोष, अपस्मारः, 
उन्माद ओौर विषमज्वर फा नारा करता ह । 
[१८६] अकेषन्ररस-तेलम्‌ 
(वृ. नि. र.) 
अकेपत्ररसे पक्त हस््रिकस्कपं युतम्‌ । 
नाश्येतसार्षपं तेर पामां कच्छ विचचिकाम्‌ ॥ 
आकृके पत्तोका रस ४ सेर ओर २० तोल 
हर्दकि कल्कंसे सिद्ध किया हुवा १ सेर सरसोका 
तेर पामा, कच्छं जर विचचिंकाका नारा करता है । 
[१८७] अर्कादितैलम्‌ 
वर. नि. २.) 
अकस्य च रसपस्थं प्रस्थं धत्रकस्य च । 
दवेतस्नुहीरपप्रस्थं प्रस्थं सौ मांजनाद्रसात्‌ ॥ 
ुषठन्धवयोः कपः पे द द प्रमाणतः । 
तैतप्रस्थं फाञिङेन पचन्‌ मृदभ्भिना समम्‌ ॥ 


खष्ठीं बिषूचिकां हन्ति पक्षाघातं च गृधसी ॥ 


भके पत्तो का रस १ सेर, धतुरेका रस 
१ सेर, सफेद थोहरका रख १ सेर, सौजनेका रस 
१ सैर, काञ्जी १ तेर । कूठ ओर सेधा नमक 
प्रत्येक १०-१० ते का कल्क | इमके साथ 
१ सेर तेचा मंदाण्नि पर पाके सिद्ध केरे । इत 
तैली मारिश से खी (हाथ पैरो की रेठन).दहैजा, 
पक्षाधात ओर गृध्रसी का नार होता है । 

[१८८] अहवगन्धा तैलम्‌ 

(च. द, वा. व्या, ग. नि. तैर.) 
रतं पक्त्वाञ्रगन्धाया जलद्रोेऽशरेषितम्‌ । 
चिख्ाव्य बिपेतैरं धीरं दत्वा चतुगुणम्‌ ॥ 
दरमृणालक्रारकविसरिञ्जसमावी.- 














मेदापुनर्नबाद्राध्षा मजिष्ठबृदतीदयः । 
एररमाटुत्रिफलाद्ुस्तचन्दनपदकेः ॥ 
पक्षं रक्ताशय वत रक्तपित्तमसुष्दरम्‌ 
इन्त्यासुष्टिबलं ड्या कृशानां मांसबड़नम्‌ ॥ 
रेतोयोनिभिकारप्ं त्रणदोषापकर्षणम्‌ । 
पष्ठानपि इषान्‌ इर्यात्‌ पानाभ्यङ्खायुबासंनेः ॥ 
६} शेर असगन्धं को ३२ सेर अलम पकावे, 
चौथा भाग शेष रहनेपर छने । फिर इस क्कथ 
ओर ८ सेर दूध तथा निम्रिखित कल्क पै २ सेर 


तैर सिद्ध करें । 


कल्क द्रव्यः-कमनाट, कमरका कन्द, 
कमना के भीतर कै बारीकं तंतु, कमर 
कोष (जिसमें कमलके बीज रहते है), मारतीके 
परल, सुगन्धबाला, सुरती, सारिवा, कमरकेसर, 
मेदा, पुनर्भवा, मुनक्षा, मजीठ, कटी, बडी कटेठी, 
इखायची, एट्वाटु, त्रिफला, नागरमोथा, खार 
चन्दन ओर पग्माख । यह तैल रक्तादायगतवायु 
(हत्वा), रक्तपिक्ष, रकतम्रदरा नारा करता है । 
हृसके सेवनसे बल, पृष्ट ओर मासबृद्धि होती रै । 
वीर्यविकार्‌, योनिविकार, ब्रणदोष ओर नपुंसकता 
इसके प्रभाव से नाश होती ३ । इसे पान, अभ्यङ्ग 
ओर अनुवासन वस्तिके द्वारा सेवन करना चाये । 
[१८९] अहबगेन्धादितेलम्‌ 
(चृ. नि.र्‌; यो. र. भ्वर्‌) 

अश्वगन्धा बला राका प्रस्थं प्रस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ 
जले द्रोणे विपक्तव्यं चतुर्मागावरोषितम्‌ ॥ 
तरं त्रिमानकं दद्याद्‌ दधि मस्तु चतुगुणम्‌ । 
अरवगन्धा शिरा दारू कौनित इषठाब्द चन्दनेः॥। 
निशा तिक्ता शताह्वा च लाक्व पूर्वा समूल 
सुरं दार च म॑जिष्ठा भपुकोशरीर शारि ॥ 
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सममागानि सर्वाणि कस्कीकृत्य विपाचयेत्‌ । 
सर्वञ्यरान्‌ हरत्याशु सर्वधातुबिवद्धेनम्‌ ॥ 
एतदभ्यञ्जनेनाश्च क्षयरोगं विषुवति ॥ 
असगन्ध, वखा, छाख प्रत्येक, १-१ सैर 
ठेकेर्‌ १६ सेर जरम पकषि, जब चौथा माग रोष 
रेतो सने । फिर दधिमस्तु ६ सेर ओर 
असगन्धं, मनरिष्ट, दाखूल्दी, रेणुका, कूट, नाग- 
रोधा, चन्दन, हल्दी, कुटकी, सोया, खख, मूर्वा, 
मूर, देवदार, मजी, सुन्हटी, खस ओर सखि 
समान भाग मिषित २५ तोठे हनका कल्क करके 
उसके साथ १॥ सेर तेरकरा पाक सिद्ध करे । यह्‌ 
तैट सव प्रकारके ज्वरोका नारा तथा सब धातुओं 
की धृदि करता है । इसकी मालिदासे क्षयरोगका 





शीघ्र नार होता है| 
[१९०] अ्टकटूवर तैलम्‌ 
(भा.प्र. वृ. यो. त. त. ९२) 

पलाभ्यां पिप्पलीमूलान्नागरादष्टकद्रबरम्‌ । 
तेटप्रस्थं सभं दा गृध्रस्युरुग्रहपहम्‌ ॥ 
सस्नेहदधि स्तं तक्रं इद्रवरभुच्यते । 
अष्टकर्रतेरे च तैरं सार्षपमिष्यते ॥ 
पिप्पलीमूलश्ण्ठधाशच प्रत्येक द्विपलं इतम्‌ ॥ 

पीपलामूड ओर सोढ १०-१० तोटे ठेकर्‌ 
कल्क बनावे, कट्वर (मलाई युक्त दष्टीसे बनाया 
हुवा धृत युक्त मा) सरसो का ते ओर दही 
प्रत्येक १ सेर। इनसे पका हुभा ते गृध्रसी 
मौर उसम्रह रोग का नार करता दै । 





अथ अकायाद्यासवारि्टि प्रकरणम्‌ 
उथास्या 


आसव ओर्‌ अरिष्ट दोनो मचके भेद्‌ -- 


यथा--यदपक्षौषधाम्बुभ्यां सिद्धे मच स आषवः । 
अर्थात्‌--अपक्ष ओौषधियो भौर जरते जो मच तैयार किया जाता है उसे आसव फैहते है । 
अरिष्टः काथसिद्धः शात्‌ सम्पको मधुरदरवैः। 
ओौषधियों के क्राथ ओर्‌ मधुर बस्तु तथा तरल ` पदाथि सिद्ध (भय) का नाम अरिष्ट रै ।# 
यथपि जासव ओर अरिष्ट मय ह पर्लु इनसे नशा नहीं होता । 
निर्माण-पिधि | 
पात्र--आसवारिष्ट साधारणतः गिद्रीके पत्रमेही बनाये जाते है, यवपि किसी किसी स्थान एर सवण 
पात्र म भी आसव संधान करनेका विधान है! निसं पात्रमे आसव अरिष्ट तैयार करना हो 
पहिे उसे मीतरसे धी से भटे प्रकार चिकना कर्‌ देना चाहिये ओर साथ ही धाय के एरू तथा 
ोध के कल्क का केप करके सुखा ठेना चाये । एवं उपरोक्त विधि से पात्र तैयार करके 
# ये परिभाषा (पारिभाषा प्रदीप" क अनुसार लिखी गर ह परन्तु खरकषुश्चुत म 


चह विधान्‌ बद्दी भिलता | 
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(७०) भारत-्ैषभ्य-रतनाकरं 


उसमे क्वाथ (या जर) मे मिश्रित गुड, मघु, ओौषधियां का वृण आदि डालकर उसके मुखको 
दाराव से अच्छी तरह वन्द्‌ करके उसके ऊपर कषद मद्री कृर देनी चाहिये किं किसी स्थान 
से वायु उसके अन्दर न जासके । अब इस बरतन को भूमि कै अन्दर गदे म या किसी अन्य 
गरम स्थान मे १५ दिन या १ महीने तक जैसी शारा ह) रक्ते रहने देना चाहिये । 
सके बाद आसव या अरिष्ट को निकालकर छानकर बोतल या पत्थर की बरनियों में 
भरकर अन्द करके रखदेना चाहिये ताकि अन्द्र हवा न जा सके क्योकि हवापसे आसव खराव 
हो जाता हे । 
यदि बोतल मँ भरना हो तो बोत्टो को मुह तक छवा न भरना चाहिये बस्कि थोड़ा 
स्थान खाटी छोड़ देना चाहिये क्योकि मुंह तक वोत भर देनेसे आसवे ओश भकरं 
उसके बाहर निक जाने या बोतरके फट जानेका भय रहता है । 
आसव ओर अरिष्ट ्यों ्यो पुराने होते जाते है व्यो व्यो उनम गुणवृद्धि भी होती जाती 
है। यथा-- 
प्रायस्नोऽभिनवं मच गुष्दोषस्मीरणम्‌। 
सोतसां शोधनं जीणं दीपनं रघुरोचनम्‌॥ चरक सृ. अ. २) 
अथौत्‌- प्रायः नवीन मथ गुरु ओर वायु कारक होते है ओर पुराने होने प्र (१ वर्षं बाद) स्रोत- 
दोधकं, दीपन भौर रचिवर्दकं होते हे ¦ 


सेवन-विधि 
मात्रा--मासवारिष्ट १ तटे से २ तोठे तक की मात्रामे सेवन किये जति है । 
समय--साधारणतः सभी मांसव जौर अरिष्ट भोजन के पश्चात्‌ परिये जाते &, परन्तु रोग मौर रोगी 
की परिस्थिति के अनुसार समय मेँ फेर फार फिया जा सकता है । 
आसव या अर्ष मँ समान भाग पानी मिलाकर सेवन करना चाहिये क्योकि पानी कै 
साथ सेवन करने से प्रमाव रीघ्र होता है एवं पानी रहित सेवन करने से कभी कमी गे ओर 
छातीमे दाह आदि होने रगती दै 


[१९१} अभमयारिष्टः (१) द्रोणशेषे रसे तस्मिन्‌ पूते शीते समावपत्‌। 
(च. स. चि. अ. १४ अरस) गुड द्विशतं तिषटत्‌ तत्‌ पर परतभाजने ॥ 
हरीतक्षीनां प्रखादर प्र्यमामलकस्य च। | पकषाद्दष्वं भदेत्पेया ततो मात्रा यथा बहप । 
लात्कपित्थादशपरं पलार्दनेन्द्रवारणी ॥ अस्याभ्यारादरष्टस्प गुदजा यानित संक्षयम्‌ ॥ 


बिडङ्कं पिप्पली लोधर मरिचं सेलबाकम्‌ । | ग्रहणी पण्ड्ोगप्टीदगुर्मोदरापहः 
द्विपश्च अरस्येतचतुद्रणि बिपाचयेह्‌ ॥ । इष्टसोरारंचिहरो बरबर्णाग्निवदधैनः ॥ 
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धिद्धोऽयममयारिष्टः कामराशिवित्रनाक्षनः । 
करिमिग्न्धन्वुदव्यज्गराजयक्ष्मज्वरान्तदत्‌ ॥ 
हैड आधा से, खामरे १ सेर, कैथ ^° 
तकत, टन्द्रायन २॥ तोर, वायविडग, पीपर, टं, 
काटी मिचै ओर एट्वान्टुक प्रघ्येक १०-१० 
तोला । सवको १२८ सैर जलम पकवे। ६२ 
सेर पानी बाकी रहने पर छानकर उसमे १२॥ 
सेर्‌ गुड डालकर चिकेन मरकेमे भरकर यथा 
विधि सन्धान करके १५ द्विन तक रखा रहने दे। 
इसे यथोचित मात्रामेँ सेवन करने से अर्शके 
मम्से नष्ट हो जाते हैँ । इसके अतिरिक्त यह्‌ प्रहणी 
विकार, पाण्डु, दोग, ष्टीटा (तिष्टी), गुल्मः 
उदर्‌ रोग, कोट, सूजन ओर अरुचिका नारा होता 
है तथा बल, वर्णं ओौर अग्निकी दद्धि होती है। 
यह कामला, घेत कोट, छ्रमि, ग्रन्थि, अर्द) 
ग्यद्च -श्चाई, राजयक्ष्मा ओर स्वर का नाड करता 
है । मात्रा-२ तोटे । 
[१९२] जभयारिष्टः (६) 

(भे. र. अरौ) 
अमयायास्तुलमिकां मृदरीकादतुखां तथा । 
बिडङ्स्य दक्षपरं मधृर्ेतुघुमस्य च ॥ 
चतुद्रोणि जले पक्तवा द्रोणमेवावरेषयेत्‌ । 
शरीतीभूते रसे तस्मिन्‌ पूते गुडत॒सां पेत्‌ ॥ 
सवदंष्टां त्रिषृतां धान्यंपातकीमिन्द्रवारूणीम्‌ 1 

व्य मधुरिका शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं तथा ॥ 
पठयुगभभितं सथं पत्रे महति मृन्मये । 
धिप्तवा संरुध्य तत्पात्रं मासमात्रननिधापयेत्‌ ॥ 
ततो जातरसं ज्ञाता परिखाव्य रसनयेत्‌ । 
बरं कोष्श्च वन्दिश्च बीष्य मातरा प्रयोजयेत्‌ । 
अश्ासि नारेयच्छीघ्र तथाष्टाब्ुदराणि च। 
वुचौमत्रवियद्धमो बहि सन्दीपयेस्परम्‌ ॥ 


डैड ६। सेर, दाख ३ सेर १० तोला, वाय- 
बिडंग ५० तोला ओौर महुवे क एूढ ६० तोल । 
सबको १२८ सेर जलम पकाकर ३२ सेर रहने 
पर ठंडाकरके छाने जौर फिर उसमे गुड़ ६। सेर, 
गोखरू, निसोत, धनियां, धायके एूढ, इन्दरायण, 
चय, सोया, सट, दन्तीमूढ ओर मोचरस 
्र्येक १०-१० तेरे कूटकर डरे ओर यथा- 
विधि मिद्टीके पात्रमं सन्धान करके अरिष्ट बनाषे | 
१ मास पीठे छानकर सुरक्षित रक्खे । इसे अग्नि, 
कोष्ट ओर बलादिके अनुसार सेवन करने से अदौ, 
आठ प्रकार के उदर्‌ रोग, मटावरोष, पेशाब बन्द्‌ 
होजाना ओर अग्नि मांय आदिका नारा होता है । 
मात्रा-१ तोर्से २ पोठे तक । 

[१९३]अभयारिष्टः (३) (ग. नि.) 

हरीतरीदरप्रस्थं प्रस्थमारकस्य च ।५ 
विज्ञालायाः कपिस्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः ॥ 
द्रे परे समापोध्य द्द्रोण साधयेदपाम्‌। 
पादशेषे च पूतौ च रसे तस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥ 
गुडस्येकां तुरां वैः संस्थाप्य मृतभाजने। 
पशषुस्थितं पिवे्ित्यं ग्रहण्यर्शाविकारमुत्‌ ॥ 
ष्टीहहर्ाण्डुरोप्ः कामला विषमज्वरान्‌ | 
कासं श्वासं उदावतं एरारिष्टो व्यपोहति ॥ 

हेड (गुख्टीरहित) १ सेर, भमला १ पेर, 
इन्द्रायण, कैथ, पाठा, चीतामूल प्रत्येक १०-१० 
तोला । सबको कूट क्र ६५ सेर जलम पकावि, 
चौथा माग ॒रहनेषर छानकर्‌ उसमें ६। सेर गुड़ 
धोलकर्‌ मिद्टीके चिकने अरतनमे विधिवत संधान 


करे | १५ दिन बाद निकाटकर छनकर रक्ते । 
इसके सेवन से ग्रहणीविकार, बवासीर्‌, तिष्टी, 


हृदोग, पाण्डुरोग, कामा, विषमञ्वर, सवास, खांसी 
मौर उदावर्तका नाश होता दै । मात्रा-२ तोञे । 
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{१९४} अभमयारिष्टः (2) ग. नि.) 
अष्टौ पलानि वर्पामू दश्षमूलाकेचित्रकाः। 
दन्तीशयामाश्रिषद्रासभरव स्युसिफराढकम्‌ ॥ 
अभ्बुद्रोणाष्टकै पक्ला पादशेषे रसे स्थिते । 

द गुडस्य तुले पूते तत्पथादूषटके शषिपेत्‌ ॥ 
गतां मूतराढक प्रस्थौ द्ाबयोरजसस्तथा । 
विडङ्गं इटज इष्टं चित्रकं मरिचं वचाम्‌ ॥ 
सञ्चयं द्विपलान्यसिन्दला मासस्थितं पषित्‌। 
आभयोऽयमरिष्टेन््रो मेदाक्चः इुष्ठशोषदा ॥ 
प्टीहपाण्डामयान्‌ गुस्मान्‌ 

जटराणि च नाशयेत्‌ ॥ 

पुनर्वा, दरामूल, आक, चीता, दन्ती, काटी 
निसोत, रास्ना ४०-४० तटे, त्रिफला (मिटित) 
¢ सेर । सवको २५६ सेर्‌ जलम पकावे, चौथा 
माग रोष रहनेपर छानकर ठंडा करके उसमे 
१२॥ सेर गुड उके ओर फिर ८ सेर गोमूत्र, टोह 
चूण (खोह्‌ मस्म) २ सेर, वायत्रिडंग, कुकी छल, 
कूठ, चीतामूल, मिचै ओर्‌ वच प्रत्येक १०--१० 
तोषे | करट कर इठे ओर यथाविधि संधान करके 
रश्वे ! १ मास बाद निकाल कर छाम टे। यह 
अशि प्रमेह, ववासीर, कोट, सूजन, तिद्टी, पाण्डु, 
गुल्म ओर उदररोगोका नास करता है । 

[१९५] अश्रतारिष्टः (जा. वे. से. ज्वर.) 
अमृतायाः परश्तं दश्री श्तं तथा । 
चतुद्रोणि अरे पकता इयात्‌ पादावदेषितम्‌ ॥ 
शीते तस्मिन्‌ स्ते पते गुडस्य त्रितुलाःधिपेत्‌ । 
अजाजीपोडशपरं पपेटस्य पलद्वयम्‌ ॥ 
सप्तपर्णं त्रिकटुकं युतकं नागकेषरम्‌ । 
कटुकातिषिषे चैन्द्रययश्च परसम्मितम्‌ ॥ 
एकीङृत्य धिपिद्धाण्डे निदध्यान्मासमात्रकम्‌ |. 
भमृतारि्ट इत्येष सर्वज्वरद्रान्तशृत्‌ ॥ 
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गिलोय ६। पैर, दरामूल ६। सेर । सवको 
१२८ सैर जम पककर चौथा भाग रेष रहने 
पर छान टे ओर्‌ इसमे गुड १८॥ सेर, जीरा १ 
सेर, पित्तपापडा १० तोटे, सतेनेकी छट त्रिक, 
नागरमोथा, नागकेसर, कुटकी, अतीस भौर दन््रजौं 
प्रत्येक ५-५ तटे मिलाकर यथाविधि मिदर के 
पात्र म सन्धान करके रक्खा रहने दै । मह अरिष्ट 
सब प्रकारके व्वरोका नादा करता है । 
[१९६] अरविन्दासवः 
(आ. वे. सं, भे. २. वाटरोगा.) 

अरविन्दश्ुीरश्च कारमरीं नीरदुस्पलम्‌ । 
मद्धिसाबरामां सीरम्बुदं शारिवां शिवाम्‌ ॥ 
विभीतकवचाध्रीः चरीं श्यामां सनीरिनीम्‌। 
पटो प॑रं पाथ मधुकं मधूकं ह्राम्‌ ॥ 
पटमानेन संग्रह दराक्षायाः पलग्रिशतिम्‌ । 
धातकीं पोडश्चपसां जलद्रोणदये क्षिपेत्‌ ॥ 
शकरायास्त॒लां तत्र तरार माधिकस्य च। 
मासं संस्यापयेद्‌ भांडे सृत्तिक।परिनिर्मिते ॥ 
बालानां सर्वरोगष्नो बरपुषटयग्निवद्धनः । 
अशबिन्दास॒वः प्रोक्त आयुष्यो ग्रहदोषहृत्‌ ॥ 

कमर, खस, खम्भाकि फल, मजीट, नीलो- 
फर, इलायची, बल, जटामांसी, नागरमोथा, 
सारिवा (अनन्तमूल), हैड, बरेड़ा, बच, आमला, 
कचुर्‌, काटी निसोत, नरका पैचांग, परो पत्र, 
पित्तपापडा, अर्जुनकीटाट, महुवा, मुनैटी ओर्‌ 
मुरामांसी । प्रत्येक ५-५ ते, मुनक्रा १०० 
तोटे, धायके एक १ सेर्‌, पानी ६४ सेर्‌, खांड 


६। सेर, शहद ३ सेर १० तोखा । सबको भिला- 
कर यथाविधि मिद्री के बरतनमे सन्धान करके 


१ मास तक रक्खा रहने दे । यह आसव बालकं 
कै समस्त रोगका नारा करता है ब, पृष्ठि आयु 
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ओर्‌ अग्निकी वृद्धि करता है तथा प्रह दोष , धातक्याः पोडशपरं माक्षिकस्य तुरात्रयम्‌ ॥ 


नाराक है । 
[१९७] अरोकारिषटः 
(आ. वे. सं.) 

अशोक्तुामेकां चतुद्रणि जले पचेत्‌ । 
पादरेषे रसे पूते शीते पलश्तदयम्‌ ॥ 
दधाद्‌ गुडस्य धातक्याः पलपोडश्चिकं मतम्‌ । 
अजाजीं मुष्क शुण्ठीं दाब्युत्परफलप्रिकम्‌ ॥ 
आग्रास्थि जीरकं वातां चन्दन विनििपेत्‌) 
वर्णयित्वा पलातन ततो मण्टे निधापयेत्‌ ॥ 
मासादृ्दशच पीरैनमसुम्दररनां जयेत्‌ । 
उवरश्च रक्तपित्ताशो मन्दाग्नित्वमरो चकम्‌ । 
मेहसोथार्विहरस्वशोकारिष्संजितः ॥ 

अदोककी छाल ६। सेर टेकर १२८ पैर 
पानीमे पकरावे | ६२ सेर पानी वाकी रहने पर 
छानकर ठंडा करके उस्म १२॥ सेर गुड़, १ सेर 
धायके पट, जीरा, नागरमोथा, सेट, दार्‌ हल्दी, 
नीरोफर, त्रिफ, आमकी गुटटीकी गिरी, काला 
जीर, बासा ओर सफेद चन्दन, प्रतयेकका ची 
५-५ तोला भिटाकर्‌ यथाव्रिधि सन्धान करके १ 
मास तक रक्खा रहने दे । इसके रेवनसे काल 
प्रदर, उव, रक्तपित्त, बवासीर, मन्दाग्नि, अर्चि, 
प्रमेह ओर सूजनका नारोता दै । मात्रः-र तोद 
[१९८] अह्वगन्धारिष्ठः भै. र. 
तसाद आखगन्धायाः पुषस्याः परर्विशतिः । 
मञ्जिष्ठया हरीतक्या रजन्योमेधुकख च ॥ 
रास्ाबिदारीपार्थानां युल्तकत्रिषृतोरपि । 





| 
| 








व्योषृशयद्विपरश्वापि त्रि जातकचतुष्पसम्‌। 
चतुष्परं प्रिय्खोशच द्विपं नागकेश्षस्म्‌ ॥ 
माघादृष्ठ पिवेदेनं पलाद्ध परिमाणतः । 
मूर्छामापस्मृति शोषृषुन्मादमपि दारणम्‌ । 
कार्यमशसि मन्दस्वममनेर्वातमवान्‌ गदान्‌ । 
अखगन्पाचरिष्टोऽयं पीतो हन्यादसंश्चयम्‌ ॥ 

असगन्ध ३ सेर १० तो, सफेद मूली १०० 
तोडा, मजी, हरीतकी, दहन्दी, दारु हल्दी, मुखी, 
रास्ना, विदारीकन्द, अर्जुन की छाल, नागरमोथा, 
निसरोत प्रत्येक ५०-५० तोठे | अनन्तमू, 
सौर काटी निसोत, सफेद चन्दन, राट चन्दन, 
बच ओर्‌ चिता प्रत्येक ४०-४० तोहे । 
सबको जधकुटा करके १२८ सेर पानीमं पकवे । 
जव ३२ सेर बाकी रहजायतो छानकरे ठंडा 
होनेषर उसमे धायके कएल १ सेर, शहद १८।॥ 
तेर्‌, त्रिकटुं १०--५० ते, त्रिजातक (तिजपात, 
दाल चीनी, इलायची, २०-२० तोल, एूूट प्रियंगु 
१० तेरे ओौर नागकेसर १० तरे इन सवका 
रणं डालकर यथाविधि सन्धान करके १ मास 
तकृ खा रहने दे । हसे प्रतिदिन २॥ तोके पीने 
मूर्छ, अपस्मार, शेष, दारुण उन्माद, करता, 
अदी (वयासीर), मन्दाग्नि, मौर वातज रोगोका 
अवदय नारा होता दै । 

[१९९] अष्टरातोऽरिष्टः 

(च. स. चि. अ. १२ दवयथु) 


१ 
भागान्‌ दृक्षपलान्‌ दद्यादनन्ताद्यापयोक्तथा ॥ कारमयधत्रीमस्विभयानां 


चन्द्नद्वितयस्यापि बचायाध्ित्ररुख च। 


द्राक्षाफलानां च सपिष्पलीनाम्‌ । 


मागानष्टपरान्‌ शुण्णानष्टद्रोणेऽम्भतःपचेत्‌ ॥। शतं शतं क्षौद्रगुडात्‌ पुराणात्‌ 


द्रौणदेषे कषयेऽस्मिन पूते शीते प्रदापयेत्‌ । 


तुलान्तु कम्मे मधुनापि ॥ 
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सप्राहुष्णे द्विगुणं तु शीते, 

स्थितं जरद्रोणयुतं पवित्रा । 
पोफास्विषन्धकफवातजां श्र, 

स हन्त्यरिष्टोऽष्टश्तोगिनिृब ॥ 





खम्भारी के फल, आमा, का मिर्च, हेड, 
वहेडा, मुनक्ता ओर पीपर, प्रत्येक ६। सेर । पुराना 
गुड ओर शहद प्रत्येक १२॥ सेर । सको ३२ 
सेर पानीमें मिखाकर्‌ शहद से ठेप क्रिये हुवे मरके 
मँ मरकर यथाविधि सन्धान कर-- गरमियों मेँ १ 
रपाह तक ओर जाञ्ेमं २ सप्ताह तक रक्ला 
रहने दे । यह अरिष्ट कफ वातज सूजन ओर 
विबन्ध का नादा तथा अनि प्रदीप्त केरता है । 





अथ अकारादि 


[२०१] अजगन्धादि छेषः 
र. नि. र.) 
अजगन्धाश्वगन्धा च काला सरलया सह । 
फम्पिष्टका च भृगी च प्रेष इरेप्मश्ोधहा।॥ 
बनतुरसी, असगन्ध, कारानिसोत, सर 
कष्ट, कमीला ओर काकड़ासीमी । इनका ठेष 
फफजनित सूजन का नाश करता दै । 
[२०२] अजान्यादि लेपः 
दर. नि, र.) 
अजाजी हबुषा इष्टं गोमय वदरान्वितम्‌ । 
काञ्जिकेन त॒ सम्पिष्टं इर्याद त्रध्नप्ररेपनम्‌॥ 
जीरा, हाञनेर्‌, कूट, गायका गोबर ओर बेर 
को काञ्जी मेँ पीसक्रर्‌ टेप करमे से वदका 
ना होता ह । 
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[२००] अरिकेनासवः (भै. र.) 
तुलां मधूकमचख शमे भाण्डे परिक्षिपेत्‌ । 
फणिफेनख इुडवं षुसतकं पलसम्मितप्‌ ॥ 
जातीफरञचन्द्रयवं तथेलां तत्र दापयेत्‌ ॥ 
रुद्धा भण्ड मामत्र यत्नतः परिरशये्‌ ॥ 
हन्त्यतीषारमत्युपर विद्टचीमपि दारुणाम्‌ ॥ 
महुवेकी राराव १२॥ तैर, अथवा (टीः 
फादड स्परिट), अफीम २० तटे, नागरमोथा, 
जायप्ल, इन्द्रयव ओर्‌ इलायची प्रव्येकं ५-५, 
तोटे | सबको यथाविधि मद्री के बरतने सन्धान 
करके एकर मास तक सुरक्षित रक्ले । इसके सेव- 
नसे अत्यन्त प्रवर अतिसार ओर्‌ दारुण विसूचिका 
(हैजे)का नाश होता है । (मात्रा-१० बृंद) 


ङेप प्रकरणम्‌ 


[२०३] अयोरजादिष्टेपः (१) 
वृ. नि. र्‌, यो. चि.) 
अयोरजो भृगराजखिफला इृष्णमृत्तिकाः। 
र्थितमिक्ुश्से मासं ेषनात्‌ परितं जयेत्‌ ॥ 
रोहका बुरादा, काटा भांगरा, त्रिफख ओर्‌ 
कारी गिदी को ईखके रसम १ मास तक भीगा 
रहने दं । इसका टेप करने से पठित (बालका 
सफेद होना) रोगकरा नादा होता है । 
[२०४] अयोरजादि छेषः ८२) 
| बर, नि. र.) 
अयोरजः सकासीपं त्रिफला इमुमानि च । 
प्रहेपः सते दार्व्या; सचएव नवत्वचवि ॥ 
लेदेका बुरादा, कसीस, त्रिफला, टौग ओर 
दारु हल्दी का केप करने से नवीन त्वचाका सग 
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पहिले नेपा होजाता है । 


[२०५] अयोरजापि छेषः (र) 
(र. नि. २.) 


सायोरजः इृष्णतिलांजनानि 
सावरणुजान्यामरकानि दग्ध्वा । 
पिदर हि भुग्य पद्रसेन 
हन्यात्‌ किलासं परिघृष्ट ठेपाद्‌ ॥ 
लेहेका बुरादा, कारे तिर, सुरमा, बावची 
ओर मला, इनको जला कर मांगे के रसम 
पीस कर टेप करने से किलास कुष्टका नादा होता है। 


नोट-लेप करने से पिले कुष्ट को खुजा 
लेना चादिये । 


[२०६] अर्कादिेषः (१) त. नि. र.) 
दश्षतकरदुग्ध पष्करप्वङ्तमेतम्‌ । 
दह्नगुडनिङ्म्भाङ्ष्ठकासीसयुक्तम्‌ ॥ 
अपनयति बितीणे रेषनं सप्तरात्रात्‌ । 
शवयथुहरणयुक्तं कर्णकग्रन्थमेतत्‌ ॥ 
पोखरमूट, दाचीनी, चीता, गुड, दन्तम्‌ 
(अथवा कायफठ), कूट, कसीस, ओर साठी की जड 
को आकके दृथम पीसकर छेष करने से कीमूर 
शोथ का नारा होता है । 
[२०७] अकादि छेषः (२) 
यो. र्‌; ग. नि. अर्शो) 
आक पयः सुधाकाण्डं कण्टकालाबुपह्वाः। 
करञ्जो भस्तमूत्रेण ठेते ेषठम्सां ॥ 
आक का दृष, ओर्‌ थोहर का टल, गोखरू, 
कडुवी तोरीके पत्ते, करंजवे के पत्ते, इन सबको 
धके के मूप्रमे पीसकर ठेष करने से मस्सोका 
नारा होता है । 
[२०८] अजेनत्वगादि छेषः (नि. र) 
व्यङ्गेषु चायुनलङ्‌ च मञ्िष्ठ एष माकिः 


केपः सनवनीता वा उवेतश्वखुरना मसी; ॥ 

अर्जुनक छर, मजीट ओर्‌ वांस को षीसकर 
राहद मेँ मिलाकर छगामे से अथवा सफ्रेद धोड़े 
खुरकी राख नवनीत मेँ मिलाकर ठगने पे राई 
ओर व्येगका नादा होता है । 

[२०९] अर्ख्हर देषः 
(च. सं. चि. अ. १४ अरर) 

कुरस्य पुरीपञ्च घतं सभरसो रसः । 
हरिद्रचृणसंयुक्तं सुधा्षीर प्रलेपनम्‌ ॥ 
धिरीष्वीजं कृष्श्च पिष्पस्यः सेन्धवं गुडः । 
अकं क्षीरं सुधाक्षरं त्रिफला च प्रटेपनम्‌ ॥ 
पिप्पदयः चित्रकः श्यामाः किण्वं मदनतण्डुराः 
प्रटेपः कुक्छःश्रयद्‌ दशद्रिगुडपंयुतः ॥ 

हाथीकी दीद, धी, रारु, पारा ओर्‌ हल्दी 
इनको थोर के दूध पीसकर्‌ छेष करने से अथवा 
सिरस के बीज, कूठ, पीपट, संधानमक, गुड़ ओर्‌ 
त्रिफटे को थोहर ओर आक के दूध मेँ पीं करं 
टेप करने से सथवा पीपल, चीता, काटी निसोत, 
मैनफरके बीज, हल्दी, गुड़, ओर मुगेफी वी हनं 
सवके किण्व (सुरा बीज) मेँ पीसकर्‌ ठेप कटने से 
अदीका नारा होता है । | 

[२१०] अवल्युजादि छेषः 
(च. स^ यो. र्‌.) 


अवस्गुजं समदं चक्रमदं निकायम्‌ । 


माणिमन्थं च तुरस्याश्च पस्तकाल्ञिकपेषितम्‌ ॥ 


कण्डु कृच्छां जयत्यग्रां सिद्ध एष प्रयोगराद्‌ ॥ 

वावची, कसदी, पवाद, हस्य, सेधानमकं 
ओर नागरमोथा । दमे सव शो समान भाग टकर 
कांजी मँ पीसकर टेप करनेमे अल्यप्र कू (खुजटी) 
करा नार होता है । यह सिद्ध प्रयोग है | 
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अथ अकारादि ध प्रकरणम्‌ 


[२११] अश्वादि धूषः (व. नि. र.) 
अगुरुधनपारसष्टक 
कररहनतनीर चन्दभैयुक्तः । 
सभरसेन समेतो 
धूपोरुदाहकं हन्ति ॥ 
अगर, कपूर, सद्छकी, नखी, तगर, सुगन्ध 
नाला, चन्दन, ओर रारु । इनकी धूपसे रुग्दाह 
सन्निपात शान्त होता है । 
[२१२] अदवगन्धादि धृषः (नि. र) 
अश्वगन्धोऽथ निशुष्डी वृहती पिणरीफट॑म्‌। 


अथ अकारादि 


[२१४] अकमूलादि पून्नः ्.नि. र) 
अवेभूरधिलाटुरयं ततोदैन कटुग्रिकम्‌ । 
चूतं ब्रहिनिश्षिपतं पिवेद्धूम ठ योगवित्‌ ॥ 
भक्षयेदथ ताम्शरुरं पिबेदुरधमथापि चा। 


धूपोयं स्परीमत्रेण रसां शमने घ्रम्‌ ॥ 

असगन्ध, निण्डी बड़ी कटेढी ओर्‌ पीपर । 
इसकी धूनी के स्प मत्रसेही अरौ नष्टहो 
जाती है । 

[२१३] अष्टगन्ध धुषः (दा. नि, मू) 
कपूरं चन्दनं परस्ता ङडङुमं देवदार च । 
रोचना केशरोश्चीरं गन्धाष्कुदाहृतम्‌ ॥ 

कपूर, चन्दन, नागरमोथा, केसर, देवदाष्टः 
गोरोचन, नागकेसर ओर खस । इनके योगको 
गन्धाष्टकं कहते रै । 


धृन्न प्रकरणम्‌ 


आक की जड़ ओर भनसिर, १-१ भाग । 
त्निकुटा आधा माग । इनके चणका विधिवत्‌ धूम 
पान करके उपरमे ताम्बूल खानेसे अथवा दृष 


कासः पशचमिधो याति स्चान्विमा्चुन संश्चयः॥| पीनेते पांच प्रकारकी सांसीका नारा होता दै । 








अथ अकारादि अज्जन प्रकरणम्‌ 


[२१५] भञ्जन ने. १ (ूर्छान्तक) 
सिरीयमीज गोमूत्रं रष्णामरिवसेन्धेः । 
अनं स्यात्‌ प्रबोधाय सरसोनकिराचैः । 

सिरङ् के बीज, पीपर, काटी भित्र, सधा 
नमक, न्हसन, मनसिर ओर्‌ क्रनको मोमूत्रमे पीसकर 
भञ्जन बनव । इसे मूं नष्ट होती हे । 

[२१६] अञ्जन न. २. नि. र.) 
अञ्जनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धुश्चिरोषणेः। 
मोद्रोहि भषति भक्तिं भिषजां षर; ॥ 
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शहद, संधानमक, मनयिल ओर मरिच । 
सनका अञ्जन मोहका नादा करता है । 
[२१७] अञ्जन नं, २ (चातुर्थिकारी) 
र. नि. र.) 
यूषणं हिंगुरबण बचा कदुरोदिणी । 
` श्िरीपनक्तमाठानां बीजं शवेताश सर्षपाः॥ 
गोमूत्रपिैरतैस्त बरतिरनतराज्ञने दिता 1 
चातुथिकमपस्मारुर्मादं च नियच्छति ॥ 
्िकुरा; हग, रवणः वच, टकी, सिरस के 
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बीज, करञ्जे की गिर, सक्रेद सरसों । इन्दे गोमूत्रमे | 


पीमकर्‌ वत्ती बनव । दरस आंखमे आंजने से चौथिया 
ज्वर, अपस्मार ओर उन्माद का नाश होता दै । 
[२१८] अञ्खन नं, ४ वृ. नि.र.) 
रिरीषपुष्यं सनं शरण्ठी, सिद्धाथकं बचा । 
मञ्जिष्ठा रजनी कृष्णा बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
वटी छायघु श्युष्काया सा हिता नावनाञ्नने ॥ 
सिरसके परल, ल्हसन, सोट, सफेद सरसो, 
बच, मजीठ, हल्दी, पीपल) दनक बकरेके मूत्रमे 
पीसकर गोछियां बनाकर अयाम सुखवि । इसका 
अञ्चन अथवा इसकी नस्यसे उन्माद फा नादा 
होता हे । | 
[२१९] अञ्जन न. ५ नेच्युक्र(फुला) 
नाहाक व. नि.र.) 
ताप्यं मधूकसारो बा बीजं चाक्षख सेन्धवम्‌। 
मघुनाञ्जनयोगास्पुश्वत्वारः शुक्रनाश्चनः॥ 
सोना मक्खी, महुवेका सार, वैक मीग 
मौर सेधानमक । इनमे ते किसी एकको मधुके 
साथ मिद्यकर अञ्न करने से आंखके एूठेको 
आराम होता है । 


[२२०] अञ्जनशटाक्षा यो.र.र. च नेत्ररोगा.) 


्रिफलाभूङ्गघयण्ठीनां रसेसतदच्च सर्पिषा । 
गोमूत्रमध्वजा्ीरे; सिक्तो नागः प्रतापः ॥ 
एष्णमागाद्धः इर्यादपाङ्ग यावद ञ्जनम्‌ । 
परथमं सन्पमञ्नीयात्‌ पशादक्षिणमञ्जयेव्‌ ॥ 
श्राया साज्ञनया न च तन्नयनं स्पृरेद्‌ । 
हेमन्ते शिशिरेवापि मप्याहेऽज्जनमिष्यते ॥ 
पू्वाहि वा ऽपराहे इ ग्रीभ्मे छ्रदि चेष्यते । 
व्पास्विनम नाद्युभ्ये वसन्ते च सदैव हि ॥ 
सीसेको तपा तपाकर्‌ त्रिफला, भांगरा, सोर, 
नके रस या क्वाथ ओर धी, गोमूत्र, राद तधा 








यकरीके दुमे ७-७ बार यथा क्म बुञ्चावे । फिर 


इस शुद्र सीसेकी साई बनवावे । यह सखाई 
आंख मे अञ्न लगानेके किए भल्युत्तम है । अञ्जन 
काटे भागके नीचे आंखके कोये तकं करना 
चाहिये । सखाई से आंखे तिर का स्यदी न होने 
दे । पहिले बाई आंस उ नेन छाव ओर फिर 
दाहिनी आंखमं । हेमन्त ओर्‌ रिरशिर तुमे अञ्जन 


{ ६ ै म 
। मध्याहमें खावें ्रीपमम ओर शरदकारमे प्रातः तथा 


सायका एवं वसन्त कऋतुमे चाहे जब लगा 
खकते हैं । 


[२२१ कामला दराज्ञनम्‌ च.नि. र.) 
अञ्न कामलार्तानां द्रोणपुष्पीरसं श्भम्‌ । 
निश्षागेरिकपत्रीणां चृणैवसिप्रकरपयेत्‌ ॥ 

कामलसे पीडित रोगीके छियि गोमके रस 
अथवा हल्दी, गेरू ओर आमटे के वर्णका अञ्न 
हितकर है। 

[२२२] अमरताञ्जन न. ७ (र चि.मः) 
रसेन्द्रभुजमौ तुरयौ ताभ्यां दहिणमञ्जनम्‌ । 
ईपत्कपूरसंयुक्तमज्ञन तिमिरापहम्‌ ॥ 

शद्ध पारा भौर सीसा १-१ भाग, इनसे 
दोगुना सुरमा ओर्‌ थोडासा कपुर मिराकर्‌ बनाया 
हुवा सुरमा तिमिर (आंखो के भागे अंधेरा आना) 
रोगका नाश करता है । 
[२२३] अञ्जन ने, < (अपामार्गादि) 
त्र. नि. र.) 


। अपामामेख पत्राणि मस्वि्नि समानि च। 


अश्वस्य सारया पिषटन्यज्ञनाद्वन्ति प्रचिक्षाम्‌॥ 
अपामार्गं (चिरचटे) के पत्ते ओर काटीमि्ं 
समान भाग लेकर घोडे की लारमें पीसकर्‌ अञ्गन 


लगाने से हैलेका ना हता है । 
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[२२४] असुरादि अञ्जन न. ९ 
द. नि. र.) 
अघुराहस्य विग्चण कस्तूरीमधुसंयुतम्‌। 
अञ्चनाद्रोधयेन््ग्धं तन्द्रित सज्निपातिनम्‌ ॥ 
कांसीके भेहका चूर्णं ओर कस्तुरीको वारीक 
पीसकर धुम मिटाकर अञ्जन ल्गानेस्ते सन्निपात 
की ब्ेहोशी ओर्‌ तन्द्रा दूर्‌ होती है । 


४५१५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भरैषज्य रत्नाकर 


रिरीषबीजं मरिचोपडकल्या 
मूत्रेण धृष्टं सह सैन्धवेन । 
नेत्राज्ञनं स्याश्नयने नराणां 
भनषटसंजञ प्रूरोति बोधः॥ 
सिरसके बीज, काटी मिचै, पीपल ओर सेधा 
नमक इनको गोमूत्रभ पीसकर्‌ अस्नन लगाने पे 


(२२५] अञ्जन न. १० (बोधक) हा. सं. वेहोशी दूर होती है । 





अथ अकारादि नस्य प्रकरणम्‌ 


[२२६] अगस्तिपश्न-नस्थम्‌ च. निर) 
अखण्डितश्चरत्कारकलानिधिप्तमानने । 
चातुधिकहरं नस्य एनिदुमदराम्बुना ॥ 

हेचनद्रसुखि ! अगस्ति (अगथिया) कै परत्तोके 
रसकी नस्य केनेमे चातुर्थिक ज्वरका नाश होता है। 
[२२७] अपस्मारहरनस्यम्‌(१) चनि. र) 
आरण्यत्रपुसीचुणं नस्येनापस्परति जयेत्‌ ॥ 


वनखीरेके वूर्णका नस्य अपस्मार रोगका 


नारा करता है । 


[२२८] अषस्मारह्रनस्यम्‌ (२) (च. सं 


कपिलानां गवां मूं नावनं परमं हितम्‌। 

इवमृगारषिडाकानां सिंहादीनाश्च शस्यते ॥ 
ङ्खी वचा नागदसम्ती वेता शता विषरणिका। 
जयोतिष्मती नागदन्ती एदोत्था मूत्रपेपिताः॥ 


योगाह्गयोऽतः षदनद्‌न्‌ पश्च वा नत्रयद्धिपक्‌ 


त्रिफलाव्योषपीतद्धयवकषारफणिज्छकेः ॥ 

स्यामापामार्मकषारञ्ञफैमूप्रेऽथ वकने । 

साधितं नावनं तैरमपस्मारविनाश्चनम्‌ ॥ 
मपस्मारमे कपिलां गायके दृधकी नस्य अप्यन्तं 


हितकारी है। एवं कुत्ते, गीदड़, चिल्टी तथ! 
सिहादिके मू्नकी नस्य भी हितकर ई । 

(१) भारमी, वच ओर्‌ नागदन्ती, (२) स्वेत 
जपराजिता ओर बृहत्‌ मेढा श्रङ्गी, (३) माल 
कगनी ओर नाग दन्ती इन तीनों प्रयोगोमं से 
किसीको गोमत्रमे पीसकर पांच छ: विन्दु नाकम 
पकाने से अपस्मारका नार होता है । 

त्रिफटा, त्रिकट, दारं हल्दी, यवक्षार,पटसी, 
काटी निसोत, अपामागं ओरं करश्चवेके फरोके 
क्क तथा वकरेके मूत्रे सिद्ध तरकी नस्य दैनेसे 
मपस्मारका नाश होता है। 

[२२९] अद्वगन्धादि नस्यम्‌ 

तुरंगगन्था रवणोग्रगन्धा 
मधूकसारोषणमागपीमिः। 

वक्ताभ्वदयष्टीरद्ुनानितामि- 

न्यं खसं ुरददं करोति ॥ 

असगन्ध, सधानमक, वच, महुवेक। सार, 
मरिच, पीप, सोढ ओर द्दसनको बकोेके मूत्रं 


पीसकर नस्य छेनेते नत्र स्वच्छ होते ह | 


| 
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अकारादि-रस (७९) 








अथ अकारादि रस भरकरणम्‌ 
ज्ञातव्य 


रसो की क्ति अचिन्य है, जहां अन्य समस्त ओषधियां निष्प्रयोजन सिद्र होती हैँ वहां रस अपने 
अनन्य प्रमाव से पण्डितो पक को आधर म डल देते । रसो के सेवन से बृदधावस्था का निरोध, 
रोगोका बहिष्कार ओर स्वस्थ ारीरो मे राक्ति का संचार होता है। सर्वं साधारणका यह्‌ बिचार कि 
¢ ० वर्षकी अवस्थाते पिरे रस॒ सेवन न करना चाहिये, यह सर्वथा निरूढ ओर राख विरद है, 
वस्तुतः शास्र लेख तथा अनुभव तो कहता दहै फि जन्म कार से अन्त समय तकर हर अवस्था में 
निर्य होकर रसोका सेवन किया जा सकता दै । रसो के समान गुणकारी हानि रहित अन्व वस्तु 
मिलना कठिन है, परन्तु वह॒ सव गुण तभी प्राप हो सकते हँ कि जव ओषमियां शासोक्त रीति से 
तैयार की गई हो अन्यथा लामके स्थानम हानि हो तो कोह आद्चर्य की बात नही है । इसके अति- 
रिक्त रसम जो धतु, उपधातु, रन, उपरत्न, उपरस, विष, उपविभर॒ आद्रि व्यवहृत होते है उन्हँं भी 
विधिवत्‌ शोधन, मारण करके ही ठेना चाहिये चदे पट मेँ योधन की आज्ञा स्पष्ट रूपेण छती हो 
मथवा दसं विषय मेँ मौन धारण किया गया हो । 

[२३०] अगन्धखपरपर्षटी ब. नि. २.) , जयन्ती, निदुण्डी, किकटा, कासा, कन्या कुमारी | 
भागौ रस्य द्वावेकौ दरौ रोहमस्नः । | इनके सका ७-७ मावना देकर सुखकर १ 
एद्‌ पृते द्रवीभूतं शृदमनौ कदली दे॥ | च्छु पर दे । यहं रस॒ उन्ति अनुपान के साथ 
पातयेष्‌ गोमयगते तथैवोपरि योजयेत्‌ । 1 कने ते शी १४ प < 
ततः पिष्टा द्रैरेमिमंदयेत्‌ सप्तधा प्रथक्‌ ॥ (0 लेसे क ञं र 
शी पमिवराजयानिपष्डिक् मूत्र के साथ सेवन करनेसे प्वास ओर सासीका 
नयोतापदकनव तैः शनैः प्प त | मात्रा २ मारौ । व्यवहारि 

स्थ खरो नाञ्ना पर्षटीति सोभवत्‌ । ६ गरि । 
न सवैः स्मैरनुपानैदिमाषतः॥ (५ त ५ 
ताम्बूरपुत्रसहितः कापञवासहरः परः । रिराहिरिदरिषरयः समांशाः । 
सकणः 1 पगोजठम्‌ ॥ व्योषाभिमृङ्ग्रसनिम्बुनीरै- 

ञद्ध पारा १२ माग, खोह मस्म १२ भाग, ध) ण्डिकार मू भिः 

इनको सूव घोट कर्‌ पिर थोडेते धीम मन्दी आग त ॥ 
पर परिधलाक्र विधिवत्‌ गोवर केटेके पत्र पर पपरी बर्द्यो वा क्रमत्तासम्यतो बा। 
बनावे फिर्‌ पीसकर नीचे डिखी चीजोकी ७-७ कम्पिष्च्णैन समश्च द्तो- 


भावना दे । भासी; सोट, अगथिया, त्रटा, , जलोद्रादीञ्जयतीह रोभान्‌ ॥ 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(८०) 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भैषव्य-र्नाकर 





भगसितद्रतः सिवा गुडोयभ्‌- 
सम्पाचनादि क्रम शुद्ध देहे । 
शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, इद्ध जमाट गोटा, 


लोह भस्म, शुद्र मनसि, हल्दी, जरं शुद्धगन्धक 


प्रत्येक १-१ भाग छेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककी 
कजरी बनावे ओर फिर उसमे अन्य ओषषियों 


का चरणं मिह कर खर केर तत्पशरात्‌ त्रिकुटेके ` 
क्वाथ, चीते, भागे ओर वुके रस तथा उद्रकके 


रस ओौर संमादु तथा अमट्तासकी छक्के रस 


की १-१ भावना दे। पाचनादि क्रमसे रोगीकी । 


डद्धि करके हरटके चूण ओर गुडके साथ इसे 
३-२ सतीकी मात्रामे खानेपते अथवा करबीरेके साथ 
खानेसे जकोदरादि उदररोगेका नादा होता है । 
[२३२] अगस्ति सूतराजः (२) 
(योर. र.रा. सु.) रच. ग्रहण्या. बर.यो.तत. ६७) 
रसवरिसमभामं तुस्यादिङ्लयुक्तं- 
दविगुणकनकबीजं नागफेनेन तस्यम्‌ ।। 
सकलविहितचूणे भावयेद्‌ मृङ्गनीरे- + 
ग्रहणीजरुधिशोषे एतराजोश्च गस्ति ॥ 
धृतमरिचयुतोऽयं गुञ्जपत्र प्रवाहं 
हरति ष्रडतिसाराञ्चीरजावीफरेन ॥ 
प्रिकटुकमधुयुक्तः स्ेबान्तिश्वशषूरम्‌ 
कफपवनविकषारं हिमां च निद्राम्‌ ॥ 
पारा १ भाग, गन्धकं १ भाग ओर र्हिगुर 


१ भाय, धतूरेके बीज २ माग तथा इद्र अफीम | 


२ भाग। प्रथम पारे गंधककी कजटी बनावे 
फिर अन्य पदार्थो का महीन चूर्णं करके सबको 
मिलाकर मांगेके रसम धोटे । यह रसराज ग्रहणी 
रोग पी समुद्रका उसी प्रकार नाम रेष कर देता 





+ पाठान्तरः-निखिल विहते चछ षोडश्ाकष 


धिषं स्याद्‌ 








| 
| 

















2 जिस प्रकार अगस्य मुनिने समुद्र का शोषण 
क्षणभरमे कर छिया | 

दूते १ रत्ती की मात्रा घृत ओर कालीमिचै 
के पृणके साथ सेवन करानैसे प्रवाहिका, जीर 
ओर्‌ जायपःरके चूके साथ देनेसे ६ प्रकारके 


। अतिसार तथा त्रिकुटेके चूण ओर मधुके साथ 


देनेते हर प्रकारका वमन, शल, कफ ओर्‌ वातके 
विकार अगनिमांच ओर्‌ निद्राका नार होता है। 
[२३३] अभिकुमारोरसः (१) 
(र.र.स. अ. वृर. च. गुल्मा, 
लेपालगधारमरसत्रयाणां- 
फटत्रयस्यापि कटुत्रयस्य | 
मूत्रे गवां षोडक्ञभागमाने- 
भागा्तैकतर दिनत्रयं च 
विमद तेषां बदशप्रभाणां- ` 
वद्धा बरीप्ुष्णजलुपानात्‌ । 
एकात्र युक्ता सहसा निहन्ति- 
सा रचयित्वा मरुजालमादौ ॥ 
गुस्मं यत्छृरषाण्डुविबन्धन्रूर- 
मान्य ज्वरं चाथ जरोदरश्च। 
अग्नेः कुमारः सहसा निहन्या- 
दुदीपितो दीप इवान्धकरारम्‌ । 
शुद्ध जमाठ गोट, शुद्ध गन्धकः, चुद्ध पारा, 
त्रिफला ओर्‌ त्रिकुटा, १--१ माग छे प्रथम परि 
सौर गन्धककी कजकी वनाव ओर फिर उसम अम्य 
जओौषधियां मिलाकर सवक्रो १६ गुने गोमूत्रमं ३ 
दिन तकृ घोटकरर छे वेरके समान गोलियां बनाने 
ये गोलियां उष्ण जल्के साथ खानेसे विरेचन 
होकर्‌ उद्रस्थ मर बाहर निक जाता है । ओर 


| गुल्म, पाण्डु, जिगर, कन्ज, दूर अनि मान्य ज्वर्‌ 


जछोदर, आदिका नारा.होता है | मात्रा-शगोरी 
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.___ ~~~ 


[२६४] अग्निकुमारो रसः (२) भ. र. 
मरिचोप्राकृ्टधृस्तैः सर्वैरेव समं विषम्‌ । 
पिष्टा चद्ररसेनैव वटिका रक्तिकामिता ॥ 
आमज्बरे प्रथमतः शुण्ठ्या च मधुपिष्टया। 
आदरेढखरसेनापि निगुण्डयाश्च कफस्वरे ॥ 
पीनसे च प्रतिश्याये आपरेकख च सारिणा। 
अभ्निमान्ये वङ्गेन शोथे सदशमूरुकः ॥ 
्रहण्ये सहशुण्ठडथा च धुस्तकेनातिसारके। 
सामे च धान्यशुण्टीभ्यां पके च दुटजं मधु! 
सक्भिपातज्वरारम्मे पिष्परया्रंकवारिणा ॥ 
कष्टकरया रमेः कासे ासे तेरगुडान्वितम्‌। 
पीठा वरीदयं सेगी खास्थ्यं सथुपगच्छति॥ 
सर्वेषामेव रोगाणामापरदोषपश्ान्तये । 
अग्निदुद्धिकरोनाश्ना विख्यातो ऽग्निङुमारकः॥ 

काटी मिय, वच, कूट ओर नागरमोथा, १-१ 
माग तथा विष 9 भाग टेकर सवको अद्रकके 
रसम घोरकर १-१ र्ती भरकी गोलियां बनावे | 
इते सो ओर मधुके साथ खानेसे आमञ्वरःअद्रक 
ओर निर्ुण्डीके रसके साथ खानेसे कफज्वरःअद्रकके 
रसके साथ सेवन करनेसे जुकाम ओर्‌ पीनसका 
नारा होता है। अग्निमांयमं ल्वगके साथःसूजनमं 
दरामूल्के क्वाथके साथ । ग्रहणीमे सोटके साथ, 
अतिसारे नागरमोथेके साथ, आमतिसारमं सोट 
ओर्‌ धनिके साथ, पक्वातिसारमे कूटडेकी छाटके 
क्वाथ ओर मधुके साथ, स॒त्निपात अ्वरके आरम्भमे 
पीपर ओर अद्रकके रसके साथ, खांसीमे कटके 
रसके साथ, खासमें तैल ओर गुडके साथ २-२ 
गोरी खानी चाहिपं । ये गेचियां समस्त रोगो 


आमदोषकी शान्तिके छियि सेवन की जा सकी | 


ह । यह रस अम्नवृद्धिके रिए प्रसिद्र द । 


५५५५५. ।<008111/.019 





(८१) 


[२३५] अग्रिकुमारो रसः (३) 
र. नि.र.+२. से. चि. अ. र्‌. 


द्रौ क धता ग्राह्यौ गन्धकाद्‌ दौ तथेव च। 


| यत्नतस्तूमयं मं दिनं हंसपदीस्सैः। 











कलक वटिकां कृखा निशिपेत्काचभाजने । 
कैकमसतं तत्र क्षि यवनं निरोधयेत्‌ ॥ 
कूपिकायाः परौ भागौ वालुङामिश पूरयेत्‌ । 
फदर यावदहोगा्र तावत्तत्र पचेद्रसम्‌ ॥ 
दीपमात्रै समारभ्य पावकं वद्धयेच्छनेः। 
खाङ्कलीतरतां ज्ञात्वा समाटृष्यरसं ततः ।। 
तोलाद्ंमसूतं तत्र कषेत्तावत्तथोषणम्‌ ॥ 
भक्षितोरयंरक्तिमात्रो रसस्त्वगिनिकुमारकः । 


। सननिपातज्बरं हन्याद्‌ बतं मन्दाग्नितामपि॥ 


शु संग्रहणी गुरं क्षयं पाण्डुगदं तथ । 
इ्वासकमासादिकान्तरयान्‌ गदानेष विनाशयेत्‌॥ 

छुद्र पारद ओर गन्धकं २।-२॥ तरे ठेकर 
दोक १ दिन हंसापदीके रसम खररु कर फिर 
उसका मोल बनाकर कपरमिद की हुई आती 
दीम डाह दे जर उसमे १। तोल शुद्ध वच्छनाग 
इरे, पिर सीकीका मुख बन्द करके बादुकां 
यन्त्रमे रखकर शीर्ीके गठे तकं रेत भरकर १॥ 
द्विनतक अग्नि दे। प्रारंममं दीप रिखाके समान 
अग्नि देकर धर धरि बढानी चाहिए सर्वेथा शीतल 
होने पर गरेको निकालकर खरम डले र उसमे 
आधा तोट शुद्ध विष तथा आधा तोरा काटीमिै 
उाट्कर्‌ घेटे । यह “अग्निकुमार रसः एक रत्ती 
की मात्रामं खानेसे सन्निपात ज्वर्‌, वातञ्वर, 
मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी, गुः्म क्षय ओर पाण्डु, 
तथा वास खासी का नाश करता है । मागः- 
१ रत्ती । 
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(८२) मारत -गैषग्य-रनाकर 





क 


[२३६] अग्रिक्मारो रसः (४) 
र. नि- र्‌.) 
घतेन गन्ध सह टङ्णेन- 
सम विषं योऽयमिह तरिभागम्‌। 
कपदशंखावपि तत्र मागौ- 
मरीचकेरश्गुणेरविमिभ्म्‌ ॥ 
जम्बीरनीरेण विमर्दनीयं- 
सिद्धो भवेदभ्भिहमार एषः। 
देयो हि गुज्ञाहितयो हि शले- 
त्रिदोषे योजय सामुपानम्‌ ॥ 
दद्र पारा, शद्ध गन्धकः, श्र सुहागा १-१ 
भाग, वरिष ३ भाग तथा कौड़ी भस्म ओर रंख 


मस्म, २-२ भाग, काटीमिध ८ भाग । सबको 


जेवीरी नीवूके रसम खरल करे यह्‌ 'अग्निकुमार 
रसः उचित अनुपानपते २ रती मात्रामे सेवन कर- 
नेसे त्रिदोष शूका नाश करता दै । 
[२३७] अग्निकमारो रसः (५) 
(र. र. रसे. चि.) 

टङ्कणं रपगन्धौ च सम मामेप्नय व्रिषाद्‌ । 
कपैः खसिकाक्षारो मागधी मिद्वमेषजम्‌ । 
पथक्फृथद्‌ कर्षमात्रं वसुभागमिहोषणम्‌ । 
जम्बीराम्तेरदिने धृष्टं भवेदप्रिकुमारकः ॥ 
विष्रुचीशरुवातादिवद्धिमान्यपरश्चान्तये । 

शुद्ध सुहागा, युद्रपारा, ञुद्ध गन्धक, प्रत्येक 
१।-१। तोढा, शद्ध विष ६।॥ तोला, कौड़ी भस्म, 
सजीखार, पीपर सौर सौठ, १।-१। तोला, काटी 
मि १० तोला ठेकर्‌, पहटे पारे गन्धककी 
कृजली करके वको जम्बीरी नीवूके रसम खरख 
करे । यह (अग्निकुमार रसः विषूचिका, शूट, 
अग्निमांय ओर माजी का नारा करता इ | 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


[२३८] अभ्रिकमारो रसः (६) ९. र.) 


शुद्र घ्रतं बिष गन्ध प्रतिनिष्कत्रय त्रयम्‌ । 
मरिच सर्वतुस्यं खाक्ष्टकारीफलद्रमैः ॥ 
मरदयेद्धाषयेततन भावनाचैकविदेतिः ॥ 
देया गुञ्ञादय खदेत्परबाजीणेप्रशन्तये । 
विषूचिका निहन्ता रसोद्यभिङपारकः । 

यदध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धकं १।-१] 
तोला, काटी भिचे सवके बरावर लेकर प्रथम पारा 
गन्धककी कजडी करे सवको कटेीके फो के 
रसकी २१ भावना दे । यह अग्निकुमार्‌ रस॑ 
सर्वं प्रकारके अजीण ओर विसूचिका का नादा 
करता है । मात्राः-२ रत्ती 

[२३९] अभ्निङ्कमारो रसः (७) 
(र. र२.+२र.र. स) 

शुदधघतं विषे गन्धं दविक्षारं पड्पश्चक्रम्‌ । 
दश्च तुस्यतुस्यां श्च भर्जिता विज यानवा ॥ 
दशानां तुस्यभागानां ततो रिष्ुमूरकम्‌। 
तत्सव बिजयाद्रविः शिभ्रचितरकभृङ्गैः | 
्रवैधिनदय मच ततो भाण्डे पबेटघु। 
दीक्षापनिना तु यमेकं शद पकं सदर ॥ 
सक्ठा चद्रेकद्रपधिन्रकेमीवयेद्‌ भिषक्‌ ॥ 
दीपनोऽगनिह्मारोऽयं निम्कैकं मधुनारिहत्‌। 
प्रतिकषे गुड शुण्टीमनु खादश्निदीपनः ॥ 

शुद्ध पारद, खुद विष, शुद्ध गन्धक, यवक्षार, 
सनी क्षार, पांचोनमक । यह्‌ दयो चीरं समान 
माग, ताजी भुनी हुं मांग सवके बराबर सौँज- 
नेी जडकी छाल भांगसे आधी छेकर प्रथम परे 
गन्धककी कजली बनावे ओर एर्‌ उसमं अन्य 
पदार्था का चृ मिलाकर सवक मांग, सौजने, 
चीते ओर भांगरके रसम प्रथक्‌ प्रथक्‌ २२ 

पाटान्तरः-१ भृतं २ च्रिक्षारं ३ श्रयं 
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अकारादि-रस (८२) 








दिनि खरल करके सम्पुटमं रखकर १ पहर तक 
दीपाप्िम पकातरे । फिर निकाल कर अद्रक ओर 
चीतके रसकी ७-७ भावना दे । इसे ५ माषा 
की मात्रा से मधुकरे साथ सेवन करनेसे जीर उप- 
रसे गुड़ ओर सोढ १।-१। तोला मिखकर खानेसे 
अगिप्रदीप् होती है । ( व्यवहार्कि मात्रा २-३ 
र्ती ) | 

[२४०] अध्रिङ्कमासे रसः (८) र र) 
शुद्धघ्ठतं विष गन्धमजमोदूं फरत्रिषम्‌ । 
खजिकषारं यवक्षारं वहिरैन्धवजीरकम्‌ ॥ 
सौवर्चरं विइङ्गानि साप व्यूषण सममू । 
भिषषुटि सर्वसमां जम्बीराम्टेन मदयत्‌ ॥ 
मरिवाभां वटीं खदे द्‌ वहिमान्धप्रशान्तये । 
पथ्यां शरुण्दीं गुडं चानु पठाद्धे मक्षयेस्दा॥ 

शुद्र पारा, शुद्र विष, शुद्ध गन्धक, अज- 

मोद, त्रिफला, सनीखार, यवक्षार, चीता, संधा- 
नमक, जीरा, सौल, वायविडंग, समुदरनमके, 
्रिकुटा प्प्येक समान भाग, कुचा सबके बरावर 
केकर प्रथम पारा गन्धककरी कज बनाकर सवको 
जवीरीके रस्म धोरकर मरिचके वराक गोषियां 
बनव । दसको चाकर उपरते हइ सोढ ओर गुड 
२।-२॥ तोखा खानेसे अनिमाय नष्ट होता दै । 

[२४१] अग्रिङ्कमारो रसः (९) (र. र) 
रक्षमस्मपतम गन्ध धात्री द्वियुणटङ्णम्‌ | 
दिन जम्बीरमेद्रविम पूर्या बराटिका॥ 
रुद्धा गजपुटे पश्वा्था वैरोचनो रसः । 
तथा कुर्या रोगाणां फर तद्रन्न संशयः 
मारी तेषवं चानु रेहयेद ग्निदीपनम्‌ । 

रस र्चिन्ूर, गन्धकं १-१ भाग, आमल 

सुहागा २. भाग । १ दिन जम्बीरी वू के 
हू मे खरल करके कौडियि। भं मरकर्‌ गजपुट मे 





'ैरोचन' रस की माति पकात्रे। इसके सेवन 
करने से अनेक प्रकार्‌ के रोगो का नारा होता है । 
इसके उपर धी कुंवारफे रसमें संधानोन मिराकर 
लेहकी तरह बनाकर चारे, यह्‌ अनुपान है । 
दससे अपि प्रदीप होती है । 
[२४२] अभरिक्रुमारो रसः (१०) ९. र) 
परेः मूच्छितं घतं मरीच दिङगुजीरकम्‌ । 
प्रतिकं वचाशरुण्टी तत्सवं भृङ्गनेरषैः ॥ 
दिनं मच रिरेन्मापं मधुबहिदिने पिवेत्‌ । 
मापैकं भक्षयेचवानु दाडिम नागरं गुडम्‌ ॥ 
कजरी ५ तोला, काटी मि, हग, जीरा, 
वच भौर सोढ, १।-१। तोद केकर सबको एक 
दिन मागर्‌ कै रसकी मावना दं] हसे चीतेके 
चूण ओर्‌ रहद्‌ कै साथ मिलाकर चाटने ओर 
उपर से गुड़ ओर सोट का चण तथा दाडिम का 
रस पीनेसे अनि प्रदीप होती है । मात्राः-१ माषा। 
[२४३] अश्िङ्कमारो रसः (११) ९. र.) 
द्विपलं ्ुद्धताम्रनतु शुद्धघरतं परश्रयम्‌। 
पिष्टं जम्बीरजेद्रविः इर्यार्सस्वे भिषरः ॥ 
गन्थक चामृतं तत्र प्रत्येकं परपश्चकषप्‌ । 
कज्ञरीङृत्य तरस मायं निम्बुक्नेयैः ॥ 
चूर्णित पिररीमध्ये धिपेनिम्बुकजेदरवे। 
घर्मे दिनाष्टकं भाव्यं द्रवो देयः पुनः पनः॥ 
मृडद्रविस््यहं भाव्यं त्रिवारमाद्रंकजपरषैः । 
व्रिधामृतासेर्माभ्य रपो धग्निङमारकः ॥ 
अख गृञ्ञात्रयं खादेदग्निमान्वप्रशस्तये ॥ 
टुद्र ताम्र (भस्म) १० तोला ओर पारा १५ 
तोडा सव को जम्बीरी नीनृके रस्म षोटे फिर 
गन्धके ओर शुद्ध वच्छनाग २५-२५ तोला डा्कर 
क्ली करके कांच की बरनी मँ भरदे ओर ज- 
सीरी नीवूके रसकी भावना दे । धूप म सुखकर 
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फिर भावना दे इसी प्रकारं ८ दिन नीके रसकी, । 


३ दिन मांगे के रसकी, २ दिन अद्रक के 
रसकी ओर ३ दिन गिष्धोय के रसकी भावना दे। 
इसको २ रत्ती प्रमाण मँ सेवन करनेसे अग्रिमा 
का ना होत्ता ह । 

[२४४] अच्निककुमारो रसः (१२) 

(र. र. उदरा.) 

शद्ध तं सम गन्धं श्ुद्धताटं मनःशिला । 
पव्या चैत्रके मूरं यवमाम्रनेप्रवैः ॥ 
जम्बीरे तथा मधं तद्‌ गोरं श्रवसम्पर । 


शदृध्वा बहिमषिपिष्तयोर्ष्यं च पम्पुटम्‌॥ 


गोपूमपिष्टिका बाऽथ विलेप्य वस्चमृक्तिका । 
विशोष्य पाचयेचन््रे द्विषल्यामैः सबके ॥ 
करमदृद्धधाग्निना पाच्यं खाद्भश्रीतं सषुद्रेत्‌। 
दश्चमांश्च विष दत्वा बिषांश्चं मृताभ्रम्‌ ॥ 


ऽवारा्ठर्या द्रमः सवे मावयिला तिसष्षा। 


रसो क्षग्निङुमारोऽयं सेष्यं गुञ्चादय सदा ॥ 
ताम्बूरुपत्रयुक्तं वातगुरमोदरातिजित्‌। 
काफजङ्गाकपायन्च हनुपानं सदा पिबेत्‌ ॥ 
शद्ध पारद, सद्र गन्धक, जुद्ध हरताट, शुद्र 
मनासेर, आम की जड की छट प्रत्येकं समान 
भाग । प्रथम कजली बनाकर्‌ उसमें ओषधिरयो का 
चुं मिलाकर सबको ज ओर्‌ मसूर के क्वाथ तथा 
जम्बीरी नीबू के रस्की एक एकं दिन मावना 
देकर गोटा बने ओर उसे शराव सम्युट मे 
बन्द करके सन्धि प्र्‌ उडद यागेहुकीपिदिका 
टेप करके कपड़ मिद्री कर दे, फिर सुखाकर १२ 
पहर तक बका यन्त्र मेँ मृदु, मध्यम भौर ती- 
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भारत- भैष्य-रलाकरे 


तांबे की भस्म मिराकर उ्वाङामुखी के रसकी २१ 
भावना दे | इसे २ रत्तीभर नागरषेङ के पानम 
रखकर खाने से वातगुल्म का नादा होता है । 
अनुपान काकं जंघाका क्वाथ । 

[२४५] अभ्रिङ्कमारो रसः (१३) 

(र. र. स. अजीर्णा.) 
हंसपादीरसेः पिष्टं रसगन्धकयोः पलम्‌ । 
कोरं च विश्चृणख वालुकायन्त्रपाचितम्‌॥ 
शाणं विषयाथपरं मरिच विमिभ्रयेत्‌ । 
दीपनोऽगिनिङ्कमासेऽय ग्रहण्यां च विशेषतः ॥ 
सवातरलेष्मजान्‌ रोगम्‌ क्षणादेभापकर्षति । 
सन्निपातञ्यरर्वासक्षयकासां थ नाश्षयेत्‌ ॥ 

शुद्ध पारे, ओर गन्धकं की २॥-२॥ तोटे की 
कजरी बनाकर उसमे १। तो शद्ध वच्छनाग डा 
कर्‌ हंसपादी के रस म मर्दन कर| फिर इसे शराव 
संपुट मे बद करके वादका यन्तर मेँ १ पहर पावि 
फिर इसमे शुद्र वच्छनाग ५ माषा तथा २॥ तोला 
काटी मिय मिटाक्र खरट करे । यह रस अप्नि- 
दीपक, विरोषतः संग्रहणी नारक है । इसके सेवन 
से वातकफनरोग क्षणभर्‌ मे शान्त हो जाता है । 
यह रस सन्निपात अवर, सवास, खांसी तथा क्षयका 
भी नाश्य करने वाख है । 

[२४६] अभ्रिकुमारो रसः (१४) 

(र. २. स. अग्रिमा. 
रसगन्धक्योः कृता कज्ञरीं तुस्यभागयोः। 
पादांशमभम्रत दत्वा श्ुक्तिमस्म कलाश्‌ ॥ 
हंसपादीरसेः सम्यङ्‌ मदयितवा दिनत्रयम्‌ । 
स्थूरगोरं ततः कृत्वा परिशोष्य खरातपे ॥ 


मि प पका । फिर यत्र क स्वंगदीतर होने | निरुष्य बालुकायन्त्रे करमपष्न वह्िना । 
पर उसमे से ओषधको निकारकर उसका दसवां | पचेदेकमरोशत्र खतः शीतं चिचृण्यै च ॥ 
भाग शुद् ब्नाग भौर बच्छनाग का चौथा भाग । तुर्यां शमम र्वा मर्दयेद्‌ दरकनपवैः। 
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विरिप्य यारिकामस्ये ततोऽन्यथारिोदरे ॥ ¦ अग्निमांय, ज्वर्‌, वातजरोग, ोथयुक्त पाण्डुं रोग, 


पलाभममृतं क्षिप्ता रसश्यालीं च तन्धुखे। 
न्युञ्जां दसा दं सुद्ध्व चुटस्यामारोप्य यलनतः 
याम प्रज्वालयेदग्नि विचृण्यं तदनन्तरम्‌ । 
फरण्डके विनिक्षिप्य खापगेदतियत्नतः ॥ 
रपो्यगिनङ्कमारास्यो दिष्टो मन्थानभेखेः। 
हन्यादत्यगिनिमान्दय ज्वररुजपखिरं 
वातजातं क्षयारतिमू । 
दरोफादय पाण्डुरोग 
कफएजनितगदान्पीदगुस्म गुदार्तिम्‌ ॥ 
प्द्गीणं च शूरं जररभवरनं 
खेजतां पङ्करत्वम्‌ । 
पवां श्वपाप्यरोगान्दरिखिशुद्धदुरितं 
रक्तगुर्मं बूना ॥ 
पारा ओर गन्धकं समान भाग ठेकर्‌ कजढी 
करके उसमँ उसका चौथा भांग शुद्ध वच्छनाग 
तथा सीपी मस्म १६ वां भाग मिखक्रर्‌ २ दिन 
तकं हंसपादी के रसम मरन के, फिर एक गोल 
बनाकर तेज धूपं सुखावि ओर पर्‌ १ दिन रात 
मृदु, मध्य ओर तीत्रामनि पर्‌ वाटंका यन्त्र 
पककर खण्डा होने परं निक्रारकर उसमे समान 
भाग रुद्ध ॒वच्छनागका चण मिखकर्‌ अद्रक के 
कै रसफी मावना देकर घोः, पिर उस लुगदी को 
एक हाण्डी के वीचमें केप करदे ओर दूसरी हाण्डी 
म २॥ तोखा द्रुद्ध वच्छनागका वृं डारुकर उसके 
ऊपर पहटी हांडी उरदी करके रखदे ओौर 
सन्धिको अच्छी तरह अन्द्‌ करदे ] दस यन्त्रको 
फिर चूल्हे पर चदढाकर १ पहर तक आग जखवे 
पर्चात्‌ स्वांग शीतर होने पर दवाको निकालकर 
पीसकर्‌ रक्वे । हस अग्निकुमार रस का आविष्कार 
श्री मन्धानमैरवमे किया था। यह्‌ रस अलन्त 











कफरोग, तिह, गुल्म, गुदषीडा, सर्वाङ्ग शूल, 
लखा, ठंगड़ापन ओर क्षियोके रक्तगुल्मादि असाध्य 
रोगों को इस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार 
विष्णु मगवान पापों को। 
[२४७] अभ्निकुमारोरसः (१५) 
(र. र.स.म्र. अ.) 


दग्धां कपर्दिका पिष्रा उयूषणं रङ्कनं विषम्‌ । 


गन्धकं शुद्धघ्वतं च तुल्य जम्बीरः ॥ 
मर्दयेद्‌ भधवयेदरछं मरिचान्यं रिदैदनु । 
निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रोदनं हितम्‌ ॥ 

कौड़ी मस्म, त्रिकुटा, शद्ध सुहागा, शद 
वच्छनाग, गन्धकं भौर शुद्ध पारा, सव समान 
भाग लेकर प्रथम पार्‌ सन्धककी कजरी चनारे 
फिर उसमे अन्य ओषधियोका वूर्णं॑मिराकर 
सबको जम्बीरी नीबू के रस मँ घोटकर रक्ते । 
यह ग्रहणी रोगका नादा करता है । मात्राः-२-३ 
रत्ती । अनुपान काटी मिर्च का वणं ओर धी। 
पध्यः- छाछ ओर भात । 

[२४८] अभ्िकमारो रसः (१६) रचि.) 
टङ्कणं रसगन्धौ च समे भारात्रयं पिषात्‌। 
कपदशंसौ तरिनवौ व्ठुमागं मरीचकम्‌ ॥ 
दिन जम्भाम्मसा पिष्ट भवेदगिनङुमारफ; ॥ 


| विष्ठचीशूलवातादिबद्ठिमांचे द्विगुञ्जकः ॥ 
अजी संग्रहण्यां वा प्रयोञ्योऽयं निजौषधैः॥ 


सुहागेकी खील, दध पारद ओर्‌ श्रद्ध गन्धक 
१--१ भाग, शद्ध वच्छनागं ३ भाग, कौड़ी भस्म 
२ भाग, शंख भस्म ९ भाग, काटी मिचैका चू 
८ भाग। प्रथम पारे गन्धकेकी कनली बेन 
ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधियो का चूं मिखाकरं 
एक दिन जग्बी नीके रसमें धरे । इसे रोगोचित्‌ 
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भारत-भैषञ्य-रूनाकर 











अनुपानके साथ २-२ र्तीकी मात्रा सेवन करने । अरुचिमे त्रिकुटाके साथ सेवन करना चाहिए । 


से विसूचिका, शु, मन्दानि, अजीर्ण ओर संग्र 
हणीका नारा होता ई । 
[२४९] अ्चिङभारोरसः (१७) 
र. रा. सं. अर्यौ) 

यवक्षारं तथा खजीं टङ्ण ठवणानि च। 
्रिकट्त्रिएरारोहं चूण हिदिधभागक्रम्‌ ॥ 
कपूरं च लब्धश्च चथ्य चित्रकं तथा । 
दाडिमाम्छं विशेषेण भृद्धवेरश्च रेणुकाम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि घ्मचू्णानि कारयेत्‌ । 
धवानीनिम्बुनीरेण दिवयत्रयभावितम्‌ ॥ 
तथामृतारसेनेव मर्दितं चाम्रवेतैः। 
चणक्रकारमात्रेण दीयते रसउत्तमः ॥ 
अरोचकं वद्िविशेषमान्वं, 

गुर्मप्रमेहं विनिदन्त्यवश्यम्‌ । 
चुक्रेण युक्तं खल पक्तिशचर, 

सूर्योदयात्‌ बृद्धमतीष जातम्‌ ॥ 
द्वासकासकफावङ्नाशनं प्राणवद्धनप्‌ ॥ 
दचात्‌ त्रिकटकश्चैव क्ारोचकनाशनम्‌ ॥ 
रसो ह्मग्निङ्कमारोऽयं सर्वरोगप्रणाक्ननम्‌ ॥ 

यवक्षार, सजी खार, सुदह्ागा, पांचो लवण, 
त्रिकुरा, त्रिफला ओर्‌ रोहचूणं २-२ भाग । कपूर, 
च्य, रग, चीता, दाडिम (अनार' दाना) सोट 
मर रेणुका १-१ भाग । सवका बारीक वृण 
करके ३ दिन तक अजवायन ओर नीवूके रसमे 
घटे फिर गिरोथ ओर अमखेतके रसम २-३ 
दिन धोटकर्‌ चनेके बराबर गोियां बनावे । यह 
रस अरुचि, मंदाभि, गुल्म ओर प्रमेह का नाद्र 
करता है । चूके (काञ्ची का पक मेद) के साथ 
सेवन करने से परिणाम शूल, सूर्यावते, उवास, 
ससी, कफरोग भादिका नारक दै । कफः की 
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यह अग्निकुमार रस सर्वं रोगनारक ६ । 

[२५०] अभिक्माररसः (१८) 

(भै. र. र. रा. युं. ग्रहणी) 

रसं गन्धं विषं व्योषं टङ्कन लोहमस्मकष्‌ । 
अजमोदाहिफेन च सर्वतुस्यं मृताभ्रम्‌ ॥ 
चित्ररख कषायेण मदैयेचाममात्रकष्‌ । 
मरिवामां वरीं खदेदजीणे ग्रहणीं तथा ॥ 
नाश्चयेन्नात्र सन्देहो गुद्यमेतथिङिस्सितम्‌ ॥ 
रपश्वाग्निङुमारोऽयं दीपयत्याश्चु पावक ॥ 

शुद्र पारा, शुद्र गन्धक, शुद्ध विष, त्रिकुटा, 
सुद्ागा, खोहमस्म, अजमोद्‌ ओर अफीम, सव 
समान भाग, अश्क मस्म समक बरावर । प्रथम 
पारद गन्धककी कजरी बनाकर पश्वात्‌ सबको १ 
पहर तक्र चित्रकके रसम घोटकर निःसन्देहं काटी 
मिचै बरावर गोरियां बनावे । यह रस॒ अजीर्ण, 
परहणी, ओर मन्दाप्निका नारा करता हे । 

[२५१] अश्रिकुमारोरसः (१९) 

(र. र. स. स्थौ अ. १-८) 
गन्धकेन द्विकर्ण श्ुदधघरतेन ताथा । 
विधाय करीं ब््मामेकवापरमरदनात्‌ ॥ 
कर्षमात्ं िषं दला मदेपित्वा दं पुनः । 
ईसपादीरतैसतै्वा स्तोकं स्तोकं बुहूधुहुः ॥ 
डवाधमितैः पशवाद्रोरं दृता विशोष्य च। 
काचदरुप्यां बिनिधिप्य श्ुखनादीं पिधाय च॥ 
देवीश पुनः प्रोक्तं विषं कं विचूर्णितम्‌ । 
ऊर्ध्वाधो गोलकानां हि काचङप्यां विनििपेत्‌ 
निक्षिपरकज्जटीं मध्ये यतश्चाग्यं प्रजायते। 
ततश्च दयङ्कलोर्सेध गरदा दपीं विरिप्य च ॥ 
विन्ञोष्य बालुकायन्त्रे यतरवरीप्रकािते। 


, अधोष्टलीं परीं कषिला ध्िपिदुपरि बाकम्‌ ॥ 
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धकारादि~र्यं 





निहष्य भाण्डवक्त्र च चुस्यापारोप्य यरनतः। 
वह प्रजजारयेत्साधं दिनं कमविवधितम्‌ ॥ 
खांग्षीतलमाृष्य सदह ताम्रेण मदेयेत्‌। 
पला मरिच प्रमे कर्षाथ वत्सनामजप्‌ ॥ 
विनिशिष्य विर्याय क्षिपेद्‌ रम्पकेरण्डके। 


२॥ तेरे शुद्ध गन्ध ओर २॥ तोरे शुद्ध 
पारदको १ दिन खरढ करके सूक्ष्म कञ्जटी बना 
ठं । फिर उसमे १। तोख शुद्र बच्छनागका चुरण 


मिलाकर अच्छी तरह मर्दन करं ओर हंसपा्ीका 
रस थोड़ा थोड़ा डालकर इतना घों क्रि १ ०तोे 
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नन्दिना तु सुद रसतुस्ं मरीचक्ष्‌ ॥ | रस सख जाए । तदनन्तर उसकी गोकियां बना 
वर्सनामे तु कर्पा मिश्रयेत बिचण्यै त्‌। | ¶९ इला € । 


अव कपरमिदी की हुईं आती सीमे ७। 
मारो शुद्र बच्छनागका चुरण दाकर उसके ऊपर 
उपरोक्त गोलियां रख दँ ओर उपरमे पुनः ७॥ 
मारो बछनागका वर्णं डाख्र उते (२॥ तोरे) 
शुद्ध ताप्रकी नरी (कटोरी या गिखासोते ठक दं । 
तत्परचात्‌ उस सीरी पर॒ २ अंगु ऊचा मिषीका 
टेप करके सुखां । 

इसके पवात्‌ इस शीीको बाटुका यन्त्रफी 
हांडीमें रखकर उसके उपर मिदीकी एक एेसी कुषपी 
उल्टी करके ढक दँ जो शीरीको अच्छी तरह ठकं 
टे ओर्‌ जिसका सुख वादका यन््रवाटी हाण्डीके 
भीतर तरी अच्छी तरह जमकर तरैठ जाए । 

अव बाट्का यन्त्रवाही हाण्डीमे इतना रेत 
भरं किं उल्टी ठकी हुई कूषीके उपर तक आ 
जाए । (इस रसको बनानेके लिए आती सीसी 
चौड़ युहकी ठेनी चाहिए नो बहुत उंची न हो। 
दवाके ऊपर्‌ ढकनेको ताम्रकी फरो फेसी बनवानी 
सौभाग्य मेषनादाद्धरिसितामधुकचदनम्‌। | चाहिए जो अधिक चौड़ न हो पर दवा को भली- 
तुषोदकेन दातव्य सरव॑स्मिन्‌ रसवैडृते ॥ भाति ढक ठे। आती शीसीको ठकनेके छिए 
छ्य तष्णासु दातव्यं कपित्थं ब सितानितम्‌| मिद्रीका बना हुमा मज्ञवूत गिलास लेना चाहिए 


निर्दिशोऽगनिडमारको रपरो देग्यातथा 
सेव्यो पे यशःप्रमूतफलदश्चानाहविष्वं सनः 
सद्यःपाचनदीषनो रुचिकरः शीघ्रं तथष्लिकाम्‌ 
सामां च ग्रहणीं हरेत्‌ कफरुजःकण्डामयध्व नः 
बरयो भोजनतोयभ्ष्यमसुखदःश्रशो रसानां प्रथु 
मन्दाग्नि कफवातजे कषयगदं निःषश्चूजामयान्‌| 
इवास कासगदं तथाकफरुजं स्थौटयंच पाण्डतथा 
नोप बातगदं तथा खटु र्तीकर्याच पर्णाचितः 
कृणया सितयाज्येन दातभ्योऽसौ मह।रषः। 
प्रतयष्ठीादिरोगेषु जरकूर्मगदेषु च ॥ 
नन्दिना तु पुनः परोक्तसतत्तदरोगहरौषवैः । 
निषन्ति सकरान्योगान्‌ दुष्पत्नीव मनोर्थान्‌॥ 
रसजनितविदाहे शीवतोयाभिषेको, 
मलयजघनसरिऽठषनं मन्दवातः। 
तरुणदपिधिताक्तं नारिकिलीफलाम्मो, 
मधुरििरपानं श्लीतमन्यच्च शस्तम्‌ ॥ 








कुपररीक्षीररेपश्च सर्वाङ्गीणः प्रशस्यते ॥ 

क्षीरं मधुसितोपेतं काथो प(ऽमृतबन्धुकः। 
उपचारा अमी सर्व प्रस्ता रसतापिनाम्‌ ॥ 
रसस्यागिनमारस्य प्रमावं वेचि तखतः। 


ओर्‌ उस पर कपर्द कर छेनी चाहिए । यहं 

गिलास सीसी कुछ उंचा होना चाहिए ।) 
तदनन्तर बाहुका यन्त्रकी हाण्डीके मुख पर्‌ 

दाराव ठकं कर सन्धिको मी माति बन्द करके 


गिरिजा नन्दको जा यरी नारायणः खयम्‌ ॥ सुला रं ओर इस यन्तरको चदे पर रखकर १॥ 
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(८८) भारत-मैषश्य --त्नाकर 











दिनि तक पकायै । प्ारमममे बहुत मृदु अगि द | नन्दी महाराजक्रा कथन है कि सेगोचित 
ओर्‌ फिर धीरे धीरे अग्नि तीव्र करते रहँ । इसके । अनुपानके साथ दैनेे यह समस्त रोगोको इस 
भाद्‌ यन्त्रे स्वांग शीतल होने पर उसमेते ओषध प्रकार नष्ट कर देता है निस प्रकार दुष्ट एनी 
को निकार कर्‌ ताम्रकी नटी समेत पीस छे । (यदि । मनोरथो को । 
ताम्रकरी मही प्रकार मस्म नहु हो तो उसे समान यदि इसके खानेसे दाह दो तो चीत जलका 
माग पारद गैधककी कन्जटीके साथ घोटकर राव | अव्ेचन ओर्‌ कपूर यक्त चन्दनका आलेपन करना 
सम्पुरम बन्द करके गजपुमे एक देँ ओौर आब- चाहिए । मन्द्‌ मन्द पवनके सेवन करने, ताजी 
स्यकृता हो तो इसी प्रकार कई पुट देकर निरुत्थ | दहीमें मिश्री मिलाकर खाने ओर नारियि्का जख 
भसम कृर टै) अव इसमे २॥ तोटे काटी मि | पीनसे भी रस जनित दाह शान्त हो जाती है। 
ओर्‌ ७॥ मारो शुद्र वच्छनागका चृर्णं॑मिलाकर | इसके अतिरिक्तं दाहशान्तिके टिए मधुर जौर्‌ दीतठ 
खरल रे ओर शीशीमे मरकर सुरक्षित स्वं । | (रवत आदि) पेय पिलाने ओर अम्य सीतल 
श्री नन्दी महाराजका मत है क्रि इसमे कालीमिरचकरा | उपचार करने चाहिपं । 
र्णं समपूर्णं रसके बरावर ओर्‌ बच्छनागका चुरण सुहागेकी खील, चौराद्की जङ्‌, मिश्री, 
१। तोरा मिलना चाहिए | मुद ओर चन्दन समान भाग केकर चूण बनार्। 
दस रसश्र्ट अग्निकुमारका आविष्कार देवी | इसे कांजीके साथ पीनेसे (दाह आदि) समस्त रस- 
भगवती यर श्रीनन्दी महाराजने किया है । यह । विकार नष्ट होते है । 
वको अयन्त यश्च दिटनेवाटी फरप्रद ओषध ३। यदि छदने लेया तृषा वदृ जाणतो 
जौर इसके सेवनसे आनाह नष्ट होता है । | कपित्थ फलके गूदेमे मिश्च मिराकर्‌ चिदाना 
यह्‌ पाचन, दीपन ओर रोचक दै । अश्रा तथा | चाहिए । 
साम प्रहणीको शीघ्र नष्ट करता है । कफके रोग, रसजनित दाहम समस्त रारीरमें श्रतकुमारीके 
फष्ठरोग, अग्निर्मा, कफवातज क्षय, समस्त | रसका या गोदुग्धका ठेप करना, दृषमे मधु ओर 
प्रकारके शूल रोग, सवास, कास, स्थूर्ता, पाण्डु, | मिश्री मिलाकर पीना तथा वाराहीकन्द ओर बन्धूक 
शोथ, बातज रोग, प्रवयष्ठीटा ओर्‌ जल्कूर्म रोग | (गुरदोपहरी)का क्वाथ पीना भी टामदायक है । 
(जोद्र तथा अत्यन्त प्रवृद्र ओर्‌ कठोर यङ्रत्‌ | हस अगिकुमार रसके प्रभावक्रो मगवती 
्टीहा) आदि रोग इसके सेवनसे नष्ट हो जाते ह। | गिरिजा या मग्वान नन्दीकेशा अथवा नारायण ही 
यह बरकरार ओर्‌ भोज्य मद्य तथा पे | शीतः जानते है । 
पदार्थो" मे आनन्द दायक है ( इसकी सहायतासे | [२५२] अश्रिङकुभारो रसः २० (र. सु.) 
| 
। 





उत्तमोत्तम पदार्थं खाकर यीघ्र परचाए जा सकते | कूरं च दवं च चव्यं चित्रं तथा। 

है|) इते पानके साथ खानेसे रति-रक्ति | दाडिमाम्रं विरेषेण भृङ्कवेरं च रेणुकाम्‌ ॥ 

बदती है । एतानि समभागानि परषष्मनूर्णानि कारयेत्‌ । 
अनुपान पीपलका चूण, मिश्री ओर धृत । । यवक्षारं तथा सर्जी टङ्कणं टजणानि च । 
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त्रिकटु त्रिफरा सोहं सर्वमेव द्विमागिकम्‌ । 
यवानी निम्बुनीरेण दिवसत्रय भावितम्‌ ॥ 
तथाऽमृतारसेनैव मर्दित चाम्हवेतसैः 
चणकाङारमात्रेण दीयते रस उत्तमः ॥ 
अरोचकं बहिविरेषमांचं, 

गुम प्रमेहं विनिहन्द्यवर्यम्‌ । 
युक्रेणयुक्तं खलु पक्ति, 

म्योद यादरषृद्धमतीष जातम्‌ ॥ 
त्रिटुकेन दत्तदचेच्ट्वापकाप्तामयापहः । 
रसो धगिनङ्कपारोऽयं स्वैरोगप्रणाश्चनः ॥ 

कपुर, दग, चन्य, चीता, अनारदाना, सोढ 
ओर रेणुका, १-१ भाग तथा जवाखार, सजनीखार, 
सुहागेकी सीट, पांच नमक, त्रिका, त्रिफला, रोह 
भस्म, २-२ भाग । सवके धणैको एकत्र मिलाकर 
मजवायन के क्राथ, नीवूके रस, गिलयके रस ओर 
अम््वेत के रस॒ या क्वाथ मं प्रथक्‌ पृथक्‌ ३-३ 
दिन घोट क्र चने के बराबर गोियां बनव । 
इसके सेव्रन से अरुचि, अननिमांय, गुल्म जौर प्रमेह 
का अवध्य नार होता है । चक्र (काञ्जीका एक 
भेद) के साथ सेवन करने से प्तिगर ओर सूर्या- 
वर्तका, ओर्‌ त्रिकुटेके चूण के साथ सेवन करने 
लांसी ओर्‌ श्वास का नाश होता है । 

[२५३] अश्िङ्कमारो रसः (२९१) 
(र. यो. सा.) 


पौ ष्ुतबरीपृथकूसमरसीभूतौ मराराद्धिका- 
नीरेणाटुरितौ त्रिष बरिदलं 
विन्यस्य कूप्यां च तत्‌ । 
द्धा दवादश्चयाममेव सिकतायन्त्रे पचेदहिना- 
दीफारम्भवताऽवताय शिकषिरं भिरा रसंचूणितम्‌ 
करपादं बिषमूषणं बिषसमं द्वा विमर्याखित- 


शूट दुस्तरपन्निपातमनिरं मन्दाग्निपाण्डु श्वय- 


तीसाग्रहणीज्रानदरततरं स्वीयालुपानेजयेत्‌ ॥ 
छद पारा जर्‌ दद्ध मन्धक १।-१। तोट ठेकरं 
कजली करके हयपादी (हसराज) के रस की मावना 


दे फिर ७] मारो शुद्ध मीठा तेदिया मिटाकर्‌ 
आतरी सीरी मँ भरकर १२ पहर तक वाटुका- 
यन्त्र मे रमसे म॑द्‌, मध्य ओर्‌ तीव अग्नि पर्‌ पकावि। 


पिर उतार कर शीतल होने पर उसे निकार कर 
पसे ओर उसमे ७।| मारो शुद्र मीठा तेहिया 


ओर ७॥ मादो काटी मिका चूर्ण मिाकर्‌ खरल 
करके रक्ते । मात्राः १ रत्ती । इसे सेवन करनेसे 
उदरं रोग, तिष्टी, तरण, अपस्मार, च, कष्टसाध्य 
सनिपात, मंदाग्नि, वातजरोग, पाण्डु, क्षिय, अति- 
सार, संग्रहणी ओर्‌ ज्वर आदिका रौघ्रदही 
नारा होता ह । 
[२५४] अग्रिक्ुभारो रसः (२२) (र. म॑.) 
हूतगन्धकेनागानां चूण हैसाह्विवारिणा । 
दिनमेकं विमर््ाथ गोरकरं तस्य योजयेत्‌ ॥ 
काचक्प्यां च संवेष्टथ तां त्रिभिमृत्परेदमप्‌ । 
पुखं संरुध्य संशोध्य स्थापयेत्सिकताहये ॥ 
साद्धं दिनं करमेणाग्नि हयेत्तद धस्तवः । 
स्वाङ्कशीतं समुदधत्य पडंशेनामृतं क्षपेत्‌ ॥ 
मरिवान्यद्मागेन समस्तस्याथ मदेयेत्‌ । 
अवमग्निकुमाराख्यो रसो माताऽस्य रक्ते ॥ 
ताम्बहीरस संयुक्तो इन्ति रोगानमूनयम्‌ । 
घातरोगान्‌ षयं श्वासं कापं पाण्डु कफोखमणय्‌॥ 
अग्निमांये सन्निपातं पथ्यं शाल्यादिक उषु, 
जरूयोगप्रयोगोऽपि शस्तस्तापप्रशान्तये ॥ 
दुद्र पारा, द्ध गन्धक्र जर द्ध सीसा 
(भस्म), समान भाग टेकर कञ्चटी करके एक दिम 


गुजास्याऽग्निकुमारकस्य जठरदीहव्रगापस्पृरीः। हेसपादी के रस मं षट, एर्‌ उसका गोला वना 
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छे । इसे सुखाकर ३ करमिष्ट की हई आतशरी । मिलकर भांगेरे के रस की भावना देकर कपर. 


सीरी मँ भर दे फिर उसका मुंह॒बन्द करके १॥ 
दिनि तक बालुका यन्त्र म पकाते ओर क्रमाः 
सगि बाता रे । फिर उतार कर स्वांग शीतर 


होने पर उसके अन्दर से ओषध को निकार ओर 
धोटकर्‌ उसमे समस्त जौषथ का छठा भाग जुद्र 
मीठा तेलिया ओर आधा भाग काटी मिर्चका 
चूं मिलाकर मदन करे । इते १ र्तीकी मात्रा 
मेषान के रसके साथ सेवम फरने से वातव्याधि, 
क्षय, स्वास, खांसी, कफज पाण्डु, मन्दाग्नि ओर्‌ 
सन्निपात का नादा होता दै । पथ्य-रारीचावलं 
का भात आदि ! यदि इसके सेवन से दाहहो तो 
शिर पर जल अवसेचन अदि शीतल क्रियां 
करनी चाहिए । 


[२५५] अग्रिङस्रोरसः (२३) 
(र चश) 


रसं विषं चाभगन्धौ तारकं हिङ्ुरं मिषमू। 
शयुखवमस्मसम ठस्य मर्दित मृङ्गवारिणा ॥ 
काच कूप्यां विनिशक्षिप्य बिषेप्या बद्धमृतिक्षा। 
बादुायन्त्रके पाच्यं दिनेकं मन्दबहिना ॥ 
स्वङ्गलीतं सधद्शत्य दातव्यं चणमात्रकम्‌ । 
अनुपानविरेषेण चातुथिकन्वरं हरेत्‌ ॥ 
सक्भिपातं निहन्तु सर्वरोगहरं परम्‌ । 
महानगिनिङमारोऽयं सर्वन्याधिनिषारणः ॥ 
दर पारा, द्र बच्छनाग, अभ्नकमस्म, शुद्ध 
गन्धकः, शुद्र हरताल, शुद्ध सिगरफ, शुद्ध पिष 
(हस प्रयोग मँ बिष राब्द दौ वार्‌ आता है अतः 
यातो बह २ मागं ठेना चादिए या एक स्थान 
पर्‌ विषका अथ संखिया कर सकते है) मौर ताम्र 
भस्म समान भाग टेकर्‌ प्रथम्‌ पारे गन्धकृकी 
कजटी बनर्वे ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधियां 








ग्रीक हुं आतसी रोरी मेँ मरदे जौर्‌ विधि- 
वेत्‌ १ दिन बालुका यन्त्रम मन्दाग्नि पर पकावे 
ओर्‌ स्वांग शीते होने पर निकार कर्‌ खरल 
करके रक्ले । इसे यथोचित अनुपान के साथ 
चनेके बरावर मात्रा, मेँ सेवन करने से चौथिया 
ज्वर्‌. ओर सन्निपात तथा अन्य अनेकं रोगो का 


नाश होता है । 


[२५६] अभ्रिङ्कमारो रसः (२४) 
(र. चै. म्रहणी) 

शद्व्तं समं गन्धं त्रिकटुं पटुपश्चकमू । 
दक्षं हुस्यतुस्यं च बिजया सर्व॑प्म्मिता ॥ 
मावयेचिव्रभङ्खोत्येस्षिधा च बिजयाद्रतैः । 
दीप्ाग्निना तु यामिक बालुका यन्त्रगे पचेत्‌ ॥ 
सनृण्यं चद्रद्रतैरमाथपिला च भक्षयेत्‌ । 
मधुना क्वाणमानं तु रसो धग्निङमारष्ः ॥ 
दीक्षाग्निकारफः सामग्रहणीदोषनाक्ञनः । 

शद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, त्रिकुटा, पांच नमक । 
ये दरों चीज वराधर ओर भाग सबके बराबर 
लेकर प्रथम पारे गन्धके की कजली करके ओर 
पिर उसर्मे अन्य ओषधियों का चरणं मिराकर सब 
को चीतामूटके काथ भांगरे के रस ओर मांगके 
रस्की ३- २ भावना देकर्‌ (सुखाकर) आतरीदी 
म भर कर्‌ १ पहर तक बाटुकायन्त्र मेँ तीवरागनि 
पर्‌ पकावे । पिर स्वांग शीतर होने पर्‌ रसको 
निकाठकर चूण करके अद्रफ़ के सकी भावना दे । 
हसे £ मारोकी मात्रा मँ इाहद के साथ सेवन 
करने से आम सहित संप्रहणी का नार होता है 
ओर्‌ अग्न प्रदीप्त होती है । (यवहार्कि मात्रा-- 
आधे से १ मारा पयैन्त) 
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[२५७] अभिकुभारो रसः (२५) 
यो. र. २. रा. सु., जजी.) 
पारद च बिष गन्ध टङ्कणं पमभागतः। 
मरीवादशटमागाःसयुद्रो हौ शह्बराटयोः ॥ 
पक्रजम्बीरजेरगाटं रसे; सप्त विभावयेत्‌ । 
शुञ्चाद्यमितो देयो रसो ह्यग्निङ्मारकः ॥ 
समीरणपरुदभूतमजीणे च विघ्रचिकाम्‌ । 
्ुणेन क्षुपयत्येष कफरोगानिङृन्तनः ॥ 
सुद्र पारां गृद्ध गन्धक, शुद्र मीठा तेदिया, 

सुहागे की खी, १- १ भाग । काटी मिर्चका 
चूर्णं ८ माग, शंख भस्म २ भाम ओर्‌ कौड़ी भस्म 
२ भाग | प्रथम परिगन्धक करी कजटी बनावे ओर 
फिर उस्म अन्य ओषधियो का चु मिलाकर 
सबको खरल करके पक्के जम्बीरी नीव क रसकी 
७ भावना दे । दसे २ र्ती मात्रा में सेवन करने 
से वातज अजीर्णी ओर हैजा तथा कफज रौगोका 
शीघरही नारा होता है । 

[२५८] अग्रिकुमारो रसः (२६) 
र-यो.सा 
रसगन्धकरसकामृत्स्क : 
अग्निङकमारनामा जयति रसो सेभिणामिष्टः ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, खपरिया जौर शुद्ध 
पच्छनाग टन सवक बराबर ेकर्‌ त्रिकट के क्वाथ 
भौर मांगे के रससे क्रमसे मायना देना । यह 
अग्निकुमार रस सवते उत्तम है भौर्‌ रोगियों के 
वास्ते हितकर दै । 

[२५९] अभ्रिकुमारो रसः (२७) 
(र. यो. सा.) 

ध्ोर्ष जातीफले दरे च लवङ्गं च वराड़क्‌ । 
पत्रं शृङ्धी कणा एड यमानी जीरकद्वयम्‌ ॥ 
भैन्धवं च भिदं हिङग रसं गन्धं च रौप्यकमू। 
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रोहमभ्र समं सवे जम्बीरीरसमरदितम्‌ ॥ 
अजीणंश्ान्तये खदेचतुगीञ्जां वरीं नरः । 


अर्यग्निकारकश्वाय रस्राग्निङमारकः ॥ 


स्चह्रहणी्चैव वातपित्तकफोद्धवाम्‌ । 
नाक्षयेदामदोपं च तरिदोषजनितं च यत्‌ ॥ 
शरूलदोषं विष्चीं च भास्रस्तिमिरं यथा । 

त्रिकुरा, जायफट, जावित्री, लग, दालचीनी 
तेजपात, काकडासिगी, पीपर, यद्र सुहागा, अज- 
वायन, दोन जीर, संधानमक, बिड नमक, भुनी हुई 
हीग) शुद्र पारद, शुद्र गन्धकं, चांदी मस्म, लोह भस्म 
ओर्‌ अभ्रक भस्म । सव समान भाग लेकर पारद 
गन्धकं की कज वनावे फिर उसमे अन्य ओषधियों 
का चण मिलाकर जम्बीर नवके रसकी भावना 
दैकर्‌ ४-9 रत्ती की गोलियां बनावे । इसके सेवन 
करने से अजीण कानार होता ओर अग्नि 
प्रदीप्त होती है । यह वात, पित्तज ओर्‌ कफज, संग्र 
हणी, साम दोष्‌, त्िदोषरज भूल ओौर ५ चिकी अदि 
न सबको इस तरह नष्ट करता दै भसेकि सू 
अन्ध कारको | 

[२६०] अचरिकुमारो रसः (२८) 
(र. रा. घु. । अजीर्ण) 

समानौ गन्धरसौ तद द्े स्सनाभक्‌ | 
रसस्य ताम्रमस्मोपि समं चण विभरदयेत्‌ ॥ 
हसपादीरसेनाध काचकूप्यां रिनिकिपेत्‌ । 
बाटुकायनस््रविधिना त्रियामं पाचयेद्धिष्‌ ॥ 
राद्धैममृतं धिप्ठा पुनः सञचृण्यं.मदयेद्‌ । 
वहित्रिकटुसिन्पृत्थयुक्तनप्रकबारिणा ॥ 
गुज्ञामात्रो हि दातव्यो मन्दाग्नौ साजनिपातिकै। 
धनु्बातिऽप्यजीर्णो च शूले च क्षयकासयोः ॥ 
अयमग्नङमारस्यो रषः स्यात्‌ एीदगुर्मनुत्‌॥ 

द परा, ओर शुद्र गन्धक २२ भाग, 
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(९२) भारत भैषञ्य-रनाकर्‌ 

















शुद्ध मीटा तेलिया १ भाग ओर ताम्र भस्म२ अद्रकके रसकी ७ भावनादे। फिर सुखाकर 
भाग ठेकर कनी करके हंसपादीके रसकी भावना | चूण करके रक्वे । इते आयुके अनुसार ४ माशे 
देकर करभि की हुई आतशी शीसी मँ भरकर | तक की मात्रा मँ अद्रकके रसके साथ सेवन करने 
यथाविधि वाटुका यन्त्र मँ २ पहर तक पकावे । | से अनेकं प्रकार का अजीर्णं रोग नष्ट होता है । 
फिर स्वांग यीतट होने पर रसको निकालकर उससे | यह महेरा दारा प्रकट किया हुवा अग्निकुमार्‌ रस 
आधा शुद्र मीढ तेरियिका वूर्णं॑मिखाकर खूब | अत्यन्त अन्निवर्धक हे । रोगो का नादा करने के 
घटे ओर चीता, त्रिकुटा, सैधानमक का चूण | रिण यह रस प्रय कालके सूर्य के समान प्रता- 
मिलाकर अद्रकृके रसकी भावना दे । पवान है यह अग्निमान्ध जनित रोग, दोथ, पाण्डु, 

इते १ रती प्रमाण मे सेवन करनेसे मन्दाग्नि, | बवासीर, संग्रहणी, ओर आमविकारो को अव्य 
सन्निपात, धनुर्वा, अजीर्ण, शूल, क्षय, खासी, | नष्ट कर देता है ओर अन्न प्रदीप्त करता है । 





तिष्ठी ओर गुष्मका नास होता ह । इसके सेवन कालम आहारादि का कोई विरोष 
[२६१] अग्निङ्कमारो रसः दाद्चः) । नियम नही ह। 

(२९) (र. चं । अजीणै) [२६२] अगिनिङ्कुमायो रसः (३०) 
दतं द्विषा गन्ध गंषतुसयं च टङ्कणम्‌ । | शो. र” द. नि. र, र. च. प्रय) 
फरश्रयं यवक्षारं व्यो पश्चपटूनि च । मागो दग्धकपर्दशस्य च तथा शङ्खस्य भागद्रयं; 
द्वोदकतेतानि सर्वाणि रतुस्यानि दापयेत्‌ । | भागो गन्धकश्तयोभिरितियोः 
संभ सप्पा सर्वं मावयेदाद्रकनेपरवैः ॥ पिष्टा मरीचादपि। 
सश्चोष्य चूणयितवा तु मधयेदाद्रकम्बुना । | मागस्य त्रितय नियोज्य सकलं 
वाण भातरं बयो बरी्ष्य नानाऽजीगप्रश्ान्तये ॥ निम्बूरसेमर्दितम्‌, 
रसशाग्निमारोऽयं महेरोन प्रकाशितः । | नाघ्ना बहिसुतो रसोऽयमचिरान्मादं जयेदारंणम्‌ 
महाफिनिकारकमष प्रतापे ्षारमास्करः। | धृतेन खण्डेः सह मधितोऽसौ 
अग्निमांधमनान्‌ रोगान्‌ क्षीणाज्नराय्‌ हस्तिसमान्‌ करोति । 

शोथं पाण्डवामयं जपेत्‌। | समरागधीचुणैपृतेन रीद्वा 
दू्नामग्रहणीसामरोगान्‌ इन्त न संशयः ॥ नरः प्धुशदेग्रहणीविकारात्‌ ॥ 
यथेष्टाहास्वेष्टस्य नास्त्यत्र नियम फचित्‌ ॥ । शोषज्वरारोचकशूरगुरमान्‌ 
शद्ध पारा १ भाग, छुद्र गन्वक २ माग, पाण्टूद्राशोग्रहणी विकारान्‌ । 
पुहागि की खीर २ माग, त्रिफला, यवक्षार, तरिकुटा, | तक्रानुपानी जयति प्रमेहान्‌ 
पाचों नमक, ये बारह चीजे १-१ भाग केकर युक्तथा प्रयुक्तोऽभ्निसुतो रसेन्धरः ॥ 
प्रथम पारे गन्धकं की कजरी वनाव ओर फिर कौड़ी मस्म १ भाग, शंख भस्म २ भाग, 


अन्य जौपधियो का चूण मिराकर सरल करके । समान भाग मिरित पारद्‌ गन्धकफी कजरी १ 
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[वततव रोगों 





माग, काटी मिका चूर्णं २ भाग । सबको खरल 
करके वके रसमे घटे । इसके सेवने दारुण 
अग्निमांकरा शीघ्र ही नार ह जाता । हसे षी 
यर खांडके साथ सेवन करनैसे श्वीण व्यक्ति हाथी 
के समान पुष्यो जाताहै। सीर्‌ धी पीपर से 
ग्रहणी विकारौ का नादा होता हे । इसे त्रके साथ 
सेवन करिया जाए तो प्रमेह रोग नष्ट होता हे। 
दसके अतिरक्त उचित अनुपान के साथ देनेसे यह 
शोथ, ्वर्‌, अरुचि, गुल्म, शूल, पाण्डुगेग, उदर्‌- 
रोग ओर अरीको मी न करता है | मात्रा--४ 


रती । जर छारे साथ सेवन करसे कोष-उ्वर, | 


अर्चि, शू, गुल्म, पाण्डु, उद्ररोग, ववासीर, 
ग्रहणी, तथा प्रमेहका नास होता है! 
[२६३] अग्निङ्ुमारो रषः (३१) 
(र. यो. सा) 
विमर्दितो दूत वरी समांसौ 


„ त्रस्य पत्रेण त्रम पाच्यौ । 
विमदयेदहिवररसाभ्यां 


पुट च दद्यादश्चधा पुनस्तत्‌ ॥ 
गुडचिकाभृङधरसद्रवेण च 

निगुण्डिकाघुरणबद्धदास्कैः । 
विमरयेप्सप्तदिन एथर्‌ पृथक्‌ 

सिद्धोभवेदग्निङकमार नामकः । 
अरशोघ्चुर्णन गुडास्ितेन 

मह्लातपथ्यामधुनाऽपि युक्तः । 
अञ्विकारञ्जयति द्विषस्छो 

मरान्ोदरश्षाससमीरणंथ ॥ 

शुद्ध पारा, गन्धक ओर ताम्र पत्र समान 

मागं लेकर पारदमे ताम्रपत्र डाखुकर खरल करं जब 
दोनोकी पिी हो जाए तो उस्म गन्धक्र मिटाकरं 
फजरी बनावे । तदनन्तर उसे (आती मे 














भरकर बाटुका यन्मे रस सिन्दूर्‌ बनाने की विधि 
तरमवरदधित अग्नि पर) पकं । (यदि १० तोषे 
गन्धकं हो तो ३० षष्टे पकाना पर्या है) इसके 
याद जब रीसी स्वांग स्रीतट हो जाय तो उसमे से 
रसको निकाठकर्‌ ताम्र सहित पीस ई भौर उसे 
चित्रक तथा त्रिफटाके क्वाथमं ५४ प्रथक्‌ खर 
करके (शाराव सम्पुमे बन्द करके) पुट ल्गादे | 
इसी प्रकार चित्रक ओर्‌ तरिफलाके क्वाथ मै बोटकर्‌ 
दस्त पुट देँ । तत्पस्वात्‌ गिरय, भगरा, संभाटु, 
सूरण (जिमीकन्द) जौर्‌ विधा के स्वस या क्राथं 
पृथक्‌ पृथक्‌ ७--७ द्विन खरल कें । 

ते सूरण के नृण जर गुख्के साथ या युद 
मिवा, हरड भौर मधुके साथ सेवन करनेमे 
अदी, अग्निमांच, उद्ररोग, दवान ओर वातव्याधि 
का नाश होता है । मात्रा--६ रत्ती (न्यवहार्कि 
मात्रा--१--र र्ती) 

[२६४] अग्निकरुमारलोहम्‌ 
(र. चि. | अ. ९) 

तुत्थरमटटङ्कानि सेन्धवं धान्य जीरकम्‌ । 
यमानी मरिच शुण्डी रगङ्गेलाषिडङ्गकम्‌ ॥ 
्रस्येकं तोकं चण रहण ठु तत्समम्‌ । 
रसस्य गन्धकस्यापि परेकं कज्जंरी इतम्‌ ॥ 
घृतेन मधुना खां सौहमग्नि मारकम्‌ । 
यदृर्प्लीरोदरहरं मुं चापि हरीमक्म्‌ ॥ 
वरुवर्णाग्नि जननं कान्तिपुष्टि बिवद्धेनम्‌। 
भ्रीपद्रहननाथेन निर्मिते विश सम्पदे ॥ 

तुतियाकी भस्म, सुनी हु हीग, सुहगे की 
खील, सेधा नमक, धनियां, जीरा, अजवायन,काटी 
मिध, सीट, लीग, छोरी दृायची सौर बायबिडङ्ग, 
दनका १-१। तोला वृण ठे । लोहमस्म सबके 
बरावर । तथा पारद ओर ग॑धककी कञढी ५ 
तोला । दसं धी ओर राहदके साथ मिलाकर सेवन 
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करने ष्ठीहा, यकृत्‌, उदर रोग, गुल्म(गोला) ओर 
हरीमकेका नारा होता है तथा बर, वण, जप्नि, 
कान्ति ओर पुष्टि बढ़ती है । 

[२६५] अग्नितुण्डोरसः (.र.स.। अ.र) 
उदराभ्माननुत्यथं रसो छेष निगधते । 
अश्नितुण्ड इति विख्यातः सर्वोदरगदापहः | 
रसगन्धाजमोदानां टमिश्चत्रह्मबीजयोः। 
एकदवित्रिचतुःपश्चभागास्षद्धिषतिन्दुकात्‌ ॥ 
सञ्चुण्ये मधुना सवं गुटिकां कृमिनारिनीम्‌ । 
खादयित्वानुतोय च दरुस्तानां कृमिक्ञान्तये ॥ 
आखुपर्णीकषायं च शरां पिव सर्वथा । 
छुभिज्वरोपकान्त्यथं खण्डामलकमत्ति पा ॥ 
त जग्धवैवं पपरी च स्नुहीरसं पिवेदनु। 


स्नुहीरसं बिना कश्चिच्छेतुं जन्तु शक्युयाद्‌॥ 


शुद्र पारा १ भाग, शुद्र गन्धक २ भाग 
अजमोद २ भाग, बायनिडंग % भाग, ठढाकके 
मीज (पलास पाडा) ५ भाग ओर शुद्र कुचख 
६ भाग। प्रथम पारे गन्धककी कटी बनावे ओर 
उसमे अन्य ओौषधिरयोका चूण मिलाकर खूब खरल 
करके रहदके साथ (३--ररत्तीकी) गोरियां बनावे। 
ह कृमि रोगके ल्यि मोधेके क्वाथके साथ या 
चूहाकन्नी के कषाय जर चीनीके साथ सेवन करना 
चाहिये । कमि उवरके लिये इते खानेके पश्चात्‌ 


आमला ओौर खांड मिलाकर खाना चाहिए, कमि 
रेगकी शान्तिके लिए उक्त विधिसे रस अथवा पप॑टी 


(रसपरपरी) खाकर थूहरके पत्तोका रसं अवश्य पीना 
चाहिए क्योकरं थूहरके पत्तोके रसके बिना प्रायः 
कृमियोका नारा नहीं होता । 
[२६६] अभरिदीपनरसः (्र.सु। भ. ८) 
पारदामृतरबङ्गगन्धक, 
भागयुरममरिवेन भिभितप्‌ । 





अव्रजातीररम्षमागिकं, 

तिन्तिडीकरसकेन मर्दितम्‌ ॥ 

माषमात्रमनुपानमाद्रके, 

स॒द्य एष जटरामिदीपनः ॥ 

द पारा, शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध गन्धक, ओर 
रोग १-१ भाग, काटीमिर्च २ माग तथा जाय- 
फल आधा भाग | प्रथम पार्‌ गन्धककी कनी 
बनावे ओर फिर उस्म अन्य ओषधियोका चर्ण 
मिराकर तिन्तिडीकके रसकी भावना देकर स्वे । 
इसे १ मारोकी मात्रामें अद्रकके रसके साथ सेवन 
करनैसे शीघ्र ही अग्नि प्रदीप होती है । व्यवहारिक 
मातरा-२ रती 

[२६७] अभ्रिप्रदोरसः (रप्रु.1 अ. ८) 
र्वो द्रौ रसगन्धयोस्तु समयोः संमचे व्यारष्यतै। 
कपकेनविषेण कञ्जरनिमं काचसख पया किपेत्‌॥ 
लि्ाकयेटमृत्लया सुमिधिना सम्पाच्ययामा्टक। 
ज्ञात्वा सीतरुमत्र विधिना मध द्विकर्षोषगैः। 


 मक्षद्रक्तिकमिशचुशकेरयुतं नाम्ना रसोऽगनिप्रदो! 


मन्दागिनक्षयसन्निपातमरूतां नान्चाय चायं षरः॥ 

शुद्ध पारा ओर शद्ध मन्धक १।-१। तोला 
ठेकर्‌ फली बनार्वे ओर फिर उस्म सीसा(भस्म) 
तथा शुद्र वच्छनाग १।-१। तो, ख चीता, 
मीठा तेटिया १।-१। तोडा । सबको धोटकर्‌ केषर 
भिदीकी हुई आतरी सीसी्मे भरकृर (मुख बन्द 
करके) विधिवत्‌ ८ पहर तक (बाटका यन्त्रमे) 
पकाषे इसके बाद स्वाङ्ग शीतल होनेपर्‌ निकालकर 
उस २॥ तोडा काटी मिचैका चूर्णं मिराकेर 
मदेन करे । 

से ईखके रस या चीनीके साथ १ स्तीकी 
मात्रा मँ सेवन करने ते मन्दाभि, क्षय, वायु ओर 
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स्निपातका नारा होता है । इन रोगोकि दिए यह 
एक उत्तम रस हे । 
[२६८] अग्निसुखतान्रम्‌ 
(र्‌. २. | अ. पि.) 
गन्धकेनाषमात्रेण धततुस्येन निर्मिता । 
कञजजली या तया लेप्य ताम्रपत्रन्तुतस्समप्‌ ॥ 
अगुनत्ग्रतेः साधे पक्ठोदुम्बरपह्वे । 
आच्छाच पश्चरवगेश्वूर्भेधापि च मृण्मये ॥ 
अन्धपूषागते प्माष तन्सिदं मधयेन्नरः । 
क्षाणं रक्तिकाथृद्धया मासमात्रं प्रयोगतः॥ 
अम्टपितत क्षय शूर जरपिपत्त सुदारुणम्‌ । 
सपरात्रभयोगेण शरीरःनिम्म॑रं मवेत्‌ ॥ 
१।-१। तोडा ञुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक 
की कजरी बनाकर उसे अयुनक्धी छाके क्वाथ 
खरल कर इस कजीसे २॥ तेरे शुद्र तिके पत्र 
पर ठेप करद । तदनन्तर उन्हें गूलरके पत्तो लपेट 
कर्‌ ओर्‌ पत्थरके चूनेके चुके बीचर्मे रखकर मीके 
अन्धमूषामें पकावे | इते १ रत्तीकी मात्रासे आरभ 
करके धीरेधीरे मात्रा बदाति हुवे १ मास तक सेवन 
क्रं । इसकी अधिकसे अधिक मात्रा १ राण (४ 
माशा) की है। (ववैमान कार्म प्ण मात्रा ४ 
सती समञ्चनी चाहिए) इसको एक २ रत्ती रोज 
बद़ाता हुमा १ शाण तक खवे, इससे अम्हपित्त, 
क्षय, शू, ओर दारण पक्ति-गूढ सात रोजमें दूर 
होजाते है, ओर शरीर दोष रहित होजाता है । 
[२६९] अग्निषुषव-मण्टूरम्‌ 
भै. र. । शोध) 
परदादश्चमण्डूरं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचे्‌। 
पश्चकोरं देवदारु परस्तं ष्योषं फरत्रयमप्‌ ॥ 
विडङ्गं पलमाघ्रनतु तक्रेण चूर्णितं धिपेत्‌। 
पाययेदधुमात्रन्तु तक्रेण सह बुद्धिमान्‌ ॥ 





अपाध्य वयुं हन्ति पाण्डुरोग चिरोद्धवमू । 
खयमग्निश्ुखै नाम सपि; क्षौद्रेण मर्दयेत्‌ ॥ 
६० तोके मण्डूर (भस्म)को ८ गुने गोमूत्रम 
पकावे ओर पाकके अन्तमं उसमे पीपल.पीपलामल, 
चभ्य, चीता, सट, देवदार, नागरमोथा, तिकुटा, 
त्रिफला ओर वायबिंग; इनमे से प्रत्यकका चूर्ण 
५--५ तोके मिले । इसे प्रतिदिन १। तोठेकी 
मात्रामें तक्रके साथ सेवन करनेसे असाध्य रोध 
(मूजन) ओर पुराने पाण्डुका नारा होता है । इते 
धी ओर्‌ शहदमें मिखाकर खाना चाहिये । व्यव- 
हार्कि मात्रा-३ माषा । 

[२७०] अग्निमुखो रसः (९) 
(र.सा-स., शठे. । र.का.पे.वृ. यो. त. । त. ८४) 
रसदलिगगनाकं वेतसाम्हं बिष खात्‌ 

सवरमिह पथक्स्याद्धाबयेदखमेतः। 
कनकथुजगव्टीकण्टकारीजणद्धिः 

कमटसरिरवासचुषटिराललम्बुनीरै; ॥ 
अरुणसदशत्रकिर्मातलद्खोऽथ योज्यः 

पटुगणं रस तस्यो भावयेदाद्रकाद्धिः। 
दहनवदनरसस्थो ब्मात्रो निहन्ति 

परवरपवनश्यूरं तद्विकाराश्रपर्वान्‌ ॥ 

यद्र पारा, शद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, ताम्र- 

भस्म, अमलबेत, द्ध वच्छनाग ओर त्रिफडा यह 
सव ओषधियां समान भाग ठेफर प्रथम पारा गन्ध- 
कृकी कजरी करके उसमे अन्य जौषधिर्योका चुरण 
मिराकर्‌ धतुरेके पत्ते, नागरवेकके पान,कटेरी, जेत, 
कमक एल, अद्धसा, कुचा, रास्ना सुगंधबाडा 
खाल राक, ओर बिजोरा नीवू , इनमे प्रत्येक रस 
या क्वाथकी १-१ भावना देकर उसमें सबके बरा- 
यर्‌ पांचो नमक मिलाकर पुनः अदरक के रसमे 
पटे । दो दो रत्ती की गोष्ठयां बना ठेते ¦ इन 
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गोदिर्योको सेवन करने से प्रवल वातज श्ूलरोग 
ओर द्यूटजनित अन्यान्य विकार नष्ट होते ह । 
[२७१] अग्निसुष्वीरसः (२) 

(यो.र्‌..अजी. । र.का-पे. व्.पो.त. ७१) 
वं गन्धं विषं तुर्यं मदेयेदा्रेकद्रषैः। 
अश्वत्थविश्वापामारीक्षारःक्षारौ च टङ्णम्‌ ॥ 
जातीफरं रवङ्घ च त्रिकटु त्रिफरासमम्‌ । 
शहुशषारं पश्चरूणं हिङुजीरं दिमागिक्रम्‌ ॥ 
मरदैयेदम्टयोगेन गज्ञामात्रावटी श्यमा । 
पाचनी दीपनी सचोऽजीणैशरूलबिपूचिकाम्‌ ॥ 
दिक्षां रम च मोहं च नाश्येनात्र संशयः । 
रसेन्द्रसहितायां च नान्ना बहुणो रसः॥ 

शुद्ध पारा, युद्ध गंधक ओर्‌ शुद्ध बच्छनाग, 
१-१ भाग ठेकर्‌ कजढी बनावे अदररकके रसम 
खर करे, फिर पीपल, रमी ओर ओंगा इनका 
खार, जवाखार्‌, सजीखार, सुहागेकी सीर, जाय- 
फ़ल, लग, सोट, काटी मि, पीपट, हैड, बेड़ा 
ओौर आंवला १-१ भाग टेवे तथा राख भस्म, 
पांचा नमक, हीग ओर जीरादोदो माग ठेव; इन 
का नण बनाकर सनको नैीवूफे रसम खरल करके 
१--१ र्तीकी गोखियां वनाव । यह रस पाचन 
करता है, जठराग्निको दीपन करता है जर्‌ अर्जी, 
स) विषूचिका, हिचकी! म्‌ (गोला) ओर मोह 
सीर नष्ट करता है इसमे संदेह नहीं दै । रसेन 
संहिता मेँ इसका नाम बनहिमुख रस है । 

[२७२] अग्निश्ुखो रसः 
(र. ₹- स. । अ. १८) 

पारदं माक्षिकं ताम्र दृष्णाभ्ने गन्धके त्रम्‌ । 





जयाजयन्तीनिर्यातिस्तथा च पिपतिन्दुकैः ॥ 
मर्दित इक्छुटपुरे पचेदग्निशुखाह्यः। 
अष्टगुज्ञमिपः सोयं ्रयोऽयः साज्यनागरेः । 
दिङ्कपौवचसोष्णाम्बुयुतो वा गुरमशूलुत्‌ ॥ 

गुदर पारा, सोनामक्खी भस्म, ताम्र भस्म, 
कृष्णा्रक भस्म, तीन प्रकारका गन्धक, (ध्वेत, 
पीट, काला) सधा नमक, युद्ध बल्नाग) भनी 
हीग, दाचीनी, हल्दी, जिमीकन्द ओर्‌ स्वर्णं भस्म 
समान भाग ठेकर्‌ प्रथम पारा गन्धककी कज 
वनाकर्‌ ओर उसमे अन्य ओपधियो का वुर्ण 
भिलकर लर चौदाई, निुडी, महाराष्ट अदूसा, 
अरणी, जैत ओर कुवले रस या क्वाथकी एक 
एक भावना देकर कककुरटपुटमें पकवि । इसे आद 
र्तीकी मात्रामेंषी ओर्‌ सोढ अश्वा दीग मौर 
सौँचल मे मिश्र कर गरम पानके साथ देनेसे गुम 
ओर शूलका नाश होता है । व्यवहारि मात्रा- 
२ सत्ती, 

[२७२] अग्निमुख रोहम्‌ 
(भै. र. । अर्यी. ) 

रिवृचित्रकनिगुण्डी सनुदीरुण्डिरिका जयाः । 
प्रत्येकलोऽष्टपलिकान्‌ जशुद्रोणि विपाचयेत्‌ ॥ 
परत्रय चिडङ्खाच् व्योषं कर्त्र पृथक्‌ । 
्रिफरायाः पलान्‌ पश्च शिलाजतु पलं न्यसेत्‌ । 
दिन्यौष्रथिहतस्यापि बेङ्कतहतस्य वा। 
परद्रादशषकं देयं सक्मरौहस्य चूर्णितम्‌ ॥ 
पठेश्वुर्विशस्याञ्यान्मधुशकरयोरपि । 
घनीभूते सुशीते च दापयेद्वतासिते ॥ 


एतदभिुखं नाम दु्नामान्तकरं परम्‌ । 


मन्दाग्नि करोत्याशु कालाग्निसमतेजसम्‌ ॥ 


मणिमन्थं विषं दिद लङनिशाकन्दफांचनान्‌ | प्ैताश्चपि जीयेन्ति माशनादस्य देदिनाप्‌ । 


रक्तपमारीपनिशुण्डीमहाराष्ट्धाटस्कैः । 


ुर्नामपाण्डुदयथुटप्ठीहोदरापहम्‌ ॥ 
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छकारादिं-रसं (९७ 








अकारपसितं हस्यादामवातं गुद।मयम्‌ । | पीपर ३ भाग, हरीतकी (हरं) ४ भाग, बहेड़ा ५ 

नस ोगोऽस्वि यं चापि न निहन्ति क्षणादिदम्‌।। भाग, जद्ूसा ६ माग कर्‌ प्रथम परि गन्धककी 

करीरङाञ्चिादीनि ककारादीनि वर्जयेत्‌ ॥ | कजटी वना ओर फिर उसमे अन्य ओषधयो का 
निसोत, चीता, निर्ुणडी, शहर, मुण्डी की जइ ण मिटाकर्‌ बवरूकी छाटके क्वाथकी २१ भावना 

प्रत्येक ४०-४० तोला छेकर सबको कूटकर्‌ ३२ सेर देकर क्वे । इसे राहदके साथ देनेसे खांसीका 

जरम पकाषे । जब ८ सेर पानी रह जाय तो उसे | नास होता हे । मात्रा-२ म । 

छान कर पुनः पकावे जर गाढा हो जाने पर | [२७५] अग्निरसः (र) र. प्र. घु. । म, <) 

उतार कर ठंडा करके उस्म बायबिडंग १५ एतं द्विधा गन्धुकमागयुगमे 

तर, बिुटा २।॥ तोला, त्रिफला २५ तले | इर्यात्च खलेन तु कज्जीं हि । 

रिलाजीत ५ तोडा, मन्सि या वैकङ्कतं | तस्थाः समं तीकष्णकचूणमेव 

( युवादृक्ष) ते भस्म किया हुवा तीण लोह सम्भदयेत्खलु रसन च कन्यकायाः ॥ 

६० तोला, धी, शहद, आर चीनी प्रत्येक । अच्छाच् पत्रेण सुवृद्भवेन 

१२० तोढा मिदि । यह अन्नसुख रोह अदयुतम ¦  यामाधङ्ेनाप्यथ उष्णता भवेत्‌ । 

अरशृनाशक जओौषप है । इसके सेवनसे मन्दाणि । धान्यस्य राशौ निवेश्य सप 











दीघर ही काछाननिके समान (अप्यन्तं तीतर) होजाती दिनानि सम्बध ततो दं हि॥ 
ह । छे सेवन करनेवाढा रोमी पत्थर भी पचा | व्ण संगार्य ततो हि यलना- 
डाकता है । यह रस पाण्डु, शोथ्‌, वष्ट, तिष्ट, त्तस्चूणिकं वारितरं हि सत्यम्‌ । 
उदररोग, अकारे बालका पकना, आमवात ओर व्योषं चतुर्जातषरालवङ्गं 

गुद रोगोका नारा करता दै । एसा कोई रोग नहीं जातीफलं च समांशकानि ॥ 
जिते यह नष्ट न कर दें । इसके सेवन काठमे करीर, । सञ्चूण्यं सवं समभागतीक्ष्ण 





कांजी आदि ककारादि पदार्थोका सेवन न करना क्षौद्रेण रीदं खट निष्कमात्रकम्‌ । 


चाहिए । रसोऽग्निनामा क्षयकासनूर्ती 

[२७४] अग्निरसः (१) (.र.स.। स. १२) | बिनाक्चयत्येव न संशयोऽसिति ॥ 
रसगन्धकपिप्यरयो हरीतक्यक्चवासक्रम्‌ । खुद पारद्‌ १ भाग, द्धं गन्धक २ भाग 
षटुत्तरुणं चूणे बब्बुलक्राथ मावितम्‌ ॥ ठेकर कटी बनावे ओौर फर उम ३ भाग 


रोहभस्म मिलाकर धीकुमप्री कै रसमे धटे । ओर्‌ 
सवका एक गोखा बनाकर अरण्ड के पर्तो मे लपेट 
कर आधा पहर तकं (अग्नि पर) गरम करके 
अनाज के दरम द्वा दे । सातदिन पश्चात्‌ उसे 
निकाल कर खुब घोट कर्‌ कपड़म शछानरे यह 
रोहकी वारितर भस्म है । त्रिकरुटा, तेजपात, ा्- 


एकविंशतिवाराणि श्लोषयिखा विचूर्णयेत्‌ । 

भक्षयेन्मधुना हन्ति कासमग्निरसो ह्ययम्‌ ॥ 
रद्र पारद; १ भाग, सद गन्धक २ भागः 
१ कालश्षाक, कुष्माण्ड, कर्कटी, ककंन्धु, 


कर्कोटक) ऊुःलिग, करमर्दं, करीर, कतक. कशोर | 
भोर काञ्ची । 
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चीनी, लायी, नागकेशर, त्रिफला, रग, जाय 
फट ओौर इलायची । यह सव चीजें समान भाग 
केकर इनका चृणे तथा उपरोक्त रोह मस्म सवके 
वरामर छेकर सबको एकतर खरट करे । इते 
% मारोकी मात्रामें मधुके साथ सेवन करने से क्षय, 
ओर खांसीका नाडा होता हे । व्यवहारि मात्रा- 
२ रत्ती। 

[२७६] अग्निसन्दीपनो रसः 

(र. रा. सु, भे. र } अजी.) 

ष्ड्षणं पश्चपट्‌ त्रक्षारं जीरकद्वयम्‌ । 
ब्रहमदभोग्रगन्धा च मधुरी दिद्मुचित्रकम्‌ ॥ 
जातीफठं तथा ष्टं जातीकोपष तरिजातक्षप्‌। 
चिश्वाशेखरिकक्षारमगूतं रपगन्धकौ ॥ 
लोहमभरे च वङ्गं च खङ्गं च इरीतशी । . 
समभागानि सर्वाणि भागौ द्वावम्लवेतसा्‌ ॥ 
शहस्यभागाश्चस्वारःसवेमेकम भावयेत्‌ । 
क्ायेनपश्चकोलस्य चित्रापामागेयोस्तथा ॥ 
अम्ललोणीररेनैव ्रसयेकं भावयेत्‌ प्रिधा । 
्रिसद्रकृत्वो रिम्पाकरतैःपश्चादिमावयेत्‌ ॥ 


बदरामाषरी कार्या योक्तव्या सन्ध्ययोदैयोः। 


अनुपानं प्रदातव्यं बुध्या दोपानुसारतः ॥ 
अग्निसन्दीपनो नाम रसोऽयं विदुस्टेमः। 
दीपयत्याश्च मन्दागिनिजीण च विनाशयेत्‌ । 
अम्लपित्तं तथा शूरं गुरममाश्च व्यपोहति ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोट, काटी 


मिर्च, पां्चोनमक, जवाखार्‌, सजीखार, युहागा, | 


सफेद जीरा, कारा जीरा, अजवायन, वच, सौफ, 
भुनी हुई हींग, चीतेकी छल, जायफट, कट, 
जापित्री, दाङ्चीनी, तेजपात, इलायची, इमटी का 
क्षार, चिरचिवेका क्षार, डुद्ध बच्छनाग, शद्ध पारा, 
डुद्ध गन्धक, छोहमस्म, अभ्रकभस्म, वंगमस्म, 


601 गि1५व6 ^ न्निः 








छग ओर हरड़का वृणी १-१ भाग । अम्ल्वेत 
२ भाग ओौर्‌ दख भस्म 9 माग ठेकर प्रथम प 
गन्धककी कजरी बनावे ओर्‌ फिर उसमें अन्य 
ओषधियों का चूण मिलाकर सबको करूट॒पीसकर्‌ 
पंचक्रोर, चिता, ओंगाके कादे ओर खद छोनिया 
के सकी ३-२ भावना ओर नीवूके रसकी २१ 
भावना देकर छेदे बेरेके समान गो्ियां बनाकर 
रके । प्रातः काट ओर्‌ सार्यकाङ दोनों वक्त एक 
दो गोचियां दोषके अनुसार अनुपान के साथ सेवन 
करनेसे अग्नि रीघ्रही दीप हो जाती है। यह ससार 
दुभ जगनि सन्दीपन रस भदाग्नि, अजीर्ण, अम्ल- 
पित्त, यूल ओर गोला आदि का शीघ्र नारा करता दै । 

[२७०] अचिन्त्य शाक्तिरसः 

(र. रा ञ्वेेसु, भै.र।) 

रपगन्धकयो प्च प्रत्येकं माषकदयम्‌ । 
भृह्केशाख्यनिगुण्डी मण्डूकी पप्रसुन्दरः ॥ 
इवेतापराजितामूरं शारिश्चकालमासिषम्‌ । 


परयवित्तेःसितशषां चतर्माषकसभ्पितेः॥ 
प्रत्येक खरसेः्छ्ण शिरयामवधानतः। 


स्वणमाक्षिकमापश्च दता मरिचमाषक्म्‌ ॥ 
नेपालताग्रदण्डेन पृष्रा ततकजरदुतिम्‌। 
वदीष्टद्रोपमाका्ययां छायाच्चुप्का तु रिता ॥ 
प्रथमे वटिकास्तिखः कृत्वा नवशरावक्षे । 
ततःसम्पणं ष्य्यं पूजयिता प्रणम्य च। 
वारिणा गारयिलखा तु पातुं देयश्च रोगिणे॥ 
स्वेदोपबासविहिते च्छान्ते चात्यबङे तथा। 
द्वितीयेिवटीयुग्मं वरीमेकां तृतीयके ॥ 
यावर्यो बरिका देयाल्लवज्जरकचरावकमू । 
ठसायद धिसंयुक्तं भक्त भोज्य यथेप्ितम्‌ ॥ 
पथ्यमग्निषरं वीक्ष्य वारिभक्तरसं तथा । 
क्षिरथरनश्चलादौ तैलं नारायणादि च॥ 
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नयाम 


सन्निपतं निहन्लश् उवरंश्च विविधांसलथा | , बनावे । इनमे से एक अथवा दो गोरीयां खानेसे 


शद पारा ओर शद्ध गन्धक दो-दो मारो 
लेकर दोनोकी कजटी करके मांगरा, सुगन्धवाला, 
निरुण्डी, ब्राह्मी, गर्म, सफेद कोयलकी जड़दािच्च 
राक, काटमारिष (बडे पतते की चौरै) ओर्‌ सफेद 
सूर्यावर्तके चार-चार मारो स्वरसकी भावना देकर 
पीठे सोना मक्खी भसम १ मारा, काली मिच॑ १ 
माश्ा मिलाकर सबको नेपाटी ताबेके मूस्टे से 
धोटकर्‌ कज्छीके समान करे । फिर मूगके समान 
गोलियां बनवि । उनको छयामे सुखाकरं अच्छी 
तरह रख छोड । जिसने पसीना ओर उपवास 
श्रिया हो तथा क्लेरित रारीर ओर अतिनिर्वछ 
पुरुषको प्रथम दिन ३ वरी ग्रीक कोरे शरावमें 
रखकर्‌ भगवान मास्करकी पूजा करक उन्हं प्रणाम 
करं ओर फिर गोलियोको पानीमे घोलकर रोगीको 
पिद । इसी प्रकार दूसरे दिन २ गोरी, तीसरे 
दिनि १ गोटी देवे, जितनी गोली देवे उतनी ही 
सरथा जककी देनी चाहिषं, भौर अग्रिका बलाबल 
देखकर पथ्य देना चाहिये । यदि इसके सेवन 
करनसे रिरका घूमना, तथा मस्तक शूल हो तो 
नारायण तैल आदिका मर्दन करना चाहिये । इसके 
पेवनते सन्निपात ओौर अन्य व्रिविध प्रकारके वर 
सीप्रही नष्ट हो जाते है । 
[२७८] अजीणेकंटकोरसः (भा-प्र। अजी.) 
टङ्कणकणामृतानां सदिङ्छानां समर भागाः। 
मरिवस्य भागयुगरं निम्बनीखटी कार्या ॥ 
षटिकां करायसदशीमेकां दे वा समश्नीयात्‌। 
सत्यमरजीणे शान्त्यै बहेबेद्येः कफष्वस्त्ये ॥ 

सुहागेकी सीर, पीपर, शुद्ध बच्छनाग ओर 
हिगुर १-१ भाग, कारी भियै २ भागरेकर 
नीब स्वरससे खरक करके मटरके समान गोचियां 








अनी शंत हो जाता है, अप्निकी बदरी होती है 
ओर कफका नाश होता है । 
[२७९] अजीणेकण्टकोरसः 
(८ मै. र., रसे. चि. म., अ. ९; यो. र्‌. अजी. ) 
शुद्घतविषगन्धकं समं तुरयभागमरिचैच चूणितं 
मदैयेत्त षृहतीफरद्रमैरेकर्विश्चतिविभावितं पुनः॥ 
गञ्जिकात्रयमिदं सुभधितैसच् एव जटराभ्निवधेन । 
एषदैटकरसोविपृचिकाजीणेमारुतगदानिहन्तिच 
शुद्ध पारा, शुद्ध बच्छनाग भीर शुद्ध गन्धकं 
१-१ भाग तथा काटी मिचै ६ भाग। प्रथम 
पारे गन्धककी कटी बनाकर ओर्‌ फिर अन्य 
सबका चूण मिलकरके कटेहीके फर्क रसकी 
२१ भावना देवे, फिर तीन २ स्तीकी गोषियां 
वनावे । एक २ गोी नित्य खानेसे अ्निकी वृद्धि 
तथा विसूचिका अजीर्ण ओर बातरोगोका नां 
होता है । 
[२८०] अजीणबल-काछामलो रसः 
(र. रा. सुं. अजी.) 


| द्विपरु चुद्तं च गन्धकं च सम मतम्‌ । 


लोहं ताम्र हरितारं विषं तुप्थ सबद्कम्‌ ॥ 
परप्रमाणं च प्रथग्‌ रबङ्खं टङ्कणं तथा । 
दन्ती पूर तिद्स्चूणेमेकेकं परसम्मितभरं ॥ 
अजमोदो यवनी च द्विक्षारौ लवणानि च। 
पृथगद्धेपरं ग्रह्ममेकीढृख च भाषयेत्‌ । 
आद्रैकखरसेनेकरविशिं पञ्च कोरजेः। 
दक्षघा भावयेततोयेुडूचीनां स्ैदं् ॥ 

सर्वादे मरिच दत्वा काचङ्‌प्यां च धारयेत्‌ । 
चणमात्रं बीं खा छायायां परिजचोषयेद्‌ ॥ 
रसोऽजीणबरुकालनलह एष प्रकीरमितः। 
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अनेककारनष्टामेर्दीपनः परमः स्मृतः ॥ 
आमबातङ्कखष्यन्पी प्ठीहपाण्डगद पहः । 
प्मेहानाहविष्टम्मष्तिकाग्रहणीहरः ॥ 
इषासकासप्रतिर्याययस्क्षयविनाक्ञनः। 
अम्लपित्तं च शलं च मगन्द्रणुदोद्धयौ ॥ 
अष्टोदराणि ष्डीहानं यङृतं हन्ति दारुणम्‌ । 
आक्रण्ठं भोजयित्वा तु खादयेच रसोत्तमम्‌॥ 
अधेयामेन तत्सवं भस्मीभवति मिधितम्‌ । 
चतूर्विधरसोपेतं महाभोजनमिच्छतः ॥ 
भोज नृपतेः कांक्षा भोजने कृपया कृता । 
गहनानन्दनाथेन सर्वरोकहितेपिणा ॥ 

द्र पारा ओर गन्धकं १०-१० तोके, लोहं 
भस्म, ताप्रभस्म, हरताल, शद्र वच्छनाग, नीद 
थोथा (भस्म), बंग भस्म, छग, सुहागेकी खील, 
दन्तीमूल ओर निसोत्‌, ५-५ तोके । अजमोद, 
अजंबायन, सजीखार, यवक्षार, पंचं रवण, २॥ 
~-२॥ तेरे ठेवे । प्रथम पारे गन्धककी कजरी 
घनां ओर अन्य सवका चूण करके अव्रक के 
रसकी २१, पंचकोर के काथकी १०, गिरोयके 
श्सकी १० भावना देकर फिर सबके वजन से 
आधा काटी मिचैका चूण मिराकर चनेके बरावर 
गोियां बनाकर छायाम सुखा वे । इसका नाम 
“अजी्णवल~-कालानर रस है । बहुत समयसे 
ग्ट हु अग्नि प्रदीप कृरनेके टिये यह्‌ भद्युत्तम्‌ 
जौषध है । यह रस आमवात रोगके कुलको विध्वस्त 
फर देता है । इसके अतिरिक्त यह तिष्ट, पाण्डु, 
प्रमेह, अफारा, कन्ज, सृतिका रोग, प्रहणी विकार, 
द्वास, खासी, प्रतिदयाय, राजयक्ष्मा, क्षय, अम्ड- 
पित्त, गु, भगन्दर, अदौ, आढ प्रकारके उद्र 
रोग ओर दारुण यकृ्छीहा रोगको भी नष्ट करता 
ट, कण्ठ पर्यन्त मोजन करके पश्चात्‌ यह्‌ रस 





खा ठेनेसे आधे पहरमं वह्‌ सब अवश्य पचे जाता 


। है । महाराज भोजकी चार प्रकारके (मधुर, अम्ल, 


छ्वण, कटु) रसोमे युक्त बहुत अधिक भोजन 


| करनेकी इच्छा होने पर सर्वहितैषी गहनानन्द्नाथने 


कृपा करके यह रस उन्हं बतला था | 
[२८१] अजीर्णारि रसः छर. नि. अजी.} 
शुद्धं धतं गन्धकं च परमान पृथक्‌ पथ्‌ । 
हरीतकी च द्विपला नागरल्िप्लःसमृतः ॥ 
टरष्णा च मरिच तद्रत्सिन्धृत्थं त्रिपलं पृथक्‌] 
चतुष्पला च भिजया मदयेनिम्धुकदरमैः ॥ 
पुटानि स्षदेयानि पर्म॑मध्ये पुनः पुनः। 
अजीर्णारिरयं प्रोक्तः सथोदीपनपाचनः॥ 
भक्षयेद्‌ द्विशुण मध्ये पाचयेद्‌ रेचयेदपि ॥ 
यद्र पारा ओर शुद्ध गन्धकं ५--५ तेके, 
हैड १० तटे, सोढ, पीप, काटी मिर्च, सेधानमक 
१५-१५ तेटे, भांग २० तोषे । प्रथम परि 


| गन्धककी कजटी बनाविं ओर फिर अन्य ओषधियां 





-------------------~-^+-~-------~-* +++" - 


का चण मिलाकर नीनूके रसम घोट कर धृषमें 
सुखावें । इसी प्रकार ७ भावना देँ । इसके सेवन 
से मन्दाधि, अजीषी ओर्‌ क्ज दूर होता हे । इससे 
क्षुधा दो गुनी हो जाती है । यह आहारको पचाता 
भी है ओर मलका रेचन भी करता है । (मात्रा- 
२ मो.) 

अञ्जन भेरथरस्ः-प्रयोग. सं-८९०३ देखिण। 
अञ्चनरसः- प्रयोग. सं. ८९०४ तथा ८९१५७ 

| देखिए । 
[२८२] अतिखारेभर्सिदो रसः 
(र. रा. मु. अति.) 

पारदं गन्धकं श्ुद्महिफेनं च तत्समम्‌ | 
मर्दयेद्िजया द्रािषतरखय रमेः पुनः ॥ 
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जातीफलं चतुर्थांशे मापमात्रन्तु मधयेत्‌। 
अतिसारेभर्सिदोऽये विख्यातो रस सागरे ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्र गन्धक ओर अफीम ४-४ तोके 
ओर १ तोखा जायफल ठेकरं प्रथम पारे भर 
गन्धककी कजरी बना कर्‌ सवकरो भांग ओर धतुरे 
के रसम धटे! इसे १ मारोकीमात्रामे रेवन 
करमेसे अतिसार का नाश होता है। रससागर 
न्म वर्णित यह रस अतिसार षी हार्थीके दिये 
सिहके समान है । (व्यवहारि मात्रा-४ रती) 

[२८३] & अतिसारवारणरसः 
(र. सा. सं. । अति.) 

दरदं तकरं धरस्तेनद्रयवसंयुतम्‌ । 
सर्वातीसारश्मनं खाखसीक्षीरभावितम्‌ ॥ 

सुद्र िगुल, पक्वकपूर, नागरमोथा ओर्‌ इन्र 
जौ ये सष ओषधियां समान भाग ठेकर पोस्तके दूध 


(पोस्तके डदेसे जो दुध भसा द्रव निकटा दहै) की 
सात भावना देवे । इसको यथायोग्य अनुपान ओर 
उचित मात्रानुसार सेवन करनेसे सब प्रकार का 
अतिसार नष्ट होता है। इसको अविसारवारण रस 
कहते है । 
[२८४] अतिसारहरो रसः 
(र.प्र, घु-अ. ८) 
रारमोचरसनागफेनक 
चत्सकातिनिषमेव नागरम्‌। 
सूर्णितं च मधुनावलेहितं 
व्टमात्रमतिसारकं जयेत्‌ ॥ 
रार, मोचरस, अफीम, कुडेकी छट, अतीसं 
ओर सोट समान भाग केकर व्ण बनावे । इसे 
शदके साथ सेवन करनेसे अतिसारका नाश्य 
है। मात्रा२ यां ३ रत्ती। 


# रसराजसुल्दरस्यातिसारदलनोरस 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


[२८५] अतिसारान्तकोरसः 
(रसा. सा. अति.) 
सुवणसिन्द्रर्सेन मर्दिता, 
कृपूरङृेन रसेन निर्भिता। 
यतादधे काते स्वरमस्मपरषटी, 
रुणद्यतीसारपवा््मन्वक्षय्‌ ॥ 
स्वणे सिन्दूर ( षड गुण बङ्जारित ) 
१ माग, रस कपूरसे निकठे हुवे पारे ओर्‌ पारेसे 


मघे स्वण से वनी हुई स्वण पषदी १ भाग। 


दोनोंको मिटाकर घोटकर रक्ते । इसके सेवन से 
अति्रव अतिसार का नाश होता है । 


[२८६] अनिखरसः (रते. वि. म. अ. ९) 
ताप्रभक्म रसभस्म गन्ध 
वत्सनाभमपि तुरयमागिक्षम्‌ । 
वद्वितोपरिमर्दितं एचेत्‌ 
यामपादमथ मन्द्बहिना ॥ 
रक्तिकायुगलमानतोऽनिङः 
कोथपाण्डुषनपंयकदयोषकः ॥ 
ताम्रमस्म, पारद मस्म, डुद्ध गन्धक, ओर्‌ 
यद्र कसनाम; इन समको बराबर केकर चू करके 


चीतिके काथमे घोर कर मन्दी आंचसे चौथाई प्रहर 
तकृ पकवि । इसका नाम अनिल रस है हृते दो 


रतीकी मात्रा मं सेवन करने से सूजन, पण्डु 
आदि का नाश होता है । 
[२८७] अनिारिरसः 
(र. रा. सु. वा. न्या.) 
रसेन गन्धं द्विगुणं पिम 
वातारिनियुण्डिरतेदिनकम्‌ । 
निवेशयेत्ताप्रमये पुटे तत्‌ 
सव धुदरापेश्य च बालकस्य ॥ 
यंत्रे पुटेद्ोमवुणेबन्दौ 
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(१०२) भारत-मैषञ्य-रनार 
स्वभावश्ीः तु सथ्द्धरेतत्‌। निक्षि च चुजगवह्वीपणैखण्डेन शुक्तः ॥ 
निर्युण्डिकावातहरभ्रितोयेः तदनु सुरमि दुग्धं पेथमरसषं सिताध्य 
संचुण्यं यत्नेन विभावयेत्तत्‌ ॥ पुनरपि सिताभ्रं थारुताम्बुरमचाद्‌ । 
रसोनिरारिःकथिरोऽस्यबह- इद सषुदिदमण्नं एथ्यमाह द्विजन्मा 
मण्डतैरेन ससेन्धवेन । निरखिरगदानामन्तकै रयातमीये ॥ 


भरीचनृणेन ससर्पिषा वा 
निुण्डिकिरध कटति ॥ 
जुद्र पारा १ तोका, ओर रद्ध गन्धक २ 
तोदा ञकर कनी करके अरंड मौर निद के 
रसम १-१ दिन खरछ कर, फर उसको तांबके 
संपुरमे रखकर कपर मिद करके वाटुका यन्त्रे 
आसे--उपलोकी अग्नि देवे, जब स्वांग शीतर हो 
जावे तब निकालकर निर्मुडी, अरंड, चीता इनके 
रसोकी थक्‌ एरथक्‌ भावना देवे । इस अनिखारिरिस 
छो दो वा तीन रत्ती अर्‌हीके तेक वा सेधानमकके 
साथ अथवा काटी मिचै ओर धीके साथ अथवा 
निर्ुडी, चीता जर त्रिकुटा के साथ सेवन कटने 
से सब प्रकारके वातरोग नष्ट हेते है | 
[२८८] अनङनिगडोरसः 
(र. यो. त. त. १४७) 

मिरिरङरिशचमुक्तातारवेक्रान्तभास- 

नणिकुजमणिमस्मान्येकभागानि कृता। 
क्मकरजतताप्यष्योमस्वानि चखा 

यखिरसमरसेन्द्रं गन्धकं सरवतुस्यम्‌ ॥ 
मृदुबिदरितमेतच्छोणकार्पिपुष्पा- 

स्बुभिरमरतरेखिमावयिता विशोष्य । 
क्रमदहनविपक्षं बाटुकाकाचङम्मे 

्रिदिनमथ कलांशेनाच्छहाङाहलेन ॥ 
धुतमथमरिवेन्दुरव्पयोजातिकोश- 

म्ुमम्गाण्डेमागयेञजायतेऽङगौ । 
पदननिगडनामा माषभप्रो दिनादौ 


एनं संसेव्य मर्त्यो 
रमयति रमणी इन्दभानन्द्तन्द 

मामन्दं तस्य शुक्र 

छ चन च भ्वैहि प्रत्यहं षडैते च। 
पष्ठः षाण्डयं जहाति ` 

परबरतरमपि प्रौडमाप्नोति गां 
देएःपातिव्यगुक्तं 

गतनवतिशमश्चापि भत्येस्य चार्‌ ॥ 
फ बहुना कथितेन गृहैऽसौ 

यस्य नरख पसत्यस्षमस्य | 
पञ्चशरस्य शरस्य शरब्ं 

भवतीह सदा बदिशाहृदयथः 
मेहान्वि्तिमेष हन्ति सहता यक्ष्माणषपरं जये- 
दानाहगमरहणीग्रहानटपवदि प्रौढं विधत्ते बलमू। 
पाण्डुं खण्डयति प्रस्य श्वयस्यर्शोविनासं भृषं 
पित्ता दरयल्यवश्यद्दरभ्यापि विदधम्पत्यपि॥ 
ओजःकान्ति बलप्रभोदधिक्णा प 
प्रौहि देहट्दत्वमग्निपदुां पुषः प्रुर्यादयम्‌ । 
रोगो नास्तिस पानवानिदपवालेतेन भूमितले 
भूमीपव्रजपूजितेन रमी व्रेमास्पदेनाधिनम्‌ ॥ 

ताम्र भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, हरता 

भस्म, वेक्रान्त भस्म, सू्यकान्तमणि भस्म, पदममणि 


(माणिक्य) भस्म, स्वण मस्म, रोप्य भस्म, स्वण- 
माक्षिक भस्म ओर अश्रक सत्वकी भस्म १-१ 
| भाग, शुद्ध पारद सवके बराबर (११ भाग, ौर 
शद्ध गन्धकं २२ भाग हेकर प्रथम पारदे भस 
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मिलाकर भरी भति खरल करं ओर फिर खाट 
क्पासके परलोके रसकी तीन भावना देकर सुखा- 
कर्‌ कपर मिरी की हुईं आतरी शीरी मे भरं तथा 
बाटुकायन्तर मेँ ्रमवर्दित अग्नि पर्‌ तीन दिन पाक्‌ 
करं । (चन्द्रोदय बनाने कौ विधिसे पकाना चाहिए) । 
तदनन्तर रसको निकालकर उसमें उसका सोख्हवां 
माग शुद्र हृखाहल (मृष्ट-विष विरोष) मिलाकर 
कासीमिर्च, कपूर, ववकृक्षीरी (वंसरोचन), जावत्री, 
लौ ओर कस्तूरी की मावना' देकर सुरक्षित रक्से । 

भत्रा-१ मारा । 

इते प्रातः ओर सायका पानमें लाकर थोड़ी 
मिश्री मिडा हुवा गोदुग्ध पिये ओर फिर्‌ उत्तम 
नागरेरके पाने (आधी स्ती)कपूर रखकर खावें । 

यह्‌ सम्पूणं रोगो को नष्ट करनेके रपि 
्रस्थात रस है । सके सेवन कारे यथेष्ट पथ्या- 
हार करना चाहिष । 

इसे सेवन करने से मनुष्य अनेको युवतियो के 
साथ रमण केरे तब भी उसका इक्र क्षय न होकर 
बदृता ही हे। 

इसके प्रभावसे नपुंसक पूुरुषकी नपुंसकता 
दुर श्ो जाती है ओर ६० वर्षे अधिकं आयुके 
शृद्रका शिथिल रिद्न भी द्र हो जाता है। 
अधिकं कहने से म्या छाम, जिस के पास यह 
रस होगा उसे कामदेव अपने बाणका निराना 
भवर्य बनाएगा ओर वह कामिनियों का सदा 
प्रिय रहेगा । 

१ देसा भरतीत धोता दै कि यष्ांकाटी 
भिखे आदि पदार्थौ का चुणै रस्तके समान भाग 
मिराना प्रयोग कर्ताको अभीर है । यदि रेता 
नहीं किया जायं तो बंसलोधन की भावना 
प्यवहार धिरुड है तथा १ माश्ा मात्रा मर 





इसके अतिरिक्त यह रस २० प्रकारके प्रमेह 
को नष्ट करता है, उग्र राजयक्ष्मा प्र सहसा विजयं 
प्राप्त कर ठेता है तथा आनाह, ग्रहणी, गृहवाधा, 


पाण्डु, अदी, रक्तपित्त, ओर उद्र व्याधिको अव्य 
नष्ट कर देता ई । 


इसके सेवनसे ओज, कान्ति, बरु, हर्ष बुद्धि 
ओर्‌ जटराग्निकी अयन्त बृद्धि होती हे, षटि, दन्त 
नासा ओर श्रवण र्ति बढ़ती है तथा देह षहो 
जाती है । मूमितर प्र कोई एेसा रोग नहीं जिसे 
यह राजां द्वारा सम्मानित भौर स्मणियों का 
प्रमपात्र रसनष्टनकरदे। 
(२८९) अनष्टसन्दरोरसः (१) 
(९, रा. सु. रसा.) 

श्ुदगतं समे गन्ध श्यं कल्हार! | 
मर्दित बाएुकायत्रे याभ तंपुटके पेत्‌ ॥ 
रक्तागस्स्यद्रवेर्भावं दिनमेकं सिताम्बुजेः । 
यथेष्ट मक्षयेषानु कामयेत्‌ काभिनी शतम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक ४-४ तोठे टेक 
दोनो की कजरी करके कल्हार (कुछ सफेद ओर 
कुछ लाल से कमर)फै रस्म ३ दिन खरल करे, 
फिर संपुर मे रख बाटका यंत्र मँ एक प्रहर पके 
फिर एक दिनि छाल अगथिया जौर सफेद कम॑र्के 
रस्म घोट कर सुखाकरं रक्खे इसे बराबर 
अनुसार सेवन करने से सौ शियोसे रमण कानेकी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

[२९०] अनङ्गसुन्वरोरसः (२) (र. म॑.) 
पलदय हयं श्युदध पारदं गन्ध वथा । 
गृतदेम्नस्तु क्वकं पठेकं मृतता्रकम्‌ ॥ 
मृततारं चर्मिष्कं मध पञ्चागूतेदिनम्‌ । 
रदूष्वा तु वे पुरे पथारनि$ त॒ सषदरेत्‌ ॥ 


भाधी री इलाह विष भाता दे जो अधिक दै।  पिष््रा प्चामृतेः §र्यादररिक्ं बदराहतिम्‌ । 
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अनङ्गमुन्दरो नीम परं पिप्राय ॥ 


शद्ध पारा १० तोटे, शुद्ध गन्धकं १० तोढे, . 


सोनेकी भस्म १! तोरा, ताम्रभस्म ४ तोखा ओर 
दी भस्म २० मारो छेकर्‌ सव को एकत्र कर्के 
एकं दिन तक पञ्चामृत (समानं भाग मिित घृत, 
दुग्ध, मधु, शर्करा, दधि), मँ धोटकर सम्पुट मेँ 
बन्द करके एक पुट दे, फिर पञ्चामृत के रस में 
घोटकर्‌ छदे बेरके समान गोखियां बनषे । यह्‌ 
अनङ्ग सुन्दर रस॒ अप्यन्त पौष्टिक है ! (्यव- 
हारिकि मात्रा--२ रती) 
[२९१] अपूवेमालिनी वसन्तः 
यो. र्‌. वि. ज्व.) 
मेक्रांतमभ्र रविताप्यसैष्य 
ङ्ख प्रवां रस भस्म रोहम्‌ । 
सुरङ्ण कम्बुकमस्म सवं 
समांशकं पच्य वरीहद्िरा । 
द्रभ््विभाव्यं मनि संख्यया च 
मृगाङ्कजाश्ीतकरेण पश्चात्‌ । 
बष्टुपममाणो मधघुपिपिरीभि- 
जीणिज्वरे धातुगते नियोज्यः । 
गुडचिकासत्वसितायुतश्च 
सर्वप्रमेहेषु नियोजनीयः । 
कृच्छराऽ्मरीं निहन््याश्च मातुद्गपिनेदरषैः। 
रसोवसंवनामाऽयमपूर्वा मारिनीपदः ॥ 
 श्रकरान्तमणि, अभक, ताम्र, सुवर्णमाक्षिक, 
कूपा, वग, मूंग, पारा, लोह इनकी भस्म भौर 
शुद्ध सुहाग तथा इख भस्म, सव समान भाग 
ठेकर शतावरी ओर हल्दी की सात सात भावना 
देकर चांदनी मे रख दे फिर रिकिया बनाकर रख 
छोड । इसमे से २ सती रस राहद्‌ अर्‌ पीपङ के 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 


। साथ देने जीर्न, पाठुगत जवर, ओर गिेय के 


सत्व ओर्‌ मिश्री के साथ देनेसे सर्व प्रकार के प्रमेह 
दूर होते हैँ । तथा विंजरे की जके रसमे देने से 
पथरी नष्ट होती हे । 
[२९२] अभयदर्सिहो रसः 
(वै. २. अति.) 

दरदश्च विर्षं व्योषं जीरकं टङ्ण समप । 
गन्पकश्चाभरङ्शव भागेकं इ ॥ 
मण्टूरं सर्वतुर्यं स्यान्मर्दयेन्‌ निम्बुकद्रवैः । 
एकैकं भक्षयेचायु जीरकं मधुना सह ॥ 
त्रिदोषोत्यमतीारं सञ्वरं वाथ विज्वरम्‌ । 
स्वरूपमत सङ्खदग्रहमीं जयेत्‌ ॥ 
रसोऽमयनूर्िहोऽयमतीशारे सुषएूनितः॥ 

लुद्ध रिगरफ़;, शुद्ध मीटातेलिया, त्रिकुंटा; 
जीरा, युहामा की सीर, श्द्र गन्धक, शुद्ध पारा ओर 
जभ्रकभस्म, १--१ भाग, मण्डूर मस्म सवके 
बराबर प्रथम पारे गन्धककी कज्टी बनाकेर्‌ फिर 


| सबको नीनूके रसम धोटकर गोलियां षनावे । इते 


जीरके चूर्ण ओर शहदके साथ सेवन करने पे 
ज्वरयुक्त अथवा वरे रहित त्रिदोषज अतिसार, 
संग्रहणी, ओर अन्य सव प्रकार कै अतिसारो का 
नारा होता है । 

[२९३] अभ्रक रोधन (धान्याभ्रक) 
(र. सा.सै.वृ.यो.त;त. ४१ भा.प्र. पु. 
स.। आ.वे. प्रा, यो.र.) 

पादां शं शारिसंयुक्तभ्रक फम्बरोदरे। 
त्रिरत्र यापयेन्नीरे बिङ्किन्नं मदंयेद्‌ इदम्‌ ॥ 
कम्बसाद्रलितं श्ष्ण वालुक्ारदितश्च यत्‌ । 


तद्धान्याभ्रमिति प्रोक्तमभ्रमारणसिद्धये ॥ 


स्वच्छ बज्राभ्रकं १ पाव, रारीधान्यं १ सेर, 
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न दोनो को कम्वङ के टके मेँ बांध कर ज 
(काजी) म भिगो देवे तीसरे दिन निकार कर्‌ किसी 
बड़ी पराम उस कंबलकी पाटी को मसे जिस 
से सब अभ्रक वारीक होकर छनकर केव से 
बाहर निकट आपै । उस स्वच्छ वारीकृ अभ्रक को 
लेरेवे | इसमे से कोटं ककड आदि अन्म नस्तु 
पिरे टी निकाल देनी चाहिये । इसे धान्याग्रक 
कदते है यही मारण आदि सव्र कर्मो ष्ेना 
भराहिये । 
[२९४] दूसरा प्रकार 
(र.सासं,यो.र;रारा. मु. आ, 
वे.म्र, अ. ४) 
त्रिफलाक्षायगोपूत्रकषीरथाक्चिकसेचितम्‌ । 
मह्यौ सप्रथा व्योम तपत तप्त विश्ुध्यति ॥ 
वज्रा्रक को कोयं की तीक्षणाभि में धोकनी 
से धमाकर छार करके त्रिफटे के काथ मे बुञ्चावे 
एसे ही सात २ वार गरम करके त्रिफठे के क्वाथ 
गोमूत्र, दूध भौर कांजी मे वृन्चवे तो भभ्क शुद्ध 
हे जाता है । 
[२९५] तीसरा प्रकार 
(र.सा.सं, व्रयो. त.।२.म. ५१,२.रा. 
सु; आवे. प्र+अ. ४। 
अथवा मदरीक्षाये ध्पातमभ्रं विनिःशिपत्‌ । 
अरित पाणिना शुष्कं धान्याभ्रादतिरिच्यते ॥ 
अथवा अभ्रक को तीक्षणामिमे तपा २ कर 
बेरी के क्वाथ मे बुक्षवे, फिर सुखाकर हाधो से 
मरं क्र बारीक कर ठे, यहं अभ्रक शुद्र होता है 
ओर धान्याभ्रक से भी अच्छा होता है। 
[२९६] अभ्रकद्रहवणम 
(र. सा. संर. म.रारा. सु. स्ते. चि. 
म. अ. ४) 


001 नि1५४व& ^\16 26501 





अगस्स्यपुष्पतोयेन पिष्ट चरूरणकन्द गम्‌ । 
गोषटभूमिगतं मासं जायते रससलिमम्‌ ॥ 
अभ्रक को अगसयपुष्यो (वकपुष्पो) के रस मेँ 

रगडकर्‌ जिमीकन्द के बीच में मर कर्‌ ज्िमीकन्दु 
के टुकड़े से बन्द कर गौरो के रहने के स्थान मं 
प्रथ्वीमं गाद देवे। फिर एक महीने के बाद 
निके यह अभ्र शुद्र ओर रस के समान ही 
जाता है । 

[२९७] अश्रकभस्मविधि (र. सा. सं) 
वज्नाप्रकं समादाय निक्षिप्य थारिकोदरे । 
रम्मादिक्षार्तोयेन पएचेद्रोमयवहिना ॥ 


| यवत्तिन्द्रसंकाशं न भवेत्स्थाटिकाबहिः 
। पचनीयं ठतः श्षीरैस्ततः घ्म विचृणयेत्‌ ॥ 


शुद्ध वन्नाभ्रक को आगे के हुये केटे आदि 


| ॐ खार (खार कै पानी) मे सूव घोटकर एक मिद 


के पात्र मे डारे । दसत एत्र को गोवरी (उपर) 
की आगमं रख कर्‌ तव तक तीक्षण आंच देता 
रहे जव तक उस पात्रका व्ण अभ्निके तापसे 
सिषटूर के समान खल न हो जाय, पिर अग्निस 
निकालकर दूध मेँ वुञ्चाकर चर्ण करे (निर्द्र होने 
पर्यन्त पेसाही केरे) तो अश्रककी भस्महो 
जाती है । 

[२९८] दुसरी विधि (र. रा. सं.ररा.यु, 
र.मे., रसे.चि.म.। अ.१ । आवे.प्र। अ.४। दृ, 
योत, त. ४१।यो. र.) # 
धान्याघ्रकं समादाय भ्त काथः पुटत्रयम्‌ । 

तद्तुनर्मवानीरे; कासमरद्रसे्तथा ॥ 
नागन्टीरसैः श्येक्षीरंदयं पृथङ्‌ पृथङ्‌ । 
दिन दिने मयि कयैव॑टजयोद्धवैः ॥ 

` "योर सूर्यक्षार्षी जग गोदु्धदै 
तथा छोधङे चुरटका अभाव हे। 
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दक्छा पुटत्रयं पश्वात्‌ भ्रिःपुरेन्ुसली जरेः। 
्रिगोष्ठुरकषयेण त्रिःपुटेदानरीरपेः ॥ 
मोचकन्दरपैः पाद्यं त्रिवारं कोकिलाक्षजः। 
रपैः पुटं लोधर्ेस्तु कीरादेकपुटं पुनः ॥ 
दध्ना घृतेन मधुना खच्छया सितया तथा। 
एकमेकं पूरं दचादभस्यैवं सृतिमेषेत्‌ ॥ 
सर्वरोगहरं भ्योम जायते योगाद्‌ । 
कमिनीमददपनने स्तं पुंस्बोपधातिनाम्‌। 
वृभ्यमायुष्कररं शुक्रश्ृदधिसन्तानकारकम्‌ ॥ 

धान्याकं फो ठेकर्‌ नागरमोये के क्वाथमं 
खरल कृर टिक्रिया बनावे फिर संपुट कर॒ गजपुर 
म एकदे, स्वांगसीतट होने पर॒ नागर मोथे के 
क्वाथ मेँ खर करके गजपुट दे । रसे तीन पुं 
देवे । फिर इसी प्रकार पुनर्नवाका रस, कसौदीका 
रस, नागरेरुफे पानका रस, आकका दुध, बर्की 
अटा क्वाथ, काटी युसरीका क्वाथ, गोखख्का 
क्वाथ, कौच का रस, मोचाकन्द का रस, तालम 
खनिका रस ओर्‌ पटानीरोध का क्वाथ इनमे से 
्वयक्षकी सर्ग २ तीन तीन पुरे दे। फिर गाय 
के दूधकी एक पुट दे (कहीं “क्षीरादष्पटेनुहुः'" 
रसा पाठ दहै, अर्थात्‌ गो दूधकी आट पुटे दे) 
फिर दही, धी, शहद ओर मिश्रीकी अल्ग २ एकं 
पकर पुट देवे तो अश्रककी उत्तम भस्म हो जायगी। 
यह भस्म सम्पूरणं रोगोको हरने वाटी ओर योगवाही 
हो जाती है। तथा लियोके मदको हरण कमे, 
नपुसकताको दूर केरे, ररीरको पुष्ट करे ओर आयु 
को बटवि एवं वीर्यवर्रक ओर संतानकारक है। 

[२९९] तीसरी विधि (र. रा. सं, 
र्ते. चि.म.|अ. 9) 
तण्टूलीयश-बृहती-नागवष्टी. पिंड तगरपुनर्मवा 
हिरमोचिरा-पष्डुकपर्णी | 
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तिक्ताखुप्णिकामदेनाकपिपिरक्षुतमादकामि 

चौलाई, करेरी, नागरक (पान), पिण्ड, 
तगर, पुनर्नवा, हरहर, मण्डूकपर्णी, (ना्ी)कुरकी, 
मूषकपर्णी, भेनफर, आक ओर रातावर ये १३ 


। द्रव्य अभ्रकको मारने वाटे है द्र अभ्रक कफो 


अग इनके रसम रगड़ फर्‌ गजपुटमे एक देनेसे 
भस्म हो जाती है) ॥ 
[३००] चौधी विधि ९. रा. सं) 
रम्भादिनाप्रं लवणेन पिष्ट 
चक्रीङृत तदलमभ्यवत्ति । 
दग्धेन्धनेषु व्यजनानिरेन 
दनुद्यकमूलाम्बुपुटेन सिद्धम्‌ ॥ 
रम्भादि गणके रस मेँ (अथवा केसर, 
सजीखार, चनाखार, ओर नमक इनके जलं मै, 
द्ध अध्रक को खुब घोटकर्‌ टिक्रिया बना 
पिर इन रिश्ियौ को केठेके पत्रोमे रख पंखे डी 
पवनसे चैतन्य की हुई कोय की अश्म पू । 


। फिर निकाल कर॒ धोहरके दृधे षोटकर्‌ टिक्रिया 


बना संपुट करे ओर गजपुरमं परक दे । एसे दी 
आकके दृध धोरकर रिक्रिया बना संपुट कर 
ओर गजपुर ही पएरकितो अभ्ककी भस्महो 
जाती है । 

[३०१] पांचवीं विधि (अश्क सत्व विधि) 
(र.सा.सु., रसे.चि.॑.।अ.४। र.र., रमं. वृ.यो.त., 
त. ४१।यो. २. आपे.प्र, रा. सअ. ४) 
धान्याम्रकख भागकं भागौ दरौ टंकृणख च। 
पिष्टा तदन्धमूषायां रुद्ध तीत्राभरिन। षचेत्‌। 

खभावक्षीतं चूण एर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

१ मद्नाक्राद्रक पलसूत माठृकादौभिमे 
देन पुडनेरपि मारणीयम्‌ । रसे. चि.म 

२र सा. सुमे टंकण आधा भाग दै। 
अनेक प्रनथोमं इसे मस्म लिखा हं। 
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धान्याभ्रक एक भाग, सुहागा दो भाग इन दोनो 
को इट ही पोटकर्‌ अंधमूषामं बन्ध कर कोयलें 
की तीतर अग्निम एरक दे। (अथवा गजपुर म॑ परू 
दे) जब स्वांगरीतछ हो जाय तो निकाल कर षीस 
ठे । (निरचन्द्र मस्म नहो तो फिर दसी प्रकार 





रके) (निश्च होने पर) इस मस्म को सव रोगो ` 


मं प्रयोग करना चाहिये | 


[२०२] छटी विधि (१० पै भ्म) 


(र.सा.स.. या.चि.म.+ अ. ७ } आवेदन, अ.४। | 
बृ्यो त; त.४९। रसे, चि.म., अ.9।मा-प्र-प्र-ख) | 


धान्याम्रक ददं मधेमक्ीरेदिनावधिं । 
ेष्टयेदर्कपत्रेण चक्नाररन्तु कारयेत्‌ ॥ 
कुश्नशस्ये पूरे दग्धा सप्तवारान्पुनःपूनः। 
ततो बटजटाकरायैशतषेयं पुटत्रयम्‌ ॥ 
प्रियते नात्र सन्देहः सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 


धान्याध्क को २४ ष्टे आक्रके द्धम, 


एुब रगड़े फिर मोल गोष्ट टिकिथ वना कर्‌ आक 


के पत्रो मे लोट संपुट करे ओर गनपुटरमे प्रूक | 
हे शील होने पर निका कर फिर आकके दृधमे | 
उसी प्रकार रगड़ कर रिकिया बना गजपुटे | 


रके । पेरेही सात सात पुट आकके दृथकी 
हषे तदनन्तर तीन बड़की जाके क्वाथ की 
हषे तो अवश्य अभक की उत्तम भसम हा जायगी; 
सको संपू योगेमे प्रयोग करना चाहिये । 
[२३०३] अभ्रक भस्मके गुण 

निश्वन््रमारित ग्योषरूपं षीथ्ये ददं तनुमू। 
रुते नायेन्मृत्युं जररोगकदषङषम्‌ ॥ 

निश्चन्द्र अभ्रक मस्म शुद्र देह मनुष्य 
पेवन क तो) आयुकीदृद्विहो, रूप ओर वीय 
` दआ.ये. प्र. भक दुग्ध शौर अकमूल 
त्ससे मदेन छिक्षा है, 


| बहे, शरीरं द्र हो जाय) निश्वन्द्र अश्वक भस्म 





--- ~~~ कक 


जरा ओर अकराल मृत्यु तथा रोगेके समूहूको नघ 
करती है| 
[२०४] अभ्रकनिश्वन्द्रीकरणम्‌ 
(रसा. सा.) > 
सुव्चिकामानमितं गुड च 
तयोः समानं गगनं प्रगृह्य । 
संमेरय दण्ड्यश्च निधाय सवं 
सर्वार्थकयां प्रददीत बन्दिम्‌ ॥ 
तीत्राभ्नितापेन सन्दबरहि- 
नियाति चेद म्ररृदण्डिकातः। 
भीतिर्विधेया न तद! कदापि 
सुव्रचिा निःसरतीति मश्ा॥ 
ुरेकमात्रेण सथुज्छ्व चान्द्रं 
निश्रन्द्रभावं भजतेऽअमेषम्‌ । 
मुवचिग्छाऽपायनिढनपचान्द्री- 
निर्माति चेदन्पपुटं प्रदेयम्‌ ॥ 
ततोभ्रङ यापयुगं रताय 
लके निधायाथ करेण मर्दते । 
स्थित जट चप्यचषातनीय 





शनेयथाऽप्रं न परिश्रुत खात्‌ ॥ 
छ्ाभ्याणि त्वद्धि पथांसि यवत्‌ 
भ्व(दोः भापेत सुवर्चिकायाः॥ 
धरय लोग अन्रकमसौसौ पुरदतेहँं तो 
मी अश्रककीा चद्धिका (चमक) नहीं भिटती, 
| ओग अश्रकमं चमक रह जने रोगी की भति 
कर जाती टै जैसे काचकी भस्म चमक रहं 
जने से। इसकी चमक्क्र एक ही पुमे दूर करने 





८ इस ब्रन्धमे रसायनलारके जितने प्रयोग 
दिये गये ह उन संबक्री टीका मूर म्रन्थकरार्‌ 
। (रस्रायनकता)को दी लिली हहे है । 
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का उपाय रिखिता हूं-पावभर कमी सोरेका चूर्ण 
जौर पावभर गुड, दोनो मे थोडा पानी डार कर 
मर्देन करदे, इसमे आधासेर जद अभ्रक मिलकर 
एक हांड़ी मे भरदं ओर हांडीकी मुद्रा करके रव 
थकरी भरी की लोहजारी पर अथवा कषायकरी 
मद्री की रोहजारी पर पांचसेर॒पत्थर के कोय 
शकर हांडी को रख दे, ओर नीचे लकड़ी की 
आंच जलाकर कोय को सलग । तेज अग्नि 
कै कारण जो हांडी से आवाज करती हु अग्न 
निक्षे तो कु भयकी बात नहीं है क्योकि तेजं 
भग्रिर्गने से सोरा उष्कर जा रहा है । कभी २ 
डी अप्निको सष्ठ जातीदैतो सोरा नही मी 
उडता है । इस रीति से एकं ही बारमे बहुत 
भासानी ओर कम खचैके साथ अभ्रक निश्वनदर 
शे जाती है । कदाचित्‌ सोराे उड़ जाने से हांडी 
के उपरके भाग दी अभ्रक मँ कुछ २ चम 
दीख पडे तो उतने भाग को निकाल कर पूर्वकी 
तरह गुड़, सोरा मेँ रखकर एके पट भीर दे, ली 
हस निश्वनद्र भश्रक मँ सोरा मिरा हुआ है इस 
स्थि इसको कूटकर दोपहर तक जलम भिगो दे 
फिर शाथ से सुब मरु डरे । जब पानी स्थिर 
हे आय ओर अभक वात्रमे ये मे जमजाय तब 
धीरे २ होशिवारी के साभ पानीको गिशमे निस्लपे 
छश्रक मीन कह जाय । फिर पानी भरङके छोड 
रे । इमौ तरह बराबर बाणी गिराता जाय जध 
हक कि वह जिङ्कापर खारी खे । 

३०५] अभ्रकस्य नित्योपयोगि भस्म 

(रसा. सा.) 
पर्वोक्तरीत्योत्कितचन्दिङाभ्र 
मन्द्‌।रपत्रोद्धवरबारिणापि । 





~~~" --- = ------ 





पुरत्रयेणापि पिपर्षि योगान्‌ 
भिभति काय खट फेवरश्च ॥ 
प्रथम कही हई रति से अभ्रक को निश्चन्द्र 
करकैः मेदार के पत्तों के स्वरस मै चोटकर टिक्रिया 
भना रे । जब टिकिया सू सूख जाय सव गज- 
पुट मँ अथवा सवार्थकरी भद्रीके तह भागर्मे 
सम्पुट फो रखकर परू दे । एसे तीन पुट देने स 
लाल व्ण की मभक भस्म बनेमी । इस भस्म को 
जिसरोगके योगम उ उसका गुण पूण 
होगा ! ओौर केवल इस अभ्रक भस्म को मघुके 
सार्थया पाममेंरखकर खानेस्े श्वास कास 
उ्वरादि अनेक रोग दूर्‌ हो जांयगे ओर थदि अच्छा 
आदमी खयेगा तो ताकत बटेगी ओरं अनेक 
रोगो से षचां रदेगा । 
[३०६] खतोत्थापनान्रक भस्म 
(रसा. सा) 
ष्णेन मष्ठेन च हिङ्गटेन 
समानमानेन चतुथेभागम्‌ । 
निधन्द्रमभर परिमरदयेत- 
दस्वाऽऽषवं संपुटके च रुद्ध्ना ॥ 
वनोषषटङ्कारपृतं पचेत 
तथा यथोदच्छति मेह मठ; | 
पुनर्षिमर्धापि पुनः पचेत 
दश्वा च दशापुनरासवं तम्‌ ॥ 
एच कुरयादुपविंशवारा- 
सस्थापयेश्वानु विद्यद्धयुग्मम्‌ ॥ 
पुनर्यथापूवमिदं विमं 
पेत यावच्छतवारपाकाः ॥ 
बन्याद्रवेणानु मिव सम्पक्‌ 
विषाय चक्री पुटेदजास्ये ॥ 
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श्तं सप्ुत्थापयतीदमभ्र 
मध्वादिरीढ बरकफरप्यमात्रम्‌ | 

पाव भर निशद्र अभ्रक (उक्त प्रकार से निशद्र 
करिया हुमा) जाधी छटांकं काटी संखिया, (कारी 
संखियाकेनहोने पर छार पी्ी भी ठे सकते है) 
आधी छरा दिग, टन तीनो चीजों को तुमार्या- 
सव आदिक साथ दोपहर घोरकर्‌ टृगदी को संपुर 
म रखकर मुद्रा बन्द कर दे । फिर कुक्कुट पुर भे 
दो सेर बन के उपरे युगा दे जव निर्धूम अंगार 
हो जाय तब उनके उपर सम्पुट को गरखदे, 
परन्तु यह स्मरण रहै किं सुपुट को अंमारो के 
नीच मे न रक्से नहीं तो संखिया ओर दिग उड 
जर्येगे । स्वांग रीतर होने पर पूव की तरह फिर 
उतना ही हिगुख ओर संखिया डार्कर्‌ आसव के 
साथ मर्दन करे । जव इस प्रकार रगमग बीस 
पट के हो जाय तब उस्‌ गदी को इम यन्त्र 
 मंरख का चार पहरकी अग्नि देकर संसिया 
हिगुष्ट को उड़ा ठे | स्वांगदीतल होने पर उमस 


हीरे के सभान चमकते हुए रिगु संखिया के 
सार को सुच फर निकाल ठे, भौर नीचे की हडी 
म जो अभ्रक भस्म मिरे उसको फिर पूर्व की तरह 
आधी माधी छटाक हिगुट संखिया डाखकर्‌ सव 
के साथ मदेन करे । फिर चणभग २० पुर कैहो 
जने पर डमर यन्त्र द्वारा सेखिया हिगुढ के सार 
फो पूर्वं की तरह निकार ठे। यदि कोई वैव 
संखिया गुर व्यादा खच करना नरह चदि तो 
इमरूयन्तर से निकरे हुए दहिंगुर संखिया के सार 
फो ही आधी २ छटा डाकर्‌ पूवोक्त क्रिया करे । 
दस प्रकार अभक मेसौपुरदे | सौपुरके बोद्‌ 
उस ठुगदी फो मरू मन्त्र म रखकर चार्‌ पहर 





तक छकड़ा की खुव तीर आंच दे | स्वांगरीतल 
होने पर उपर की हांडी मे छो हुए हिगुड संखिया 
के सार को जुदा निका टे ओर्‌ अभक भस्मक्रो 
घृत कुमारी के रस मेँ घोर कर टिकरिया बना े। 
जब टिक्रिया सूख जारण तव उन को संपुट में परक 
दे । इसका नाम गृतोत्थापन अथक मसह 
अर्थात्‌ सन्निपात, हैजा (विसूचिका) सर्षदंशन 
आदिं करपी कारण से मनुष्यके प्राण जाते होतो 
उस आसनमूब्यु रोगी को आधी स्तीसेदो रत्ती 
तक वल्ल देखकर मधु आदि किसी अनुपानके 
साथ देने से रोगी अवदय बच जायगा । यदि इसके 
देने पर भी रोगी के आसार कच्चे दीस तो “वं 
रातध्नी यदि कुण्ठिता स्यानितान्तमन्तं कुस्ते कृता- 
न्तः"! इस वष्यमाण वचन का यहां भी अनुसन्धान 
कर ठे । ओर्‌ जो उमर यन्तर की उपर्‌ की हांड़ी 
मे ्हिगुल संखिया का सार माग निकर्ता 
उसका मी मृतोत्थापन रोह विधि मेके हए मष्ठ- 


सिन्दूर के विधान से महद्र बमा डे जिसे 
यन्प्रको खोर डके, उपर की हंडीम रगेहुये 


यह भी गृतोत्थायन सौर पौष्टिक बने । 
[३०७] सस्वप्रधानमश्रक भस्म 
(रसा. सा.) 
सेरोन्मितं व्योम तद्धमाने 
सुरङ्णै तदुद्रयमावपैवं | 
हण्ड्ांतरच्छिद्रयुजिग्रणादं 
मर्रं पिधायत्रषिषायदुदराष्‌ ॥ 
कषायकर्यामथकोष्ठिकायां 
दष्टूषाम्रहण्डोमिवसंहसन्तयामू । 
निधायहण्डीमथकोष्डधपस्तात्‌ 
काचाभसचखंपततीर्थमश्रात्‌ ॥ 
नामापिनास्मिन्ननुचन्दरिकानां 
सर्व प्रभानेदद्सस्वयोगात्‌ । 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


31111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(११०) 


५५५५५. ।<008111/.019 


मारत-भैषम्य-रत्नाकर 





मन्दारदुग्धेनदिनद्रयशचेद्षिमयं 
सम्पक्चविधायचक्रीः ॥ 
घर््ेण शुष्काः प्रपरेत्‌ गजास्ये 
बारेण चेकेन मवेत्सुभस्म । 

एक सेर शुद्र अभ्रक ओर धसर चौक्षिया 
सुहागा दोनों को मिाकर्‌ जिसके तकमाग मेँ सत्व 
मिरनेके ल्यिचदरिकिया है सी दंडी भ खूब 
भरद्‌ ओर्‌ उसके मुख प्र राराव रखकर मुद्रा करदे । 
परन्तु यह स्मरण रहे किं हाण्डी प्र तीन कपरमिद्ी 
करके सुखाले । बाद कषायकरी भरी मेँ पत्थर के 
कोयले भरकर नीचेसे लकड़ी की आंच दे जब कोयले 
सूब दहकने छं तब रे के छसे कु कोय को 
हटकर वीच उस हांडी को रखकर दहकते हुए 
कोयो को उस हांडी फे उपरते भी ढक दे, भी 
क़ नीचे से सव आंच को निकाठ कर हांडी के ठीक 
नीचे भाग म एकं लहे का तसा रख दे । एक 
वटे के याद्‌ हाडी के अभ्रक का सम्पूण सत्व बह 
२ कर तसके मेँ गिर जायगा । इसका वणं कांच 
के समान कालं होगा जिसको देख कर कोः 
जही पहचान सकता फ य॒ भभक है । इसमे 
अभ्रक कामी अंशा मिला हुमा है इसलिये यह 
खारी सत्व नहीं है । इसमे चन्दिकाओं का नाम 
निान भी नष है । हमने इस सत्व को निकाल- 
र बहुत वरैयो को दिखाया है जिसने देसा उसीने 
्रसेशा की है । जसे गुड ओरसोरेकेयोगसे 
एक गाम ही अभ्रक निशवन्द हो जाती दै इसी 
प्रकारं इस विधिसे केवर सुदहागेके योगसे भी अभ्रक 
निश्वन्र हो जाती है ओरं अश्क का सत्वांरा रह 
जाता ६ इसी ल्थि इसका भाम सत्वप्रधान जश्रक 
भस्म क्खा है । इस सतव की भस्म करने की यह 
बिधि है छि इस अभ्नकसत्व को वो दिन तक मंदार 
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| के दृष मं सुत धटे वादको रिक्रिया बनाकर 








धूप मे सुखारे ओर गजपुट मं प्रक दे, दी । 
परन्तु पटे इस सत्व को करूटकरर्‌ कपर्टन करके 
फिर मदार के दूधमं पटे | 

(३०८) अथाश्रजानुपानानि 

अभ्रक च निक्ायुक्तं पिप्पली मधुना सह । 
विंशतिं च प्रमेहनां नाशगेननात्र सशयः ॥ 
अभ्रकं हेमसयुक्तं श्षयरोगनिनाश्चनमू । 
रौप्यहेमाभ्रकं चेव धातुशृद्धिकरं परम्‌ ॥ 
अभ्रक च हरीतक्या गुडेन सह योजितम्‌ । 


एलाशकंरथा युक्तं रक्तपित्तषिनाशनम्‌ ॥ 


त्रिकटु त्रिफलां चेव चातुर्जातं सशचकंरम्‌ । 
मधुना लेदयेद्ातः श्षयाशेः पाण्डुनाशचनम्‌ ॥ 
गडूचिससखण्डाम्यां मिभित मेहनाश्चनप्‌॥ 
एलागोक्षुरभूधत्रीसितागव्येन मिश्रितम्‌ ॥ 
प्रातः संसेवनानि्यं मेदङृच्छरनिबारणम्‌ । 
पिप्परीमधुसयुक्तं भ्रमजीणैज्वरापहम्‌ ॥ 
मधु त्रिएरुया युक्तं ृष्िपु्टिकरं मतम्‌ । 
मर्थाससयुत भ्योम व्रणानां च विनाश्चनम्‌ ॥ 
गोक्षीरकषीरकन्दाम्यां बलब्द्धिकरं परम्‌ । 
भद्वावक्षयुतं व्योम त््चोदोपनित्रारणम्‌ ॥ 
नागरं पौष्करं भागी गगनं मधुना सह । 
अह्व गन्धायुतं खादेदरातन्याधिनिकारणम्‌ ॥ 
चातुजतिं सिता चाम्र पित्तरोगनिगारणम्‌ । 
कदफरं पिप्पली क्षौद्रं शप्मरोगनिवारणम्‌ ॥ 
पर्वक्षारयुतं बाप्रमशिषद्धिकरं प२य्‌। 
मूत्राघातं मूत्रहृ्छृपश्मरीमपि नाशयेत्‌ ॥ 
गिजयारपसंयुक्त शुक्रस्तम्भकरं परम्‌ । 
टबङ्गमधुसयुक्तं धातुष्रद्विकरं परम्‌ ॥ 

गोक्षीर शर्करायुक्तं पित्तरोगविनाशनम्‌ । 


` अश्रफं पिधितयुक्तं पथ्ययोगेन योजितम्‌ । 
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बेररन्योपस्मन्वितं धृतयुतं बह्ोन्मित सेवित करने से वात्तयाधिका ना होत। है । दाखचीनी, 
दिव्यान क्षयपाण्डुसंग्रदणिक्राश्चूज च ङुषठा।मयम्‌॥ इलायची, तेजपात, नागकेसर ओर चीनी के साथ 


सर्वैशवासगदं प्रमेहमर्चि कातामयं दुधरं । 


अभ्रक भस्म सेवन करने से पित्त रोग शान्त होते 


मन्दाग्नि जटर्यथां परिहरेच्छेषामयाश्भिधितम्‌। दै । कायफल, पीपर का चूर्ण मौर शहद के साथ 


वलीपरितनाश्नः खाज्ीवेच शरदां शतम्‌ । 
नातः परतरं ्रंचिज्ञसमृस्युविनाश्चनम्‌ ॥ 
सभक भस्म को हल्दी, पीपल का चूण ओर्‌ 
दाहद कै साथ सेवन करने से बीस प्रकार के 
प्रमेहो का नाश होता है। सोनेके साथ अभूक 
भरम सेवन करने से क्षयका नाश होता है तथा 
अमृक भस्म को चांदी भस्म ओर स्वणं भस्म 
के साथ सेवन करने से अव्यन्त धातु वृद्धि होती है । 
अभृक भस्म, गुड़ ओर हेड का नृण मिलाकर 
देने से अथवा इलायची का वणी ओर्‌ चीनी मिला 
कर्‌ देने ते रक्तपित्त का नाश होता है। शहद 
ओर त्रिकट, त्रिफलाःदाछचीनी, इटायची, तेजपात, 
नागकेसर ओर्‌ चीनीके साथ प्रातः कार कवन 
करने से क्षय, बवासीर्‌ ओर पाण्डु का नादा होता 
है । गिलोयके सत ओर्‌ चीनीके साथ खानेसे प्रमे- 
हका नारा होता हँ । इलायची, गोखरू, भूमि 
आमल, मिश्री ओर्‌ दूध के साथ प्रातः काट सेवन 
कृरनेसे मून्च्छ का नारा होता है ओर्‌ पीपलके 
चूण तथा शहद से साथ सेवन करनेसे भ्रम ओर 
जीणज्वर का नार होता है । शहद ओर त्रिफठे 
के पूणि के साथ सेवन करने से षटि पुष्ट होती 
ह| मूर्वा के सत के साथ सेवन करने से व्रण 
मिरते ह । गाय के दूध ओर बिदारीकन्द के साथ 
सेवन करने से अत्यन्त बह बृद्धि होती है । अश्नक 
भस्म भिखवे के साथ सेवन करने से बवासीर का 
नारा होता है । सोढ, पोखरमूछ, भारंमी, असगन्ध, 
इनके चूण ओर शद्‌ के साथ अभ्नके भरम सेवन 
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सेवन करने से कफ रोग शान्त होते है । जवाखार, 
सुहागा, सन्रीखार आदि सारो के साथ सेवन करने 
से अभ्रक भस्म अव्यन्त अग्नि प्रदीप्त करती है तथा 
मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात ओर पथरी का ना करती है । 
भांगकेरसके साथ सेवन करने से वीर्य स्तम्भ 
करती है । सग ओर शहद के साथ सेवन करने 
से अत्यन्त धातु बृद्ि होती है । गाय के दूध ओर 
चीनी के साथ खाने से पित्त रोगो का नाश होता 
ह । अभ्रक भस्म को बायविडग, त्रिकुटा ओर धी 
के साथणएकवहु(३-# रती) प्रमाण मँ सेवन 
कृरने ओर्‌ पथ्य पाटन करने से क्षय, पाण्डु, सम्र- 
हणी, शूट, कुष्र, सब तरह करा छाम, प्रमेह, 
अर्चि, प्रबल खासी, मंदा, उद्र म्याधि आदि 
रोगोका नाश होता है । अभ्रक सेवन से बलीपछित 
बुढापा ओर अकालमृत्यु का नार हो कर॒ मनुष्य 
१०० वर्प तकं जीवित रह सकता है । 
(३०९) अभ्रककतल्प (आ. वे. प्र. | अ. 9) 
निशन्द्रमघ्रक मस्म घात्रीग्योपविडङ्ककम्‌ ॥ 
भृङ्गम्बुना जसेर्बाऽपि खस्वे म्य द्वियामकम्‌ ॥ 
गुटिकां कारयेत्स छायाशुष्कां सुरक्षयेत्‌ । 
एद्ेकां भक्षपेतमाज्ञो वषमे निरन्तरम्‌ ॥ 
द्वितीये तु पुनव भक्षयेवगुरिकाद्रयम्‌ । 
एवं सेवत्सरेगैव गुटिकां विवधयेत्‌ ॥ 
्रिवर्षस्य प्रयोगोऽयमघ्रकृय ग्रकीर्तितः। 
अनेन क्रमयोगेन भ्योक्नः शततपठं नरः॥ 
अद्याद्धवेनन सदेदो बजकायो महाव्रलः। 
मासत्रयेण रक्तास्यं क्षयं वासं सुदारुणम्‌ ॥ 
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पश्चकासांध हृष्टं ग्रहण्वर्शोगदां क्था । 
आमवातं तथा शोषं पाण्डुरोगे सुदारुणम्‌ । 
मृत्युकसपं महाव्याधि बातपित्तकफोद्धवम्‌ । 
न्त्यष्टादशङ्ष्ठानि तृणां पथ्यानां घुम्‌ ॥ 

निश्च अभक भस्म, आबा, त्रिकट ओर्‌ 
अायविष्ंग, सव समान माग टेकर्‌ भांगरे के रस 
अथवा पानी मँ २ पहर घोट कर गोखियां बनाकर 
छाया भ सुखवे । १-१ गोटी वषं भर तक सेवन 
करे फिर दूसरे वर्षं २-२ गोरी खाते ओर तीसरे 
वप प्रति दिन ३६ गोरी सेवन क| इस प्रकार 
१०० प्रल अभ्रक सेवन करने से मनुष्य व॒न्रकाय 
हौ जाता है । ३ मास मै क्षय) श्वास, पांच प्रकार 
छी खासी, हदय का यू, प्रहणी, बवासीर्‌, आम- 
वाते, शोष, पाण्ट तथा अदारह प्रकार के वु्रौका 
नारा होता है, परन्तु पथ्य सेवन करना आवश्यक 
है । इस कल्प को षरे तीन वर्प तक सेवन करने 
से शरीर अत्यन्त द्द हो जाता हे । 

[३१०] अश्रकरसायनम्‌ (रसा. सा.) 
सूतमन्धाभ्रकव्योपभृश टङ्णकाःसमाः। 
सुतगन्धककञ्जदयां जातायां पर गादितान्‌ ॥ 
सस्लीय मर्दयेससर्वान्‌ भावयेदेभिरौषवैः । 
भृडूराजाभिनियुण्डीविजयाग्रीप्मजाजया ॥ 
ज्राहमी वेता समस्तानां मरिच समचूगकम्‌ । 
शुष्णम तकरकस्य वरिका रेणुकोन्मिता ॥ 
समीक्षया बलं व्यार्धिं योजयेद्नुपानतः । 
दवासङासक्चय शेप्मवातिकव्याधिसम्भवम्‌ ॥ 
निहन्याज्जनयेचाश्ु शुक्रं वहि बल प्रभाम्‌ । 
अतीसारे ज्वरे एतौ पूज्यं चाऽप्ररसायनम्‌ ॥ 
आचार भोजने पाने यन्त्रणा नापि विद्यते । 
दधि सेव्यते चात्र मैयुनं च बिवजयेत्‌ ॥ 


पांच तोख शुद्र पारद, पांच तोक शुद्ध 
धकर, पांच तोखं निरचन्द्र, शतपुटी जभ्नक, पांचं 
तोख सट, पांच तोला काली मिच्च, पांच तोला 
चक्रिया पुहागे की खील । इन चीज मेँ से पिके 
गन्धके पार की कजरी कर ठे फिर शश्रक को 
भी उस कल्की मे डाल कर्‌ खूव धोटटे फिर 
सोठ मादिं सवरं चीजों को कूट फर्‌ कपरन कर 
ठे । पिर सव चीजों को मिलाकर मर्दन फर, 
जौर्‌ हन चीजों के स्वरस की भावना दे-मांगरा, 
चित्रक, सम्भाटु, मांग, मोगरा, अरणि, ब्राह्मीखेता- 
पराजिता (सफेद कोय) हैनमे ते जो चीज सूरी 
मिलं उमकरा क्वाथ करले ओर हरी पत्ती मिल तो 
उनका स्वरस निकाल टे । जव सवं चीजों कीं 
पथक्‌ पृथक्‌ भावना समाप्त हो जायं तब उत चृ 
के बराबर काटी मिचैका चूर्णं ठेकर्‌ डाल दै। 
फिर उक्त स्वरसो की एक एक भावया ओर देकर 
मटर्‌ के समान गोलियां बना ठै | इनको छाया मे 
सुखाकर रख छोडे । इसको अभक रसायन कहते 
है । मनुष्य की जटराप्नि ओर तकत तथा भ्यधि 
को देखकर योग्य अनुपान के साथ देनेपते रषास, 
कास, क्षय, कफजन्य व्याधि, बात त्याधिययो को 
यह अभ्रक रसायन दूर करे ओर श॒क्र, जठराग्नि, 
ताकत ओर कान्ति को बदाती है एवं अतिषार्‌, 
ज्वर्‌, सूतिका रोग मे अच्छा कराम करती है । शस 
रसायनके सेषन करनेमे भोजनपान आचार कु 
पालन करना नही पड़ता केव मेथुनको व्याग 
देना चाहिये ओर रज्ञ दही सेवन करना चाहिये । 


[३१९१] अश्रकविकारहान्तिः 
(रसा. सा.) 


ुष्टात्रसेवाजनिस्तांस्तु रोषा 
नपानुजुःसुयेदि सेवते ना । 
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ठमाफारं षारिणि संविमचै 
दिनत्रये तेन कमेत शम ॥ 

चमकदार अभ्रक सेवन करने से दारीर्‌ भे 
उत्पन्न हुए रोगोको दूर करने के घ्यि उमाफल 
(वीसी) को जम घोट धो्कर वीनदिन तक पीवे। 
[३१२] अभ्रकद्रीतकी (र.रा. सु, अश. 
मृताभ्रकपलं विशन्मृतरोहस्य पचक्रम्‌ । 
गन्धृकस्य परं पंच त्रिमिदिगुणमधिकम्‌ ॥ 
पथ्याशतपरं योज्यं धात्रीपरश्चतदयम्‌ । 
सर्वमेकत्र तस्वृणं जप्वरीरमावियेदिनम्‌ ॥ 
भृमीपनर्मवादरावेःपातालगरुडाङ्लेः 1 
मष्टातव्िकोरैद॑स्िश्यण्डी तु रङ्गली ॥ 
क्षीरिणीजलरकुम्मी च प्रत्यकं प्रत्यहं द्रवैः । 


मावयेन्मदयेदिल्य मध्वाज्याम्यां विलोरयेत्‌ । 


गन्ध च सममत्र मर्दित 


भृद्धराजस्सकेन संयुतम्‌ ॥ 
काकमाचिजरसेश मर्दित 
कुक्कुटाख्यपृण्श्चकेन हि । 
पावितं हि सितया सम सदा 
सेषितं सरयेगघातकम्‌ ॥ 
रससिन्दृर, शद हिद्गुल, टरतारसत्व १--१ 


भाग ओर शुद्र गन्धकं सच के बराबर ठेकर्‌ भार 
ओर मकोय के रसमेंधोटर २ करं कुच्छुट पट 
म ५ परदे । दरस समान भाग मिश्री के साथ 
सेवन करने से सव रोगो का नगर होता है । 


[३१४] अग्ृतकलानिधि 
(वर. नि. र्‌. । स्वर) 


अमूतवराटिकमरीयिद्िपचनवमां कः इ्यात्‌॥ 


क्िग्धमाण्डे स्थितं खदेन्निस्यं निष्कदयं दयम्‌ एद्रप्रमाणा वटिका ज्वरपित्त- 


सिद्धसाबर्योगोत्थ प्रिदोषाशंसि नाशयेत्‌ ॥ 
अभ्रक मस्म १०० तेटि, दोहभस्म २५ 
तटे, शुद्र गंधक २५ तोल, सोनामक्खी की भस्म 
३०० तोटे, हरइ ५०० तोरे, आमटे १००० 
तेरे, टन सव पदार्थो एकतर चूर्णं करके १ 
विन जवीरी वृके रसकी भावना दे) फर्‌ भागा! 
सारी, पाताटगर्दी, भिलावा, चीता, कुरंटक! हाथी 
दंडी, कलहागी, दुदी ओर जकुम्भी इनम से प्रत्येक 
के रसमे एक एक दिन खर कर, तदनन्तर मधु 
जरं धीम मिलाकर रख छे । दसम से ८ मारो 
नित्य खाने से त्रिदोषजन्य बवासीर दूर होती हं ! 

[३१३] अमरसुन्दरो रसः 

(र. प्र. सु. अ. ८) 

मूतभस्प दरदं विश्चोधितं 
तालसखमिवि चकभागिकपू । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


कफाग्निमान्वहारी स्यात्‌ ॥ 
शुद्ध वच्छनागयिष दो भाग, कौडीकी मस्म 
५ भाग, काटी मिच ९ माग ठेकर्‌ खरल करके 
मूगके बरावर गोधां बनावे । यद्‌ वर, पित्त 
ओौर कफज अथ्रिमांब का नादा करता हे । 
[३१५] अगतसन्दरो रसः 
(र्‌. प्र. मु.अ, <) 
मनःशिरमाधिकतारगन्धं 
घ्रूतं तथा खपरमेव तुर्यम्‌ । 
संमितं चाद्ररसेन सम्यग्‌ 
वासारषेस्सुरपारसेन । 
आपूरितं ताम्रजपात्रमध्ये 
त्तषु मे तरिदिन भपाचयेत्‌ । 
तं स्वाङ्गशीतं हि समुद्रै 
बह्ोनिमितं त्‌ परिमक्येच्च ॥ 
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वातोद्धवान्‌ हन्ति समस्तरोगान्‌ 
तथा च शेष्मोद्धवरोगसंधान्‌ । 
मनसि, सोनामक्खी, हरताल, गधक, पारा, 
सखपरिया । सबको समान भाग छेकर अद्रक, बांसा 


ओर तुलसी के रसम खरल करके तावि के पात्र मे 
भर कर सम्पुट करके ३ दिन तक पकाने फिर 


ठण्डा होने प्र निकाल कर्‌ रक्ते । इते ३ रत्ती 
की मात्रा मेँ सेवन करने से वातज जर कफज 
रोगो का नाश होता है। 
[३१६] अष््वगभ रसः 
(र. चि. ७ स्तबक) 

प्रत्ये दश्गययाणाः शुद्धगन्धक्ब्तयोः । 
ि्रस्यकजुग्धेन द्वयोः पिष्ट दिनत्रयम्‌ ॥ 
शप से हृण्डदुग्धेन रारावस्थं च तं पुटेत्‌ । 
भूषरास्ये च यन्त्रे वै क्रमादेवं पुटाषटकम्‌ ॥ 
ततः खख्वेन संपिष्य घुष चूणे विधीयते । 
श्रीखण्डेन च पथ्यानां देयास्ततरैद भावनाः ॥ 
भरिचानां जहेनाऽथ दद्याच्च सप्त भावनाः । 
आद्धाक्चवरस्याशथ रमैर्मावनास्तावतीस्ततः ॥ 
खट्वे पिष्ट्वा ततः शुष्क डूप्यां चूं धिपेस्सुधीः। 
नाम्ना चयमृतगर्भोयं कीर्तितो स्पवेदिभि ॥ 
दिगुज्ञामात्रकथायं गद्यणेफा च शर्करा । 
सर्वरोगेषु दातव्यः स्म शीतेन वारिणा ॥ 
वातशूले तथा पाश्वं शलेऽथ परिणाममे । 
बातज्वरे च मन्दाग्नौ ्यजी् शष्मरोगिि । 
पीनसे चामवतेषु वातश्टेष्मादिरोगिषु । 
रोगाः सर्वै बिरीयन्ते प्रोक्तेकेन करमेण हि ॥ 

ञुद्ध गन्धकं ओर्‌ शुद्ध पारद दश दश गबाण 

= प्रस्थमेकन्तधेति पाठन्तरमम्‌ 


+ कोद २ “ विति” शब्द्‌ से पाय 
ओर गन्धक् के २० गधण रेते ह। 





ठेकर दोनों को तीन दिन तक २० गद्ाण कके 
दुध घेटे फिर तीन दिन सेहुड के दूष भँ पोरकर्‌ 
दारावर्स॑पुट म॑ रख कर मूधरयन्त्र मँ पुट देवे। 
हसी प्रकारे आख पुर देने के बाद पीसकर बारीक 
चण करके चन्दन, हरड, मिरनों के छाथ ओर 
ओर अम्बरवेङ के रस की सात सात भावना दे | 
हसे दो रती, एक गाण खांड के सहित ठण्ड 
पानी से सव रोगों म देवे । यष्ट वातद्ू, पस 
का दर्द, परिणामश्च, वातञ्वर, मन्दाम्ि, अजीर्ण, 
कृफः के रोगोमे पीनस आमवात ओर वात कंफ 
के रोगो का नाद फरता ई । 
[३१७] अमतमञ्जरी रसः 
(र. सा. सं. कासे) 

गुरुश्च विषओ्चव फणा मरिच रज्णम्‌। 
ज(तीकोपं समं सवे जम्बीररसमर्दितम्‌ ॥ 
रक्तिमानां वीं य्यादिष्रकरससंयुताम्‌ । 
वटीय त्रयं खादेत्सज्निपाते सुदारुणम्‌ ॥ 
अग्निमन्धमजीणेश्च सामवातं सुदास्णम्‌ । 
उष्णतोयानुपानेन सवं व्याधिं नियच्छति ॥ 
कासं पश्चविध श्वासं सवाङ्गग्रदमेव च । 
जीणज्वरं क्षयं कां इन्यादमृतमञ्जरी ॥ 

छद हिनु) सदर वृच्छनाग, पीपल, कारी 
मिचै, सुहागे की खीर ओर जावितरी इन सब को 
समान भाग ठेकर्‌ जम्बीरी नीव के रस मं खर्छ 
करके एक एक रत्ती की गेद्ियां बनाकर अदरख 
के रसके साथ दो अथवा तीन गोरी सेवन करने 
से दारुण सन्निपात, मन्दाप्नि, अजीण ओर आमवात 
रोग नष्होते हैँ | गर्म जल के साथ सेवन करने 
से सव प्रकार के रोग दामन होते है । इत से पांच 
प्रकारकी खांसी, श्वास, सर्वाङ्ग पीडा, जीर्णञ्वर 
ओर क्षय की खासी दूर्‌ होती है | 
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[३१८] अग्रतमण्डूरम्‌ (र. र. शे) 
मण्डस्य पठान्यष्टौ शतावर्या रसन्तथा । 
्षीराज्यदधिप्रस्येकं पिष्ट्रा चतुष्पलं पचेत्‌ ॥ 
यावपिषण्डं तदुत्ताये निप्पैकं भोजयेद्‌ । 
प्रातः सन्ध्यां सदाखदत्‌ पक्तिशररप्रशान्तये ॥ 
वातजं पिते मिश्रमषतास्यो हि मुप्युजित्‌। 

मण्डूर भस्म ४० तोला, रातावर का रस ४० 
तोडा दूष, धी, ओर दही २०-२० तोला ठेकर 
एकत्र पीसकर्‌ पकाकर गाद्या करे इसको प्रातः 
फार ओर सन्ध्या समय ४--४ माराभर खाने से 
वातज पित्तज सन्निपातज ओर्‌ परिणाम शृलका 
नार होता है । 
[३१९] अभरत रसः । (र. चि.। ११ स्तवक) 
दयं गन्धक्रख तदं पारदस्य च ॥ 
त्रिकटु प्रिफला परस्ता विडन्गं चित्रकं तथा ॥ 
एषां सञ्वूर्णितानां च प्रत्येकं तु परं भवेत्‌ ॥ 
षरिटारपदमात्र तु लिद्यात्तन्मधुदर्षिषा ॥ 
प्षीतोदकं चानुपिवेकरमादटग्यं पयस्तथा ॥ 
अम्लपित्तमम्निमांच परिणामरुज तथा ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च हन्यादमृतको रषः ॥ 

द्ध गंधक २॥ तोरा, शुद्ध पारद १। तीला, 
निकट, त्रिफला, नागरमोथा, बायनिडग ओर चित्रक 
फा चरू ५--५ तोला, सवको मिलाकर रक्ते । 
हस मे ते १।-१। तोला शहद ओर धृत मेँ मिला- 
फुर चटे ओर उपर खण्डा पानी तथा गो दुग्ध 
यथाक्रम पान करे तो अम्टपित्त, मन्दाधि, परिमाम- 
शूल, कामला ओर पाण्डुं रोग का नार होता दै । 
[३२०] अग्रताख्यरोहरसायनम्‌ 

ब. से. रक्तपित्त) 

अमृता तिषृता दन्ती श्रावणी खदिरो कषः । 
वित्रको भूङ्गराजश्र कोकिाक्षः स पृष्करः। 





पुननेवाषलाकाशाः शिग्र मोरटदारकाः । 
रनुही रतिरसो दभः कुश्चासि सदहपीवरी ॥ 
गवाक्षी वरुणः कन्द चविका तालमूरिका । 
नागबला कणामूरु इष्टं ब्रह्मनयष्टिका ॥ 
पलोन्मितानि सर्वाणि जरद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टमागात्रलि्टन्त कपायद्टुपकस्पयेत्‌ ॥ 
त्रिफलायाश्तथा प्रस्थं जलष्टगुणप्राचितम्‌। 
तस्मादष्टावशेषस्तु कपायस्तु प्रिसुतैः ॥ 
माक्षिकेन हतश्ापि पुटितश्च यथाविधिः । 
आयसं चूर्णितं पूतं परं षोडशसम्मितम्‌ ॥ 
परान्यभ्रस्य चारि तावन्ति गन्धस्य च । 
दे दवे पले रसखापि खष्टितश यथा बिधिः । 
गुडश्य च पलान्यष्टौ भितायाशाथ पैत्िङ् | 
रक्तपित्तेऽथ खण्डस्य मर्स्यण्डथा वाथ कासङे॥ 
गुग्णलोिपरं द्वा # प्रस्था स्िषक्तथा। 
एवं पाकषिधिङ्ञस्तु पचेर्लोदं समाहितः ॥ 
श्वीतेऽवताये मधुनः धिषेदश्पटं मिष । 
माक्षिक चिद्युद्धस्य द्विपर रजसः धिपेच्‌ ॥ 
शिखाजतोस्तथा चणे पलाथे सम्मितं भिषद। 
अथैषां प्रशचिपेच्चूणं पलमात्रं पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला दन्ति श्रिषता जीग्शदर्‌ । 
गायत्रिषारं तटीपं धन्यकं मधुयष्टिका ॥ 
शुभा रपाश्चने भृङ्गी चित्रकं चव्यधरुस्तकं । 
चतुर्जातक कङारं रङ्ग जातिकं फलम्‌ ॥ 
द्राक्षा खनेरकं चूणे पलाधसम्मितं भिषर्‌। 
एः लोहवरः श्रीमान्‌ सवं व्याधि विनाश्चनः॥ 
यत्र यत्र प्रयुञ्जीत तत्तदा विनाश्चयेत्‌। 
रक्तपित्तऽम्लपित्ते च क्षये इष्ठे जरेऽरुचौ ॥ 


| दुर्नाभ्नि चोदरे शूले ग्रदण्याजामवातके । 


वातरक्ते मूत्रह्च्टे मेदे श्रकरागदे ॥ 
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अस्योपयोगान्पनुजस्तारुण्यमधिगच्छति। 
ब्राह्मचर्येण कुर्वीत ष्टुतं साक्षिक सिषा ॥ 
मापक रक्तिक्रा वृद्धया या्रदष्टौ च मष्क) 
वजेयेद्‌ दिदं श्ठपं सांस चानूषसम्भवम्‌ ॥ 
ककारपू्वं समे प्रत्यनेन विवजयेत्‌ । 
अगृताल्यो वरो लोहः सवैतरैवोपयुञ्यते । 
अनेन जन्तवः खा नीस्जः सन्ति नान्यथा ॥ 
गिलोय, निसोत, दन्ती, मुण्डी, खदिर, बांसा 
चीता, भांगरा, ताड मखाना, पोखर मूष, पुननैवा 
खरैटी, कासा, सजना, दख की जड, विधारा, 
ोहर का दध, आक करा दुध, दाब, कुश की जड, 
हंडक्तकरी, रातावर, इन्द्रायण, वरुणा, कमर कन्द 
चव्य, मूगली, गंगेरन, पीपटा मू, कूट ओर 
भारंगी । सव ५-५ तोटा केकर १६ सेर जले 
पक्वे, आवां माग शेष रहने पर उतार्‌ कर छान 
ठे । पिर एक सेर त्रिफे को आंठ गुने जख में 


पकाकर आस्वां माग रहनेपरं छन छे। फिर | 


सोना मक्खी के द्वारा भस्म किया हुभा लेह १ 
सेर, २० तोठे अभृक भस्म, २० तोठे शुद्ध गंधक, 
रस सिन्दुर २० तो, गुड ४० तोखा, (यदि 
पैत्तिकं रोग हो तो गुड की जगह बूरा, ओर्‌ रक्त 
पित्त मँ मिसरी ओर खासी मेँ चीनी रे] ञुद्ध गग 
१० तोला, धरत ४० तोा। यथा विधि पाक 
सिद्ध करके उतार कर ठण्डा होने पर ४० तोला 
राहद मिवे ओर सोना सक्खी भस्म १० सोल, 
शुद्र रिखा जीत २॥ तोलात्रिकुरा, त्रिफला, दन्ती, 
निसोत, कालछाजीरा, सफेद जीरा, यैरसार, तारीस- 
पत्र, धनिया, मुल्हेदी, यंदरोचन, रमरौत, काकड़ 
सिगी, चीता, चव्य, नागरमोथा, तेजफत, दाल- 
चीनी, इलायची, नामकम, कंको, रग, अर 
जायपफछ ^-५ तोला दल ओर सजूर २।-२॥ 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत- भैषज्य रलनाफरं 


| तोला मिलावे । यह श्रीमान्‌ सर्वं॑रहो मे उत्तम 
सर्य प्रकारके रोगोको हरेवा है इसको निस 
रोगमें दिया जावे उसीको यह नष्ट कर्‌ देता हे । 
यह लोह रक्तपित्त, अम्ापित्त, क्षय, कुष्ट, ज्वर, 
अरुचि, ववासीर्‌, उदररोग, यूल, ग्रहणी, आमवात, 
वातरक्त, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह ओर शर्करा रोगा 
नारा करता है । इसके प्रयोग से मनुष्य जवान हो 
जाता है । इसको सेवन करेवा मनुष्य ब्रह्मचारी 
रहे । इसे शहद ओर धी मेँ मिटाकर १ मासिकी 
मात्रा से शुरू करके रत्ती रत्ती बटाकर ८ मारे 
की मात्रा तक पहुंच जाना चाहिये | 
| अपथ्य-दाल, अनुप देरा के जीवोकरा मांस, ककारं 
वारी चीजें । 
[३२१] अश्रृताडरलौहम्‌ 

(भै, र. र.र. । कृष्टा रसे. चि. अ. ९.) 
हुवाश्चलसं दे परमेकं रसस्य वै। 
पर रोहस्य ताभ्र्य पल मष्टातकय च ॥ 
गन्धकख परश्वेकपभ्रङस्य च गुग्युलोः। 
हरीतशी पिभीतक्षयोश्चृण कर्षद्रयं दयोः ॥ 
अष्टमाभाधिकं तत्र धत्यपाणितरानि ष्‌ । 





घृतं दयष्गुणं रोहात्‌ दातरि त्रिफलाजलखम्‌ 
एवे कृत्वा पचेत्‌ पात्रे लौहे च विपि पूरम्‌ । 


पाकमेतख जानीयात्‌ इश्चखौ लौहपाकषत्‌ ॥ 
विबुद्धः प्रातरत्थाय गुरूदेव द्विनाचकः। 
रक्तिकादिक्रमेणेव पृतभ्रामरमर्दितम्‌ ॥ 

लौहे सौहस्य दण्डेन इयदितद्‌ रक्तायनम्‌ । 
असुपानश्च इुरबीति नारिकेरीदकं पयः । 
सर्वङृषठहरं भेष्ठं बलीपरित नाश्चनम्‌ ॥ 

पाण्डु मेहामवात्नं बातर्क्तरुजापहम्‌ ॥ 

। कृमि शोधाहमरी श्रू दुर्नामवातरोगनुत्‌ । 





क्षयं हन्ति महाश्ासम्यथं शुकरबदनम्‌ ॥ 
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 ज्ममतयसयणमनकके 





आग्निसन्दीपनं हृं कान्तयायुवेरबुदधिशचत्‌ । 
विवज्ये श्राकम्टमपि स्यश्च 
सेव्यो रसो जाङ्गललावकानाम । 
शाल्योदनं ष्टिकमाज्य षरुदग 
ओदर गुड श्षीरपिह क्रियायाम्‌ ॥ 

रस सिन्दूर # ५ तोला, लोह भस्म “^ तोला, 
ताम्र भस्म ^ तोटा, भिलावा.गन्धक, अधक्‌ भस्म, 
ओर युद गृगट ५.५ तोटा, ड, बहडा २।-२॥ 
तटा, आमस ८ तोखा २ मे, घ्रेत १ सेर। 
त्रफठे का काथ २ सेर, सबको विपि पूर्वक खेदे 
के वर्तन म पाक कर| दसके पाककी विधि छी 
के पाकके समानहै। इते ठे के पात्रमेंे 
के इदे से र्द सौर घ्रेत के साथ मदन करके 
प्रतिदिन प्रातः काठ १-१ स्वी सेवन करे ओर 
ऊपर से नारियल का पाना पिये । इससे सव प्रकार 
के कुष, वलि पठित, पण्ड, प्रमेह, आमवात, 
चातरक्त, कृमि, योध, पथरी, यूर, मस्मसा, वात 
व्याधि, क्षय, व्वास आद्विरोयो नारा हना है तथा 
यह शुक्र व्रद्धि, अग्नि सदीपन, षट, बुद्धि ओर्‌ 
कान्ति की वृद्धि रताद । 
अपध्य--अम्हरस युक्त दाकर ओर षी प्रसंग । 
पथ्य- राटी चाक्छ, यार्यं चाक्र, धी, मूग, उहद्‌, 
गुड भर दूध । 
[३२२] अमृ्ाणवः (र. चि. अ. <) 
घूतमस्म चतुरमाग लोहभस्म तथाष्टकम्‌ । 








मेधभस्म च षृट्भाभ शुद्ध गन्धस्य पञ्चकम्‌ ॥ 


भावयेत्‌ त्रिफला क्राथे तरसं भृङ्जद्रय 
रिग्रघद्विकट्क्ाथेः सप्तधा मवयेत्यथक्‌ ॥ 
सवेतुसया कणा योज्या गुडर्मिश्र पुरातनः 
निष्कमात्रं सदा खादेत्‌ जगं मृत्यु निहन्त्ययम्‌ 


कको कोह ईिगुट का पारद लेते दे, 
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ब्राह्मायुः स्याचतुर्मास रसोऽयममृताणंवः ॥ 
तिरसकौरृष्टपत्राणि गुडेन भेश्षयेदनु ॥ 

चार भाग रससिन्दुर, आट भाग लोह भस्म, 
छः माग अमृक भस्म ओर पाच भाग शुद्र गन्धक। 
इन सबको तरिफठे के क्राथ, मांमरा, सहना, 
चीता भौर कुटकी, इन सबके रस मे अल्ग २ 
सात सात भावना दे। फिर सव वस्तुभों के 
बराबर पिप्यरी चण मिलवे । यह ओषधि ४ मादा 
ठेकर पुराने गुड के साथ सेवत करनेसेजरा 
मौर अकार मृल्यु हार्‌ जाती है । चार्‌ मास तक 
दस अमूृताणैव के सेवन करने से ब्रह्मा के समान 
परमायु होती है ८) इस ओषधि को सेवन करके 
तिल, गुड ओर कुरण्ट के पत्तो का रस एकत्र 
करके पीनां चाहिए | 

[३२३] अशखताणवोरसः 

(र.रा. गुम. र. र, सा. सं. राति. अपि.) 
दिगुरोर्थ रसं गन्धकं टङ्कण श्री । 
धान्यकं बालकं पुस्तं पाडा जीरघुणप्रिया ॥ 
रसकं तोखकं चूण छगीक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
मापामा वटिका कारयां रसोयममूताणेवः ॥ 
वटिकां भक्षयेसप्रातगहनानन्द्‌ मापितप्‌ । 
धान्यजीरकयुषेण षिजयान्नणबरीजतः ॥ 
मधुना छागदुग्धेन मंडेन शीतवारिणा । 
कद्‌ लीभोचकरसैः कश्वरद्रककेण च ॥ 
अतिसारं जयेदुग्रमेकजं द्रदज तथा । 
दोप्रयस्दुभूतदुपसेसमन्वितम्‌ ॥ 
दलपत वह्िजननो अरहण्य्शो वरिकारवुत्‌ । 


अम्रुपित्तप्रश्षमनः कासघ्नो गुसनाश्ननः ॥ 


दिगुक से निकाटा हुवा पारा, लोहमस्म, शद्ध 
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वाटा, नागरमोथा, पाठा, जीरा ओर अतीस, एकं 


एक तखा छ्ेवे प्रथमं ॒पारां गन्धककी कजली 
नावि ओर उसमे अन्य ओषधियों क पूणं मिलाकर 
बकरी के दधसे पीस कर १-१ मासे की गोदियां 
वनाव । इते धनियां ओर जीरके साथ मुंगका 
यूष, जीरा, भांग, सनके बीज, दाहद, बकरी का 
दूध, भात का मांड, सीतल जल, केटे के एूट का 
रस, ओर जल्पीपर का रस, इनमे से किसी एक 
के साथ खाने से घोर अतिसार का नादा होता 
है । यह एक दोषज, दविदोषज, त्रिदोष॒ज, उपद्रव- 
युक्त सव अतिसार, श्रू संग्रहणी, बवासीरं, अम्- 
पित्त, खांसी ओर अग्नि को प्रज्टिति करता इ । 
[३२४] अगरताणवोरसः 
(र. रा. यु. श्वा.) 

पारदं गन्धकं शुद्धं मृतलोहश्च टङ्कणम्‌ । 
रासा बिडङ्क त्रिफला देवदारु कटुश्रयम्‌ ॥ 
अमृता पञ्चकं क्षौद्रं निषतुरय वर्णितम्‌ । 
रिज श्वासकासाततेः सेवयेदमृताणेवम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, शद्ध म॑धक, खोहभस्म, सुहागेकी 
खीर, रास्ना, बायविडग, त्रिफला, देवदार, त्रिकुटा; 
गीय, पाख, शहद ओर शुद्ध विष । सव को 
समान भाग केकर प्रथम परे गन्धककी कजकी 
नाक उसमे अन्य जओौषधियो का चूण मिलाकर 
खरङ कर । यह, दो रत्ती की मात्रा मेँ सेवन करने 
से सवास ओर खांसी को दूरं फरता है । 
` [३२५] अद्ताणेवलेहः (र. र. कु 
त्रिकटु भ्रिफला रौदं समभागं बिचूणितस्‌ । 
सर्वेषामपि वूर्णानामद्धभागं शिराजतु ॥ 
` गुडूवीस्रसे्देया भावना रथिरदिमिभिः 
वारत्रयं ततः शुष्कं धृतेन सह मदयत्‌ ॥ 
माम सत्रं च मधुना मर्दितं भकषयेमरः 
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हन्स्यष्टादश्च कुष्ठानि वातरक्तं सुदुस्तरम्‌ ॥ 


जयेद शसि सर्वाणि प्रमेदयुदराणि च ॥ 


सोठ, काट भिच, पीपल, हरड़, बेडा, 
आमा ओर छोदमस्म एक एक भाग भौर सव से 
आधी शुद्ध शिलजीत एकत्र मदा कर्‌ चूण करे, 
हस चूर्णं को गिोय के रस की तीन भावना देकर 
सुखा देवे, फिर इसमें धी मिलाकर खरल करके 
एक मारा, शद्‌ मे मिराकर खावे । यह अटारह 
प्रकार ॐ कोट, दुस्तरवातरक्त, सर्व प्रकार की 
ववासीर, प्रमेह ओर उद्र रोगो का नार करता है । 

[३२६] अश्तेशवरोरसः। 

(रसे. चि. अ. ९) 
रसमस्मामृतासत्वे लोहं मधु घृतान्वितम्‌ । 
अगृतेऽ्वरनामार्य षद्गुजो राजयक्ष्मयुत्‌ ॥ 

रस सिन्दरर, सत गिखोय ओर दैहमस्म ईन 
दन सब को इकद्रा करके दाहद्‌ मौर धी मे मिखवे। 
दूका नाम अमृतेरवर रस है । इसे ६ रत्ती की 
मात्रा मेँ प्रयोग करनेसे राजयस्मा का नारा 
होता है । 
[३२७] अम्लपित्तान्तको रसः 
(र. रा. घुं, अम्र. रसे. चि. म्‌. अ. ९) 
मृतदताभ्रलोहानां तुर्यां पथ्यां विमरदयेत्‌ । 
माषभात्रं रिद्‌ कषौदरैरम्रपिनतप्ान्तये ॥ 
रससिदूर, अभ्रक की भस्म अर रोह भस्म, 
समान भाग लेकर समके चराबर॑हरड मिराकरं 
चूण करे ¦ इते एक मरो फी मात्रा मँ शहद के 
साथ चाने से अम्डपित्त का नारा होता है | 
[३२८] अकलोकेदवरो रसः 
(र. सं. क. ४ रषा.) 
शुद्धं एतं परं चाकक्षीरेमंच पुनः पुनः। 
द्रिषरं श्ुदढगस्पस्य महाकम्बु पलाष्टकम्‌ ॥ 
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उमे वहिरयेर्माव्ये शोष्ये पेष्ये दिनत्रयम्‌ । 
मेरयेसू्षतेन वदं टङ्कणं धषिपेत्‌ ॥ 
अरकक्षीरैः पुनः सव यमेकं मदैयेद्‌ दम्‌ । 
तच्छुष्ठः चृण रिप्तेऽथ माण्डेरुद्ष्वा पूरटेपचेव्‌ ॥ 
चतुगुजामितं खदेन्मरिचाज्येन संयुतम्‌ । 
देयं दध्योदनं पथ्यं विजयासगुडानिशि ॥ 
प्रहणीदोषनाश्वाथं नास्त्यनेन समम्थुवि । 
ग्रहणीं नाश्चयेत्सर्वामकरो श्वरो रसः ॥ 

५ तोला शुद्ध पारद फो बार २ आकके 
दूध मेँ खरल करके उसने शुद्र गन्धक १० तोला 
ओर्‌ बडे दोखकी भस्म ० तोडा (दोनो को चीते 
के रसम तीन दिन खरल करके) ओर सुदहागे की 
खी २॥ तोरा मिलाकर प्रथम एरा गन्धककी 
कजरी करके उसमे अन्य ओषधियां मिलाकर एकं 
प्रहर आक फे दूष मँ खरर केर, फिर उसके सुखा 
क्र शरावं के भीतर संपुट करके एक दे, जव 
रीतरु हो जाय तथ निकार कर्‌ ले इसमे से 
¢ रत्ती रस काटी मिय॑ ओरधीके साथ खे, 
इसपर दही भाथ का पथ्य जौर्‌ रात्रि म गुड मदी 
हुई भांग देनी चाहिये, संग्रहणी दोष के दूर करने 
को ससे बढकर दृसरी ओषधि पृध्वी पर नहीं हे, 
सब प्रकार की संग्रहणी को यह अक्रं छोकेश्वररस 
दूर करता है । 

[३२९1] अर्शदवरो रसः (र. रा. सु. सनि.) 
मृतघ्ुतं मृतं ताम्र मृततीक्ष्णं च टङ्कणम्‌ । 
स्रं त्रिकं ताले अकक्षीरेण मदयेव्‌ ॥ 
दिनिकेन भवेरिसद्धं नाप्ना हकैश्वरो रसः । 
अर्क्षीरेण वै नस्यं सनिपातदहरं परं ॥ 

रससिदूर, ताम्रभस्म, रोहभस्म, सुहाग की 
खील, शुद्ध खपरिया, त्रिकुटा ओर द्र हरताल । 
इन सबकोआकके दधसे १ दिन खरल करे । भकके 
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दूध मँ हृसकी नस्य देने से सनिपात का नाद्य 
होता हे । 
[३३०] अरकेद्वरः 
(र. रा. सं र. सा. सं. रक्तपि.) 
मृताकं मूतं बङ्गश्च मूृताभ्र च समाक्षिकम्‌ । 
अमरताम्बुरेरमाग्यं त्रिसप्क पुरे पचेत्‌ ॥ 
वासा क्षौद्रविदारीभ्यां चतुीश्ना प्रमाणतः । 
अक्षणादिनिहन्त्याशच रक्तपित्त सुदारुणम्‌ ॥ 
ताम्रमस्म, वंगभस्म, अश्रकमभस्म भौर सोना- 
मक्खी भस्म समान माग लेकर सबको गिलोय 
ओर सुगन्ध बाला के रसकी २१ पुट देकर शराव 
सेपुर मे रखकर पएूंक दे फिर अद्भसा, शहद ओर्‌ 
विदारीकन्द के रसमें घोटकर चार रत्ती की गोियां 
बनवे,इसके सेवन से रक्तपित्त ततार नष होता है । 
[३२३१] अरकेदवरो रसः 
र्‌. २. स.। अ. २१) 
रसेन मम्धं दविगुणं प्रमं 
ताम्रस्य चक्रेण सुतापितेन । 
आच्छाद्च भूत्या तु ततः प्रयलना- 
शक्रीं पिरभ्र च रसं प्रगृह्य ॥ 
विचूण्यं तद्‌ द्वादशधाकदु्यः 
पुटेत वहित्रिफलाजकेध । 
सम्भावितोऽ्केरवर एष सूतो 
गुज्ञादयं चास्य फलग्रयेण ॥ 
ददीत मापतत्रितयेन सुप्र 
वाताद्विशुक्तो हि भवेद्धिताशरी । 
्षारं सुतीक्ष्णं दधिमांसमपं 
ृन्ताकमध्वादिविवज्नीयम्‌ ॥ 
यद्र पारा १ माग, द्र गन्धक कदो भाग। 
दोनों को खुब खर करके (किसी भिद्ी के बर्‌- 


* कीं कटी गन्धक २ भाग लिखादै। 
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तन मे रखकर) रसके ऊपर एक गरम की हुई , जयपारलगशोलपत्रराजफलानि च । 


ताति की कटोरी दके दे । ओर फिर उस वरतन 
को राख से भर कर (अप्नि पर चदि) । पश्चात्‌ 
हांडी को चूल से उतार टण्डा होने पर कटोरी 
ओर उसके भीतर को हुए रस को चुडा कर चरण 
करके आक्र के दूध, चीता ओरं त्रिफटे के क्राथ 
की १२-१२ भावना देकर एके । इषे दो रत्ती 
कीमात्रासेत्रिफटे के च्णंके साथ २ मासतक 
सेवन करने ओर पथ्य पार्न करने से सुप्तवात 
(अगो का सोजाना-बेहोस हौ जनाका नारा 
होता हे । 

अपध्य- तीष्णक्षार, दही, मांस, उद, वैगन 
ओर्‌ शाहु (तथा रवण) आदि न खाने चाहिये । 

[३३२] अद्धेनारीनाटेदवरो रसः (१) 
(र. रा. सुं. ज्वरे) 

परेद भावये्तारं कृष्माण्डकफरद्रमैः। 
त्रिःपपहतश्ुर्णाह्धिस्तथाङकटिकारसेः ॥ 
चतुःशाणा हि निमोक्रयुक्त कूप्यां निरोधेत्‌। 
विपचेद्राटुकायन्तर द्रादशप्रहरं तवः ॥ 
श्वाङ्शीतं सथुदुस्य दशाण तुत्थकं श्टिपेत्‌। 
अञ्जनास्स ज्वरं हन्ति सो गुंजा मितो रसः। 
अद्धेनारीखरो देष कृपया शङ्करोदितः ॥ 

५ तोला हरताल्को पेेके रस चना ओर 


वांकषककोडे के रस की २१२१ भावना दे, फिर 
हृसमे १। तोडा सांप की कांचटी मिराकेर्‌ सीरी 


भर कर १२ प्रहर बाटुका यंत्र मेँ पकाय । स्वांग 








तिलपर्पाखवीजानि समभागानि चृणयेत्‌ 
तुप्थाद्र मागसंयुक्तं नस्य संजञाप्रबोधनम्‌ ।} 
सन्निपातं जयेचातिनिद्रातद्राशिरोरंजाम्‌ ॥ 
इ्रासक्ासग्रलापानि कफयुप्र च तत्क्षणात्‌ । 
तृतीयो रसराजःस्यादद् नारीऽवरोरसः ॥ 
जमाट गोटे की छा, अकरो, तेज पत्र, 
परव, अजमोद्‌, मेधी सब समान माग लेकर चूण 
करके इस मे आधा भाग नीदाथोधा मिले । 
सका नस्य देने से बरेहोभरी, सनिपात) अयन्त 
निद्रा, सन्द्रा, मस्तकपषीड़ा, दवांस, खासी, प्रखप 


| सौर उग्रकफ़फ का नाय होता है । 


[३३४] अद्राङ्गवातारि रसः 
(र. र. र. चं. वा. व्या) 
रुतस्य च परात्यश्च परक मृताम्‌ । 
जम्बीराणां द्रवैःपिष्टं घत तुस्यश्च गन्धकम्‌ ॥ 
नागवह्टीदरैःपिष्ट स्थित्वा मूषां विङेपयेत्‌ । 


रुद्ध्वा लघुषु पच्य उयुषणेन समन्वितम्‌ ॥ 


अद्ाङ्गकम्पवातार्तो भक्षये द्विगुञ्चश्चम्‌ ॥ 

शुद्र पारा २५ तोदा, शद्ग गन्धकं २५ 
तोला, ताम्र भस्म ५ तोला, इन सबको नागरल 
पानो के रस ओर जम्बीर नीव के रसम घोटकर 
मूषामे रख मुह बन्द करके रुपरमे प्रक दै । 
फिर निकाल कर इस रसम व्रिकुटे करा चरणं मरा 
क्र इसको दोरत्तीकी मात्रा मँ सेवन करने से 
अर्द्राग कम्पवात का नारा होता है । 


शीतल हो जाय तव निकाल कर ७॥ मागा यदध | [३३५] अवुदहरो रसः 


नीला थथा मिलवि, इसके एक रत्ती अंजन करने 
से रीघ्रही ज्वर दूर हो जाता दै। 

[३३३] अद्धनारीनारेदवरो रसः (र) 
(र. रा. सुं. सन्नि.) 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


(र. र. स. २४ अ.) 
तण्डुरीयकवर्षाभूनागकन्यावलारसे । 
गोमूत्रं च रः पिष्टः पटपकोऽवुदादिजित्‌ ॥ 
६ अभ्रक चृणे-रु. चं. _ 
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(१२१) 


पाता 





पान, धीकुमार, ख्रैटी, ओर गोमूत्र की भावना देकर 
(पानम पेरकर्‌ उसके उप्र मिदर का दो अंगु 
मोटा ठेप करके सुखाकर) एक (लघु) पुट दे । 
इसके सेवन से अर्द का नारा होता है । 

[३६६] अथाऽशःकुटारे रसः 

(रसा. सा. अर्च) 

पारदा द्विगुणो गन्धस्ततुरयौ व्योमतीध्णकौ । 

पिर्वपञ्जाशिवाऽगनितरिकटुदन्त्यो रसोन्मिताः॥ 
टङ्कणं सैधवं यावक्षारा भागाश्च पश्चशः । 
्ा्रिशद्धाग गोमूत्रं तद्भागा रुदी भवेत्‌ ॥ 
पक्तवा सन्दापिना सवे द्िमापप्रमिता वटी । 
्रस्येहं सेषनीया स्यादर्शो बनङ्डारिका ॥ 

एक्‌ छटक शुद्र पारद, आधपाव गन्धकः, 

आधपाव अभ्रक भस्म ओर फौरादलोह भस्म; 
वेलगिरि, बड़ी हरड, चित्रक, सोट, मिर्च, पीपल, 
शुद्ध जमाल गोट, एक एक छटांक, सुहागे की 
खील (लावा ), सधा नोन, जवाखार पांच पांच 
छटांक । वत्तीस छरांक गोमूत्र, बत्तीस खरां थृहुर 


का] दृध, इन ओौषपियो मेँ से कृटने योग्य ओष- | 
धियो को कटर कपरछन करटे, फिर सव चीजों । 


को छोहे की कडाही मँ मन्दी मन्दी आंच से पकावे । 
जव गादा होजाय तब सव को खरल म घोरकर 


दोदो मारो की गोरियां बनारे। एक गोदी को | 


प्रातः काठ गरम जर के साथ सेवन क्रिया करे 
करे तो बवासीर के भस्से नष्ट हो जार्थै। 
[३३७] अरछःकुटारो रसः (१) 

(र. र. स. यो. त. का. धे. 
युद्षतं पटेकन्तु दिषले श्ुद्रगन्धकम्‌ । 
मृतं वेम्रं मृतं लोहं प्रेकन्तु परुत्रयम्‌ ॥ 


^-^ 





^~------------~- 


परे (रससिनदूर) को मील्‌ विसखपरा, | 

















यूषणं लाङ्गली दन्ती पटुक चित्रकं दथा । 
प्रत्येकं ्िपठं योज्यं यवक्षारं च टङ्ककम्‌ ॥ 


। उभौ पश्च पलौ योज्यौ सैन्धवं पलपएशकम्‌ । 


्ारिकष्पलगोमूत्र स्नुही क्षीरं च तस्छमम्‌ ॥ 
मृदभ्रिना पचेस्स्थादयां सवे यावस्सुपिण्डेतम्‌ ॥ 
माष दयं सदा खदेद्रसोशः कुठारः । 
तक्रेण दाहिमाम्भोःमि पएक्षकन्देन षाऽथ तत्‌॥ 
शद्ध पारा ५ तोा, गन्धक १० तोख, ताम्र 
मस्म ओर छोह भस्म १५-१५ तोखा । त्रिकुटा, 
कलिहारी, दन्ती, षीद, चीता, १०-१० तोर, 
जवासछार ओर सुहागे की खीड प्रत्येक २५-२५ 
तोका सेधानोन २५ तोडा, गोमूत्र २ सेरः ूहर 


| का दूषय सेर, प्रथम पारे गन्धककी कजरी 


बनावे फिर उसमे अन्य ओषधियोका षूं मिराकर 
पात्र मँ भर मन्दाभरि पर पक्वे । नब गाढा होजाय 
तबदोद्ो माशे की गोदियां बनव । एकं एक्‌ 
गोटी नित्य छाछ, अनार्‌ के रस या जिमीकन्द्‌ के 
रसके साथ खाने ते बवासीर्‌ का नादा होता ई । 
[१३८] अरकुठारो रसः (२) 
(र्‌. रा. सु. अर्यी) 
शष दन्ल्यग्नियुग्मत्रिश्ड्‌ 
कहलिनीपीलङम्म्‌ विपक्ष । 
रस्ये पूतस्य सस्नुक्पयसि 
रसपलं देपठे गन्धफखय ॥ 
लोहख ओणि ताम्राल्डवपथ 
रजः क्षारयोशापि पच । 
क्षिप्त्वा स्थास्थां पवेत 
उवरतिद्हनतश्रणमरैः इटार ॥ 
त्रिफला, दन्ती ओर भिरावा, चीता, त्रिकुटा, 
कटियार, पीट ओर जमाट्गोरा १-१ भाग । 
१ रोर गोमूत्र ओर १ सेर थूहर का दृध, शुद्ध पारां 
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( १९२) भारस-गरैद्य रत्नाकर 


[कताय 1 रीतीने 





५ तोला, शुद्र गन्धक १० तोला (कजरी करके), | [३४०] अस्पञ्वरांकुशो रसः भैर. जवे) 
छोह भस्म १५ तोला, ताम्र मस्म २० तोटा, | शुद्ध तं विष गन्धं पूतेवीजं तिमिः समम्‌ । 


सुहागोकी खीर ओर जवाखार दोनो १०-१० 
तोखा सबको एकत्र धोटकर मिश्री के पातम भरकर 


फरता है । 
[३३९] अर्शोरिमण्डरम्‌ (इ. नि. र. अरे) 
अतिस्तं यदातवर्शो निपातयति पीडितम्‌ ॥ 
दह्यते तच्छरीरस्यरोहकिदु तदानयेव्‌ । 
गवां मूत्रेण वत्पक्वं बहुशदचु्बस्छृतम्‌ । 
अतिध्क्ष्मभिदं तशय त्रिकटुत्रिफएलायुतम्‌। 
किडप्यद्धन संमिश्रच चण शकरया युतप्‌ ॥ 
दीयते त्रिदिनादृद्ध रक्तं तिष्टति नान्पथा। 
दुग्धात्‌ श्वारिमद्रादि दीयते पथ्य भोजनम्‌ ॥ 
अशांति प्रशमं यांन्ति काश्य वे याति दूरतः॥ 
अत्यन्तबरुमाप्नोति निरातंको यथेच्छया । 
मरेत्साहयुतो भूत्वा यावजजीदेननिरामयः ॥ 
एष्णाम्टं बजेयेन्नित्यं स्त्रीणां सेवां विशेषतः॥ 
यदि यवासीर से अव्यन्त खून वहता हो ओर 
स्यन्त पीड़ा होती हो तो पुरानी मण्डूर को ठेकर्‌ 
गोमूत्र म पकावि कि जिसमे चूरणसा हो जाय फिर 
हस मेँ त्रिया, तिफडा ओर आधी मिश्री मिलकर 
तीन दिन तक्र धरा रहने दे पवात्‌ रोगी फो देवे 
तो यह गुदा से बहते हुए रुधिर को बन्द कर 
देता है इसके सेवन करने वटि को दृध के साथ 
शाटी चावल ओर मसूर का प्य दवे, हस से बवा- 
सीर ओर कशता न्ट होती है, अत्यन्त बलकी 
प्रि होती है तथा मनुष्य जब तक जीता है तव 
तक निरातकं यथेच्छा चारी महोत्साह रोग रहित 
सहता है । इसका खानेवाला गरम पदाथ ओर 
खटाई न खाय तथा स्लीगमन करना मी निषेध है । 
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चतुणां द्विगुणां व्योष चुणं गुञ्खाद्रय हितम्‌ ॥ 


अम्बरस्य च मज्ञाभिराद्रेफल् रसेयुत्‌ । 
पापि | यह रस अर ( बवासीर) का नार | ज 


उवरां डो रसो नाम्ना ज्वरान्‌ सर्वान्‌ प्रणाशयेत्‌ 
शुद्ध पारा १ भाग, द्ध मीढा तेखिया १ 
भाग, डुद्ध गन्धक १ भाग, धतुर्‌ के बीज ३ भाग, 
्रिकुश १२ भाग | प्रथम परिगन्धक की कनी 
बनावे ओर अन्य ओषधि फा चूर्णं मिलाकर 
खरल करे । इसे जम्बीरी नीव की मना (गुदे ) 
या अद्रक के रस के साथ सेवन करने से सब 
प्रकार कै ज्वरो का नाश होता है । 


| [३४१] अथादमरीकण्डनो रसः 


पठाश्षरम्भातिलकासवष्टी 
यवाम्किकारैखरिकक्षपणाम्‌ । 
पारं समादाय . दरा्नमखय 
शसं च गन्धं बररोहमस्म ॥ 
द्वयोः सम सर्वभिद विच्य 
सस्थाषयेद्श्मरिकण्डनाख्यम्‌। 
चृणे तदकषप्रमित प्ररिह्य 
द धाऽनुपेय वरुत्रगम्भः ॥ 
रस्येत म्योऽइमरिशकेरातो 
निःसक्चयं मृद्युपुखागतोऽपि ॥ 
दाक, केला, तिल, करेखा, जौ, इमी, चिर्‌- 
चिटा अर हल्दी इनमें से प्रत्येक का क्षार १६ १६ 
माग, शुद्र पारा, णद्ध गन्धक १-१ भाग, रोह 
भस्म २ भाग। प्रथम परिगधन्क की कज 
वनाव ओर फिर अन्य ओषपि्यो का चर्ण 
मिटाकर खर कर | 
हसे १। तोखा की मात्रा मेदहीया बरने की 
छार के काथ के साथ सेवन करने से पथरी ओर 
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र्का का नाश होता दै । व्यवहारिक मात्रा, (न्द ठण्ड पानी के साथ सेवन करते विरेचन 


१ माशा। 
[३४२] अशहमरीभिद्रसः(र. प्र. यु. ज. ८) 
रपं सिन्द्प्नामानं गन्धतैरेन मर्दितम्‌ । 
भक्षयेदरछठमात्र हि अहमरीरोगघातरषम्‌ । 
लोषटाकमूरुखरसं शर्करासंयुतं पिवेत्‌ ॥ 

रस सिन्दुर को गन्धक् के ते मँ घोटकर्‌ २ 
रती प्रमाणम खाने ते पथरी रोगका नारा होता है । 
[३४२] अरमरीमेदको रसः (र. प्र. सु.ज.८ 
इवेताम्बरी तथा खता चारवंगन्ध। पननेवा । 
तां रसेन संप पारदं दोषवितप्‌ ॥ 
गन्धङेन द्विमागेन कारयेद्रोलघ्ततमम्‌ । 
सवेद्ये्याममथे तु मधित चाश्मरीप्रणुत ॥ 

सिखाट, खेत अपराजिता, असगन्ध, ओर 
पुनर्मवा । इनके स्वरस से पारद को भावना देकर 
शुद्ध केरे फर यह शद्ध पारद एक भाग ओर शुद्ध 
गन्धक दो माग ठेकर कजटी कर्के गोल बनाकर 
उत्ते आधा पहर तक स्वेदन करके रक्ते । यह 
पथरी रोग का नश्च करता है । 
[३४४] अहव कंचुकी रसः(र. रा. सु. सापे) 
पारद्‌ टङ्कणं गन्ध निष ष्योपं फलत्रयम्‌ । 
तालकृश्च समं सवे जेपालं चापि तत्समम्‌ ॥ 
मदेयेत्‌ भृगनीरेण मावना तु त्रिसक्षषा । 


गुश्चामात्रां वरीं कृता छायायां शोषयेत्‌ बुधः। 


शुद्ध पारा, युहागे की खील, शुद्ध गन्धके, 
युद्ध विष, त्रिकुटा, भ्रिफटा, हरताट, ओर शुद्र 
जमाल गोरा । समर समान भाग्‌ लेकर प्रथम पारे 
गन्धककी कृजटी बनावे ओर अन्य ओषधियों का 
शरणे माकर सागरे के रस की २१ भावना देकरे 
१-१ रती की गोचियां बनाकर छाया मे सुखं । 
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होता हे । ) 
[२४५] अशवचोटी रसानेषानम्‌ 
(र. रा. सुं. खसे ) . 
भृङ्गवेररमैः साध॑ बदीमेकां प्रयोजयेत्‌ } 
उभ्णेन बारिणा शे कासे इसे च यक्ष्मणि ॥ 


धोडाचोलीति बिरुयाता नाम्ना नागाजुनोदिष् 
मधुना वित परित जयेत्‌ । 


दलोभाश्चनरसमोधृताभ्यां जटरश्रर जयेत्‌ । 
दध्नाऽजीणे शतपत्ररसेम सीतञ्बरम्‌ । 
पुननैबारसेन पाण्डुं तिरुपर्णीरसेन । 
नेत्राञ्ननेन नेत्ररोगाम्‌, तण्डुरोदकेन विष्‌ । 
जीरश्करया ज्वरं बहुदि नसेवनेन सुभगो भवेत्‌॥ 
वचादेषदारुदृठरम्थिगतवातं। मस्तककेशान्द्‌- 
रीत्य छित्वा निम्ब नीरेण मर्दयेत्‌ । दम्तनि- 
यक्तं भवति गोमूत्रेण पूगलम्नभ्यथां इरेत्‌। 
आद्रेफरसेन षिरेचने भवेत्‌ । जातीफलेना्ीसां 
नाश्चः । पुत्रज्जीषरसेन वन्ध्यायाः पूत्रो भवेत्‌। 
शिरीष रसेन सपबिषनाशः । वचायवानीरसेनं 
कटीवातम्‌ । आटरूषकरसेन इवासकासौ ॥ 
अद्रक के रस ओर्‌ गरम पानी के साथ १ गोरी 


खाने पे ग, ससी, श्वाय ओर यस्मा का नार 
होता है । मधु के साथ सेवन करमे से वरीपकिति 


रोगका नाड होता है। सौजने के रस भीर 


गोघृत के साथ जटर शर मिता है मौर दधि 
के साथ सेवनं करने ते अजीर्ण ॑नष्ट॒होता है । 


कमल के पतोकेरसंके साथ देने से शीतम्बर्‌ 
ओर पुनरीवां के रस के साथ सेवन करने से पाण्डु 
फा नारा होता है, तिर्पणीं के रस के साथ 
आंखो मे अंजन करने ते नेत्र रोगौ का ओर 
चावला के पानीके साथदेनेसेषिषका नादी 
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होता है | जीरे जौर चीनी के साथ सेवन : करने 
से ज्वर का नाश होता है । बच, देवदार ओर 
कूठ के वुर्णं के साथ सेवन करने से अस्थिगत 


वायु का नाश होता है । सिर को मुडा कर दस 
नीके रस में धिसकर माटिदाकरने से बन्द 


जाड खुर जाती दै । जद्रक के रसके साथ 
खाने से विरेचन होता है । जायफल के चूर्णी के 
साथ खाने से बवाश्नीर का ओर पत्रज्जीवक (जिया 
पोता) के रस के साथ सेवन करने से वध्यव दर 
शेता है । सिरस के ससे सर्पं विष, बच ओर्‌ 
भजवायन के फद्रे से कमर की वायु तथा वांसा 
फे रसके साथ सेवन करने से प्वास ओर खासी 
का नादी होता है। 
[३४६] अदबच्ोरीरसातुपानम्‌ 
(अनुपा. त. ) 
व्टीमेक्ां नरः खादेद्‌ दे वा कञ्जविरोचने ! । 
एथ्ययुक्तो गदं हन्याच्था रोगानुपानतः ॥ 
वातशचूल ध्य कां श्वासं मूलकनीरतः। 


हन्ति षा प्ृद्धवेराम्बु पिष्यलीमधुतः प्रिये ! ॥ 


वलीपरलितरोगघो वाजिषर्मा समाक्षिकः। 


शिग्र भूरम्बुगोसर्षियुतः शूलं उरं जयेत्‌ ॥ | 


मस्तुनाऽजीणेकं श्ीतज्वरमभ्बुजनीरङः । 
पुननेवायुतः पाण्डुं तण्डराम्बुयुतो बिषम्‌ ॥ 
विरपर्णीरसेरकष्णो रंजितो तद्रदापहः। 
शरकराजाजिसंयुक्ता उरं पि्तभवं अयेत्‌॥ 
क्ायेनास्तिगतं वात देवकाषट्वचारुजाम्‌। 
जातीफङान्वितोऽक्षासि वातश्च कट्रिकैः ॥ 
गोमूत्रेण नरः खादन्‌ पुरुषखमवाप्वुयात्‌। 
ुत्रज्जीवररैर्बलि ! बर्प्याखदेब गर्भिणी ॥ 
लिक्षः सप॑विप दंशे हन्ति निम्बुरेस्तु बा। 
शरिरी¶खरसेरवाञ्ये मेषनादरसे्दि षा ॥ 
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वचया दीप्ययुतो हन्ति करिपीडां मरुद्धवाम्‌। 
कसनं वसन हन्ति मधुवापारसान्वितः ॥ 
ज्वरं हन्ति विशारक्षि ! सुरसाखरसाञ्जितः। 
तथा नित्यञ्करं हन्ति मक्षितः फन्यकाम्बुना॥ 
नारीदुग्धेन नक्तानध्यमूष्व॑श्वासं वरायुतः । 
हनति दाहयुतं पित्तज्वरमामङकान्वितः ॥ 
सेबितोधृतसयुक्तः सथेश्ूजानि सेजयेत्‌ । 

शिग्र मूाम्बुगोसपिर्माककिर्मा विचक्षणे ॥ 
कर्णरोगक्षिरोभ्याधिपीनसार्घावमेदकान्‌। 
जयेजातीफलेनायं बाजिवर्मा रसोत्तमः ॥ 
कन्यकातुरुसीतोयेमाषिकिः एतिका गदम्‌ ॥ । 
दध्ना शा तु मांमूत्ररतीसारं जयत्ययम्‌ ॥ 
तक्रतोयेन वा जातीफलेनाम्बुरुदेक्षणे ! । 
अथवा महिषीम्‌त्र जयेद्‌ संग्रहणीगदम्‌ ॥ 
छासमर्दरपैर्वापि रङ्कणेनाभ्िमांधनित्‌ । 

तथा तराहिरसेनायं बुद्धिदो बुद्धिमत्ययम्‌। 
ताम्बुरबीरिकेनायं कान्तिसंस्कारफो मतः । 
सुधाक्षीरयुतो गुर्म निगुण्डीखरसेन बा ॥ 
यवानिकायुतोहन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ ) 
वातामयमजाक्षीरैरथवा मोधृतेन च॥ 
स्वैवातामयान्वावं माकरखरपेजयेत्‌ । 
बाजमोदाजयायुक्तो वरायुक्तोऽथवा श्रि ! ॥ 
वाऽ्ववश्चन्धारजः क्षौद्रसंयुक्तो सर्ववातजित्‌। 
विष्णु क्रांताजञटायुक्तो घनुर्बातामयं जयेत्‌ ॥ 
एुष्पाण्डखरसेमें गोदध्ना वा विनिजयेद्‌ । 
गोक्षुरकरजो युक्तो धातुदोषं निवारयेद्‌ ॥ 
वदधयेत्‌ सर्पिषा शुक्रं च्छं पूगरसेजयेत्‌ । 


| रेचयेरण्डतेरेन विद्रधिं गुडयुक्‌ तथा ॥ 


अद्विकस्वरसैरसिपो इक विषं जयेत्‌ । 
स्वेदं भृङ्रसैः सादर चपानीरेर्विगन्धताम्‌ ॥ 
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ध्रुक्रमेहमजाक्षीरैः पित्त श्षिवमितांन्वितः | 


अंजितो निम्ब तोयेन भूवावेक्षनितारण : ॥ 
प्रिफलारुबुतेहेन संजयेदुदरामयान्‌ । 
काकमाचीरसेर्वापि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
मारवस्वरमेः शनो वा पराण्डुरपेजयेत्‌ । 
करञतवप्रसेरेवं टृमिरोगं न संश्रयः ॥ 
श्रक्तिदनवकंजाक्षि { नागवह्धीदराम्बुना । 
अजाजीक्षौदरमयुक्त उष्णवात पिधातक! ॥ 
वीटकेन युतः ख्यः स्वरजिहरफोकिटे ! । 
आमशर भरायुक्तः पामां गोमूत्रलेपितः ॥ 
लेपिठो मक्षितो दताविष भृज्गरसानितः। 
तथा प्टीषिप हन्ति छेपितो मक्षितोऽम्बुना ॥ 
उम्मत्तसबविष हन्ति मेषनादरमेरयम्‌ । 
गोमूत्रेण गुहव्या वा इष्ठ क्ठतरं तथा ॥ 
न भे रोगो मबेदेषम्‌ यस्येच्छास्ति बराड़ने !। 
गुटिमेकां तथाधा बा प्रव्यरं से .द्धि सः॥ ` 
अदवचोदी रस॒ यथोचित अनुपान के साथ 
पवन करने से ओर्‌ पथ्य पालन करने ते अनेक । 
रोगो का नाद करता है । मी के रस के साथ | 
या अदरक के रस ओर पीपल तथा राहद के साथ | 
सेवन करने से वातज शू, क्षय, खासी ओर सवास 
छा नार होता है | रषद के साथ ्ेवन करनेसे , 
परीपटितत रोग का नादं होवा है । सौजने के 
मूल की जडके रसं ओर गायकेधीकेसाथ 
शूड भौर ज्वर का तथा मस्तु के साथ अजीणै 





काओरकमलके रसके साथ सेवनकरनेसे। 
सीत ज्वर्‌ का नाश होता है । पुनर्वा के रसके 
साथ सेवन करने से पष्ट का गाश होतादहै, , 
तिखपर्णी के रस म॑ पिसकर्‌ आंख मे मजने प्ते | 
` नेत्र रोगोंका नाश होता है । चीनी ओर्‌ रेके | 
साथ सेवन करने ते पित्तञ्वर कानार होता है । 
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देवदार बच ओर कूट के कटे पे अस्थिगत वागु 
रोग, जायफलट के साथ बवासीर्‌ ओर त्रिकुटे के 


साथ सेवन करने मे वातज श्ट का नाश होता 
। हे। गोमूत्र के साथ सेवन करने से पुरुषत्व उन्न 


होता है । तथां पुत्रंजीव [जिया पोता) के रस के 
साथ सेवन करते से वध्यत्वं (^ -अपना) दूर होता 
है । सांपकेकटेषर्‌ नीवू कै रस मँ पीसकर केष 
करने से अथवा सिरस के स्वरस मेया धीजथवा 
नागरमोये के रस मे पीसकर ठेप करनं से सप 
विषका नाश होता दै | चरवायन ओर्‌ यच के 
चु के साथ खाने स्े कमर की वातज षीड़ाका 
ना ह्येता है । इस रसको शास कास मेँ शहद 
ओर बसि फे रसके साथ, स्वर्‌ तं तुरसीफेरस 
के साथ, दैनिक उवर्‌ मेँ धीकुमार के रस के साथ 
देना चाहिये । रतीं मखी दुग्ध में पिस करं 
आंख मँ आंजना चादिषु । त्रिफटठे के साथ देने 
से उष्वैखवास का नाश होता है । दाहयुक्त पित्त- 
ज्वर्‌ म॑ आमे के साथ, श्रू मं घी, सोजनेकी जड 
के रस ओर गोघ्रत तथा शहदके साथ देना 
चादिए । कर्णं रोग, शिरोव्यथा, पीनस ओर आधा 
सीसी का आयफट के चृणै से, सूतिका रोग का 
घृतकुमारी के रस ओर्‌ तुखसी के रस तथा शहदं 


| कै साथदेनेसे नाग होता है, मखयोटी रस 


अतिसार मेँ दही या गोमूत्र कै साथ ओरं ग्रहणी 
मे तक्र अथवा जायफट के चुरण जौर भस के मूत्र 


| कै साथ देना चादिए । कसौँदी के रस ओर सुहागे 
| कै साथ सेवन करने से अग्निमांय का नार होता 


है | ब्ह्मीके सके साथ सेवन करनेसे वुद्धि 
वदती है । नागरखेल के पानं मँ रखकर खाने ते 
कान्ति बदृती है। थर के दृध या निर्गुण्डी के 
रस कै साथ सेबन करने से गुस्म का नार होता 
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है । अजवायन कै साथ खाने से दारुण सन्निपात 
भौर बकरी. के दूध के तथा गोघृत के साथ खने 
से वायु के रोगों का नाश होता रै । अथवा वात- 


व्याधिके किए भांगरे की जडके स्वरसया 
अजमोद ओर भांग के साथ अथवा त्रिफला या 


मसगन्ध के चूण ओर्‌ शहद के साथ खाना 
चाहिए । विष्णु क्रन्ता की जडके साथ खानेसे 
धनुर्वात का नाद होता हे । पेठेके रस के साथ 
खने से प्रमेह मिता है | अथवा प्रमेह मँ गाय 
के दही के साथ देना चाहिए । गोखस्ू के चु के 
साथखनेसे धातु दोष दूर हौ जाति है। धीके 
साथ खाने से शुक्र इद्धि होती है! सुपारीके रस 
के साथ सेवन करने से मूत्कृच्छ मिरता है । एरण्ड 
ते के साथ देने से विर्वन होता है । गुड के 
साथदेने से विद्रधि मिटती है । अदरक केरसमें 
पीसकर ठगाने से विच्छ कटे को भराम होता ह । 
भागे केरसमेंस्ेदजौर चाके रसम शरीर 
की दुर्गन्ध दूर होती है । बकरी के दूध के साथ 
सेवन कगने पे प्रमेह, मखा ओर मिश्री के साथ 
खनिसे पित्तका नार होता दै। नीबू के रसे 
पिस कर आंजने से भूतावेश मिटता है । त्रिफडा 
ओर एरण्ड के तरफ़ साथ खाने से उद्र रोगो का 
विनारा होता दै, अथवा मकोय के रसके साथ 
सेवन करने से भी उदरामय मिटते दै । मांगरेकी 
जड़ कै रस या प्याज (परण्डु) के रसके साथ 
सेवन करने से सूजन, करक्नवे की जड़ की छाङके 
रसे साथ खाने से कृमि रोगो का नार होता दै। 
नागस्‌ के पानके रसके साथ खानेसे राक्ति 
बढ़ती है । आरा ओर्‌ रहद्‌ के साथ खाने से 
उष्ण वात का नारा होता है । नागरे कै पानम 
खनि ते स्वर युन्द्र होता दै । मुरामांसी फे साथ 
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खाने से आमद्यू ओर्‌ गोमूत्र मेँ मिशाकर टेप 
करने सेषामाका नाराहोता है| भांगरेके रसे 
साथ साने ओर केप करने से मकरी कृ विषनष्ट 
होता है । पानी से पीस कर्प करने ओर खानि 
से पष्ठी विष का नादा होता है । नागरमोथे के रसकै 
साथ सेवन करने से उन्मत्त कुत्तेके काटे का विष 
नाशा होता है । गोमूत्र या गिरय कै रसके साथ 
खानेसे कुष्टका नाय होता है । जिसकी हव्छा सदैव 
स्वस्थ रहने की हो उसे प्रतिदिन १याञाधी 
गोटी उचित अनुपान के साथ खानी चाहिये । 

[३४७] अशहवत्थवङ्ृलादि लौहम्‌ 

(वृ. नि. र्‌. । क्षये) 
अश्वत्थवर्करं चैव प्रिकटुर्लोहकिद्िकम्‌ । 
डेन सह द।तव्यं क्षयरोगविनाश्चनम्र ॥ 
पीपलकी छार, सोट, काटी भिचै, पीपल ओर 

मंद्भरमस्म । इनके चूण को एकत्र करके गुड के 
साथ सेवन करने से क्षय रोग का नार होता है। 

[२४८] अहिवनीक्कुमारो रसः (अनु.त.) 
पयुष्णं फरत्रिकश्च नागफेनकं विषम्‌ । 
मागधीञजटारुबङ्ग दन्तिमीजतारकं ॥ 
टङ्णे च गन्धकं रसं पृथक्‌ पिचुं प्रिये । 
क्षीरमद्धमस्थक मतां विद्ञोषयेदातपे ॥ 
मूत्रकं गवां विशोष्य भृङ्गराजनीरकफम्‌ । 
सोषयेदिषर्षयभिरन्तरं बिबन्धयेत्‌ ॥ 
काजीमन्यपननिमां बरीमतीवशुन्दराम्‌ । 


` अदिनीकुमार इत्ययं रसो वराङ्गने ॥ 


त्रिकुटा, त्रिफला, अप्रीम, शद्ध मीटातेलियौ, 
पीपलामूल, लीग, जमालगोर, दध हर्ता, सुगि 
की सीक्‌ , द्ध गन्धफ, इद्ध पारा ¦ सब ची 
१।-१। तोला रेक प्रथम पारे गन्धककी कजलटी 
नावे फिर अन्य ओषधयो का बण मिाकर 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


धफारादि-रस 


५५५५५. ।<008111/.019 


( १२७) 











यथाक्रम आधे आधे सेर्‌ गायके दूध, गोमूत्र 
खर भागर के रस मे घोटकर सुखा कर्‌ गेियां 
बनावे । (यह अनुपान मेदते अनेकों रोर्गोका नारा 
करता है) 

[३४९] अटघातुनिरूपणम्‌ 

(र. सा. १ पट.) 
सुरणं रजतं ताम्रं सों च त्रपु शीसकम्‌ । 
गीतिकां कांस्यकं चेव अष्टधात्‌न्‌ क्रमेण तु ॥ 
सोना, चांदी, तावा, खहा, रांग, सीसा, पीत 
ओर कांसी इन आढ चीजों का नाम अष्टधातु है । 

[३५०] अष्टमहारसाः च. नि. व. २२) 
दरदः पारदः शुः बेकान्ते कान्तमभ्रकम्‌ । 
माक्षिकं पिमरुश्चति स्ुरेतेऽष्टौ महारसाः ॥ 

१ हिगुड (रिगरफ), २ पारा, २ रख, ४ 
वैक्रान्त, ५ कान्तलोह, ६ अभ्रक, ७ सोनामक्छी, 
ओर ८ छपामक्ी, इन आठ चीजें का नाम 
“भहारसाष्टक" ह । 

(३५१] अषटमूर्तिरस तर. नि. र. वे) 
हमहूप्यं तामप्रनागे मृतं गन्धकमाक्चिकं ॥ 
विमला च शिदधा शुद्धा स्वाद शुदधष्तकं ॥ 
अम्लेन मदैयेचामं पूरे डृम्भधरे पचेद्‌ ॥ 
अष्टमूतिरसो नाम गजक भूति वरे ॥ 
देयशातुर्थिकं तयाहं दथाहिकं च विनाश्षयेत्‌ ॥ 

सुवर्ण, चांदी, ताबा, ओर सीसा इनकी मस्म 
शुद्र गन्धक, सोनामक्खी भस्म, ञुद्र मनसिट 
समान भाग, इन सबके बराबर शद्ध पारा टेकर 
प्रथम पारगन्धककी कजरी बनाकर सबको एकत्र 
केर नीबू रसम एक प्रहर घोटकर्‌ कुम्भपुर्‌ देवे, 
यह (अष्टमूतिं रस) १ रत्ती की मात्रा मेँ ज्वरवाठे 
को देनेसे भृतञ्वर, चातुर्थिक, व्याहिक, दयाहिक, 
मादिका नादा होता है । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


[३५२] अष्टाङ्ग रस (र. सा.सं.र. च॑. अरौ) 
गन्धं रसेनद्र मृवलौहकिदं 
फृरत्रय उयुष्णवहिभृङ्गम्‌ ॥ 
कृता सम श्चास्मरिकागुदूची 
रसेन यामग्रिततवं बिम ॥ 
निष्कप्रमाणं गदिताटुषनिः 
सर्वाणि चाशा हरेद्रसोऽयम्‌ ॥ 
खद गन्धक, शुद्ध पारा, लोहभस्म, मण्डूर 
भस्म, हरड, वहेडा, आमा, सोठ, काटी मिर्च, 
पीपर, चीते की जड़ ओर भांगरा इन सव ओौष- 
धियं को समान भाग केकर प्रथम परे गन्धककी 
कजली बनावे पिर उसमें जन्य ओषधि का वुरण 
मिकाकर सेमठ ओर गिरोय के रस मं तीन प्रहर 
खर कर के रक्ते । इते चार्‌ मारो कीमात्रामं 
यथोचित अनुपान कै साथ सेवन करने से सव 
प्रकार की बवासीर्‌ दूर होती है । इसको अष्टांग 
रस कहते हैँ । | 
[३५३] अष्टादचारससस्काराः 
(र. प्र. घु. १ अ) 
स्वेदनं मदनं वेष सृच्छेनं खात्तदुस्थितम्‌ । 
पातने रोधनं सम्यङ्‌ नियमं च मुदीपनम्‌॥ 
तथा्रकग्रासमानं चारणं च क्रमेण हि । 


गभदुतिर्बाद्तिः भोक्त जारणकं तथा । 


रजजन सारणं प्रोक्तं कामणं बेष कमे च 
सेवनं पार्दस्याथ कर्माण्यष्टादरैव हि ॥ 
उद्देश्तो मयाऽत्रैव नामानि कथितानि वै । 
पारद के निम्न मगरह संस्कार होते हैः-- 
(१) स्वेदन (२) मर्दन (३) मूर्छन (४) उत्थापन 
(५) पातन (६) रोधन (अन्य रन्ध मँ शोधने) के 
स्थान मे "बोधनं" भी हिला है) (७) नियमन्‌ (८) 
दीपन (९) अनक प्रासमान (१०) चारण (११) 
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गर्मदुतिः (१२) बाहद्रुतिः (१३) जारण (१५४) | [३५५] अष्टावक्ररसः (मे. र. रसा) 
रञ्नन (१५) सारण (१६) क्रामण (१७) वैषमं | रसराजस्य भागेकं द्विभागं मन्धकस्य च । 


(१८) सेवन । 
[३५४] अष्टादश्ाङ्ग रोह (मा. पर. पड़) 
कियततिक्ता सुरदार दार्वी 
स्ता गुडूची कटुका पटोरम्‌ । 
दुरालभा पपैटकं सनिम्बं 
कटुत्रिकं पहि एरत्रिकश्च ॥ 
फर विडङ्धस्य समांशिकानि 
सः सम चृणमथायसथ । 
सपिमधुभ्यां वरिका विधेया 
तक्रानुपानाद्धिषजा प्रयोज्या ॥ 
निहन्ति पाण्डुश्च हरी मकश्च 
यों प्रमेहं ग्रहणी स्जश्च । 
श्वासश्च काश्च सरक्तपित्त- 
मश्ोस्यथो बाग्रहमामव्रातम्‌ । 
त्रणांश्च गुर्मान्‌ कफविद्रधिश्च 
चित्रशवङषटश्च ततः प्रयोगात्‌ ॥ 
चिरायता, देवदार, दारुहल्दी, नागरमोथा, 
गिोय, कुटकी, प्रवल, धमासा, पित्तपापडा, नीम, 


्रिकुटा, (सो, मि्चै, पीपर) चीता, हरड, बेडा, | 


आमल, ओर वायबिडेग, ये सव ओषधियां सम 
माग ठेकर चण केरे ओर सवक वराबर्‌ रोहभस्म 
मिलाकर धी ओर्‌ राहद्‌ के साथ गोियां वनाकर 
मेके साथ रेवन करनेसे पाण्ट, दृटीमक्र, सूजन, 
प्रमेह, संग्रहणी, सवास, खासी, रक्तपित्त, अदी, 
जीभका स्क जाना, आमवात, तरण, वायुगोट, 
कफ़रोग, विद्रधि, ओर खेत वु आदिका नारा 


होता है । 
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भागमेकं सुवर्णस्य भागाद्‌ रजतस्य च ॥ 
नागं ताम्रं खपरत् वङ्घ चेव समांशकम्‌ । 
प्सयेकं रजताद्धख समेकत्र मदैयेत्‌ ॥ 
बटाङ्कर्सैरथामिं यामं ऋन्यारसेः सह । 
कूप्यभ्यन्तरे संस्थाप्य त्रिदिनं पाचयेत्सुधीः ॥ 
दादिमीकुसुमगप्रख्यं जायते वाविकसतः । 
वलीपलितविध्वंसि बलपुष्टिकरं महत्‌ ।। 
आरोग्यजननं मेधाकान्तिदृस्ुक्षयद्धनम्‌ । 
महौपधवरशरैतदष्टावक्रेण निभितम्‌ ॥ 

हद पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक दो भागः 
सोना भस्म एक भाग, चांदी मस्म आधा भाग, 
सीसा भस्म, ताग्रभस्म, खपरिया ओरं बेगभस्म 
प्रत्येक चौथाई भाग, प्रथम परे ओर गन्धककी 
कृजटी बनावे ओर फिर अन्य ओषधियां मिलाकर 
वरगदफे रस ओर धीकुमार के रसम मर्दन करके 
आतश्च शीरी मे भरकर बाटृक्रायन्त्र मँ तीन दिन 
तक पकृवि । तैयार्‌ होने पर दसका रङ्गं अनारके 
लके समान हो जाता है! यह बटीपटटित 
नारक, वटवर्गक, पौष्रिक, आरोग्यरक्चक ओर वुद्धि 
कृत्ति तथा वीर्य वर्क हे। 

[३५६] अश्ावुषरसाः (र. प्र मु.अ. ५, 
तारकं तुवरी गन्धं कङ्कट कुनटी तथा । 
रौवीरं गेखिं चेव अष्टमं खेचराहयम्‌ ॥ 

१ हरता, २ सौराष्ट्र गृत्तिका, ३ गन्धक, 
% कृकुट ^ मनसि, ६ सौवीराभ्नन (सुरमा), 
७ गेट, ८ कमरीस । यह आट ची '"“उपरसाए्क'' 


| कटृलाती ह । 
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अथाकारादि क्वाथ प्रकरणम्‌ 


[३५७] आकष्ुकादि काथः 
(वृ. नि. र. अम.) 

आकह्गोघ्रुरजटातुरसी्चिखाभि- 

रेरडमूरुमगधामधुकेः प्रयुक्तः । 
तक्राहममूरसुरसासुरपुष्प्टी- 

क्राथो निहति बहुलाप्रतिवापतोयम्‌ ॥ 
सप्ताहमेष पिवतां नियमेन पुसां 

धोराह्मरीमतिरुजं सदशकंरं च । 
आवीपयो मधुविमिभरितमाश्च तदत्‌ । 

चृणे त्रिषृत्कुटजभीज मं वदन्ति ॥ 

अक्रकरा, गोखरू, जटामांसी, तुरुसी, गिला - 
जित, अश््डमू, पीपट, सुचैटी, > तक्रा (एक 
प्रकार का पौदरा) की जड, निर्गुण्डी (संभाट्) लग 
ओर सोठ । इनके क्राथ म इलायची के चुणैका 
भगरक्षेप डालकर नियमपू्क सात दिन तक पीनेसे 
अत्यन्त पीड़ा युक्त अमगी ओर रार्करा (पथरी ओर 
रग) का नारा होत। है । मेदक दूध मे मिलाकर 
धीन या निसोत ओर्‌ दृ्रयव करा चण सेवन करने 
से भी पथरी सौर रग का नाश होता ह । 

[३५८] आटरूषादि कषायः (१) 
(वृ. नि. र्‌. क्षय) 

आटसर्ूषो शिरीपाखगन्धाश्ेति पन्वा । 
एतै + कृाथ्यं पयः पीतं क्षयरोगविनाश्ननम्‌॥ 





> तक्राका अधे कोई कोर कैथ भी करतेदे। 
* प्रक्षेप-विपि पृष्ठ ३ म देखिये । 
+ पक्षामिति समुचित पाटः। 








यास), सिरस की छाल, असगन्ध ओर पुननवां 


| (वरिसखपरा) । दसस दृध पका कर पीने ते राज- 


यक्ष्मा करा नाश होता हे । 
[३५९] आटरूषादि कषायः (२) 
(यो. र. | र. पि.) 


धृपपन्राणि निष्पीडव रतं समधुशर्करम्‌ । 
अनेन प्रशम याति रक्तपितं सुदारुणम्‌ ॥ 
मध्वाटरूपकरसौ यदि तुस्यमागौ । 
कृसवा नरः पिबति पुण्यतरः प्रभाते । 
तद्रक्तपित्तमतिदारुणमप्यव्य- 
माश्च प्रश्ाम्पति जरेरिव वहिपुञ्चः ॥ 
आटरुपक नि पहः प्रियङ्रत्तिकाज्जने । 
विनीय लोध्र सक्षौद्रं रक्तपित्तहरं पिवेत्‌ ॥ 
पिष्टानां शृषपत्राणां पुटपाको रसो हिमः। 
मधुपुक्तो जयेद्रक्तपित्तकासज्वरक्षयान्‌ ॥ 

चांसे के पत्तो के स्वरस मे शहद जर्‌ खांड 
मिलाकर सेवन करने सै या केवल राहद्‌ आर बि 
के पन का स्वरस यरावर्‌ बरावर (१--१ तोल) 
तिटाक्र प्रातः काल सेवन करने से अथवा बाते के 
पत्तो के कषाय मेँ परू प्रियंगु, सौराष्टीमृनिका 
(गोपीचन्दन) रसौत तथा लेव का चृणं ओर्‌ दाहद 
डालकर षीनि से रक्तपित्त का नारा होता दहै । 

बांस के पत्तौको पीसकेर # पुटपाक विधि 
ते रस निकालकर उसम राहद मिखकर पीनेसे 
रक्तपित्त, खांसी, ज्वर ओर क्षय का नाश होता दै । 
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[३६०] जआरसू्षादि कषाथः (२) 

(वृ. नि. र. सनि. ) 

सिहाखप्पैटारिटयष्टीधान्याब्दनागरम्‌ ॥ 
द र्गप्रगन्धेन्दरयवसवद्टा ग्रन्थिकं तथा ॥ 
एषां कषायमाहू्य सन्निपातज्वरी पित्‌ ॥ 
इवापातिसारकासष्नं शुरारचिहरं परं ॥ 
अद्सा, पित्तपापडा, नीमकी छार, सुचहरी, 
धनिया, नागरमोथा, सोँट, देवदार, बच, इन्द्रजौ, 
गोखरू ओर पीपलाम । दनका काढा सन्निपात- 
ज्वर्‌, सवास, अतिसार, खांसी, शूट ओर भरचि 
का नारा करता हे । 
[३६१] आमलक योगः। 

(बर. नि.र.स्री.रो.) 
जटेनामलङीषीजकलकं समधुशर्करम्‌ । 
पिबेदूदिनत्रयेणेव उवेतपरदरनाशनप्‌ ॥ 

आमे की गुटदीको जम पीसकर्‌ उसमें 
दाहद ओर मिश्री मिराकरर तीनद्विन तक पीनेसे 
देत प्रदर का नादा होता है । 
* पुटपाकविधि- 
द्रव्यषापोथिते जम्बुवरपत्रादिसंपुटे। 
वेष्टयिर्वा ततो बदुध्वा ददं रज्वादिना तथा ॥ 
मृस्लेषं दधङ्कर कर्यादथ्यांगुलिमात्रकम्‌ 1 
दहेत्पुटान्तराद्ग्नौ याषस्छेपस्य रक्तता ॥ 
( प्र० प्र २ खट) 


द्रव्य को कुचरकर जामन, वद आदि के पत्तो 


मे लयेरकर उसे डोरे से खूश्र कसकर बध 
दे फिर उसके उपर १या २ अशु मोटा 
मिष्ट का लेप करके अश्चिमे दवा दे। जव 
ऊपर वले ङेपकारग लाल हौ जाय तो 
ओषधि को निकार कर उखका रस निचोडले। 
मात्रा-पटमाञ्नो रसोग्राहथ कषमा मधृक्षिपेत्‌। 
अर्थात ५ तोला रस लेना चादिये ओर उसमें 
१। तोखा शद्‌ ङाखेचा चादिये । 


[३६२] आमलक्यादि कषायः 
(बृ. नि.र्‌. ज्वर्‌) 
आमरुकीघननागरर्सिहि 
हिच्नलताविहितश्च कषायः। 
मरा्षिकमागधिकापरिमिश्रो 
हन्त्यनिश संततज्वरमाश्चु ॥ 
आमा, नागरमोथा, सोट, करेगी ओर गिकोय 
के कठमं राहद्‌ जर्‌ पीपट का चूर्णं डालकर 
पीने से सेततव्वग कानार होता हे। 
[२८३] आमलक यादिक्वाथः 
(वृ,निर्‌.मू. क़.) 
गुडेनामलीक्राथ श्रमनन तपणं परम्‌ । 
पि्सुम्दाहसूह मूत्रकृच्छरनिवारणम्‌ ॥ 
आमलं के कामे गुड मिलाकर पीनेसे रक्त- 
पित्त, दाह, गरल, मूतरकृच्छु भौर थकावट का नादा 
होता है । 
[२६४] आमलक्यादि गणः 
(सु-सं.मू्‌. अ. ३८) 
आमरकीहरीतकीपिप्पल्यशित्रकेति । 
आमरक्यादिरित्येष गणःस्ैज्वरापहः॥ 
चक्षुष्यो दीपनो वृष्यः कफ़ारोचकनाशनः ॥ 
आमल, हैड, पीपल ओर्‌ चीता । यह आमल- 
क्यादि गण सर्वं ज्वर्‌ नारक, नत्रके लिये हितकारी, 
दीपन, वृष्य ओर्‌ कफ तथा अरुचि नादाक है । 
[३६५] आमलक्यादियोगः 
(वृ. नि.र्‌. वा. व्या.) 
आमहूक्याश्च रर्केन दस्तिमागं प्रेपपेत्‌। 
तेन प्रशाम्यति प्र नियपरान्भूत्रनिग्रहः ॥ 
बस्ति पर्‌ आमले के कल्ककागादरार्‌ केष 
करने से मूत्राघात (पेशाब की स्कावर) को अक्सय 
आराम होता है । 
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[३६६] आमषेकी आवालं 

(भा. प्र.म. ख अवि.) 
कृताटबाल सुष्दं पिैरामरुकेभिषक्‌ 1 
आरैक रसेना्च पूरयेन्नाभिपण्डरम्‌ ॥ 
नदीवेगोषमं वोरं प्रदं ददर नृणाम्‌ । 
पदयोऽतिप्तारमजय नाश्नयप्येष्‌ योगरार्‌ ॥ 


आमो को जलम पीसकर्‌ उससे रोगीकी 
नामि के चारौ ओर थामा सा बनादे पिर उसमें 
अदुरक का रस भर दे तो सीघ्र ही अत्यन्त भयंकर्‌, 
नवीके वेगके समान दुर्जय अतिसार भी नष्ट दहो 
जाता है । 
[२६७] आघ्रत्वचाक्रा स्वरस 

(चर, नि. र. उपदंशे ) 

आग्नस्वच पिनिष्पीडथ निगद्य खरतं पलम्‌ ॥ 
चतुःप सजाक्ीरं संयुक्तं प्रपिबिसगे । 
एवं श्रनिदिनं इययादुपरदशचत्रणे हितम्‌ ॥ 

आमकी छलका ५ तोह स्वरस ठेकर उसमं 
२० तोह बकरी का दूध माकर प्रातःकाट 
सात दीन तक्र पीने से उपदंशत्रण ८( उपदंश का 
घाव ) नष्ट होत) दै । 
[३६८] आश्रादिकवायः वर-नि- र, तष्णा) 
आप्रजेबुकषायं बा पिडेन्माकषिकसंयुतम्‌ । 
छदि समे प्रणुदति दृष्णां चेवापक्षति ॥ 

आम ओर जामुन की छाल का कादा शहद 
मिलाकर पीनेसे सब प्रकार की वमन ओर्‌ तृषा 
शन्त हो जाती हे। 
[१६९] आश्रादि फांट (हिम) 

(शा. ध. म. खं. ब्र. नि. र्‌. ज्वर्‌. ) 
आग्रजेबूकिपरयेरवटभृगग्ररोदकैः ॥ 
इश्चीरेण कृतः फांटः सक्षौद्रो ज्वरनाश्चनः॥ 


आम जौरं जामनकी कोप, कमल जौ 


| वडके अंकुर ओर खस । हनके फांट (अथवा शीत 


कषाय) मेँ शहद डाखकर पीनसे ज्वर, पिपासा, 
वमन, अतिसार ओर दुस्पाध्य मुच्छ कानार 
होता है। 
[२७०] आभ्रादियोगः @.नि. र. सत्र) 
आग्रारिथविश्वगोभृगवरसधाप्ररसेन ह ॥ 
मर्दयेत्‌ त्रिदिमे सम्पर्‌ सितया सह योजयेत्‌ ॥ 
तस्यपिततोद्धवां हन्ति ग्रहणीं रोगकारिणी ॥ 
ज्वरातिसारं तीव्रे च रक्तसाव संशूलुत्‌ ॥ 
आमकी गुटी, सोट, ववृ की छल ओर्‌ 
कुडेकी छा को आमक रसम तीन.दिन तकं खर 
करके इसमें मिश्री मिाक्रर सेवन करने से पित्तज 
संग्रहणी, व्वरातिसार, गतघाव ओर शू का नाक 
होता है । 


[३७१] आज्नादि यबागम्‌ 
(वर. नि.र्‌. सप्र, शा.ध.म.ख.अ.२) 

आभ्रमाम्रात्कै जंबुत्बक्षषाये पचेद्धिषक्‌ ॥ 

यवामु श्षारिभिुक्तां येक्त्वा तां ग्रहणीं जयेद्‌॥ 
आम, अवाडा जौर जामुन की शाटका काढा 

करके उसमे शा चावरोकी यवागू सिद्ध कर्ये 

सेवन करने से पित्तज संग्रहणी का नाड होता है । 

[३७२] आभ्रादिरिम (रक्तपित्तपर 

(सा. ध. २ खं. ३ अ.) 

आम्रं जम्बू च कडु वुर्णहत्य जले पेत्‌ । 

हिम वश्य पिविखरातः सक्षौद्रं र्त पितजिव्‌ ॥ 
आम्‌, जामन ओर अर्युनकी छ के वृण 

का रीत कषाय (हिम) बनाकर उसमें हद्‌ भिरा- 


पिपासाच्छधतीसागन्‌ पृच्छ जयति दुलराम्‌॥॥ कर प्रातःकाल पीने रक्तपित्त का नाश होता दै । 
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[३७३] आम्रास्थ्यादि कषायः 
( वृ, नि. २. अति. ) 
आभ्रास्थिमध्य माट्रफएलक्राथःसमाक्षिकः। 
शकेरासहितो हन्याच्छ्चैतीघारयुखणम्‌ ॥ 
आमकी गिरीकी गुखटी ओर बेलगिरी का 
काढा शहद ओर मिश्री मिला कर पीने से वमन 
मौर अतिसार का नारा होता है। 
[३७४] आरग्बधादि कषायः (१) 
(रसा. सा. स्वर्‌ ) 
विष्टम्भनिःरेषपषिधौ तु रोगी 
| सेवेतयोग शतश्षोऽलुभूतम्‌। 
आरणधोरोहणिकाऽर्धचन्दरा- 
द्रक्षातथाहेमदलावयःस्था ॥ 
पुष्पञ्च शरुष्े शतपत्रिकायाः 
समानि सर्वाणि तदधभूताः ॥ 
सम्मूच्छिता शकैरयासुषता 
पलाद्वकस्पाः कथिता प्रपेयाः ॥ 
ज्वर के दूर्‌ होजाने पर यदि विष्टम्भ (कव्‌- 
नियत) रहे तो इस अगे टिलेहुए कारे को षवे, 


१ 
‡ 


॥ 





जो मेरा भैकडो बारका अनुभूत टै । अमर्तास | 


का गूदा दो तोदा, कुटकी दो तो, निसोत दो 
पो, सुनक्रा ( बीज निकाय हुई) पांच नग, 
सनाय की पती दो तोदा, बड़ी हरड की उट दो 
तोला, सुखे हुत गुछावके पए ट तान्य) ( यदि 
गीर हां तो चार वोढा) सवर ओौषभिगरौ मे आधा 
गुख्कद्‌ | इन भयोमं से अमलतास का गृदा, 
दराख ओर गुलकन्द्‌, इन तीन चीजों को छोडकर 
थक पांच चीजोको कूटकर चूण करके, पीर इन 
तीनो चीजोको भी मिाकर्‌ कञ्क करे इस 
कल्कमे से दो दई तोन के अन्दराज पावर पानैीमें 
डालकर अधौट क्राथ कर्‌ पत्रे तो एक दो दस्त 








है जौर मूख खूब लगती है । 
[२७५] आरग्बघादि कषायः (२) 
(वृ. नि. र. ज्व) 
आरग्बधफरं पुस्तं यष्टीमधुकमेव च । 
उशीरमभया चेष हरिद्रादारुपाह्या ॥ 
पोर पिचुमन्दं च ह्यमृता कटुरोहिणी । 
एषां पीतः कषायः स्याद्वातपित्तमवे ज्वरे ॥ 
अमर्तासका गृदा, नागरमोथा, मुखटी, खस, 
हैड, हल्दी, दारुहल्दी, परोलपत्र, नीम की छाल, 
गिोय ओर कुटकी । ट्‌नका क्वाथ वातपित्तज 
न्वर्‌ के छि हितक्रारी है | 
[३७६] आरग्वधादि कषायः (२) 
(च. दवै. र. हासं; या.ध.म. खेन. 
यो. त. त. “८ ग्वर्‌) 
आरग्वधग्रन्थिकपुस्ततिक्ता- 
हरीतकीभिः कथितः कषायः । 
सामे सशे कफवातयुक्त 
ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च ॥ 
अमल्तास, पीपलमूल, नागरमोथा, कटी 
ओर हरड } दनकां वाध आम ओर्‌ श्र युक्त 


। फपवातम्वर नारक एवं दीपन पाचन है । 


[३७७] आरग्बधादि कषाघः (४) 
(वृ. नि. र. बाल.) 


आरग्वधः सातिविषः पयुस्त- 
स्तिक्ताकपायो उवरमाश्चु हन्यात्‌ । 
साम सश्र सविं सदाहं 
सकामं हन्ति सरक्तपित्तम्‌ ॥ 
अमलतासं का गृदा, अती) नागरमोथां 
ओर्‌ कुटकी | इनका कषाय, शूल, वमन, दाह, 
कामदा ओर रक्तपित्त युक्तं जवर का नादा करता है । 
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[३७८] आरग्बधादिगणः 
(मु. सं. सू. अ. ३८) 
आरग्रधमदनगोपर्षोटाङ्कटजपाडाकरण्टमी 
पटलामूषैन्द्रयवसप्तप्णनिम्बडरुण्टकदासी 
दुरुण्टकगुट्चीचित्रकशाङ्गंशकरङञ्रय 
पटोरकिरततिक्तकानि सुषवी चेति 
आरग्धादिरिस्येष गणः श्वेष्मविषापहः ॥ 
मेदङुष्ठज्यरवमीरण्ड्ो त्रणकोधनः ॥ 
अमटतास, मेनफरः, भगोपषोटा, कुडा, पाटा, 

कटोरी, पाटल, मूर्वा, इन्दयव, सतौना, नीम, 
कुरण्ट (पियाबांसा), दासी कुरण्ट (नीटे पू का 
परियाबांसा) गिखोय, चीता, > गाङ्गा, नाग 
करेजवा, परवल, चिरायता ओर करेखा । यह 
(आरग्वधादि गण) कफ, विष, प्रमेह, कोट, उ्वर 
वमन ओर्‌ कण्डु नाशक तथा तरण शोधक है । 


[२७९] आरोग्यपश्चकम्‌ (१) व. से.) 
पिप्पली पिष्पलीभूरं चव्य चित्रक नागरैः । 
दीपनीयः भृतोवभेः कफानिलगदापहः ॥ 

पीपट, पीपलामूट, चव, चीता ओर सोंट । 
हुनका क्वाथ दीपन पाचन ओर कफज तथा वातज 
रोग नाराक है | 

[३८०] आरोग्य पञ्चकम्‌ (२) 

वे. रा. सि.) 
पथ्यारग्बधतिक्तात्रिष्दामरकेषु । 
एतच्िदधे पाचनं समे जीणे्वरे हितम्‌ ॥ 
हर, जमष्टतासःकुरफी, निसोत ओर आमल । 
हषेका पाचन आमव्वर्‌ तथा जीर्णं ज्वरके लियि 
दितकर रै । 


* गोपां शा-विलायती कुम्डे डा, सुपारी भेद। 
> हाङ्गष्ठा-काक जधा, मकोय; चौरी । 








(३८१] आरोग्यास्बु (भा.प्र. म. स) 
पादरोषं तु यत्तोयमारोग्यांबु तदुच्यते । 
आरोग्याम्बु सदा पथ्यं कासश्वासकफापहम्‌ 
सथो ज्वररं ग्राहि दीपनं पाचने रघु । 
आनाहपांइद्यलाश्चा गुल्मश्षोथोदरापहम्‌ ॥ 

जो जर ओटाति ओौटते चार भाग का एक 
भाग अर्थात्‌ सेरभर का पावभर रोष रहा हो उसको 
“अरेग्याम्बु, कहते हैँ । आरोग्याम्बु-सदेव पथ्य, 
खांसी, रवास ओर कफ नादाक, विदोषतः उवरको 
तत्काल हरनेवारा, मलरोधक, अग्निदीपक, पाचन 
ओर हल्का है एवं आनाह (अफारा) पांडुरोग, 
दूर, बवासीर, गुल्म, सुजन ओर उद्र रोगोको 
नष्ट करता है । 

[३८२] आद्रक स्वरसः (ध. नि. र. रोधे) 
आद्रेकस्वरसः पीतः पराणगुडमिभितः । 
अजाक्षीरारिनां शीषे सवंश्ोथहरो मवेत्‌ ॥ 

अदरक के रस जौर पुराने गुड को मिलाकर 
सेवन करने तथा बकरी का दृध पीनेसे सीघ्र ही सब 
प्रकार की सुजने नष्ट हो जाती है । 

[३८३] आद्रैकादि कल्कः 

(भा. प्र. म. स. ज्वरे) 
सहाप्रंकयवकषारौ षीत्वा गोष्येन धारिणा । 
नानादेश्स्ुदभूतं बारिदोषमपो$ति ॥ 

अद्रक ओर जवाखार का कल्क बनार्करं 
किञ्चित गरम जर्के साथ षीनेसे अनेक देरां के 
जल्के पीने (पानी ठगनेसे)से उष्पन हुए रोग दूरं 
हो जाते है । 

[२८४] आद्रेकादि कबशग्रह 

(च. द. वर 
भाद्रेकस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकं । ` 
आकृष्ठाद्वारयेदास्ये निष्ठीदेच पुनः पुनः ॥ 
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भमा 





तेनारयहदयद्खोभनन्यापाश्वेक्चिसेगलान्‌ । 
लीनीप्यादष्यते शुष्मा सावं चास्यजायते ॥ 
प्भेदौ ज्वरो भृ निष इवासगसामयाः । 
युराक्षिगैरवं जाव्य्ुरद्धदश्चोपश्चाम्यति ॥ 
सर्‌ दित्रिवतुःशव्यादिष्षटुः रोगबराबलम्‌। 
एचद्धि प्रमे प्राह्ुभषज समिपातिनम्‌ ॥ 
अदरक के स्वरस मे रधा नमक ओर त्रिकुटा 
मेडा फर्‌ #कृवरप्रहण करे ओर्‌ बारम्बार थूकता 





१२ श्ण्टूषस्मो व्याख्या टिसखीजा 
कार्यैः कमं हं परन्तु इतना मेद्‌ हे कि गण्ड 
मे द्रक्त पदधं दवन लिया जाता रकि वद 
षके भ्थेवम दलाय नदो सके ओर 


शरम इच लिया जता हे कि जिससे खुल | 


दकं दसाया ज! सक्ते । 

कदरुके च्यिद्रव पदाय चूणं १ तोला 
शसा हिय ¦ कटः आर गण्डूष ५ वषं 
स्मि पदस्थः से घार्ण कराए जा सकतेष्ट। 

कच्छ ओर गण्डूष धारण करनेके चयि 
पफाय्स्धित्त हो कर सीघे वैडना खाहिये मर 
उस छययं तक्ष धारण करे रना चाहिये 
सद ङक कि मुंह वो (ककादि)से न भर 
य आर न. आंख सादि से पानी न नि्क- 
मे रेमे । फेखी दशा दोनैपर पिरे फवलक्रो 
सकरा कर दुसरौ बार पुनः धारण करना 


देये । इसी पकार २ स ८ पार तक धारेण 
छरन्छ उचित दहे) 


द्य ओर गण्डूषके ४ मेद्‌ ष 


स्मे्ट-ओो वातज् सोमे म स्निग्ध ओर उष्ण । 


स धारण किया जातादे। 
ददी ज्तै पेच्तिक रोगो मे मधुर भौर 
दल द्रव्यो से धारण किया जाता ह । 
-व्-ज कपफज्सयोर्मो म कटु. अम्ल आर 

दरण रस सुरः तथा रुक्त ओर ऊष्ण द्र्य 


भे 


= परल्ण किखा ऋता है 4 








सुखी है । कछ ओर गण्डूष दोनों पकदी| 
न 
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ारत-मैषञ्य-रतमाकरं 








रहे । दससे हदय, मुख, क्छोम, मन्यापास्वं ओर 
गे आदिम टि कफ निकल कर लघुता जा जाती 


हे । एवं पर्वं मदु, ज्वर्‌, मूर्ख, निद्रा, सवास, गटे, 


मुख ओर आंखों के रोम, गुरुता (भारीपन), जइता 
जओौर अर्चि आदिं का नाय होता है । इ प्रयोग 
को बराबर विचार्‌ कर २--% वार करना चाहिये । 
सनिपातके टिये यह अद्यत्तम प्रयोग दै । 
[३८५] आद्रकादि स्वरसः 
(वर. नि. र. गोधा ) 
रसस्तथैवादरंकनाग्रस्य 
पेयोथजीणं पयस्राथचायत्‌। 
शिलाहयं वा श्रिफङारसेन 
हन्यात्‌ त्रिदोषं वगु प्रसद्य ॥ 
त्रिदोषजे रोथ रोगकी शान्ति के लिये अद्रकका 
स्वरस ओर सौटका क्राथ अथवा त्रिफटे के रसम 
रिाजीत मिलाकर सेवन करना चाहिये. ओर 
आौषध पचजानेपर दुग्धयुक्त मोजन करना चादिये। 
[३८६] आस्थापनोपगमहाकषायः 
(च. सं. म्‌. अ. ४) 
त्रिषदमिखपिप्परीङषटपषंपवचावत्सक- 


। फलशतपुष्पामधुकमदनफलानीदि दशे 


मान्यास्थापनोपगानि मन्ति ) 
निसो, वेल, पीपर, बट, सरसो, चं, 
इन््जौ, सौफ, मुरुदेदी मौर भैनफट यह आस्था- 
पनोपग महा कषाय है| 
-रोपणी-इसकःा प्रयोग तरण (धारो) के लिय 
किया जाता दै पव इसके कषाय, तिक्त 


ओर मधुर रस्त युक्तं पधं उष्ण भौषधियां 
व्यवहृत होती ई । 
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अथ आकारादि चुणेप्रकरणम्‌ 


[३८७] आनन्दयोगः (भे र. अदम. ) 
दिलापामागेकदलीपलाशामलकाण्डकान्‌ । 
दर्वा तद्धस्मतोयन्तु वञ्च पूतश्च कारयेत्‌ ॥ 
तत्पयेत्तोयशेषान्तं ततश्वणे द्वियौजकषम्‌ । 
पाययेदविमूत्रेण शकेराऽमरिजिद्धवेत्‌ ॥ 

तिल, चिरचिटा, केखा ओर दाक की स्वच्छ # 
छाल को जलाकर, पानी म षोरकर उसे ( २१ 
बार ) छानकर ( चुवाकर्‌ ) पकावें । अब पकते 
पकते सव पानी जलकर चूण सा हो जाय तो 
उतार कर रख छेड़ । 

हसे दोरतीकीमात्रासेमेडके मूत्र के 
साथः सेन कर्ने से शकरा जौर पथरी का नाड 
होता है । 
[१८८] आमादिचूणेम्‌ (बर. नि. र. मप्र.) 
आमाचुणे मधुयुतमस्थिभगे त्यहं पिबेत्‌ ॥ 
पीत्वा चासि भवेर्सम्यग्‌ वजरसारनिमं दम्‌ ॥ 

वू का वूर्णं तीन दिन तकं राद मँ मिल- 
कर्‌ पीने सेदटररी हुई हड्‌डी जुडकर बन्न के समान 
मज्नबुत हो जाती है। 
[३८९] आमादिचूणम्‌ यो. र. वाग्या.) 
आमा रासना गुडूची च शतावर्यो महौषधम्‌ । 
छतपुष्याऽदवगन्धा च पुश बृद्रदारकः ॥ 
यवानी चाजमोदा च समभागानि करयेत्‌ 
र््मवुर्णंमिद इत्वा भिडारपदकं पिवे्‌ ॥ 
मये “"'ृषैसतकर रुष्णोदकेन बा । 


* यहां पर 'भमल' शाव्च्‌ ब्रहण करके 
ब्रामला भी लिया जा सक्ता है। 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 


सिषा वाऽपि ट्च तु दधिमण्डेन वापुनः॥ 
अस्थिसन्धिगत वायु स्ायुमज्ञभ्रित च यम्‌। 
करिग्रह गृधरसीं च मन्यास्तम्भं हनुग्रह््‌ 
ये च कोष्ठगता रोगास्तांश्च सर्वान्परणाश्षयेत्‌ । 
आमाद्यो नाम चुर्णोऽयं सरवैव्याधिनिवर्णः॥ 

कीकर, रास्ना, गिरो, रतावरी, सोढ, सोया, 
असगन्ध्‌, हाउेर, विधारा, अजवायन जओौर अज- 
मोद | इन सब चीज को समान भाग केकर चूर्ण 
करके १। तोल की मात्रा से मव, युष, तक्र, 
गरम प्रानी, धी या दपिमण्ड के साथ सेवन करने 
से अस्थि सन्धिगत, तथा स्नायु ओौर नागत 
वायु, कटिग्रह, गृध्रसी, मन्यास्तम्भ, हनुप्रहं भौर 
समस्त उदर विकारो का नादा होता है । 
[३९०] आमरक्थादि चणम्‌ 

(यो. र. ज्वरा. ) 

आमरं चित्रकं पथ्या पिपपरी सध तथा । 
चूर्णितौऽयं मणो जेयः सर्वज्य्रविनाशमः॥ 
मेदी रुचिकरः शष्णजेता दीपनपाचनः ॥ 

आमला, चीता, हैड, पीपल ओर सेधानमक । 
इनका पवू सव प्रकार के ज्वर को नाश करता 
है एवं रोचक, द्टेष्म नाराक ओर्‌ दीपन पाचनः है । 
[३९१] आभ्रादि चणम्‌ 

(वृ.नि.र. हिक्रा) 

आ्रादिलाजर्तिपूस्थं सक्षौद्र छदिनुद्धषेच्‌ ॥ 

आम्रादि चुरण, खीढ ओर रधानमकं को 
दाहदमे माकर चाटने से वमन करा नाश होता है । 
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अथ आकारादि युरिका प्रकरणम्‌ 


[२९२] आदित्य गुरिक्ना (वै.जी.) 
बचाविश्वाजीरोषगगरलवाह्णीकदहन- 
लचां कार्या वटयरचणकतुरिता माकवरसेः । 
यथा भानोर्भासस्तिमिरनिकरं यामिनि 
हर्न्त्येताः शुखान्यनिटमनरग्छानिमपि च ॥ 

वच, सोट, जीरा, काटीमि्, द्ध मीटा- 
तेछिया, हीग ओर्‌ चीते की छट । इन सब को 
समान भाग ठेकर महीन चुणे करके भांगेरे के रस 
म घोटकर चने के बराबर गोछियां बनावे । यह 
गुटिका सर्वं प्रकार का श्रूल ओर्‌ अप्निमांय 
को इस प्रकार न्ट करती है जैसे रात्री के अंधकार 
को सूर्यकी किरणे | 
३९३] आनन्द भैरवी वदी 

(र, चि. म. | अ, ९) 

तिलापामागेयोः कांड कारवेस्या यवख च । 
पलाशकाष्संयुक्तं तुर्य सवं दहेत्पुटे ॥ 
त॑ निष्केकमजामृतर्वटीं चानन्दभेरवीम्‌ । 
पाययेदरमरीं हन्ति सप्तरात्रानि सेन्ञयः॥ 

विल्दाट, चिरचिे के इंट, करेटा, जव के 
इर ओर ढाकका काठ इन सको बराबर २ 
ठेकर पुम मस्म करे । फिर इस भस्म को (बकरी 
के मूत्र मे घोटकर) ४-£ मारो की गोचियां 
बने । इसका नाम आनन्द मैरी वरी है । 
इसको सात दिनतक बकी के सूत्र के साथ सेवन 
करने से पथरीका नाश होता है । 
[३९४] आभनाश्िनी वरिका 

(र. चि. स्तबक,  ) 


सुरदारीपुष्पचूणं श॒डेन गुटिकाद्रताः । 
गुदमध्ये प्रदैयेका परातयत्यामपागरम्‌ ॥ 
अधशचत्सा समायाति भुुरूष्वं च धारयेत्‌ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन मलं सामं पिरेचयेत्‌ ॥ 
जायते सकलो देहः श्दश्च पेतो निरामयः ॥ 

देवदाडी के एटोको पीस कर गुडं मिकाकर 
गोटी (बत्ती) बनावे । दस त्ती को गुदा मेँ रखने 
से उदरस्थ समस्त आम (कस्चामर) निकट जाता 
है ओर दरीर द्ध एव स्वस्थ होजाता है । 

यदि बत्ती नीचे गिरं पड़े तो उसे फिर उपर 


चद देना चाहिये । 


[२९५] आमवातगजर्सिहोमोदकः 
(र. सा.-स.आ.वा.) 
ष्टीचर्णस्य प्रस्थेकं यमान्यश्च पलाष्टकम्‌ । 
जीरकस्य पले दरे च धन्याश्च पलद्यम्‌ ॥ 

परक शतपष्पाया लबह्कम्य परन्तथा ॥ 
रङ्णस्य परं भृष्टं मरीचस्य एलानि च। 
त्रिषृतात्रिफरक्षारपिष्पलीनां परन्तथा ॥ 
श॒टथेला तेजपत्रश्च चविकानां परन्तथा ॥ 
अभ्र लौं तथा वङ्घ प्रत्येकश्च परं पलम्‌। 
एतेषां सर्वचूर्णानां खण्ड दाद गुणत्रयम्‌ ॥ 
घृतेन मधुना मिन्र कर्पमत्रन्तु मोदकम्‌ । 
एकैकः मकषयेखादपृतश्चातुपिवेतपयः ॥ 
शूरो रक्त पितताघरश्वाम्लपित्तविनाश्चनः। 
आमवातडुरुष्वंसी केश्चरी तिधिनि्भितः॥ 
सट का चूर्णं १ सेर, अजवायन कां चृणे 
आधा सेर, जीरे का चूण १० तोरा, धन्यि का 
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आकारादि-गुरिका 


-+-----~----------------------------------------------- 
सोटका चूण १ सेर, अजवायनका चण आधा सेर, 
जीगेका चूण १० तोला, सोया, छग, सुहाग की 
खील, काटी मिर.निसोत, त्रिफला, जव्राखार.पीपर, 


सव्र को राहृद ओर धी मे मिलकर १।-१। तोला 


के मोदके यनावें । इसमे से प्रतिदिन प्रातःकाट | 


एक २ मोदक खाकर ऊपर से घ्रृत युक्त दूष पिया 
जाय तो शूल, रक्त पित्त, अम्हपित्त ओर आमवात्‌ 
(गण्या) का ना होता है । इन आमवात गज 
सिह मोदक्रको ब्रह्मान कहा हे । 
[३९६] जआमलक्यादि गुरिका 

(वृ, नि. र.) षा. ध.म, ख. अ. ७9 

मा. प्र. म. ख. तृष्णा. ) 

आमङे कमलं इष्ठ राजा व्रोदकम्‌ । 
एतच्चुणसख मधुना गुटिकां धारेन्खे ॥ 
तष्णां प्रब्द ह्येषा युखशोषं च दारुणम्‌ ॥ 

आमे, कमल, कूट, खील ओर्‌ वड़की 
कपल इन पांच ौषभियें का चण करके दाहद मं 
मिला कर गोकी बनावे । इसक्रो मुख मँ रखने से 
प्रव तृष्णा ओर मुख शोष का नाश्च होता हे । 
[३९७] आमवातारिः ९- चि. म. ९. अ.) 
एरण्डमतत्रिफरामोभूत्ं चित्रक विषम्‌ । 
गुजका धृतसंपन्ना सर्वान्‌ बातन्‌ विनाशयेत्‌ 

अंडकरी जड़, त्रिफला, गोमूत्र, चीता ओर 
द्ध मीटातेलिया इन सव द्रव्यो को पीस कर 
एक स्तीकी मात्रासेषी के साथ सेवन करने से 
सब प्रकारके वातरोग नष्ट होते है । 
[३९८] आमवातारि विक्रा र. सासं 
रसगन्धकलौहाभं तुस्थं रङ्णसेन्धवम्‌ । 
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८ १६७ ) 
समभागे विचूरण्याथ चृ्णादुद्विगुणगुगयुढः ॥ 
गुग्ुरोः पादिकं देयं रि्ृतामुरुवस्करम्‌ । 








। तत्समं चित्रकं देय घृतेन परिमदयेत्‌ ॥ 
कृचूर, इलायची, तेजपात, चव, अभ्रक भस्म, कोह | 
भस्म ओर वैगभस्म । इनमे से प्रयेक का चूण | 
५-५ तोखा । खांड सव ओषधये ३ गुनी । | 


खदिन्मपदरयश्चास्य त्रिरराचृणेयोगतः 
आमवातासिरीका पाचिका मेदिक्रा मता॥ 
आमवातं निहन्त्याशच गु्मश्चूलोदराणि च । 
यद्ृरष्लीहेदराषएठीराकामरपिाण्डवरोचकोन्‌ ॥ 
्रन्थिशचूरं शिरश बातरोगश्च गृध्रसीम्‌ । 
गरगण्डं गण्डमालां क्रिमिकृष्ठमगन्दयान्‌ ॥ 
व्रिद्रधिमन्तरवृद्धिश्च अक्षांसि गुदजानि च। 
आमत्रातारिटिका पूरेश्ानेन चोदिता ॥ 
सुद्र पारा, श्र गधक्र, लोहभस्म, तृतिया, 
सुहाग की खील ओर सेधा नमक यह प्रत्येक 
जओषपरि एक २ भागचलेवे | शुद्ध गगर भाग, 
निसोत की जड़ की छार माधा भाग, चीते की 
जड की छाल आधा मागे | प्रथम पारा गन्धककीं 
कल बनाकर उसमे अन्य ओषधियो का वृण 
भिखकर इन सब ओषधियो को एकत्र खरल कर्के 
धीम पोटकर दो मारौ (१॥ माशः। परिमाण 
जौषधि त्रिफटे के चर्ण के साथ सेवन कर । यह 
ञओषपि पाचक, मेदक तथा आमवात, गुत्म, चूर, 
उद्ररोग, यक्त, ष्ठीहोदर, अषठीटा, कामद्म, पाड, 
अरुचि, म्रथिशरूल, रिरःूल, वातरोग, गृधसी, 
गलगण्ड, गण्डमाला, क्रिमि, कुष्ट, भगन्दर, विद्रधि, 
अन्त्रवृद्धि, बदासीर ओर गुदा के समस्त रोगो का 
नारा करनेवाी है । 
[३९९] अपर आमवातारि वरिका 
(र. सा. स.) 
रसगन्धौ वरा बद्वियुग्गुद्धः क्रमवदधितः। 
एतदेरण्डतेकेन मयेद तिचिकणम्‌ ॥ 
कपोऽस्यैरण्डतेलेन हन्प्युष्णजरपायिनः। 
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आमवातमतीषोगरं दुग्धं मौद्रादि वजेयेत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा १ माग, शुद्ध गन्धके २ भाग, 
त्रिफला तीन भाग, चीते की जड भाग ओर 
टद्र गूणङ ५ माग लवे | प्रथम पारा गन्धककी 
कजरी बना फिर उसमें अन्य ओषधियो का चूण 
मिखाकर अण्डीके तरुम खूच खररु करे । दस्मे से 
एक तोला ओषभि अण्डी के तेर के साथ सेवन 
करे ओर उपर से गरम जल का अनुपान करे तो 
अत्यन्त उग्र आमवात रोग नष्ट होता है । इस 
ओषधि पर दूध ओर मूग आदि न साना चाहिये । 


21 षि 





[४००] आरग्बध्रादि वर्ती 
(वृ.नि.र.,सु.ख चि.अ.रःभा.प्र. 

म. खं. नाडीन्रण ) 
आरग्बधनिश्षाकोलचूर्णाज्यक्षौद्रसंयुता । 
स्त्रवररिप्रणेयोज्या शोधनी गतिनाश्चिनी ॥ 

अमरुतास, हल्दी ओर वेर इनका चृणै करके 
उस्म शहद ओर धी मिराकर इसमे सूतकी बत्ती 
को भिगोकर्‌ नामूर मेँ रक्ते । यह त्रणको शोधन 
करनेवारी तथा ब्रण की गति को नादा करनेवारी है 








अथ आकारादि युग्युद्ध प्रकरणम्‌ 


[४०१] आदित्यपाक शुगः (व. से.) 
पृथङ्‌ परांश त्रिफसा पिप्पली चेति चूणितम्‌। 
दशमूलाम्बुना भाव्यं स्वगेलाद्वपरान्वितम्‌ ॥ 
दता पलानि पञ्चैष गुग्गुरोर्वटकीकृतः । 
हन्तिषन्ध्यस्थिमञ्जस्थान्द्मिन्द्रा्नियेथा | 
केह्वद्द्विगुणेनीयमारोडयालो इथ चातपे ॥ 
द्श्मूराम्बुना शोध्यः सपार्‌ सुगुगुटुः ॥ 
त्रिफटे का चण ५ तोला, पीपलका चूण 
५ तोरा, इलायची ओर दारचीनी का चण 
६।॥-२॥ तोडा, शुद्ध गूगर २५ तोक । सबको 
एकतर केरके उस सवसे दो गुना दशमूल का 
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क्वाथ मिटाक्र खूब मन्थन करके धुप मेँ मुखाठे । 
इसी प्रकार दरमूलके क्वाथकी सात भावना 
देकर गोरियां बनावे । हसक सेबनसे अर्थगत, 
मनागत्त ओर सन्धिगत वायुका नाश होता दै । 
[४०२] आ माशुग्युह्टः (च. द. भग्र. ) 


| आमाफरत्रिकैव्यपिः सर्वैरेभिः समीक्रतैः। 


तुस्यो गुग्युह्धसपोञ्यो मग्रसन्धिप्रसाधङ़ः ॥ 

कीकर, प्रिफला ओर्‌ त्रकरुटा । सव समान 
भाग, शुद्ध गूगछ सव के समान । (सब को 
मिराकर कूट कर रक्ले) इसके सेवन ते सन्धिभंग 
(जोड़ के खुर जने) को आराम होता है । 
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अथाकाराद्यवलेह प्रकरणम्‌ 


[४०३] आमलकायवखेहः (१) 

(र्‌. र.ग. नि, ज्वरा ) 
स्विन्नमामरक पिष््रा द्राकाशचुटीसमनिवतम्‌। 
मधुना लेदयेन्मृर्छाकासशवासोपन्ान्तये ॥ 

स्विन्न (उसीजे हुते) आमटे, दाख, ओर सोढ 
समान भाग ठेकर पीस करं राहद्‌ भे मिलाकर 
चाटने ते मूर्छ, खांसी ओर ध्वासका नार होता है । 
[४०४] आमलकयवलेहः (र)(यो. र. पाड. 
रसमामलकानां तु संशचद्धं यन्त्रपीडितम्‌ । 
द्रोणं पचे मृदरपौ तत्रेमानि प्रदापयेत्‌ ॥ 
चूणित पिप्पलीप्रस्य मधुकं द्विपलं तथा । 
प्रस्थं गोस्तनिकायाश्च द्ाक्षायाः किर पेषितम्‌ 
भृङ्खवेरपले दे तु तुगाक्षीर्याः पलद्रयम्‌ । 
हुलाधे स्करायाथ घनीभूतं सथरद्ररेत्‌ ॥ 
मपुप्रस्थसमायुक्तं लेदयेत्परुपंमितम्‌ । 
हीम कामरां च पांडुतवं चापकर्षति ॥ 

यन्त्र द्रारा निकारा दुभा आमटे का स्वच्छ 
रस ३२ सेर छेकर्‌ उसमे ¶ीपल का चूण १ सेर 
१० तोला, मुकैटी, मुन्ना (निर्बीज) ओर किंशमिर 
क्षा कल्क (पिसी दु) १ सेर अदरक ओर वंस- 
लोचन १०-१० तोदा ओरं खांड २५० तोलृ 
मिद्ाकर मन्दुमनि पर पकावे । जब ग्रहो 
जाय तो उततार कर दण्डा होने पर्‌ उसमें २ सेर 
शद मिव । 

एते ५ तोदा मातरा मँ सेवन करने से हटीमक, 
कामला ओर पाड का नार होता है। 
[४०५] आश्रपाकः (मा. प्र. उ. खं. २, 
पक्घाप्रस्य रसद्रोणे सितामष्ठकसम्मितामू । 
पं भस्थमितं दवान्नागरस्य पलाष्टकम्‌ ॥ 


मरिचं इडवोन्मानं पप्पी दविपलोन्मला ! 
सलिरस्याहकं दत्वा सर्वमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
विपचेन्मृण्मये पत्रे दर्दर प्रचार ! 
चृ्णान्येषां क्षिपेत्तत्र पनीभूतेऽवतारिते ॥ 
धान्यकं जीरकं पथ्यां चित्रकं परुस्तकत्वचम्‌ 
वृहञ्जीरकमप्यत्र रन्थिकं नागकेशरम्‌ ॥ 
एरावीज रबद्श्च पथग्जातीं पलम्पलम्‌ । 
सिद्धे शीते प्रदचाच् मधुनः इंडषहयप्‌ ॥ 
भक्षयेद्धोजनाद्बाक्पटमात्रमिदे नरः | 
अथवा नियतं नात्र मात्रां सदेद्यथानरम्‌ ॥ 
मानवः सेवनादस्य दाजीव सुरते भवेत्‌ । 
समर्थो बलवाययुष्टो नित्यं सत स्याज्निरामयः॥ 
प्रदणीं नाशनपेदेव क्षयं श्वासमरोचकम्‌ ॥ 
अम्लपित्तं महाश्रासं रक्तपित्त पंडुताम्‌ ॥ 
पक्के आभोकारस ३२ सेर, चीनी सेर्‌, 
धी २ सेर, सोठ आधा सेर, काटीमिच २० तख, 
पीपल १० तोदा ओर जल ८ सेर्‌ ठेकर चूण 
योग्य जौषधिो का भरण करके सथ को एकत्र 
मिलाकर्‌ भिद्री के बहन मे पके ओर्‌ सकडी की 
करली मे चाता रटे । जव गाद्राहोजायतो 
उतार कर उस में हन चीजों का चूण मिरवे । 
धनिया, जीरा, हर, नागरमोथा, चीता, दार्‌- 
चीनी, थड़ा आरापीपलामूल, नागकेसर, इखायचीके 
चीज, रवंम ओर्‌ जावित्री ५.-५ तोला । इन चीजें 
को मिटाने के बाद्‌ ठण्डादोने पर्‌ उसमे १ पेर 
राद मिलवे । दूसे भोजन से पटे ५ सोहा या 
अग्नि बलानुसार उचिति मात्रा स्ते सेवन करना 
चाहिये । यह्‌ अत्यन्त वाजीकर्‌, पौणिक, बलदायक, 
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्रहणी, श्वय, उवास ओर्‌ अरुचि, अम्हपि्त रक्तपित्त , ठो रिश्च दुष्टे भृन्मये बा विचक्षणः 
यावन्मात्रादरेकाःलण्डास्तावऽमाप्रोगुडः स्मृतः॥ 


जौर पाड नारक तथा स्वास्थय संरक्षक है । 
[४०६] आाद्रकखण्डम्‌ 
(षर. यो. त. १२१ त. मै. र. शीतपीच. ) 

आद्र प्रस्थमेकं स्याद्रोघूतं कुडवदयम्‌ । 
गोदुग्धं प्रस्थथुगरं तदर्धा शषकैरा मता । 
पिष्पहीपिषप्पलीमूरमरिचे विखरभेषजम्‌ । 
चित्रं च विडङ्ख च पुस्तकं नागकेसर ॥ 
त्वगेरापत्रकचुरं प्रत्येकं पलमात्रं । 
बधाय पाङ विपिवत्छादेदेतस्वरोन्मितप्‌ ॥ 
हदमाद्रैकखण्डाख्यं प्रातशक्तंब्यपोहति । 
शलीतपिक्तद्ददं च शीतघुकोटएव च ॥ 
यक््माणं रक्तपित्तं च काससवासमरोचकम्‌ । 
वातगुरषटुदाचतं शलोधकण्डूदृमीनपि ॥ 
दीपयेदुदरे वहं बलवीये विवषमेत्‌ । 
वपु पृष्ट प्रुरुते तस्मास्सेव्यमिदं सदा ॥ 

अदरक २ पैर, गायकाधी १ सेर, गायका 
दूध ¢ सेर्‌, चीनी १ सेर। 

्र्षेप-दन्य--पीपल, पीपामूल, काटीमि््र, 
सोढ, चीता, बायबिद्ंग, नागरमोथा, नागकेसर,दार- 
चीनी, इलायची, तेजपत्र ओर कच्चर का चण ५-५ 
तोला । यथा विधिं पाक सिद्ध करके प्रातः कार 
५ तोरा मात्रा से सेवन करे । यह शीत पित्त, 
उदरद, शीत, उत्कोठ, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, खासी, 
सवास, अरुचि, बायगोखा, उदावर्त, सूजन, कृमि, 
कटर आदि रोगों का नाश करता ओर जठराग्नि 
तथा ब वीयं आदि की दद्धि ओर्‌ शरीर को 
पुष्ट करता है । 
[४०७] आगद्रंकपाकः ( यो. चि. पाका. ) 
आद्रे संडश॒ः कृत्वा प्रधिपेन्सुरमीपृते ॥ 
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सम्यङ्पकं ततो ज्ञाता द्रन्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ 


पिश्वाजाज्युषण नागकेसरं जातिपत्रिका ॥ 
एलात्वगपत्रमगघाधान्यक इृभ्णजीरकम्‌ ॥ 
्रथिकं च विडङ्ग च तसिमिनृश्ीते प्रदापयेत्‌ ॥ 
पलाद्मपियुज्ञीत शीतके विशेषतः ॥ 
इवं काप स्मृतिभ्रश्च स्वरमगमरोचकम्‌ ॥ 
रोगं ग्रहणीयुरमश्चरशो एािबारयेत्‌ ॥ 
अद्रक को (छी कर) वारीके बारीक टुकड़ 
करके कदे या मिदीकेद्टृ पत्रमे गायके धीम 
भूमे फिर उस्र अद्रक के बराबर गुड़ मिराकर 
मन्दाम्नि पर पकावे ओर करटी से चसता रदे । 
जब पाक सिद्ध हो जाय तो ठटण्डा करके उसमे 
इन चीजों का चूर्णं भिरे । सोढ, जीरा, काली 
मिच, नागकेसर, जावितरी, इलायची, दारचीनी 


तेजपत्र, पीप, धनिया, काटा जीरा, पीपलामूं 
ओर्‌ बायबिडंग । 


इसे प्रतिदिन २॥ तोके की मत्रा मे सेवनं 
करने से व्वास, खासी, स्भरणक्क्ति की कमी, स्वर- 
ग, अरुचि, हृदोग, ग्रहणी, गुस्म, सूजन ओर 
दूर का नर होता है । 

यह पाक इीतकार मे विहोष पसे सेवन 
करना चाहिये | 
[४०८] आप्रेकमातुलङ्गावेदः 

| (वृ. नि. र. अस्चौ ) 

आद्रंकस्वरसं प्रस्थं तदय गुडं धिषेद्‌। 
कुडव बीजपृराम्टं गारयित्वा विचक्षणः ॥ 
सब अदाभ्रिना पक्तवा तत्रेमानि भिनि्षिपेत्‌। 
जिजातकं त्रिकटुङ्‌ त्रिफएरायासमेव च ॥ 
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[याता रिय 


चित्रं प्रथिकं धान्यं जीरकद्वयमेब च। 





अर, ज्वर्‌, पीनस, सूजन, गुल्म ओर क्षय का 


कर्षीश्च शष्ष्णर्णं तु मेरुयित्वा तु भक्षयेत्‌ ॥ | नास होता है । 


अरोचकक्षयहर्मश्रिदीश्चिकरं परम्‌ । 
कामलापांडुक्लोफत्च का्तरवासहरं परम्‌ ॥ 


[४१०] आ्रक्करजावरेहः 
(बृ. नि. र. अति.) 


आभ्मानोदरमुर्मांश् प्ठीहं शूलं च नश्येत्‌ ॥| इटजत्वक्तुरामा्रं ्रोणनीरे विपाचयेत्‌ । 


अद्रककारस २ सेर, गुड़ ४० तोला, 
विजौरे नीव का छना हुवा रस ४० तोट । सको 
एकन्न करके मंदाम्नि पर पकवि ओर पाक सिद्ध 
होने पर्‌ उसमे यह चीजं मिलवे--दाख्चीनी, 
तेजपात, इलायची, सोठ, कारी मिर्च, पीपल, हेड, 
बेडा, आमला, धमासा, चीता, पीपलामूल, धनिया 
ओर्‌ दोन जीर प्रत्येक द्रग्यका वृण १।-१। तोक । 
यह्‌ अरुचि, क्षय, कामला, पाण्डु, सूजन, खासी 
सवास, अफारा, उद्ररोग, गुल्म, तिष्टी ओर रल 
नादाक तथा अप्नि वर्क हे । 
[४०९] आद्रैकावखेहः (वै. जी. २ बि.) 

आद्रादधैतुरा गुडादपि 

तथा दथाग्र च फस्तुम्बरी 

दीप्यायोजरणत्रिजातजरददेतत्प्चेदु क्तितः 
लेहो रत्नकरे ! तवैव कथितः प्राणप्रियाया मया 
कापरार्ञोजरपीनसदवययुरग्गुरमक्षयध्वंसनः ॥ 

अदरक ६। सेर, गुड़ २५० तोरा, कुस्तुम्बरी, 
( कचा धनिया ) अजवायन, लोह भस्म, जीरा, 
दाचीनी, तेजपात, इरायची ओर नागरमोथा 
नमे ते प्र्येक का वर्ण १०-१० तोला यथा 
विधि पाक सिद्ध करे। इसके सेवन से खासी, 
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पादरोषं शृतं नीता चूर्णान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
लज्ञाटु धातकी भिर पाडा मोचरसस्तथा। 
स्त प्रतिषिषा चेव प्रत्येक स्यात्परं पलम्‌ ॥ 
ततस्तु विपवेद्धूयो यावदर्वापरेपनं 
जलेन छागदुग्धेन पीतो मण्डेन वा जयेत्‌ ॥ 
सर्बातिसारान्‌ घोरांस्तु नानावर्णान्‌ सवेदनान्‌ । 
अचुग्दरं समस्तं च सर्वाशांसि प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
६। सेर कुडेकी गी छारुको २२ सेर पानी 
म पकरावे, जब चौथा भाग रोष रह जाव तो छान- 
कर उसमे-लजाद्, धायके परल, बेरगिरी, पारा, 
मोचरस, नागरमोथा ओर अतीस, हनम से प्रत्येक 
का ५-५ तोडा चण मिलाकर पुनः पकाये | जे 
गाढ़ा होकर करी को छगने कगे तो उतार डे | 
इसे पानी, बकरीके दृध या चावलो के > मांडके 
साथ सेवन करने चरे रङ्ग विरङ्गं, मेदनायुक्त ओर 
अन्य सव प्रफार्‌ के प्रबल अतिसार, रक्तप्रदर 
बवासीर ओर प्रवाहिकाका नारा होता है । 


+ भांड- चावर्खोक्षो १४ गुने पानी म॑ पकाकर 


तद्यार किया जता हे । इसमे कण विल. 
कुट नहीं रहता । 
मण्डश्चतुदंशगुणे यवागूः षडगुणेऽम्मसि। 
सिक्थकैरदहितो मण्डः सिक्थखमन्विता ॥ 
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(१४२) मारत-भैषन्य-रनाकरे 


अथ आकारादि रसायनानि 
सतच्य 


जिस ओषधि से जरा, व्याधि का नास हो कर्‌ आयु, बर, ओज, मेधा आदि की बरद्वि होती दै 
एवे युवावस्था तथा आयु स्थिर रहती है उसे रसायन कहते है । चरक सुश्रतादि प्राचीन रन्यो म 
करितने ही दिव्य रसायन प्रयोगं की इतनी प्रासा मिती है कि जिसे देखकर आश्चयं होता है एवं 
बहुत सम्भव है किं कितने ही सजन उसे गप्प से अधिकं महत देने के दिये तैयार न हो परन्तु गहरी 
दृष्टि से देखा जाय तो तनिक भी असम्भव प्रतीत नहीं होगा । 

प्रथम तो प्राचीन कार मेँ मनुष्यों के शारीर स्वभावतः ही अत्यधिकं बलवीर्यवान ओर पुष्ट होते 
थे आयु दीं होती थी, दूसंर्‌ उनके आचार व्यवहार शुद्र ओर्‌ पवित्र होते थे एवं वह लोग योग तपादि 
के अम्यासी होते थ, पैय पूर्वक बहुत समय तकं कठिन से कठिन नियमों का पाटन कर सकते ये, 
हसके सिवाय उस समय ओषधियां भी अधिकं प्रभावदाङी होती थी अतएव उसं समय इन रसायन 
प्रयोगो से यथोक्त गुण प्राप्त होना कुछ आर्च की बात नहीं थी परन्तु आज कलं जब कि ओषधियां 
प्रभाव हीन हो गई हैँ ( स्वयं महिं चरकने भी इस बात फो स्वीकार कफियाहै ), शारीर निर्वह हो गप 
ह, जप, तप, योगादि का नाम नही, ब्रह्मचर्याश्रम का निशान नर्ही, आचार, व्यवहार ओर नियमादि 
पाटन हो नहीं सकते एसी अवस्था मेँ वह्‌ गुण प्राप्त होना अवश्य अस॑म्मव है । हां, यदि नियमों का 
पालन करते हुए विधि पूर्वक रसायन ओषधियों का प्रयोग किया जाय तो परिस्थिति के अनुसारं 
न्युमाधिक लाभ अवस्य हो सकता है । 

रसायन प्रयोग दो प्रकार के होते रै (१) कुटिप्रावेशिक । (२) वातातपिक । विस्तार भयकरे कारण 
यहां इनका वर्णन नहीं किया. गया अतएव जो सजन रसायन प्रयोगो से अधिक शाम उठाना वाह 
उन्हे चरकादि प्रन्थो मे वर्णित पूरा २ वणन देखकर यथाशक्ति नियमो का पाछन कंरते हुए 
प्रयोग करने चाहिये । 


[४११] आमलकी रसायनम्‌ (१) मरां पौ्बाहिकः प्रयोगः । सास्म्यपिधषः 
(च. सं.चि.अ. १) चाहारभिभिना पराहिकस्तस्य प्रयोगाद्र 
आमलकसहसरं पिष्पठीषदखरमयुक्तं १- षंशतमजरं वयसतष्ुतीति समानं पूर्वेण ॥ 
हाश्चतरुकारोदभोत्तं तिष्ट ्दचुगवकषार १ हज्ञार नगं आमे ओर्‌ १ हजार पिष्य- 
भनावपद्ष्मनस्थिचृणींकृतश्चतुगीणा- लियो को दाकके # कषारजल (क्षारके पानी ) मे 


(अ क ९ धि 
ष्या मधुसर्पिभ्यां संनीय ४ चृणाचतु भक्षारा सू षडगुणं जलं वस्वा वस्त्रेण दोलायै 
मागसम्प्यकत घृत माजनस्थ षण्मासान्‌ स्था- | पिधाय तव्धः पचर पातयित्वा क्षारोदकं प्राहम्‌ । 
पयेदन्तभूमेस्तस्योत्तरङारमग्निबिरुसमां ` प्व एकविश्तिवारं पुनःपुनः सावयित्वा प्ाटयम्‌॥ 
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मिगोदे पानी इतना होना चाहिये कि ठस मे उप- । 


रोक्त दोनो चीज्ञे अच्छी तरह दव जाय॑ । जब सब 
श्ारजल सूल जाय तो उन्हँं छया मँ सुखाकरं 
आमलं की गुली दूर करके दोनो का वू्णं॑कर 
ठे । पिर उसमे चार गुना शहद ओर धी ण््र 
चोथाईं भाग चीनी मिलाकर किसी चिकने बरतन 
म भर जमीन मेँ दबादं इसके बाद्‌ उसे छः मास 
पचात्‌ निकाल कर अप्नि बलनुसार उचित मत्रा 
से प्रतिदिन प्रातः का सेवन करं । ओर सायंकाल 
को पथ्य भोजन करं । इसके सेवन से मनुष्य 
१०० वषं की अजर्‌ ( वाशय रहित ) आयु प्रप 
कर सकता है । | 
[४१२] आमलकी रसायनम्‌ (२) 
(च.सं.चि, अ, १) 

आमलश्वुर्णाध्कमेक्विंशतिरात्रमामस- 
कपदश्मखरसपरीपीतं पधुषरताढकमभ्यां 
दाम्यामेदीहतमष्टमागपिपटीकं शकरा 
चुरणाचतुर्मागसम्प्युक्तं धृत माजनस्थं प्राष्षि 
मस्मरासौ निदष्थात्तदर्थन्ति सात्म्यापे- 
ध्षीप्रयोजयेदस्य प्रयोगादर्षश्चतमजरमायु 
स्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण । 

% सेर्‌ आमेके चूरणको २१ दिनि तक 
१ हजार आमल के रस्म भिगोयं फिर उसमें ४-४ 
सेर शहद ओरं घी तथा सवके वज्ञन से आखवां 
भाग पीपल फा चृण जर चौथा माग खांड मिल- 
कर (मद्री के) चिकने तन मेँ मरकर वषा 
ऋतु राखके देर दबादं । ओर बरसात भर वहीं 
अर्थात-क्षार ( ढाक आदि को भस्म ) से दगुना 

पानी मिलाकर उसे दोखायन्त्र विधि से 


(रनी चदा कर) २९ बार चुवाले तो 
दसं जटका नाम क्षारोदक शोगा । 





दबा रहने दे । फिर बरसात वाद निका कर 
यथाविधि सेवन करं भौर पथ्य पालन करं । दसके 
सेवन से १०० वै क्री अतर्‌ ( वार्धक्यं रहित) 
आयु प्राप्त हो सकती हं । 

[४१३] आमलकी रसायनम्‌ (३) 

(च. सं. चि. अ. १) 
यथोक्तगुणानामामलकानां सदम पला- 
श्रोण्यां सपिधानायां वाष्पमुदमन्त्यामा- 
रभ्यगोपयाग्निभिरूपस्वेदयेत्‌ । वानि षु 
स्विक्श्वीतानि उदृधृते इरुकान्यापोध्याद- 
केन पिषपटीचर्णानामाढेन च बिडङ्गतण्डु- 
लचूर्णानामध्यधन चाढकेन शकराचूर्णानां 
द्राभ्यां द्वाभ्यामाढकाभ्यां वेलख मधुनः 
विषश्च संयोञ्य दृटे धृतमाविते म्मे श्था- 
पयेदेकर्विश्षविरात्रमतरदरे प्रयोगःअस्य प्र 
योगदर्ष्षतमजरमयुस्तिष्ठतीतिधमार्नषू्वेण ॥ 

यथोक्त गुणान्वित १००० आमे को ढाककी 
गीटी ख्कड़ी की ठक्नदार हांडी मेँ भरकर उसके 


मुखको अच्छी तरह बन्द करदे कि जिसे मापन 
निकर सके । अव इस हांडी को अरमे उपलो की 


(मृदु) अभ्नि पर रखकर आमल को स्वेदित करं । 
जब आमे उसीज जाय॑ तो ठण्डा होने प्र उनकी 
गुटी निका कर्‌ गदे को अच्छी तरह महे | 
अब ४ सेर यह मथा हुआ गूदा हें जीर ४ तेर 
पीपल का चूण, ६ सेर बायबिडद्ग का चूण, खांड 
सेर, शहद, धी ओर तेट ८--८ सेर ठेकर सबको 
मिलाकर धृतके चिकने घडे मेँ भरकर २१ दिन 


| तक रक्खा रने दँ । हसके पक्चात्‌ यथोचित पथ्य 


पालन करते हुवे विपि पूर्वक सेवन कर । इसके 
सेवन से १०० वष की अजर आयु प्राप्त हो 
सकती है । 
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[४१४] आमषटकरसायनम्‌ (४) 
(च, सं. चि.अ. १) 

संवर्सरं पयोषृत्तिगवां मध्ये वसेत्पदा । 
सावित्रीं मनसाध्यायन्‌ व्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ 
संवरसरते पौषीं बा मीं बा फरयुनीं तथा । 
उयहोपवासी शुद्ध प्रविहयामरकीवनम्‌ ॥ 
वृहतफरादथमरुह् द्रुम शाषठगतं फलम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना रिष्ट ्ञपन्‌्रह्मामृतागमात्‌ । 
तदाद्चवश्यममृत बसत्यापरे धषणम्‌ ॥ 
शफरामपुकषखानि सेहवन्ति दनि च। 
मबन्त्यम्ृतप्ंयोगाचानि यावन्ति भक्षयेत्‌ ॥ 
जीवेदषसहस्राणि वाबन्त्यागतयौवनः । 
सौहिर्यमेषं गत्वा तु मवत्यपरसन्निमः । 
स्वयं चास्योपतिष्न्ति श्रर्ेदवाक्यरूपिणी 

प्रथम एक वर्षं पर्यन्त जितेन्द्रिय होकर ब्रह्म 
चरथ पूर्वक सावित्री का ध्यान करते हुवे केवल 
दुग्धाहार पर रहे । इसके पश्चात्‌ पौष, माघ या 
फाल्गुन के महीने मे १ दिन निराहार व्रत धारण 
करक पूणीमासी के द्विन आमचं के वनम श्रवेदा 
करं । वहां पटुचकः्‌ बृहत्फलो से परिषूण आमले 
कै किसी शृक्षपर चट जाप जर किसी राखा के 
एक आमटे को हाथमे केकर उस समय तक 
ब्रह्मभूत मन्त्र का जपि करं जव तक करं वह 
आमा अमृतमय होकर रा्करा ओर मधुके समान 
मधुर एवं स्निध ओर कोमल नहो जाय। इस 
- प्रकार आमठे मेँ सुधा सञ्चार होने पर्‌ उसे भक्षण 
कर । इस समय जितने अमृतमय आमे खाए 
जागे उतने ही हजार वर्षो की युवावस्था प्राप्त 
होमी । यदि इस समय पेट भरकर पसे आमटे 


खाए जाए तो मनुष्य देव तुल्य हो जाता है एवं 
टमी तथा सरस्वती स्वयं उसके समीप मे रहती है । 
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[४१५] आमलक रसायनम्‌ (५) 
(च.र्स.चि,अ. १) 

अथामरकहरीतकीनामापरकाविमीतका- 
नाम।मठकदरीतङीमिमीतकानां वा परा- 
श्स्वगवनद्धानां मृद्रिप्ठानां इकूटेसिम्ा 
नामङुरकानां पलसदसषठुद्खले संपोध्य 
दथिषुतमधुपललतैलक्षफेरासमयुक्तं मक- 
येदनन्न घुग्यथोक्तेन विधिना तस्यान्ते यवा- 
ग्वादिभिःप्रहृर्यषस्थापनमभ्यङ्कोर्ादनं 
सिषा यवच्ः अयञ्च रसायनप्रयोगप्रक- 
षो द्विस्तावदग्निबरमभिषमीध्यप्रतिमो- 
जनं यूयेण पयसा वा प््टिकिः षसर्पिष्कोऽतः 
प्रं यथासुखबिहारःकाम मश्यःखादनेन 
प्रयोगेण ऋषयःपुनयुवत्वमवापुः । बभूवु 
श्ानेकवर्षशतजीषिनो निर्विकारा परं श्ष- 

रीरषुद्धीन्द्ियवरुसेषुदिताशर 

रश्वार्यन्तनिष्न्तषः । 

हेड ओर आमटे या वेड ओरं आमे 
अथवा है, बेडा ओर आमं को दाक की छाट 
मे बन्द करके उपरमे मद्रका टेप करके अरने 
उपलो की अभ्नि मे स्वेदन करं । फिर निकालकर 
गुटटी दूर कसं ओर उसमे से ६२॥ सेर केकर 
ओखीमे क्रूट ले । फिर इसमं दही, धी, रद - 
ओर चीनी तथा वृण तथा तिलका ते मिलाकर 
विविपूर्यक विना भोजन क्रिये इसका सेवन करं । 
दसके पद्चात यथोचित काट मे प्रकृत्थनुकरू यवागु 
आदिका आहार क । एवं जौके चूण कोधी में 
मिाकर देहपर मर्व॑न कर । 

जिस समय तक टस रसायन का प्रयोग 


जारी रहे उस समय तक प्रयेकं भोजनम अग्नि 
वलानुसार्‌ मुंग के यष या दूष के साथ सदी 


00181 (156 011 


^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


साकारादि-रसायनं 


५५५५५. ।<008111/.019 


(१४५) 








चावल का धृत युक्त भात खाए ओर उसके 
पर्चात्‌ यथेच्छ सुखकारफ आहार विहार कर । 

इस के सेवन से प्राचीनकाल मे ऋषियों ने 
पुनः यौवनावस्था ण्यं सैकड़ों वषं की निर्विकार | 
आयु प्रप्र की थी। तथा इसके प्रभाव से अत्यन्त 
शारीरिक बट, इन्दियबछे एवं बुद्धि प्रात करं के 
निष्ठा के साथ तप करते रहेथे । 


[४१६] आमलक्रायसरसायनम्‌ 
(च. सं.चि.अ. १) 


कर्रचितानां यथोक्तगुणानामापलकाना- 

द्‌ धतास्थ्नां शरुष्कचूणितानां पुनः माधे 

फ़ारणुने बा मासे त्रिःसप्कृखःस्वरसपरिपी 
तानां पूनः दुष्कवुर्णीडतानामादकमेकं ग्राहयेत्‌ 

अथजीवनीयानां वंहणीयानां 

स्तस्यजननानां शरुकरवद्धेनानां बयःस्थापनानां 

पट्विरेचनशताभितीयोक्तनामौषधानां 

चन्द्नागुरुधवतिनिशखदिरशिकश्षपासन 

साराणाश्चाणुश्रिच्डन्नानां शिप्ठानामम- 


यामिमीतकपिप्यरीववाचश्यवित्रकबि- 
इङ्गानाश्च समस्तानामादमेक दश्नगुणना- 


म्भा साधयेत्‌ । तस्मिन्नाशकावेषे रसे 
सुपूते वान्यामलङ्चुर्णानि दत्वा गोभयाभ्नि- 
मिर्वश्चविदलङ्गरतेजनग्निभिर्वा साधयेत्‌ 
यावदुपनयाद्रसस्य तमनुपदग्धघुपहुत्याय- 
सीषुषात्री भ्वास्तीये शोषयेद्‌ । पुश्चन्कं क 
ष्णाजिनस्योपरिद्षदिष्टक्ष्णपिष्टमयः 
स्थारयान्निधापयेत्‌ । तस्चृणमयश्रर्णा- 
मागसम्परुक्तं मधुषपिस्यामग्निबरम- 
भिसमीक्ष्य प्रयोजयेदिति ॥ 
आमलाकायष रसायनके गुण । 
एतद्रसायनं पूवं वसिष्टः कश्यपोऽङ्गिराः । 








601 गि1५व6 ^ न्निः 


जमदगिनर्मरदाजो भृगुरन्ये च तद्विधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयताघुक्ताः भ्रमव्याधिजेरमयात्‌ । 
यावदिच्छन्तपरस्तेषुः तत्‌ प्रमावान्‌ महबलाः 
तपसाब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च । 
रप्तायनबिधानेन कालयुक्तं चायुष। ॥ 
स्थिता महर्षयः पू, नहि किञिद्रसायनम्‌ । 
प्रम्यणामन्यका्यणिां सिदधिशवप्रयतात्मनाम्‌ ॥ 
इदं रसायनश्वकरे बहावषसहस्िकम्‌ । 
जराग्याधिप्रश्षमनं बुद्धीन्द्रियबरग्रदम्‌ ॥ 
प्रथम माध या फागुन मास मे हाथ सेतो 
हुवे यथोक्त गुण सम्पन्न अमरे ठेकर्‌ उनकी 
गुटलियां निकाल कर सुखा कर आमलं का वृणे 
कर्‌ | फिर इसको आमटे के रसकी २१ भावना 
देकर सुखा कर महीन करटे । इसके बाद षड 
विरेचन राताश्रितीयाध्यायोक्त जीवनीय, बृंहणीय 
स्तन्यजनक, शु्रवर्क ओरं वयःस्थापक् गण एवं 
चन्दन, अगर, धव, तुन, खदिर, सीसम ओर पीत 
दा इन वृक्षों के सार (राछ-बीचका सारवान 
भाग) हैड, बेड़ा, पीपल, वच, च्य, चीता ओर 
बायविडङ्ग । सब चीजे मिलकर ४ सेर प्रहण मरं । 
अव्‌ इनमें से चन्दनादि के सार को कूटकर बारीक 
२ कड करे ओर फिर सब चीजों को ८० सैर 
जलमे पकाविं जब ८. सेर जर रोष रह जाय तो 
नीचे उतार करं छानकर उसमे आमो का पूर्वोक्त 
४ सेर चण मिला ओर फिर उते उपलो या बांस 
अथवा सरकंडे की अग्नि मे पका । जव पानी जर 
जाय (परन्तु ओषपिं न जलने पावे) तो नीचे उतार 
कर्‌ किसी छेके पात्र भ फेला कर सुखावें । इसके 
पश्चात्‌ कले हरीन की चमे पर एक पत्थर की 
शिला बिछ्ाकर उसे उसपर पीस । इसे आवां 
भाग रेह चण ओर धृत तथा राहद्‌ मिला कर्‌ 
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अप्निबलानुसार मात्रा मँ सेवन करना चाहिये । 
इस रसायन को पूर्वकाल मँ वरिष्ट, कंदयप, 
अङ्गिरा आदि ऋषिरयोनि सेवन किया था ओर उसके 
प्रभाव से श्रम, व्याधि, जरा आदि रहित अत्यन्त 
वल्वान होकर यथेच्छ समय तक्र तपस्या करते 
रहे ये । इसके प्रमावसे ही उन्दने तथ, ब्रह्मचयै, 
ध्यान जौर शान्तियुक्त आयु प्राप्त की थी । यथोक्त 
नियमो को पालन करने से प्राम्थ जनोकोभी 
इससे पिद्वि प्रा हो सकती है । 
[४१७] आयुवेदधकप्रयोगः 
(सु. सं. चि. अ, २६) 
ततरबिडद्गतण्डुलचूणमाहृस्य यष्टीमधुयुक्त 
यथाबरं शीततोयेनोपयुज्जीत सीततोयं 


चानुपिषेदेवमहरद्मासं देव मधुयुक्तं मष्टातङ 


कायेन वा मधुद्राक्षाक्ताथयुक्तं वा मध्वामः 
लकराभ्यां वा गुडचीक्ाथेन बा । एवमे- 
ते पश्च भ्रयोगा भवन्ति । जीर्णश्ुदगामरक्र 
गूषेणालव्रणिनास्पस्नेहेन धृतवन्तमोद्‌नमश्नी 
यात्‌ । एतेखखशासि क्षपयन्ति कृमीवुप- 
प्रनत प्रशणधारणश्चक्ति जनयन्ति । मासे मरे 
प्रयोगे वर्षशतमायुपोऽभि्द्धिमेत्रति ॥ 
वायत्रिडुग ओर सुरी का चण समान भाग 
मिलाकर अप्निबखानुसार मात्रां से ठंड पानी के साथ 
खाकर ऊपर से ठंडा पानी पिये । इसी प्रकार प्रति- 
दिन १ माप्त तक इसे सेवन करं । अथवा उपरोक्त 
चू्णं॑म शहद मिलाकर मिवे के क्वाथ या 
मुनक्षा के काथ अथवा आमटे के रसके साथ 
वा गिरोयके रसके साथ १ मसि तक सेवन 
करं । इस प्रकार यह पांच प्रयोग हुवे । इनमें से 
चाहे जो सेवन करिया जा सकता हे । इसके सेवन 
से बवासीर्‌ ओर कृमि रोग का नाश होता है वं 
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धारणसक्ति बदृती है । यह प्रयोग जितने मास तक 
सेवन किया जाता है उतने ही सौ वर्ष की आयु 
प्राप्त होती है । पथ्य--ओौषपि पच जाने प्र मंग 
ओर आमटे के लवण रहित किञ्चित धृत युक्त 
यूषके साथ घृत युक्त भात खाना चाये । 
[४१८] अन्यद 

विडङ्गतण्डुलानां द्रोणं पिष्टपचनेपिशटवदु- 
त्स्ेधविगतकषायं स्दिन्नमवताय्यं दषदि 
पिष्टमायसे टदे म्मे मधुदकोत्तरं प्रावृषि 
भस्मरावन्वगृहे चतुरो मापान्निदध्यान्‌ । 
वर्ण्ामिगमे वेदृधत्योपरसस्छृतश्चरीरः सदष- 
सम्पातामिहुतं एता प्रातः प्रातयेथाबरषटु- 
पयुज्ञीत ॥ जीर्णे इद्गामलकयुषेणालव- 
णेनार्पस्नेहेन पृतरन्तमोदनमश्नीयात्‌ । 
पाशश्षय्यायां शयीव्‌ । वस्य माषादूदरसर्बा 
द्धम्थः कृमयो निष्क्रामन्ति तानणुतेरेनाभ्य- 
क्तस्य वंशविदरेनापहरेत्‌ ॥ द्वितीेपिषी 
िक्स्तृतीये युकास्तथेवापदरेत्‌ चतुय 
दन्तनखरोमाण्यवश्षीयन्ते पञमे प्र्षस्तयुण 
लक्षणानि जायन्ते । अमानुषं चादित्यप्रङा- 
शवपुरधिगच्छति ॥ दृशन्दरवणानि दश्च- 
नानि चास्य भवन्ति । रजस्तमसीचापो्च 
सस्वमधितिष्ठति ॥ श्रुतिनिगाघपूर्वासपादी 
गजषलोऽश्वयवःपुनयुवा्टौ बषंशतान्या- 
युरबाप्नोति । तस्याणुतलम्यगाय अज 
कणिकषायदुर्पादनारथे सोश्वीरं ङपोदकं 
स्नानाय चन्दनध्रुपलेपना्थ मष्टतक- 
विधानबदाहारः परिहदारथ ॥ 

१६ सेर वायबिंडग ठेकर उसे पीसर्ट ओर 
फिर उसे बायबिडंग के कषाय में स्वेदन करं । 
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जब वायबिड़ग उसीज जाय (सविन दहो जाय) 
ओर सब पानी जर जाय तो उसे नीचे उतार कर 
रिलापर पीते ओर फिर उसमे राहद ओरं पानी 
(बायबिईगका कषाय) मिलाकर रृदेके मज्नवत 
धड़े भरकर बन्द करके राख के देरमं दबा दें 
ओर बरसात भर वहीं दवा रहने दं । फिर उत्ते 
बरसात के ४ महीने बीत जाने षर निकाल कर 
विरेचनादि के द्वारा शरीर शद्वि करने के बाद 
सहस्र आहुतियो से हवन करके यथा ब प्रातः 
करार सेवन करं आर ओषधि पच जाने पर मूग 
तथा आमे के अदने (छ्वण-रहित) किञ्चित 
धृतयुक्त यूषके साथ धृतयुक्त भात खाप । एवं 
तीम सोया करं । इस प्रयोग से १ मास पश्चात्‌ 


शरीर से कृमि निकरटैगे उस समय रारीर पर “अगु 
तरै" की मालि करके उन कृमियो को बांसकी 


चिमरी ते अरुहदा केर द । दूसरे मास मँ ररीर 
से चीवरियां ओर तीसरे मास मं जुवं निकरटेगी 


चौथे मासमे दांत, नख ओर केदादि गिरमे 
ल्गेगे । फिर पांचवें महीने मेँ शुभ खक्षण प्रकर 


होगे । इसके परचात्‌ शरीर सूय के समान अपूर्व 


तेजोमय हो जायगा | श्रवण शक्ति तथा नेत्र ञ्योति 
अव्यन्त तीव्र हो जायगी । वह मनुष्य तमो गुण 
ओर रजोगुण दूर हो जाने के कारण केवर सतो- 
गुणी हो जायगा । इस प्रयोगा प्रयोगी अपूर्व 
वेदवक्ता, हाथी के समान बवान, घोडे के समान 
सीघगामी एवं यौवन संपन्न होकर ८०० वषं पन्त 
जीबित रह सकता है । उस मनुष्य को अणुतैर 
की मादा, अजक (पारा मेद) के कषाय-कल्क 
से उद्रतैन एवै उ्ीर-खस-युक्त कुंवेके जलमे 
स्नान ओर्‌ चन्दन का उपरेपन करना चाये 
तथा अन्य समस्त आहार विहार, भिखाबा सेवन 
की विधि के अनुसार करना चाहिये । 


अथ आकारादि प्र॒तभ्रकरणम्‌ 


[४१९] आनन्दनभेरवचृतम्‌ 
(र. र. स. अ. २१) 

एरण्डतेलं त्रिफला गोमूत्रं चित्रक विम्‌ । 
पपिषा सहितं पक्तवा सर्वाङ्गं तेन मदयेत्‌॥ 
तवग्बात्े महाभ्रष् घृतमानन्दभेखम्‌ । 
लश्युनं सेन्धवं तैरमनुपानं प्रकस्पये्‌ ॥ 

त्रिफा, चीता मौर श मीटि तेखिये के 
कल्कं ओौर गोमूत्र क साथ अरण्टी का तेल ओर्‌ 


घृत बरार मिराकर यथा विधि पाक्‌ सिद्ध करं 
इसकी मशिदा से ग्गत वायु का नारा होता है । 
यदि इते खने के यि देना हो तो द्दसन, सेधा- 
नमक ओर्‌ तैर का अनुपान देना चाहिये । 


[४२० आमलकधूतम्‌ 
(च. सं. चि. अ. १) 

आमलकानां सुभूमिजानां कालजान।मनु. 
पहतगन्धवणेरसानामापणरसप्रमाण- 
वीर्याणां स्वरसेन पुननेवाकरकपादंयुक्तेन 
सर्पिषः साधयेदादक्म्‌ । अतः प्रं बिदारी- 
स्वरसेनजीन्तीकफस्करसप्रपुक्तेन अतः परं 
चतुरुणेन पयसा वा बरलातिषलाकषायेण 
स॒तावरीकरक संयुक्तेन अनेन करमेणेकरेकं 
त्तपाक्ं सौवर्णी राजने मार्तिके वा शुचौ 


हे धृतभागिते इुभ्मे स्थापयेव्‌ । वधथोक्तेन 


विधिना यथार्रिं भरातः प्रयोजयेत्‌ । जीर्णे च 
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्ीरसर्पि्यां ्रारिषिटिकमश्मीयात्‌ अस्य 
तरिवषभरयोगादरषशचते बयोऽजरं तिष्ठति । 
्रुतमवतिष्ते पर्वामथाः परशाम्यन्ति अप्रति- 
 इतगतिः स्ीप्वपस्यवान्‌ भवतीति ॥ 

उत्तम भूमि मेँ यथोचित कालम उत्पतन हुवे 
गन्ध, वण ओर रसते परिपूर्णं वीर्यवान्‌ मामलों के 
स्वरस भौर चौथाई माग पुनर्नवा कै कल्क के साथ 
¢ सेर ध्र॒त सिद्ध कंरं । फिर उसे विदारीकन्दके 
स्वरस ओर जीवन्ती के कल्क के साथ, इसके बाद 
चार गुने ईध ओर बला, अतिबला के कषाय ओर 
 इतावर के कल्क कै साथ सिद्ध करं | उपरोक्त 
प्रयोगेमं से एक के साथ १००-१०० अथवा 
हजार हजार बार धरत सिद्ध करके चौथा भाग 
खांड ओर राहद भिखाकर्‌ सोने चांदी या मिद्ीके 
मजबत, स्वच्छ ओर्‌ धृतसे चिकने षडे भरकर 
एक्स । इसे यथोक्त विधि के अनुसार अभिब्ानु- 
कुर मात्रा से प्रातः का सेवन कर ओर इसके 
पच जनि पर दूध ओर धी के साथ सालीयासादी 
चावल का भोजन करं । इसे ३ वर्षं॒तक सेवन 
रने से १०० वर्ष तक यौवनावस्था स्थिर रहती 
है । समस्त रोग शान्त हो जाते हैँ एवं वहं सन्ता- 
नोतपत्ति में समध होजाता है । 

[४२१] आमलक्यादि घरूतम्‌ 
(व्र. नि. र. गुल्म) 

रसेनामलकेक्षुणां घ्रतप।द्‌ विपाचयेत्‌ । 
पथ्यायाश्च पिबेत्सरपिस्तसिद्धं पित्तगुटमयुत्‌ ॥ 

आमे का रस, ईखका रस ओौर हरीतकी का 
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करोथ | हन मँ से प्रत्येक वस्तु समान भागं ठेकर 


। उनके साथ सवके वजन से चौथा घृत का पाक 


सिद्ध करं । इसके सेवन से पित्तगुल्म का नाड 
होता हे । 
[४२२] आवर्तकीष्तम्‌ (ग. नि.) 
आगरवङीमूरक्षतं सुसिद्धम्‌ 
काथीकृतं कल्कपलाष्टयुक्तम्‌ । 
प्रस्थ पराणाद्भनिषः सुगव्यात्‌ 
पक्ं शनैः साधु तदाबतार्थं ॥ 
मात्रां पिवेद्वधयाधिबलासुरूपां 
धीव वाश्रं सह काञ्चिङ्केन । 


= द्वेबोततरं कोद्रमज सजी 


काम पुरस्तादपरेऽहि शद्वात्‌ ॥ 

्रिसपतरात्रं षिधिनिवमाध्च 

पीतं निहन्यादचिरेणडषठम्‌ । 

स्वदू्रणं भगननखाङ्देहं 

मण्डानुपूर््या बिधिन।थ चैतत्‌ ॥ 

६। सेर दन्तीमूर के काथ ओर उसीके ४० 
तोला कल्क से २ सेर पुराना गोघृत मन्द्रमि पर 
सिद्ध करं | 

द्से रोगामुसार उचित मात्रा मँ सेवन करना 
चाहिये ओर विरेचन होमे के पश्चात्‌ शामको काञ्जी 
यक्त आहार्‌ एवं उसके पच जाने पर्‌ कदो का 
क्राथ सेवन करना चाहिये । दस प्रकार इसे विधि- 
वत्‌ २१ दिन सेवन करने से स्रावयुक्त त्रेण एवं 
गछत कुष्ट॒जिसमे नख ओर ररीरावयव गङ्‌ 
ग॒ हों नष्ट शेता है | 
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अथ आक्ारादि तङ प्रकरणम्‌ 


[४२३] आगारधूमतैरुम्‌ 
छ, नि. भा. प्र. उपदे) 

आगारपूमो रजनी सुराकिण्वं च तेखिभिः। 
भागो तरैः पचेत्तैलं कण्डु सोधसंजापहम्‌ । 
कलोधन रोपणं चेव सवणकरणे तथा ॥ 

धरका धुवां १ भाग, हल्दी २ भाग, सुरा- 
किण्व २ भाग । हन पदार्थो से सिद्ध तैर खुजी, 
सूजन ओर षडा नारकं तथा शोधन, रोपण 
(घाव को शुद्ध करने ओर भरने वारा) एवं नवीन 
त्वचाके रंगको ठीक करने वा है । 

[४२४] आरम्बधादितैरम्‌ 
(९. र. यो. भ्या) 

आस्वपमृलपलं कप॑द्ितीयन्तु शहुचणेस्य । 
हरितारख च खरस्य मूत्रभरस्थे कटुतरम्‌ ॥ 
पक्वं तैलन्तु दत्वा सरंखदरितासचूणिते ठेपात्‌ 
निभूलयति हि रोमाण्यन्येषां सम्भवो नैव ॥ 
सरोग भः शं बहरितालयोर्भिलितवा पादिकल 

अमरुतास करी जड़ ५ तोला । शंख चर्ण २॥ 
तोरा । हरताल २॥ तोला । इनके कल्क भर २ सेर 
गवे के मूत्र के साथ कडवा तेल सिद्ध करं इस 
तेल चौथा भाग दंख ओर हरताल काच 
मिलाकरञ्ेप करनेसे ब्रा उड़ जति है ओर्‌ 


फिर उत्पन नहीं होते । 
[४२५) आरग्वधाद्य तैलम्‌ 
(भा. प्र.म. खं, भ. र. कुठा) 

आरग्बधं धवं इषं हरितारं मनशश्चिरा । 
रजनीद्वयसंगुक्तं पवेततेटं विधानवित्‌ ॥ 
एतेनाम्यज्ञनादेव क्षिप्र सत्रं विनश्यति ॥ 

अमल्तास, धव, - कूट, हरताङ, मनसि, 
हल्दी ओर दारुहल्दी । इनके कल्क ते सिद्ध तैर 
पवेत कुष्ठ का अत्यन्त दीघर नारा करता है । 


[४२६] आदित्यपाक तैलम्‌ 
र. नि.र+वा.र्‌) 
मञिषठत्रिफराराक्षाराङ्गलीराप्रिगन्धकेः । 
वु्ितिस्तेलमादिरयपाकं पामाहरं परम्‌ ॥ 
मजी, त्रिफला, लख, कल्हारी, हल्दी ओर 
गन्धक । इनके कल्क से सिद्ध तैर पामा (खुजली) 
नारक है । 

[४२७] आरनालतेटम्‌ (ध. नि. र. वा.र.) 
आरनालाके तैलं पादसनजेरसे भूतम । 
भरस्थस्ये निभिते तोये ज्वरदाहाररिनुर्परम्‌ ॥ 

आरनाङ ८ सेर ओौर सजं रस का भवाथ 
१ सेर इनसे २ सेर पैठ सिद्ध करं । यह तै वर 
एवै दाह का नारा करता ई | 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


„ १५० ) मारत-भैषभ्य नाकं 





अथ आकोराद्यास्तव्रघ्रकरणम्‌ 


[४२८] अवर्तकयाद्यासवः (गनि.) | ददर मासयुगलेन निधिवम्‌ ॥ 
नैजरभेषजशिफापराषटकं सनाय की जइ ४० तोला, ण्टवा ७॥ तोरा, 
साधनैरपटमधमस्तरकीम्‌ । रूमीमस्तकौ २। तोला, रवन्द चीनी २॥ तोखा । 
हेमजाधयलमेकतः क सवको ३२ सेर पानी. मँ मिलाकर सन्धान करके 
द्रोणवारिमिरित दिनत्रयात्‌ ॥ । २ द्विन तक रक्खा शने दं । पश्चात्‌ छानकर 
यः पिबेद्‌ द्विपलिक पिनोदये रसे । दृते प्राततः ओरं सायंकाट १० तोटेकी 
नीरमस्तसमये समाहितः। मात्रा २ मास तक सेवन करने से कमर का 
तस्य नश्यति कटि सद्ुद्धव दाद्‌ भिर जाता ३े। 


क, 
अथ आकारादि ठेपप्रकरणम्‌ 


[४९९] आमवातहरो (अर्दिखादिःलेपः आमकी गिरी ओर हह दोनो समाने भाग 
(योर्‌. ) ठेकर्‌ चण करके दूध पीसंकर टेप करनेसे भयंकर 

अरिसरकिम्बुकामूरं चिर दरमीकमूचच येः। । दारूणका नारा होता ह । 

मू्रपि्े चच कतव्य उपनादोऽनिरामनित्‌ ॥ । [४३१] आरग्बधादिरेषः (वनि. 
क्टेरी, सुपारी की जइ. सजना ओर दीमक | सपिितय ५ 18 । 

दी मद्री | इन्द मोन्‌त्रमं पीसकर्‌ टेप करनेसे आम्‌- आरग्वपद रः पटर; का जकयुक्ृतः । 

1 | एरितक्दद्रङृष्ठानि दन्ति पामां पियर्चिकम्‌ ॥ 

वात (गल्या) का नादा होता दै। - ॐ ~त ध व 

[४३ | | आभ्रनिजादिलेप (वृ.नि.र्षुद्र-) अमलतास के धृतो कोकांजी मं पीसकर्‌ टेप 

आग्रबीजख चृ तु शिवाचुर्णं समं द्वयम्‌ । | करने से करित्व, दाद, कुट, पामा ओर विचर्चिका 

दुग्पिषटः्रेपोऽयं दारुणं इन्ति दारुणम्‌ ॥ ' का नाय होता ै। 


अथ आकारादि नस्यप्रकरणम्‌ 
[४३२] आरग्बधादि नस्य ओौर खेप ¦ [४३२ आद्रंकादिनस्थम्‌ (१) 





(वर.नि.र, वृ. मा. ग्रन्या) | ( ) 
आरुबधदिषां पिष्टा सम्यक्तन्ुरवारिणां । । आद्रकखरसोपेतं सिम्धूतय सकटग्रिकम्‌ । 
तेन नखमरेपाम्यां मंडमालां सषदररेत्‌ ॥ | प्रबोधाय युस दचस्नस्यं चा मरिचेन च ॥ 
अमटतासकी जडको चवक पानीमं पीस॒कर्‌ अद्रकके स्वरसम पंधानामक भीर्‌ तरिकुटे का 


नास ठेते भौर केप करते गण्डमाला का नादा । जण मिद्ाकर रोगी के मुखम लगान ( जीभ आदि 
होता है । म मलने ) से सरथवा कारी मिर्च की नसवर 
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देनेसे मूख (बेहोशी ) दूर होती है । 
[४२४] आद्रंकादिनस्यम्‌ (२) 
(वृ. नि, ₹्‌. स्कपि.) 
भुगगीरिकेयौः करं धातक्या मधुक्ख च| 
ध्राणघ् ते सनि प्रोक्तं योषरक्षीरेण नावनम्‌ ॥ 
अदरक ८ सोढ ) ओर गेरूको अथवा धायके 








रूल ओर मुके णी को सी के दृध मेँ मिलाकर 

नास ठेनेसे नकसीर्‌ बन्द होती है । 

[४३५] आग्रादिनस्यम्‌ (दृ.नि.र. रक्तपि.) 

आम्रास्थि च पलाण्ड्वा नातिज्गाषयुतरक्तमित्‌। 
आमक गिरी या प्याज्न के रक्षकी नसवार 

रेने से नकसीर बन्द होती है । 


अथ आकारादि रसप्रकरणम्‌ 


[४२६] आदित्थरसः वृ.निर. अजी.) 
द्रं च विष गन्ध त्रिकटु त्रिफरा समम्‌ । 
जातीफरं ठमेञ्जं च लवणानि च पञ्च ३॥ 
परवमेकीरतं वुणिमम्टयोगेन सप्तधा । 
मबयिष्वा वरीं क्याद्‌ एुज्ञथप्रमितां बुधः॥ 
रोष्ादिर्यं्ोयमजीणि्षय कारकः । 
धक्तमाप्र पाचयति जटरानल्दीपनः ॥ 
शुद्ध रिगरफ, शुद्ध मी तेचिया, इद्ध 
गन्धक, त्रिकुरा, त्रिफला, जायफल, छग ओर्‌ पंचं 
नमक । सव चीजों का तण समान भाग लेकर 
सबको एकत करके + अम्ह वर्म अथवा कांजीकी 
सात भावना देकर आधी रत्ती की गोियां बनावे । 
यह रस अजीर्ण नाशक, अप्निदीपक ओर पाचक है 
[४२७] आनन्दभरवो रसः (१) 
(र. चि. म. अ.९) 

देगस्म मृतं सरणं रसं क्षररविमदयेत्‌। 
+ अम्टवग- 
भग्टषेतसजम्बोरदुङ्गम्टचणकाम्टकाः । 
नारंग तिन्तिडी च चिथापन्र्च निम्बुकम्‌ ॥ 
चदगेरी दाडिप्ञ्चव करमर्द तथेव च । 
पष चाम्लगणः प्रोक्तो बेतसाम्टसमायुवः ॥ 

मम्लवेत, जम्दीरी नी, बिञौरा नी, चने खर, 
नकी, तिन्तिडी, इमली के पत्ते, नीन्रू, चंगेरी, दाडिम 
भौर कमरश्च । इन चीजों का नाम अम्ख्ग है। 








दविगुञ्ज भक्षयेन्नित्यं हन्ति मेहं चिरोद्भवम्‌ ॥ 
गुज्ञामूरं तथा क्षौदरररुपानं भरश्खते ॥ 

वेग भस्म, स्वरणं भस्म ओर सिन्दूर । हृं 
समान भाग लेकर्‌ शहद मँ घोटक दो दो रत्ती 
की गोियां बनावे । इते चोररी की जड़ के चु 
ओर शाहद्‌ के साथ सेवन करते से पुराना प्रमेह 


नष्ट होता है । 


[४३८] आनन्दभरषो रसः (२) 
( मैतवृनि.र; उति. ) 

द्रद मरिच टङ्गममृतं मागधीसमम्‌ । 
रतकष्णपिशन्तु गुञ्चकं रसमानन्दभेरम्‌ ॥ 
लेहयेन्मघुना चानु ङटजख फलतचोः। 
चूर्णितं कर्षमात्रन्त त्रिदोपोप्यातिसारनित्‌ ॥ 
द्ष्यन्नं दापयेत्‌ पथ्य दप्याज्यं तक्रमेव वा। 
पिपाप्तायां जल देय विजया च हिता निक्षि ॥ 

दुद्र दिगरफ, काटी मिचै, सुहगेकी सीट, 
शुद्ध मीढा तेदिया ओर पीपल सब चीज समान भाग 
लेकर महीन चूण करके स्यं | देसे १ सती की 
मात्रा मे शहद तथा इन्द्रयव ओर्‌ कुंडे की छाल के 
१। तोला चण के साथ सेवन करने से त्रिदोषज 
अतिसार का नादा होता है । प्य-द्ही भात, 


' बकरी का दही तथा तक्र ( छा ) ओर जब प्यास 
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कमो तब शीतल जल देवे तथा रात्री थोदी भांग | करता है। 


शुद्धकर घोट छानके पीवै तो यह अतिसार वाठेको 
हीतकारक होती है । 
[४३९] आनन्द भैरवो रसः (२) 
(भे. र, अति. ) 

हिङ्ुलश्च विषे व्योष ङ्न गन्धं समम्‌ । 
जम्बीररससंयुक्तं मदैयेद्याममात्कम्‌ ॥ 
कापश्वासातिषरिषु ग्रहण्यां सान्निपातिके । 
अपस्पारेऽनिठे मे$ऽप्यजीणे वहिमान्यके ॥ 
गुज्ञामात्रः मदातग्यो रसो द्यानन्दभेखः ॥ 

शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध मीठा तेटिया, त्रिकुटा, 
सुहागेकी खीर ओर शुद्र गन्धक सव चीजें समान 
भाग लेकर महीन वृणै करके एक पहर तक्‌ जम्बीरी 
नीबू के रस मेँ धटे । इसे १ रत्तीकी मात्रा मँ सेवन 
करने से खांसी, वाऽ, अतिसार, संग्रहणी, सत्नि- 
पात, अपस्मार, वातन्याधि, प्रमेह, अजीर्ण ओर 
मन्दाग्नि का नादा होता है । 
[४४०] आनन्दभ्रवो रसः (४) 

(र. रा. सुं. सासे.) 

एरदं गन्धकं वैव भृङ्गराजेन मदैषेत्‌ । 
हिङ्ुखं च बिष व्योषं टङ्कणं मगधा समम्‌ ॥ 
मातुटुङ्गरेम॑ये रसमानन्दभेखम्‌ । 
फासे इ्नापे क्षये गुरमे ग्रहण्यां सानिपातिके ॥ 
अपस्मारे महाघोरे श्तभानेदमेरवम्‌ ॥ 

रुद्र पारद जौर्‌ शद्ध गन्धक समान भाग 
टेकर्‌ कजली करके मागे के रसम षो फिर 


हसे ञद्र रिगरफ, शुद्र भीठा ॒तेचिया, त्रिकुटा, 
सुहागेकी खील ओर पीपट । इनमे से प्रत्येकं का 


चूण परेकी बराबर मि्कर बिजौर नीबू के रस 
म खरल करं । यह खांसी, सवास, राजयद्मा, गुल्म, 
संग्रहणी, सन्निपात ओर घोर अपस्मार का नारा 


001 नि1५४व& ^\16 26501 











[४७१] आनदरसः (र. नि. र. अति.) 

जातीफरं सेन्धवदिहुलश्च 

वराटश्युण्डी विषहे मवीजम्‌ । 

सपिप्पलीकं वरिकां च 

कुर्याद्‌ गुजाप्रमाणां जटरामयध्नीं ॥ 
निहन्ति वातं कषएश्ूमात्र- 
मामातिरारं प्रहणीषिक्रारम्‌ । 
निहन्ति शुष्कं सितया | 
समेतं रसोयमानद्‌ इति प्रदिष्टः ॥ 
जायफर, सेधा रवण, जुद्ध रिगरफ, कौड़ी 
भस्म, सोठका चूर, शद्ध मीटा तेदिया, धतूरे के 
वीज सरीर पीपल । सब चीज समान भाग केकर 
घोट कर एक एक रत्ती की गचियां बनावे | 
दनको खांडके साथ सैवन करने से उदरगोग, वात, 
कफल, आमातिसार्‌, संग्रहणी ओर सृखिया मसान 
कानार होतादै। 

[४४२] आनन्दोदय रसः भै. र. पण्डु 
पारदं गन्धकं लोहपभ्रकं विषमेव च । 
समांसं मरिच चष्टौ टङकणश्च चतुर्णम्‌ ॥ 
भृङ्गराज रमैः सप्त भावना अाम्हदाडिभेः ] 
गुज्ञादयं पर्णखण्डे खादेत साय निहन्ति च॥ 
वातशेप्ममगान्‌ रोगान्‌ मन्दां ग्रहणी खरान्‌ 
अरुचि पाण्डुताज्ैव जयेदचिरसेवनाद्‌ ॥ 
नष्टमग्नि करोत्येष कारमास्वरतेजसम्‌ । 
पर्वतोऽपि हि जिर्यत प्रा्नादख देहिनः ॥ 
ुव्नमम्तमापश्च मक्षणादेव जीय्यैति । 

शुद्ध पारा, गुदर गन्धकः, ोहभस्म, अभ्रक 
मस्म ओर शद्ध मीढतेटिया १-१ माग, काटी 
मिर्च ८ माग, सुहागैकी खील ४ भाग | प्रथम 
पारागन्धककी कनही बनावे फर्‌ उसमे अन्यं 
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न्य मिलाकर भांगरे के रस॒ ओर्‌ खद अनार के 
रसकी ७-७ मावना दै | दूते २ स्तीकी मत्रा 
मर सायंकाल के समय पानम रखकर सेवन करने 
ते वात्श्टेष्मज रोग (वायु ओर्‌ कफके रोग), 
मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर, अरुचि ओर्‌ पाण्डु का 
नाश होता है । स्के पेवनसे गुरु अनन, अम्ह 
तथा उद्द आद्रि जी हयो जति हे । 
[४४३] आमलक्यादि रोदः 
९. सा. स., र्ति.) 

आमलापिप्पलीचूणे तुस्यया सितया सद । 
रक्तपित्तहरं लोहं योगराजमिद स्मृतम्‌ ॥ 
ृष्याग्निदीपन बरयमम्लपित्तविनाश्ननम्‌ । 
पित्तोस्थानपि घातोत्थनिहन्ति परिषिधान्‌ गदान्‌ 

आमल १ भाय) पीपल १ भाग, चीनीर 
भाग, लोह मस्म ¢ भाग । स्॒रकरो महीन करके 


रक्त । यह रस वृष्य, अग्नि दीपक, वहकारक, 
अम्टेपित्त नाद्यकर तथा पित्तज ओर वातज अनेक 


रोगो का नारा कने वाल है । 
[४४४] आमवातविध्वसनो रसः 
वृ. नि. र्‌. आ. वा.) 
रकषिप्य गन्ध रसपादमामे 
फलाश्रमाणं च विष समस्तात्‌। 
कृश्वादुतेयेन च मवयित्रा 
वटं द्दीतास्य मरुसक्षसये ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे स्थाद्धभ्यथनेपि च। 
एकाङ्वाते सामे वा दष्टाबन्पे हिमे तथा ॥ 
देयोयं बटमात्र तु सवेवातनिशृत्े ॥ 
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सुद्र पारद्‌ ¢ भाग, शुद्ध गन्ध १ भागः 
रोतो की कनी करके उसमे सबका सोच्हवां 


>» यहां पारा १ भाग भौर णन्धक ४अाग 
शह अर्थं निकठता है । 
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माग शुद्ध मठि तेच्यि का चूर्ण॒मिलाकर चीतिके 


रसम घोटकृर २-२ या ६-३ र्तीकी गोियां 
बनाए | इसके सेवन से वातन्याधि, अपस्मार, 
उन्माद, सर्वग पीड़ा, आमवात, हनुस्तम्भ ओर 
त्य आदि का नारा होता है। 

[४४५] आमवाततारिरसः अ.रआ.वा.) 
रसो गन्धो वरा वद्धिगुगगुुः कपवद्धिवः। 
एतदेरण्डपत्रेण श्ष्णचूण विमदयेत्‌ ॥ 
कषांशेरण्डतेठेन हं्यु्णजरपायिनः 
आमवातवते देय दुग्धद्ुद्रादि उभये ॥ 

शुद्र पारा १ भाग, शुद्र गन्धकं २ माग, 
त्रिफला ३ भाग, चीता ¢ भाग, शुद्र गग ५ 
माग ¦ प्रथम पारा गन्धककरी कनी बनावे फिर 
उसमे यों का चूण मिलाकृर्‌ अरण्ड के प्रतत के 
रसम घोरकर रक्पै । इते १। तोल अरण्ड के 
तेल के साथ ओर उपर ते गरम पानी प्ठि 
तो आमवात का नार हता ह । पध्य-मृग हृष्यादि | 

[४४६] आमवातेरवरो रसः 

(भे.ग. आ. वा.) 
शुद्धगन्धपला्धश्च मृतताग्रं च त्छमम्‌ | 
त्राद्ध पारं देयं रसतुस्वं मृतायसम्‌ ॥ 
सवे पञ्चाङ्कलदठे शशयेनिनिपुणःकृती । 
पञ्चे पश्चकोरस्य स्वं कराये षिभदेयेत्‌ ॥ 
रौद्रे विंशतिवारं गुडुचीनां सर्द । 
भृष्टटङ्कणवचृणन तद्येन सह मेरयेत्‌ ॥ 
टक्ुणाधे बिडं देय मरिच बिडतुर्यक्षम्‌ । 
तिन्तिडीबीजचूण त स्रतुस्यं च दन्तिका ॥ 
त्रिकटु त्रिफखा चव लद्धश्च।धमागिक्रम्‌ 
आमवातिश्वरो नाप विष्युना परकीर्तितः ॥ 
महाग्निकारको दष चामवातङ्कलान्तकः | 
स्थूलानां इुरुते काश्यं शानां स्थौर्यकारकम्‌ 
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अनुपानवरोनैव सरोगङलान्तङः । 


। रसोगन्धकणा मूल रशषजं जयपालक्प्‌ । 


ाध्यापाध्यं निहन्त्यानचु चामवातं पुदारूणम्‌ ॥ व्योषं च बाणपणे पिडं वद्र क्षिपेत्‌ ॥ 


भोजयेत्कण्डपयते चतुगुज्ञामिते रसम्‌ । 
कटुवम्लतिक्तरहितं पिेत्तदनुपानकम्‌ ॥ 
शीघ्र जीस्यैति तत्सव जायते दीपनः परः। 
अनेन सद्श्चो नारित वहि संदीपनी रषः ॥ 
गुल्मा ग्रहणीरोगसोथपां दृदरापहः ॥ 
शुद्र रधक २॥ तोला, ताम्रमस्म २॥ तो, 

शुद्ध पारा १। तोला, छोहभस्म १। तोरा । सबकी 
कलह कर्के यथाविधि अर्ड पत्रपर्‌ दारकर्‌ 
पर्पटी बना फिर उसे पीसकर पंचकोर के क्वाथ 
मँ घोट ओर पूृपमे सुखा दे । इसी प्रकार २० 
भावना पञचकोट.के क्वाथकी ओर १० भावना 
गिोय के रसकी देकर उसमे सुहागेकी सीट 
सवके वराबर, विड लवण दुहगि से आधा, काटी 
मिज क चूण बिड रवण के बराबर, तिन्तडीक 
के वीज १। तोला, दन्ती १। तोल, त्रिकुटा, 
त्रिफला ओौर रीण प्रत्येक ७॥ मारा सक्को 
मिराकेर खरल करे 

यह्‌ रस अत्यन्तं अग्रिवदकं ओर आमवात 
ॐ छ्यि स्यन्त उपयोगी है । इसके पेवनसे 
अनुपयोगी स्थूता तथा कृशता नष्ट होकर्‌ शरीर 
युडौट हो जाता है । यह अनुपान मेद्‌ से सब 
रोगों का नादा करता रै । अत्यधिक भोजन करने 
के बाद यदि दहृसमसे ¢ रत्तीदवासखारी जाय 


तो वह्‌ सन पच जाता है । इसके समान अग्नि 
सदीपक, गुल्म, बवासीर, प्रहणी, सोथ, पाण्डु 
ओर उदर्रोम नाशकं अन्य ओषधि नहीं है । 
अनुपान -मधुर, कषाय ओर वण रसयुक्त पदाथ। 
[४४७] आरोग्यरागि रसः 
(ब, नि. ₹„ ज्वरे) 


ताम्बूररसतोमय दिनं ताम्बूरपत्रु्‌ । 
दत्तो नवज्रं हन्ति तपि श्ीतक्रियोचिता ॥ 
सव॑ज्वरे सन्निपात ददेत तु द्विगुज्म्‌ । 
आरेग्यरगिनामायं रषः प्रमद्रेमः ॥ 

दुद्र पारा, शुद्ध गन्धक, पीपलामूल, वेसशो- 
चन, शुद्ध जमाटगोटा, त्रिकुटा, पांच लवण, बिड 
नमक ओरं कपूर सब समान माग ठेकर्‌ प्रथम 
पारा गन्धककी कजषी बनव फिर उसमे अन्य 
दरन्योका चूण मिलाकर एकं दिन पान के ररम 
धोर्दे | दूसे २ रतीकी मात्रा मे पाने रखकर 
सेवन करने से नवीन ञ्वर्‌ ओर सत्निपातादि सञ्‌ 


प्रकार के ज्वरोका नाह होता है । यदि सन्ताप 
अधिकं हो तो सीत-क्रिया करनी चाहिये । 


[४४८] आरोग्यवद्धनी युदीका [रस] 
(र.र.स. अ २५) 
रसर्गपकरोहश्रश्चखमस समां चक्‌ । 
त्रिफला दविगुणा योज्या त्रिगुणं तु श्िराजत्‌॥ 
चतुगुण पुर श्दधं वित्रमूरं च तत्समम्‌ । 
तिक्ता स्व॑समा हेया सम संचण्यं यत्नतः ॥ 
मिबशृ्दलां मोमि्म॑देमेद्‌ दविदिनावपि । 
ततश्च बटिकाः कार्यां राज्ञकोरफलोपमाः ॥ 
मण्डलं सेषिता सैषा हनति इुष्ठान्यशेषतः । 
वातपित्तकफोदुभूताञ्ज्वरामानाभ्रकारजान्‌ ॥ 
देया पदिन जति ज्वरे रोगे वटी श्रुभा। 
पाचनी दीपनो पथ्या ह्या मेदोविनाश्षिनी॥ 
मरञबुष्थिकरी नित्ये दुधपै श्वुखवरतिनी । 
बहुनात्र शिधुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते ॥ 
आरोग्यवधेनी नाम्ना ुरिकेयं भरकीर्तिता 1 
सरवरोगप्रक्षमनी श्रीनागा॑नयोगिना ॥ 
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शुद्र पारा, युद गेधक, ोहभस्म, अभ्रकमस्म | 


ओर्‌ ताम्रभस्म १-१ मग, त्रिफरा २ माग, गृद्ध 
दिराजीत ३ भाग, उद्र गुड ४ भाग, चीतामूर 
% भाग ओर कुटकी सबके बराबर । प्रथम परा 
गन्धककी कजढी बना, फिर उसमे अन्य द्रयों 
का चूण मिटाकर्‌ सबको दो द्विन तके नीमके 
पतो के स्वरस धोरकर बहे बेरके बराबर्‌ गोलियां 
वनाव । इनके सेवन से मडख्बुष्ट, अन्य सव प्रक- 
रके कुष्ट, वातज, पित्तज ओर्‌ कफज ज्वर आदिका 
नाश होता है । इन्दं ज्वर आनेके पांचवें दिन से 
सेवन कराना चाहिये । यह गोकियां पाचनी, 
दीपनी, पथ्य, हया ( हृदय के ल्य हितकारी ) 
मेद्‌ नारक, मलगोधक, अच्यन्त क्षुषावद्रंक तथा 

अन्य सवं रोग नादाक | 
[२४४९] आरोग्यसागगो रसः 

(र.र.स. अ. १९) 

एकैकपरगन्धादमरतसंभवकजरीम्‌। 

तस्य मध्यद्विपरिक वाप्यं तारं परोन्मितम्‌॥। 
पलमात्रां मनोहां च पलमश्रकमस्मकम्‌ । 
सुखस्प्स्य कप च निक्षिप्य परिम च ॥ 
यूषामध्ये विनिक्षिप्य पिनद्वात्ीं ततः । 
पत्रेण शुद्ध ताम्रस्य निमेलेन्‌ त्रिकर्षिणा ॥ 
मूषां मृद्धिः सवस्ामिः परिरष्य यथा ददपू | 
परिशोष्य भिरिंडश्च पुरेद्‌ गजपुरेन हि ॥ 
खाङ्गशतं सघ्ुदधवत्य खोटीभूतं षिचूणयेत्‌ । 
गन्धतारतरिलाचुै; सहिरं खसचूणेकम्‌ ॥ 
पुटेत्‌ कोडपुरे चैर द्वव ततः परम्‌ । 
धिेद्विक्षतिमागेन वैक्रान्तं भस्मतां गतम्‌ ॥ 
विभव गालितं कता शिपेद्रौप्यकरेडके । 
आरोग्यस्रागरो नाम रसोऽतिगुणवत्तरः ॥ 
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हन्यात्पाष्डुरोचकरं गुदगद्‌ वातं च पित्त फफ 
गुस्माध्मानकञ्लोफरोगमथ च श्वासं षिरोरति 
विम्‌ । 

अत्यर्थानलमदतां गुह्घुदाषते षिचित्रजरन्‌ । 

रेगनप्यपरानक्तिदयमितः (तो 

मरीचाज्यान्‌ | 

शुद्ध पारा ५ तोहा, शुद्ध मेधक ५ तोला 

दोनों की कजली करट । उसमे सोनामक्खी भस्म 
१० तोला, शुद्ध हस्रार ५तोदय, शद मनसि ५ 





तोला, जभ्रकमस्म ५ तोला, सुखस्पदौमणि ^ स्फा- 
टिकमणि ) की भस्म १। तो भिटकर्‌ खरए 
करके मृषामें मरकर उसका मुख ३॥॥ तोला 
वजनी त॒निके शुद्र तरसे बन्द कर दं एवं 

उपर मजवृत कपर पिट करके सुखा ओर अरने 
उपलो की अग्निम गजपुर लगा | जब स्वांगरीत 
हो जाय तो निकाल कर खर करें भौर उस्म 
दुद्र गंभकञद्र हरता त॒था शद्ध मनतिलका वृण 
पे के बरावर मिलकर वगृह पुरमं पएरे | दसी 


। प्रकार १० पुट | 


हर पुरम गन्धक, हरतार ओर मनसि मिशते 
रहं ! इसके बाद उस्म सवके वजन से वीमवां 





-.----ल--- 


भाग वैक्रान्त मस्म मिहाकरर घोटकर कपरछन करके 
चादीकी सीरी (करंह) मे भरकर सं । 

दसकरे सेवनसे पाण्डु, अरुचि, गुदरोग, वात- 
म्यापि, पित्तजि ओर्‌ कफजरोग, गुल्म, अफारा, 
सूजन, सवास, मस्तक षीडः, वमन, अत्यन्त अभि 
माय, मकर उदावत, नाना प्रकार क स्वर्‌ ओर 
अन्य अनेक रोगेका नारा होता हे । अनुपान-- 


। कटी मिर्धका वृणै ओर धी । 
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----^ 





(४५०) इन्द्रवारुणिसूरयोगः 
(वर. नि. र. अण्डदृद्धि) 
इनद्रबाहुणिकामूरं वेरं पुष्करजं तथा । 
सम च सगोदुगध पिविजञतुः करण्डे ॥ 
हनद्रायणकी जड ओर्‌ पोखरमूलको तैले 
पीसकर गोदुाधके साथ सेवन करने से अण्ड वृद्धिका 
नाश होता है । 
(४५१) इन्द्राणी मुलयोगः 
८ बृ. नि. ₹. अण्डवृद्धि) 
वातारितेलमृदितं सुरवारुणीजं 
भरं नरः पिवति यो मसुणं विचष्य । 
गव्ये निधाय पयसि त्रिदिनावसाने 
तख प्रणयति इरण्डदतो विकारः ॥ 
हनद्रायणकी जडको अरण्डी के तरुम महीन 
पीसफर मायके दके साथ ३ दिन तक्र सेवन 
करते से अण्ड वृद्धिका नाश हाता है । 
( ४५२) इन्द्रवारण्यादिषाण्ट 
(च. स. चि. अ. २०) 
विश्वाला १ कटुकापुस्तङकष्डदास्करिङ्गकान्‌ । 
काषिकानद्धंकषोल्चान्‌ डययादतिविषां तथा 
कपौ मधुरसाया द्वौ १ सवं वणं हुवभ्बुन। 
मृदिते तं रं पूतं पीत्वा रिद्चाश्च मघवनु ॥ 
कासं श्वासं उरं दाहं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । 


गुल्मनादामवातांश्च रक्तपित्तश्च नाशयेत्‌ ॥ 
इद्रायनक़ी जड, कुटकी, नागर मोथा, कुट, 
देवदार ओर इ्द्रजौ १-१। तोला, अतीप॒ ७॥ 


माश, मुरी २॥ तोला, सबको कृटकर गरम 
पानी उं ओर मह छामकर पिये फिर ऊपर से 


थोडासा गद चां । इसके सेवन से खासी, 
रवास, ज्वर्‌, दाह, पाण्डु, अर्चि, गुल्म, अफाराः 
आमवात ओर रक्तपित्तका नाग होता है । 
[४५३] ह््वादिकषायः 

त्र.नि.र्‌ःग. निमा, प्र. म. स+ २..पि.) 
इक्षूणां मध्यकाण्डानि सकन्द नीरघ्ुस्परम्‌ । 
केसरं पुण्डरीकस्य मोच मधुक्पथफे ॥ 
वटमरोह्ुङ्गथ द्राक्ष खनुरमेष च । 
एतानि समभागानि कषायग्रुपकरपयेत्‌ ॥ 
वयुपितं मधुयुक्तं कषायं सकेरानितम्‌ । 
सप्रमेहं रक्तपित्तं किप्रमेतंन्नियच्छति ॥ 

ईखका मध्यभाण (गना) कन्द सहित निलो- 

फर, केसर्‌, केका एूल (अथवा मोचरसः) गुट, 
पयमाक, यड़की जदा ओर अंकुर, दास ओर खन्‌र्‌। 
दनक सीत कषाय बना कर उस्म शहद ओर 
खांड मिलाकर सेवन करने से प्रमेह ओर्‌ रक्तपित्त 
का नादा होता है । 


त्रिफला मुस्तोति पारान्तरम्‌ ~ समेत. 
दिति पाटन्तरम्‌ 
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अथ इकारादि चणप्रकरणम्‌ 


[४५४] हन्द्रवारुणिवुर्णम्‌ 
वर. नि. र. वा. त्या.) 
इनद्रषारुणिकामूरं मागधीशुडसंगुतम्‌ । 
भक्षयेत्कर्षमात्र तस्सन्धिवातं व्यपोहति ॥ 
इन्द्रायणकी जड़ ओर पीपटके वृको गुड़ 
म॑ मिाकर १। तोद की मात्रा से सेवन करने से 
सन्धिगत वायु का नाश होता है । 
[४५५] इन्द्रवारुण्यादिव्‌णेम्‌ 
(घृ. नि. र. शे) 
इन्द्रवारुणिकामूरं कटुत्रयसमन्वितम्‌ । 
नमोम्बुना हरेत्‌ पीतं शूलमत्यतदुःसहम्‌ ॥ 
ृनद्रायणकरी जड ओर्‌ त्रिकट का चण 
पानीके साध्‌ पीने से अन्यन्न दुस्सह शूर का 
नारा होतादै। 
[४५६] द्ष्वाकुकल्पः 
(च, सं. क. २ अ.) 
अपुप्पस्य प्रवालानां मुष्टि प्रदेश्चसंमिताम्‌ । 
क्षीसरस्थं भृतं दधात्‌ पिततोद्रिक्ते कएज्यरे ॥ 
पष्पादिषु च चल्रारःक्षीरे जीमूते यथा । 
योगा हसितिपाण्डूनां घुरामण्डेन पञ्चमः ॥ 
फलस्वरसमागश् त्रिुणकषीरसाधितम्‌ । 
यवःस्थिते कफे दचात्‌ खरमेदे सपीनपे ॥ 
जीं मध्योदृधृते क्षीरं प्रकषिपेत्तयदा दधि। 
जातं स्यात्‌ करे कासे वासे वम्याश्च तद्निवेत्‌ 
अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत्‌ पाययेत च । 
विषगुर्मोदरग्रन्थिगण्डेषु श्चीपदेषु च ॥ 
कदुधिमण्डेःफलान्मध्यं पाण्डङृषठज्वरादितः । 
तेनतत्रं विपकं बा सक्षौद्ररवणं पिबेद्‌ ॥ 
 * मरस्तुनतरिति पडन्तस्‌ 
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तुम्भ्याःफलरसेःश्ु्केःस प्रचितम्‌ । 
खदयेन्मारयमाप्राय गन्धम्पत्सुखोचितः। 
भक्षयेद्‌ एलमध्यं र गुडेन परलेन च। 
इ्वाकुफरतैरं बा सिदध बा पूवद्‌ पहम्‌ ॥ 
पथाशदशवृद्धानि फलादीनां यथोत्तरम्‌ । 
पििद्धिमृच बीजानि कषयेष्वाहुवं पृथङ्‌ ॥ 
यष्टयाहको निदाराचेगु्िमन्तमैखं पित्‌ । 
कषयेःकोविदारचेमत्राथफरवत्‌ स्मृताः ॥ 
भिस्वमूलकषायेण तुम्बीथोजाज्ञलि पेत्‌ । 
पूतुस्यास्य त्रयोभागाःचतु्थःफाणितस्य तु ॥ 


सृतं ब्रीजमागशथ पिष्टमधाशचिकांप्तथा | 
महाजारिनीजीमूतकृतवेधनवत्सकान्‌ ॥ 
ठेहयेर्साधयेद्या षटयन्‌ मृदुना्रिन। 
यावत्‌ स्यात्तनुम्तोये पतितं च न शीयते ॥ 
तं लिष्यान्मात्रया ठेहं मन्थं चापि प्िदवु। 
फलय एपोऽग्रिमन्थादौ चतुष्के पृथगुच्यते ॥ 
रक्त भिरा पिवेन्मन्धं तुम्बीखरसभावितैः ॥ 

कडुवी तोरी की १ मुष्टि प्रमाण (१२ अंगु 
लम्बी) पुष्प रहित (जिसमे अभी पृष्पन डो हौ) 
नवीन कोमल शाखा चेकर उससे १ सेर दूध सिद्ध 
करे | यह दूध पित्तोघ्वण कफञ्वर म वमनार्थं 
देना चाहिये । 

जिस प्रकार जीमूतके, फल पुष्पादि-सिद्- 
दुग्ध सम्बन्धी चार्‌ प्रयोगो की कल्पना की गई है 
उसी प्रकार इष्ष्वाकु (कडवी तोय) के पुष्पादि पै 
सिद्धदुगधके भी 9 योग होतेहै। 

जीमूतके समान ही इष्वाकुके हरे पीडे 
फलो से भी युरामण्ड द्वारा एक प्रयोग की कन्यनां 
करनी चहिये । 
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(१५९८) ` 

उर्‌ःस्थित कफ, स्वरमेद ओर पीनस मेँ १ 
भाग कंडवी तोरीके फके स्वरसते ३ भाग दृधं 
सिद्र करके देना चाहिये । 

एक पुरानी कंड़वी तोश के बीचका गूदा 
निकालकर उसमे दूध भरद । जब दही जम जाय 
तो उसे कृफज खांसी, सवास ओर वमन मेँ 
प्रयोग करं । 

केडवी तोरी के बीजों को बकरीके दूषकी 
भावना देकर धूण करके उत बिषदोष, गुल्म, उदर- 
्रन्थि, गण्डमाला ओर द्टीपद रोगे सेवन 
करना चाहिये । 

कड़वी तो के गूदे को मस्तु (ट्टी के पानी) 
क साथ सेवन करनेसे या उस गदे के साथ 
तक्र पकाकर्‌ उसमे शहद भौर सधा नमक मिल- 
छर सेवन करने से पण्डु, वुष्ठ ओर ज्वर्‌ का 
नारा होता है । 

कंड्वी तोरी के फूलों को उसके फ के 
स्वरस के साथ सुखाकर चूण करके उते किसी 
सुगन्धित माराम छिड्ककर संधाने से वमन 
हो जाती हे । 

वमन क लिये इष्वादुः के परक गृदेको 
गुड़ ओर तिलो के कल्क के साथ सेवन करना 
चाहिये अथवा उसके कल्के सिद्र तैरया 
ओमूतकल्प में वर्णित विधि से दृप्वाकुधृत बनाकर 
सेवन करना चाहिये । 

कृड्वी तोरीके बीज १० नग ठेकर उन 
मद॑नफलादि वमन कारक द्रव्यो मे पीसकर्‌ आघत 
करके पिटं इसी प्रकार बीजों की संष्या मे यथा 
क्रम १०-१० की वृद्धि करते हुवे ५० तक्‌ 


५५५५५. ।<008111/.019 





भारत-मैषस्य-रतनाकर 





पटुचाना चाहिये । इस प्रकार १०-२० २०-४० 
ओर्‌ ५० बीजों क यह पांच योग होते है ।>‹ 


कड्वी तोी के अन्तनंसमुष्टि (अगर का नख 
अन्दर करके भी हु सदी) ब्रीज ठे कर सुटी 
ओर कोविदारादि दर्यो के क्वाथमे पीस फर 
वमनाथं पिलाना चाहिये । 

दक्वा को मदन फलके समान मात्रा में 
्रहूण करके कोविदारिकं आट द्रव्यो फे क्वाथ के 
साथ पथक्‌ २ सेवन करे । यह आठ प्रयोग होते है । 


वेल की जड़ की छलक कषायमे २० तोठे 
कंडुवी तोरीके वीरजोका चृणै मिलाकर पकाकर 
छानरे यह क्वाथ २ भाग, राब (फाणित) १ माग, 
कट्वी तोगीके वीज १ माग, धी १ भाग, महा- 
जानी, जीमूत, कृतवेधन ओर दइनद्रजौ, प्रत्येकं 
का चूण आधा आधा भाग । सबको मिराकर 
मन्दाग्नि पर पकावे ओर्‌ कर्छी से चलति रहे जब 
तार छूटने लगे ओर पानीमे डालने से फैल न जाय 
तोउतारल । दसे मात्रानुसार खाकर उपरते 
मन्थ पीना चाहिये । 

हसी प्रकारं सोना पाठा, खम्भागी, पदर 
मौर अरणी फे क्वाथते भी प्रथक्‌ २ चारे 
बनाए जति है । 

तम्यीके रससे सत्तको भावना देकर उसका 
मथ बनाकर वमनाथं देना चाहिये । 
कोषे २ प्रथम योग ५० का मानकर 
उक्तसे आगे १०-१० यहा हवे १०० तक्ष 
पचते दै ससे यह ६ योग हो जति द । 


इसके अतिरिक्त को २ आसत (सन्धान) का 
प्रथकं प्रयोग मानते दं । 
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अथ इकारदि युटिकाप्रकरणम्‌ 


[४५७] इन्दुकला वटिका (भ. र. परिरि.) 
शिराजत्वयसीरेमं संमधमिकवारिणा। 
गुञ्चामात्रावदीःकृता इव्याच्छायाविद्योषिताः 
मद्वरिकायां विस्फोटे ज्वरे रोहितसंके । 
एकैकां दापयेदासां सर्वत्रणगदेषु च ॥ 

शुद्र गिलाजीत, ोह भस्म, स्वर्णं भस्म । सव 
समान माग ठेकर्‌ अर्जकं (तुख्सी भेद) के रसम 
धोटकर्‌ १-१ र्ती की गोलियां वनाकर्‌ छाया मं 
सुखवे । यह्‌ गोदियां मसु्कि, विस्फोटक, 
लो्ित ज्वर ओर त्रण आदि के ट्य उपयोगी है । 
मात्रा एक गोढी । 
[४५८] हृन्दुवदी भै. र. कणे) 
शिलाजतवघ्रलौहानि समानि हेमपादिकप्‌ । 
काकमाचीवरीधात्रीपद्मानमम्मसा प्रथक्‌ ॥ 
भावयिता इटीःडरयाद्‌ द्विशुञ्ञाफलमानतः। 
घाप्तीतोयेन संम प्रातः प्ातःश्रयोजयेत्‌ ॥ 
कणनादादयः स्वं गदा वातोद्धवश्वये । 
प्रमेहा िदतिश्वापि नश्यन्त्येतन्निपेवणात्‌ ॥ 
सुधाविल्ञावनादिन्दुजगतां तापह्यथा । 
तयेबेन्दुबरीनाम्ना रोगतापएनिश्रदनी ॥ 

रद्र शिराजीत, अभ्रक ओर रोह भस्म, 
प्रत्येक ४--४ भाग, स्वण भस्म १ भाग | सवं 
को एकत्र करके मकोय, रातावर्‌, आमला ओर 
कमल के रस मे एथक्‌ पृथक्‌ भावना देकर्‌ २-२ 
र्ती की मोियां बनावे । इन्दे आमले फे रस मे 
घोटकर प्रातःकार सेवन करने से कणनादादि 
वातज रोग ओर २० प्रकार के प्रमेहोँका 


नादा होता दै । 


[४५९] हन्द्रब्रह्मवटी (र. सा. सं. अपस्मार) 
भृतेघ्रताभ्रकं तीक्ष्ण तारं ताप्यं विषं समम्‌ । 
पद्केश्रपंयुकतं दिनैकं मदयेद्‌ द्रवैः ॥ 
सनुद्यग्निविजयेरण्डवचानिष्पावश्ररणेः । 
निगुण्डथाशच द्रम तद्रोरं पाचयेतपुनः ॥ 
केगुनीपषेपोत्थेन तैटेन गन्धसंयुतम्‌ । 
ततः पक्ता सथुदधृत्य चणमात्रा वदी इत।॥ 
इनद्रवह्मवरीनाम मकयेदाद्रकद्रवैः। 
दश्चमूरुकषायश्च कणायुक्तं पिबेदनु ॥ 
अपस्मार जयत्याश्चु यथा प्रर्योदये तमः ॥ 

रसपिन्दूर, अप्नक मस्म, तीक्ष्ण रोह॒ भस्म, 
चांदी भरम, सोनामक्खी भस्म, शुद्र मीटा तेखिया, 
कमर केसर, शुद्र गन्धक । सब चीजे समान 
भाग रेकर थूहर के दूध, चीते की जड्के रस, 
भांग, एरण्ड, बच, सेम, जमीकन्द, ओर संभा 
के रसम १-१ दिन धोटकर गोटा बना । 

दस गोटेको कंगनी ओर सरसों के तैल मे 
पका ओर फिर चनेके बराबर गोषियां बनाफ़र्‌ 
र्य । इन्हे अद्रक के रसके साथ सिटाकर्‌ 
उपर से पीर का चूं मिलाकर दशमूल का काथ 
पिलाया जाय तो अपस्मार का अत्यन्त शीघ्र 
नारा होता है । 
[४६०] इन्द्रवदी । 

९. सा.सं,र. का. पै, प्रमेह) 

मृतं छतं मृतं वङ्गमज्जनस्य त्वचान्वितम्‌। 
तुर्यां मदैपेर्छस्वे शासमरयाभूरनेदरवैः ॥ 
दिनान्ते वरिका कार्यां साषमात्रा प्रमेहा । 
एषा दृद्रदीनाम्ना मधुमेद्रशान्तदद्‌ ॥ 
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रससिन्दुर, वैगमस्म ओर अजगन की खर | 
सव समान भाग छेकर्‌ १ दिन सेम की जड के 
रसमे घोरकर्‌ १-१ मारो की गोलियां बनावे । 
दनके सेवन से प्रमेह ओर मधुमेह का नादा 
होता है । 
[४६१] इक्ष्वादिमोदकं (द. नि. र. क्षय.) 
उचरेक्ुरषः क्षौद्र तुगक्षीरयाश् बुद्धिमान्‌ । 
प्रस्थं प्रस्थ गृहीत्वा तु शरकरर्धतुलां तथा ॥ 
आत्मगुप्राफडानां च डप मरिचस्य च। 
्रिमुगन्धं कृतावपं मथानेन विमंथयेत्‌ ॥ 
पिकान्‌ मोदकान्कृखा स्थापयेद्धाजने श्चमे। 
एतत्‌ दिकारमेके वा खादेद्ग्निवरं प्रति ॥ 
वटिकां नियताहारो ब्रह्मचारी जितेद्धियः | 
ग्रहण्यां यक्मिणे सद्यथेकादश्चविधे तथा ॥ 
स्वरवर्ण्रलौदायतुषिपुष्टिविषद्धनम्‌ । 
आयुष्यं पुषटिकं चाथ भूतोपहतचेतसाम्‌ ॥ 
व्याङ्ल्ृतदेदानां द्धानां क्षीणरेतसाम्‌ 
दाजीकरणमप्येवं वेध्यानां पुत्रदं परम्‌ ॥ 
धनुद्धीमचमारेथ खिन्नानां अरदेनम्‌ । 
हत्प्टीहयहणीरोपमूजद्ररापतंतरकम्‌ ॥ 


अपरमारविषोन्मादनाशनं तद्रसायनम्‌ ॥ 

मुर आमे का रस) ईख का रस, वंसटोचन, 
प्रत्येक १-१ सेर, चीनी २५० तोल | कोच के 
बीज, काटी मिव, तेजपात, दाचीनी तथा 
दरायची २०-२० तोला टे । 


टृनमे से चूण करने योग्य ओषधयो का 
चूण करके सवक एत्र मिलाकर मथनी (रद) पे 
लुब मधं ओर शिर ५.५ तेरे के मोदक 
यनाकर र्ये । 


हनं टन समय अथवा एक समय अध्रि 
बलानुसार सेवन करावे ओर ब्रह्मचथ त्रत ओर्‌ 
पथ्यादि पाटन करां इसके सेवन से संग्रहणी, 
११ प्रकारके यका ओर भूतावेदा का नारा 
होता है एवं स्वर, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, आयु 
आदि की वृद्धि होती ह । श्चीण वीयं एवं व्यकरु- 
टताग्रस्त बृद्रोंके लियि हितकर, वार्जीकरण, 
वंभ्यत्व नारक, धनुष, मच ओर क्लीसमागम से 
रन्न सिनता, छ्ोग, तिष्ठ, मूत्रकृच्छ्र, अपतन्त्रकः, 


अपस्मार, विष्दोष॒ ओर उन्माद्‌ नादाक़ तथा 


रसायन हे । 





अथ इकारायवरेहपरकरणम्‌ 


[४६२] दक्ष्वाश्यावछे्टः तर; नि. र. कासे) | सफेद चन्दन, मुल्दैठी, पीपल, राख, लाख, काक- 


इध्विक्षुवारिकायश्नमृणालोरपलचदनै; । 
मधुकं पिप्परी द्राक्षा लाक्षा भगी शतावरी ॥ 
द्विगुणा च तुगाक्षीरी धिता प्वे्रतुगुणा । 
रिक्चात्ं मधुसर्पिभ्यां क्षतकासनिदत्तये ॥ 
रख, वाख्मखाना, केमल का इंटल, नीरोफर्‌, 


डारसिंगी ओर तावर, १-१ माग, वसलोचन 
२भाग, मिश्री सथ्रसे चारगुनी। सवका वृण 
करके शहद ओग धी मे मिद्ाकरर्‌ चारन से क्षतज 


कास (खासी) का नादा होता ईै | 
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अथ इकारादि रसप्रकरणम्‌ । 


[४६३] इच्छाभेदीरस्ः (१) (रसा. सा 
घूतश्रुण्ठधग्निकोलानां समानामद् गन्धकः 
निश्लोथस्तससमस्तुरया जेपाराः सिदषजजिताः ॥ 
मावयिताऽम्बुना के शणक्प्रमिता वरीः॥ 
कुर्यात्सर्वस्य वुर्णाख पररकोष्ठीऽपि रिच्यते ॥ 
हिगुकापारद, सट, चित्रक, काीमिन, 
१-१ तोदा भौर २ तोल युद्ध गंधक टेक 
पारद गक की कटी कररे, बादर सोंट, मिरच, 
चित्रक के चूण को ओर भी मिरदि । इस वमे 
६ तरे निपोधके वृण को ओर १२ तोन शद 
जमाक्गेि के चूण को डालकर धोट। इस वृण 
म चित्रक के कराटे की भावना देकर चने कै समान 
गोहियां बने । बलाबल देख कर्‌ एकं गोटी ते 
चार्‌ गोटी तक ताजा पानी के साथ या धारोष्ण 
(ताजा) दूष के साथ देने ते मनुष्य कैसा ही क्रर- 
कोष्ठी क्यो न हो जुखाब अवदय होता ह ॥ 
[४६४] ईच्छाभेदीरसः (२) (रसा. सा.) 
टङ्कणे पिप्पली शुण्डी हिङ्गटरनिम्बुशोधितः। 
हेमपत्रा तरबदन्ती तिलो द्विद्विगुणाः क्षिपेद्‌ ॥ 
चर्ण धारोणदुग्धेन गिरेद्‌ गुञ्ञत्रयोन्मितभू। 
इच्छय। मेदक मेतत्‌ पच्यते रेचनं विना ॥ 
गुरं विष्टम्भकं हन्यादुदावत्तमरोचकम्‌। 
अरशोभगन्दगदीनां योभेस्मषेत कारवित्‌ ॥ 
अप्नि पर्‌ फलाय दुभ सुहाग, पीपल. सट, 
नीव के रस में गोधा हुआ सिगरफ, ये चारो 
चीज्न १--१ तटे, सनायकी पत्ती २ तोक, निसो 
¢ तोट, शुद्र जमाटगेटे का चूण ८ तोठे 
ठे । इस चृणकी मात्राकम तेकम ३ रत्ती 


ठेकर ताजे दूध के साथ पीवे । यह यथेष्ट दस्त 
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कराना है इस चि देम को इृच्छमेदी रस कहते 
| यह म्स बिना दस्त कराये पच नहीं सकता । 
दरस के सेवन करनं से विष्टम्भ रोग, ` गुल्मरोग, 
उदावसरोग, अरनि, नष्ट होजति ह ओर्‌ गावर- 
लिनित चवामीर, भगन्दर आदि गेगो के प्रयोगं 
के साथ दके सेवन करने से मुगयी होजाता है ॥ 
[४६५] इच्छामेदीरसः (३) 
(रसे. चि. म. ९. अ; र. का. धै. उदर) 


तं गन्ध च मरिच टङ्कणं नागरामये । 


भेषारयीजसंयुक्तं क्रमोत्तरणुणं भवेत्‌ ॥ 
सरबगुरमोदरे देय इच्छाभेदी खय रपः) 
दवितिगुजञां वरीं श्वा तप्ततोय पिवेदवु ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, 
काटी मिच माग, युगा की खी ¢ भागः 
सोद ५ भाग, हेड £ भाग ओग दुद्र जमाल 
गारा ५ भाग | प्रधम पार गन्धरककी कृजरी बनावे 
पिर उसमे अन्य उरव्थोका चृ माकर खरल 
करं | 

पे २ सती मात्रा मे गरम पानी के साथ 
सेवन करने सै ८ विरेचन टकर ) गुस्म ओर सव 
प्रकार के उदर रेगोका नाय होता है। 
[४६६] इच्छमेदीरसः (४) 

(र. सा. सं. ग्चनाप्याये 

तु टृङ्णपारदं समरिच तुर्यां शफ गन्धक 
विश्वा च द्विगुणां ततो नवगुणं जेपारचृणे 
किपेत्‌। गुञ्चक्प्रमितो रसो दिमजरं संस- 
बिवो रेचयेधव्रभ्ोष्णजरं पिबेदपि षरं 
पथ्यश्च दध्योदनम्‌ ॥ 

मुहा की सीर, शद पारा, काटी मि 
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ओर जद गन्धकं १-१ भाग, सोढ २ माग ओर 
जमाल्गेे का चण ९ माग। प्रथम पारा गन्धक 
की कृजली बनावे फिर उसमे अन्य द्रव्यो का 
वृण मिलाकर समको मर्दन करके र्व । 

हसे ठंडे पानी के साथ १ रत्ती भर खनित 
जघ तके गरम पानी न पिया जाय तव तक दुस्त 
अति रहते हँ । इसमे विगचन होने के वाद्‌ दही 
भात का आहार करना चाहिये । 
(४६७] शच्छाभेदी रसः ५) 

(र. सा. सं. रेचनाध्याये) 
जेषाला्चौ द्विको गन्धसिश्ुण्टी मरि दिकम्‌ । 
एकः एतः सोहगेका गुज्ञामात्रा वटीडृता ॥ 
शलव्याधिप्रभृतयः ङेकादक्षपित्तनाः । 
भगन्दरादिदृ्रोगाः स्वं नयन्ति भक्षणात्‌ ॥ 

शद जमाल्मोरा ८ माग, शुद्ध गन्धक २ 
भाग, सोढ ३ भाग, स्याह मिच २ माग, शुद्र 
प्रा १ माग ओर युहगिकी खील १ भाग। 
प्रथम पारा गन्धक की कजरी बनावे फिर उसमें 
अन्य द्रम्यो का चूण मिाकर्‌ खरल करके १-१ 
रत्ती की गेषियां चनव । 

इसे सेवन करने से ( विरेचन होकर ) शूल, 
कुष्ठ, ग्यारह प्रकार के पित्तज रोग, भगन्दर ओर 
ह्ोगादि का नार होता है । 

[४६८] श्च्छामेदीगुटिका (६) 
(र. सा. सं. स्वनाध्याये, बृ. यो. त५ यो. 
त. त. ७) 
परदं गन्धकं इय्यारसी माग्यं पिप्परीषमप्‌। 
सम्रानि जयपाानि क्रियन्ते रेचनाय च। 
शीतेन रेवयेत्सम्यगुष्णेनेब प्रक्षाम्यति ॥ 


युद्ध पारा, शद्ध गन्धक, सहगेकी सील ओौर , 
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पीपल, प्रयेकं १ माग, शुद्र जमाल गोटा सबके 
बराबर । प्रथम पारा गन्धकं की कृजटी बनार्व फिर 
उसमे अन्य द्रव्यो का चण मिलाकर सरल करं । 
इसे ठंडे पानीफे साथ देने से भले प्रकार विरेचन 
होजाता है ओर गरम फनी से दस्त बन्द हो जति 
ह| (मात्रा १ र्ती) 

सोढ, मर्चि, शुद्र पार्‌, शद्ध गन्धक ओर 
पुहगि की खील १-१ भाग । शुद्ध जमाह गोटा 
३ भाग । प्रथम पारा गन्धक् की कजली बनावे पिर 
सबको महीन करके एकत्र खरल रे स्स । 

दसम से २ रत्ती भर ओषध खांडमे मिलाकर 
ठंडे पानी के साथ) सेवन करवि । ईस पर जितने 
चुलट पानी पिया जाय उतने ही दस्त आति हे । 

पथ्य- विरेचन होने के बाद्‌ भात फा 
आहार देना चाये । 
[४६९] इच्छामेदीरसः (७) 

(र. सा. सं., रचनाध्यये) 
धुण्डीमरीचसंगुक्तं रपगन्पकटङ्णम्‌ । 
जेपालालिगुणाः प्रोक्ताः सर्वमेकत्र चूणयेत्‌। 
हच्छामेदी द्विगुज्ञः खारिपितया सह दपयेत्‌। 
याबन्तशिर्युकाः पीतास्तवद्ारान्विरेचयेत्‌ । 
तक्रौदनं खादिवेभ्यमिच्छामेदी यथेच्छया ॥ 

सोढ, मस्व, शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर 
सुहागे की सील १-१ भाग । शुद्ध जमार गोटा 
२ भाग । प्रथम पारा गन्धक की कजरी वनाव 
फिर सबको महीन करके एकन्न खरर करके रसे । 

हमे से २ रत्ती मर भौषध सांडमं मिल- 
कर्‌ दंड पानी के साथ) सेवन करावें । इस॒पर 
जितने चुल्टु पानी पिया जाय उतने दही दस्त 
आति है। 
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पथ्य विरेचन होने के बाद भात का 
आहारं देना चाहिये । 


[४७०] इच्छामेदीरसः (८) 
(भ.र. उदरे) 
ुद्रध्तश्य मपिकं गन्धकान्माषकत्रयम्‌। 
विभीतङख सिकं पात्यव तु माषकम्‌ ॥ 
मापदयशच पिष्पस्याः ्रुण्टीनां पराषकत्रयम्‌। 
जैपालम्रीजमज्ञाया गुडकं विंशतिं तथा । 
अम्ललोणीरमैःपिष््रा बरटिकां कारयेदबुधः। 
कलायपरिमाणान्तु मधये चनाथेकम्‌ ॥ 
अम्ललोणीररैःसाद्धं तोयदधष्णं पिबेदनु । 
तावद्विरि्यते षेगाधयावच्छीतं न सेषते। 

शुद्र पारा २ मारा युद्ध गन्धकं २ मारो, 
वहेडा १ मारा ओर आमा १ मारा, पीपल २ 
मारो, सोढ ३ मारे, द्र जमाल्गेटेकी मजा 
( गिरी) २० नग, प्रथम पारा गन्धककी कज 
अनवे, पर्‌ उमम अन्य व्रभ्योका चण मिलकर 
अम्छलोणी (चके ) के रसम खरल करके मटर 
के समान गेदियां बनावे | 

दे सकेके रसके साथ खाकर उपरते गरम 
पानी पिया जाय तो उसं समय तक दस्त आपति 
इहते हँ जब तक ठंडा पानी न पिया जाय। 
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[४७१] हन्दुशेखरो रसः 
भै.र. स्री. रो) 
शिलाजतभ्रसि्दूरप्रषालायोरजांति च । 
माक्षिकञ्च तथा तारं समभागानि मदयत्‌ ॥ 
भृङ्गराजख पार्थ नि्ुण्डया वापरकस्य च। 
स्थलपश्रस्य पश्नस्य कृटजस्य च वारिणा ॥ 
भावयिता वरीः इत्वा कलार्थपरिमाणतः। 
यथा दोषानुपानेन गर्भिणीषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
गभिणीनां ज्वरं घोरं रासं सं िरोरजम्‌। 
रक्तातिसार शरणीं बानिति शेश मन्दताम्‌ 
आलस्यमपि दौषल्यं हन्पदिष न संशचयः। 
कलेरादौ ससम मगवानिन्दुेखरः ॥ 
शुद्र दिषाजीत, अभक भस्म, रसर्सिद्र, 


। मूगाभस्म, लोहभस्म, सोना मक्षखी भस्म भौर शु 


हरताल सव चीजे समान माग केकर संवको एकत्र 
खरल करके भांगरा, अजुन, संभाट्‌, बास, स्थू- 
पर, कमर ओर कुडेकी सट, इनके यथासाध्य 
क्वाथ या रसकी भावना देकर मटर्‌ मे समानं 
गोदिथां बनावे । 

इन्दे यथोचित अनुपानफे साथ सेवन कर्‌- 
नेसे गर्भिणी सीका पोर जर, स्वास, सांसी, दिर 
पीड़ा, रक्तातिसार, संग्र्णी, वमन, अग्निमांध, 
माहस्थ, दुरबटता आदि रोगो का नाह हता है । 
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(1 


अथ उकारादि कषायप्रकरणम्‌ 


[४७२] उग्र्गधादियोगः 
वृ. नि.रः; दर्द) 
उग्रगधारनलेन पीता छदं निवाप्येत्‌ ॥ 
वच को कांजी पे पीसकर्‌ पीने सै वमनका 
नादा होता है। 
[४७२] उग्रादिक्वाथः 
(वृ. नि. र; सनि.) 
उग्रासिद्ीयासराक्लामृताहा 
शुण्टीतिक्ताभमिकापौष्कराणाम्‌ । 
ब्ाह्मीभार्गीतिक्तवाप्राशटीनां 
काथो हन्याजञिहकं सन्निपातम्‌ ॥ 
वच, कटी, धमासा, रास्ना, गिोय, सौट, 
कुटकी, ककड यमी, पोखर मृ, व्राह्ी, मासी, 
चिरायता, वासा ओर कनूर्‌ । दनक क्वाथ जिहक 
सन्निपात का नाग करता द| 
[४.५४] उस्पलषष्ठक क्वाथः 
(भा. प्र. व्वाति.) 
पृश्चिपर्णीब्रलापिखधनिकानागरोत्परैः। 
ञ्वराति्तायोर्वापि पिवेत्साम् भृतं नरः ॥ 
पिठवन, सरै, वरेगिरी, धनिया, मोट ओर 
नीरोफर्‌ इनके क्वाथ मेँ दाडिम का रस मिलाकर 
धीन से वरातिसार कानार हौता है। 
[४७५] उत्पादि क्वाथः 
त्र. नि.र. स्री. गै) 
नीणोत्पर मृणाठं च कोटा क्षीरं तथैव च। 
केसरं पञ्चकं चेव तोपेनालोडय तरिषेत्‌ ॥ 
एवं न पएतते गमेः स च शूलः प्रशाम्यति ॥ 





नीोफर्‌, कमल नाल, वेर, दूध 2 नाग- 
केसर ओर्‌ पग्माक । इन्दं पानी म घोटकर पीने 
ते गर्भपात नहीं होता ओर गर्मावस्थाके शूल 
कानादा होता है। 
[४७६] उत्पलादि गणः 
(सु. सं. सू. अ. ३८) 
उत्पसरक्तोत्परङरुद सौ गन्धिकङूवल - 
यपुण्डरीकाणि मधुकश्चति ॥ 
उत्पलादिरयं द्ाहपित्तरक्तविनाश्रनः। 
पिपासाविपहटरोगच्छर्दिमृर्छाहिरो गणः॥ 
नीरफर, खाल्कमर, कुमुद, सौगन्धिक 
कमल, कुबटय ` (भ्रा कमर) पुण्डरीक (अत्यन्त 
सफेद कमल) ओर मुल्दैटी । इन चीजों के योग 
का नाम उतषादि गण है) 
भह दाह ओर्‌ सक्तपित्त का नाश करता है 
ओर पिपासा, विष, हृोग, वमन भौर मूर 
इनका हरण कमनैवारा ह } 
[४७७] उदर्वप्रहामनमहाकषायः 
(च. सं. सुः ‰) 
तिन्दुरुपियालमदरखदिरसप्तप्णा- 
स्वकर्णान्यिनासनारिमेदा इति दरेमान्धु- 
ददषक्षमनानि भवमन्ति। 
तिन्दुक (तदु) पियाल (चग ब्ृक्ष) वेर, 
लर, सकरद सर्‌, सतौना, साह, अजुन, असना 
(पीत शा) ओर्‌ दुर्गम खदिर । गह दडा नीते 
उदर्दं नारक है । 
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उकाराहि-फषायं ( १६५) 
[४७८] उदीच्यादिः (यो. र.दि) अश्वत्थपादापनवेत्तानां 
सोदीच्य गेरि देयं सेष्यं वा तण्डुराम्बुना। कटङ्केप्युत्पर्स्तकानाम्‌ । 
धाप्री रसेन वा पीता सिता राजाश्च हन्तिताप्‌| येतेषु मेहेषु दैव इष्टः 
घुगन्धबाहा ओर गेरू को चावल के पानी पादे;कषाया मधुष्पयुक्ताः ॥ 


म पीसक्रर अथवा मामरे के रस के साथ धान 
फी खीर ओरं मिश्री सेवन करमे से वमन का नारा 
होता है । 
[४७९] उदुम्बरादियोगः 
वृ. नि. र. ग. नि. रक्तपि.) 
उदुम्बराणि पक्ानि गुडेन मधुनोऽपि वा । 
उषक्तानि नितिन नाषारकत तृणां ध्रवम्‌ ॥ 
पक्के गूर्‌, गुड या राहद फे साथ सेवन 
कृरनेसे नकसीर का नारा होता है । 
[४८०] उदुम्बरादिहिषः 
(र. नि. र. स्वै) 
उदुम्बरशिफाछिमातजरं पितयन्वितम्‌। 
पीते पित्तज्वरं हन्ति पटोर्या वा किफाजरम्‌॥ 
गू की जड जौ गिरोय के कषायमे | 
अथवा पोट की जडके क्वाथमे मिश्री मिराकर 
पैवन करने पे पित्तम्बर का नाश होता है | 
(४८१1 उक्ीरादि कषायः (१) 
(च. सं. चि. अ. ६) 
 उशहीरलोधाञ्जनचन्दमाना- 
युरीरयुश्तामरकामयानीम्‌ । 
पटोटनिम्बामहकामरतानां 
एुस्तामयाप्कवृश्फाणाम्‌ 
रोप्राम्बुकाटीयकधातकीना- 
निम्बाजनाम्रान्तिनिधोस्पलानां। 
शिरीषसर्जायनकेशराणां 
प्रियंगुपशरोत्पलरविश्वकानाम्‌ ॥ 


(१) खस, छोध, रसत ओर चन्दन । (२) 


सस, नागरमोथा, आमा. जौर हैड । (३) पो 
पत्र, नीमकी छर, आमल ओर गिलोय । (४) 


नागरमोथा, हैड, प्गराक ओर कुडा । (५) रोष, 


| सुगन्ध बाला, कालीयक ओर धाय । (६) नीम, 


अर्जुन, आम, तिनिरा ओर नीरोफर । (७) सिरस, 
राट, अ्मुन भौर नागकेदार । (८) एूतरिथगु, 
कमल, नीलोफर ओर्‌ ढाकके एूक । (९) पीपट 


(असवत्थ वृक्ष) पाठा, असना (पीतसार) भौर 


बेत । (१०) दारुहल्दी, नीरोफर ओर नागर मोथा। 
इन दरा कषायो मे शहद मिराकर पीनसे पित्तज 
प्रमेह का नारा होता है 
[४८२] उक्ीराविः (२) 
भै. र. ग. नि, ज्वरा.) 

उक्तीरं बालकं हस्तं धान्यकं विशमेषजम्‌। 
समङ्गा धतकीलोधं विसं दीपनपाचनम्‌ ॥ 
हन्त्यरोचक्षपिच्छामविबद् सातिवेदनप्‌। 
संशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ विञ्यसम्‌ )। 

खस, सुगन्धवाा, नागरमोथा, धनिया, सोढ, 
धायके प्रू, रोध ओर्‌ बेह | यह कषाय दीपन, 
पाचन है ओर अर्चि, आम, विबन्धं ओर वेदम 


युक्त, ज्वर रहित अथवा ज्वर सष्टित एवं क््ताति- . 


सारका नारा करता है । 
[४८२] उश्ीरादिक्वाथः (३) 
(र. नि. र, वि. ज्व.) 
उशीरं चम्दनं एटा द्राक्षा मधुकपिपपरी । 
सकर एययेद्‌ काथं रक्तपितरं धवम्‌ ॥ 
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खस, चन्दन (छार) पाठा, दास, मुल्दैदी 


ओर्‌ पीपल | इनके क्वाथमें शहद उ} पीने 
रक्तपित्तक अवर्यं नादा होता है । 
[४८४] उश्ीरावी कषायः (४) 
(वृ. नि. २. वि. स्व.) 

उक्वीरं चन्दने धस्ते गुडची धान्यनागसम्‌ । 
अभा थिते पेयं शकरा मधुयोजितम्‌ । 
ज्वरे वृतीयदे; पुषां वष्णादाहमन्िते ॥ 

खस, छाल चन्दन, नागरमोथा, गिरोय, 
धनया ओर सोढ, इन के क्वाथ मे सांड ओर 
दाहद मिला कर पीने ते तृष्णा ओर दाहयुक्त 
तिजारी ज्वरका नार होतः ‡ | 
[४८५] उश्ीरादीकषायः (५) 

(वै. जी. प्र. वि) 
इश्षीररश्ीमहौषधकिर तकां मोषरस्थिरा- 
बृहतिका दयामूतरताम्रिकेरेः कृतम्‌ । केषाय- 
कपु पिमिरपवनजग्यरय्याङुलःपुमानदशषश्ष- 
हच्छदखदभदग्रसषटोचने ¦; 

खस, प्रिपणी, सोर, चिरायता, नागर्‌- 


1 


गिलोय मौर गोखरू । इनका क्वाथ वात ज्वर्‌ 
का नादा करताहै। 
[४८६] उक्ीरादि काथः (६) 
| (र. नि. र. ्ी.रो.) 
उशीरगोकषुरवनः स्मगानागके्चरम्‌ । 
सपश समधुरं पाययेख विचधणः ॥ 
खस, गोखरू, नागरमोथा, मजीट. नाग- 
केसर, प्राक ओर्‌ सफ का कषाय # सेवन 
करने से गम की रक्षा होती है। 
[४८७] उरीरादीषडंगकषायः (७) 
(वृ. नि, ₹. ज्व.) 
इशीरचन्दनोदीव्यदराक्षामलकपपैः । 
भृतं क्षीं जटं दधादहतदज्बरश्ंतये ॥ 
खस, सङ चन्दन, सुगन्धबाा, दाख, 
आमला ओौर पित्तपापडा, इनसे पकाकरं ठंडा 
करिया हुम जल दाह, तृषा ओर ज्वर का नाश 
करता है । 





[४८८] उत्पादि वृणेम्‌ 
(मा. प्र. ज्मरातिसरे) 

उत्पलं दाडिमत्वक्च पञमकेसरमेव च । ` 
पीते तण्डुलतोयेन ज्वरातिसारनाश्चनम्‌ ॥ 

नीकोफर्‌, अनार का सर ओर्‌ कमलकेसरके 
चण को चावल के पानी ॐ साथ पीने से स्वरा- 
तिसार का नार होता है । 
७८९] उशीराि षृणैम्‌ (१) 

.रःर षि.) 
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अथ उकारादि चुणंप्रकरणम्‌। 


उक्षीरं तगरं शुण्ठी कङ्ोठं चन्दनद्रयम्‌ । 

लवङ्ग पिष्यलीमूरं दृष्टा नागकेशरम्‌ ॥ 

स्तामधुरूकरूरं तुगाक्षीरी च पत्रकम्‌ । 

कृष्णा गुरसमे चूण सिता चषष्टगुणा क्था । 

रतेवान्तिश्च तापश्च माशयेसात्र संशयः ॥ 

खस, तगर, सोढ, कैकोर, शार चन्दन, 

| सफेद चन्दन, लश, पीपलामूल, कारीमिनै, 
इलायची, नागकेसर, नागरमोथा, मुर्टैटी, कपूर, 
क यं मधु भी स्यि जाता ै। 


॥ 
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उकरादि-गुटिका 





वंसलोचन, तेजपात ओर्‌ काटा अगर | स्व का 


चूण समान भाग । मिश्री सब से अदगुनी 
टू चूर्ण को सेवन करने से स्त वमन ओर 

सन्ताप का नाय हता है। 

[४९०] उगीरादि चूणेम्‌ (२) 

र. नि. २्‌., रक्तपि.) 

उश्चीरकाटीयकलोध्रपश्नकम्‌ 
प्रियगुकाकटपरुशदह्गरिकम्‌ । 
पृथक्पृथक्‌चन्दनतुस्यभागिक 
सशर्करं तंदुखधावनप्ठुतम्‌ ॥ 
सरक्तपिस तमके पिपासां 
दाहं च पीतं शपयेद्रि सः ॥ 


खस, दारुहल्दी, टोध, पनाक, एूलग्रियंगु, 


कायफ़ल, रख, गैर ओर चन्दन, सव समान भाग। 
इनके वृणी मँ खांड मिखकरं चावल के 
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( {६७} 








साथ पवन केरने से रक्तपित्त, तमक्‌ सवास, पिपासा 
। ओर दाह कानार होता है। 
[४९१] उकीरादि चृणम्‌ (३) 
(चृ. नि. २्‌., शरे) 
उशीरं पिप्परीभूरं चणे हृता षमांश्तः। 
गोघृतेन समं पीत हन्ती दृन्टररष्ुखणम्‌ ॥ 
सस ओर्‌ पीपलामूल बराबर ठेकर्‌ चुण 
करके गोघृत के साथ पीने से हदय बू कानाक्च 
होता है) 
४९२] उ्ीरादी चणम. नि. र; गे) 
उरं सैन्धवे हिङग मूरमेरण्डजं समम्‌ । 
वातरं निहर्स्येव शक्त तप्तेन वारिणा ॥ 
खस, संधानमक, हीग ओर अरण्डमूट सब 
समान माग केकर चण करके गमं पार्ीके साथ 
| सेवन करनेसे वातज यूलका नार होता है । 








---- ~~~ 


अथ उकारादि गुरिका्रकरणम्‌। 


[४९३] उन्मादभञ्जनी युदीका 

९. सा. प; उन्माद) 
रुदर मनःसिराचूणे सैन्धवं कटुरोहिणी । 
वचा दिरीषथीजश्च दि च उवेतसर्षपम्‌ ॥ 
करञ्जी त्रिकटुं मलं पारावतस्य च । 
एतानि समभागानि गौपूरवटिकां इुरं ॥ 
भिरिमष्ठीवीजसमां छायाशरुष्काश्च कारयेत्‌ । 
प्रतःपनध्यानिज्चाकारे चद्टुपोरंजनं हितम्‌ 
मधुरादि रसे चाज्यं रात्राषपिजलेन ष 
वरिका समाख्याता नाम्ना चोन्माद मद्धिनी । 
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। चातुथंकमपर्मारमुन्मादं च बिनाश्चयेत्‌ ॥ 

| शुद्ध मनसिल, संधा नमक, कुटकी, बच 
| सिरस के वीज, हग, सफेद सरसो, कजे की 
| गिरी, तरिकरुटा ओर कवृतः की बीट, सब चीरः 
| चण समान माग छक्र गोमूत्र मेँ पीसकर्‌ इन्द जौ 
| के बरावर गोल्यिं बनाकर छाया मँ सुखाकर 
रक्ै । इनमें से १.-१ गोटी दयुबह शाम ओर 
रातको मधुरादिगणकेसस या जरु मं पिस कर्‌ 
| अस्नन करने से चौथिया बुखार, अपस्मार (मिर्गी) 

शरीर उन्माद का नार होता दै | 
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मात्त-गरषन्य-रलाकर 





[४९४] उबुम्बरादिचेदः ध. नि.रर. मि | 
प्ोदम्बरकादमर्यपध्यालभूरगोस्तनीः । | 


1] 


मधुना परन्ति संलीहा रक्तपित्त पृथङ्‌ पृथङ्‌ ॥ ¦ 


अथ उकारादि लेष्रकरणम्‌ । 


गूलर ओर खम्भागी के पक्के फल, हेड, 
खनुर्‌ ओर सुनन्ना हं प्रक्‌ २ राहद मे मिल- 
कर्‌ चाने से रक्तपित्त क्‌] नाय होता है । 


अथ उकारादि प्रतप्रकरणम्‌ 


[४९५] उन्मादनाराकर पूतम्‌ 

(च. सं. चि, अ. १४) 
सिदिशुसौव्लाग्योपेिपलारैतादकम्‌ । 
चतुयणे गवांमूत्रेसिद्धगुन्मादना्चनम्‌ ॥ =, 


हीग, सोचल नमके ओर्‌ त्रिकुटा १०-१० 
तेखा, धी ८ सैर गोमूत्र २२ सेररेकर यथाविधि 
सिद्ध करं | 

दके सेवन से उन्माद का नार होता है । 


अथ उकारादि तेटश्रकरणम्‌ । 


[४९६] उदुम्बरादि तैलम्‌ (१) | 
(च. सं. चि. अ. ३०) 
उदुम्बरशकाटरनां द्रोणमश्द्रोणयुतम्‌ । 
सपश्चवरकङुरफनिम्बमारतिपष्टवप्‌ ॥ 
निधिस्थाप्यं जके तसिमस्तैटप्रस्थ विपाचयेत्‌। 
लाक्षाधवपलाक्षत्वदनिरयासेःशास्मलेन च ॥ 
पिरैसिद्धश्च ततैठं पिचुर्योनौ निधापयेत्‌ । 
सशरः कषायैश्च शीतैः कुर्वीत सेवनम्‌ ॥ 
पिच्छिलाबिदृताकारदुशटयोन्यथदारणम्‌ । 
सप्राहात्‌ शद्ति श्षिप्र अपत्यश्वापि दिन्दति। 
सूखे हुवे कच्चे गृ के टुकड़े १६ सेर 
आओौर्‌ पंच वल्कलं (बड पीपर, पिरुखन, गृ 
ओर वेत की छाल) परोलपत्र, चीमके पत्ते, चमेटी 
केः पत्ते ¦ सवे समान मात्रा मँ मिटे हुवे १६ सेर 
ठेकर्‌ रातको ३२ सैर पानीमे भिगोदं ओर 





दस तैका फाया योनिम स्त ओर 
उपरोक्त उदुम्बरादि आीषधियों के सीत कषाय मे 
मिश्री मिला कर्‌ उससे अवसेचन क (धवे) । हस 
उपाये ७ दिन म॑ पिच्छ, विव्रता, काट 
दुष्ट (दीर्धकार से विकृता) योनि शुद्र हो जाती 
है एवं सन्तानोत्पत्ति की क्ति प्रप्र होती हे । 
[४९७] उदुम्बरादि तैलम्‌ (२) 

(च. सं. चि. अ. ३०) 

उदुम्बरस्य दुग्धेन पदङ््वो माितास्तिलान्‌। 


| वैरं काये च तस्यैव सिदध धायेच पूथैषत्‌॥ 


ति को गूलरके दूधकी ठः मावना देकर 
उनका ते निकरला्वे ओर उस तैलक्रो न॑० ४९६ 
के समान उदुम्बरादि के कषाय मंसिद्र करके 
उसका उसी प्रकार उपयोग करे, तो पूर्वोक्त (न॑० 
४९६ के समान) गुण प्राप्त हेते है । 


सुबहको छन लँ । इस जल ओर रख, धव, | [४९८] उन्मत्ततैषटम्‌ भ. र. । कुर) 
पलार (क) की छर भौर सेमल्का गोद, इनके | उन्मत्तस्य बीजेन माणककषारवारिणा । 


कल्क ते २ सेर तरका पाक सिद्र कर । 
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कटुतैरं षिषक्तव्यं शीघ्रं हन्ति विपादिकाम्‌ । 
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धतुरे के बीजों के कल्क ओर मानकन्द क  सवदषटाधतपुष्ा च वाटथालकमपूरिके । 


क्षारोदकं क्षार फे पानी के साथ) कवे तेर को 
सिद्ध करं । यह त्रै बिपादिका वरं की भिवाईै) 
का अत्यन्त शीघ्र मादा करता है । 


[४९९] उपोदिकादि तैलम्‌ 
(यो. र. भै. र व. माशु. रो.) 
उपोदिकासर्षपनिम्बमोच- 
कर्कारिमस्मतोयः। 
तैर भिषक कवणेन युक्तं 
तत्पाददारीं विनिहन्ति सधः ॥ 
पौदीना, सरसो, नीम, केठेका एूल ओर 
सैन्धव इनके कत्क तथा रघु वुम्देडेके क्षारोदके 
साथ सिद्ध किया हुवा तैल पाददारी (भिवाईोका 
नार करता है । 
[५००] उक्रीराचं तैलम्‌ भभ. र. । मूत्रा) 
उक्षीरं तगरं इषं यष्टीमधुकचन्दनम्‌ । 
विभीतक्यभयामीरः पशमद्ुस्परश्षारिषे ॥ 
बरतुरंगगन्धा च दशमूर शतावरी । 
पिदारीयैव काकोली गुहुरयतिबह्ठा तथा ॥ 





एतौःकर्षम्तिमगिसैरपरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
सपतरफरपूलस्य गो्षुरस्य पठ शतम्‌ । 
जलद्रोणे पिपक्तव्यं पादारेनावतारपेद्‌ ॥ 
तक्रं तेटसतम्‌ देयं वीरणक्षाथकादक्‌ । 
मत्राधातं पूत्रहृच्छमदमरीं हन्ति दारणम्‌ ॥ 
बरर्गणकरं वृष्यं वातपित्तनिषृदनप्‌ । 
उकशीरायमिद तैटं काशिराजेन निर्मितम्‌ ॥ 
कल्कद्रन्य-खस, तगर्‌, कूट, सुल्टेटी, चन्द्न, 
बेड़ा, हेड, कटेटी (या ातावरः) कमक, नीलोफर, 
शारिवा, खटी, असगन्ध, दशमूर, शतावर, विदारी 
कृन्द्‌, काकोरी, गिखोय, गंगश्न, गोखरू, सोया, 
पठे पूल्वाढा बला (खटी) सौफ १।-१। तोल । 
प्रथम पत्र फट मू सहित गोखह् ६। सेर्‌ केकर 
३२ सर पानीमे पक जव चौथा भाग रोषरह 
जाय तो उत्तारकर छानरटे । उपरोक्त कल्क; इस 
क्वाथ ओर ८ सेः खसके क्वाथ तथार सैर 
तक्रके साथर पैर तैल सिद केर । यह रैर 
मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, दुस्साध्य पथरी ओर्‌ वातपित्त 
नारक तथा बलवदैक, कान्तिकारक ओर्‌ वृष्य हे | 


अथ उकाराद्याकस्षवपकरणत्‌ 
[५०१] उक्ञीरासवः भि.र.। रि) | शकंरयास्तुलं दा ्षौदरस्यादधं तुल वथा ॥ 


उ्रीरं बालकं पञ्च कारमीर नीरद्रसषर । 
प्रियङ्क पद्मके लोधं मञ्जिष्ठा धन्वायसकम्‌ ॥ 
पाठां श्विराततिक्तश्च न्यग्रोधोदुम्बर श्रीम्‌ । 
पएरे पुण्डरीकश्च पटोरं काश्चनारकम्‌ ॥ 
जमबृक्ासपरिनि्यातं प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 
सवे सुचूणितं त्वा द्राक्षायाः परर्विशतिम्‌ ॥ 
धातकीं पोडशषपरां जलद्रोणदये क्षित्‌ । 


| मासं सं्थापयद्धाण्ड मांसीमरिचधूपित । 


उक्षीराक्षव इत्येष रक्तपित्तविनाश्चनः॥ ` 
पाडकृष्ममेहादोः दृमिशोधहरसथा ॥ 

खसं, सुगन्धबाला, कमल, खम्भारी, नीलोफर, 
एूप्रियंगु, पद्मक, ोष, मजीठ, धमासा, पाठा, 
चिरायता, बडु, गूर, कचूर्‌, पित्तपापडा, खेत 


' कम, पटोलपत्, कचनार्‌, जामन की छल, 
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मारत-नौषभ्य-रत्नाकरं 








सेम्भ का गद्‌ (मोचरसः) प्रत्येक का चुर ५-५ 








क पत म यथा विधि सन्धान कृं | फिर १ 


तोट, दाख १०० तोरा, धाय के पू १ सेर | मास॒ पश्चात्‌ निकाठ कर छानकर रक्सं । यह 
ओर पानी ६५ सेर, सांड ६। सेर, शहद ६। सेर। | पितत, पाणडु, कु, प्रमेह, बवासीर कृमि ओर्‌ 


सनको एकत्र करके जटामांसी ओर्‌ मरिचिसे धूपित 








दरोथ नाशक है । 


+~ 


अथ उकारादि केपप्रकरणम्‌ 


[५०२] उपदश्ालिगेपः (यो. र. ! उप.) 
ससक्यूरगधाणे मदैयेस्खदिराम्बुना । 
्धषारयेद्मारिणा च शुष्के केपस्तु वारिणा ॥ 
रिगङेपो व्रणं हन्ति त्रिदिनाननात्र संशञयः॥ 
६ महो रसकपुर को यरे रसम धोरा 


पानीपे धयं फिर सृख॒जानेषर पानीमे मिलाकर | 
दिगपर ठेप करं । इससे ३ दिनम उषदंशके | 


धावोका नारा होजाता है । 


[५०३] उपदंशारफोटेऽवङेषः (यो. २. । उप.) 
जातीफठबिडङ्गानि रकं देवपुष्पक्ष्‌ । 
समभागानि सर्वाणि नवनीतेन मर्देत्‌ । 
स्फोटानाधुपदश्ानां वरणञ्चोधनयेपणः ॥ 

जायफर, वायविडुंग, रसक्रपूर ओर छग । 
स्वको समान भाग ठेकर्‌ पीसकर्‌ नवनीत (नौनी 
घी) मं माकर टेपकरने से उपदक्षुके घाव शुद्ध 
होकर भर जति है । 

(५०४] उपद॑श्ाहरो छेषः (रसा. सा.) 
देवधूपमधूच्छि्टश्रीवासान्‌ सममागकान्‌ । 
दक्षायन्त्रे निधायाऽनुसस्थि तारैरयोमयेः ॥ 
बद्ध्वा गाढं च दु्व्वीति मृत्पटान्‌ सप्र तद्वरेत। 


सुर्यां तिय्यग्ददीताऽरि मन्दं हण्ड स्पृरोत्पराप्‌ 


्ञात्वा सपर्शस यनं शीतयेदवताय्यै तत्‌ । 


आज्यं तन्कदमोन्मानं तदये वम्दिगारितम्‌ ॥ 


उपदे कप्य क्षालयेत्‌ त्रिएराजलेः । 


001 नि1५४व& ^\16 26501 





्रिफ़लामेव सेवेत ताम्रमस्युतां व्रणी ॥ 
तद्रा तत्तेरमकर्वक्षरीयस्रेण बुद्धिमान्‌ । 
तस्यसेन्धवपङ्कन बुकापादपूरणात्‌ ॥ 
तत्तेलरेपनाद्वाऽपि व्रणा गच्छन्त्यरोषताम्‌ । 
शुषकप्रयेषु जातेषु वरचूर्णमवचूणेयेत्‌ ॥ 
इस्ठेदुभूयोऽपुनमावद्ुपदक्षं यदि व्रणी । 
वराक्राथे भजेन्मापं गन्धकं वा समाधिकषप्‌ ॥ 
प्रत्य चित्रकक्राथः पटुलयागखतन््रतः। 
तप्यं बा तारजे तें गान्ध वा सर्व॑मिभरितम्‌ । 


रा, मोम, गन्धाविरोजा, इन तीनको आध 
आध पाव ठेकेर्‌ उमद्यन्तरकी नीचेकी हांडीमे 
रखदे । दोनों हांडियो के मुखो को मिलाकर लेके 
वारीक तारोसे खूब मजवृत बाधदे जिसमे कही से 
खसकने नहीं पावे | किर उन तारके बन्धनके 
उपर सात कपर-मद्री करके मुखे । इस इउमर- 
यन्त्रक़ो लिटाकर एसी युक्ति चुह्ेपर रते कि 
जिसमे नीको हांडीमे ही आंच छो ओर ऊपरकी 
रीती हाड़ी चृल्दैसे दूर रहे । तव मन्दी २ आंच 
ट्गाना शुरू करे, एक षष्टे के वाद चृह्टेसे बाहर 
निकरटी हुरं रीती (खारी) हांडीके तलभागको स्परी 
करके परीक्षा केरे किं राट, मोम ओर गन्धाविरो- 
जेका सारभाग दूसरी हांदीमे उइकर आया कि 
नदीं । जब हांड़ी एेसी गरम होजाय फि उसमे 
हाथ नहीं खगा सके तब समक्षठे करि उन तीनों 
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चीज्नोका सारभाग इस हादी आचुका है तव । वारवार पानी भरता रे ओर गरम हनेपर निका- 


यन्त्रको धीरेसे उतारकर पृथ्वीम रखदे जिससे वह 
घण्टे आध षष्टे ठंडा हो जाय फर्‌ डमर्यन्त्रकी 
मुद्रा को खोलकर दुसरी हांड़ी जमेहुए उन तीनो 
चीजेकि कीचके समान धघनभागको निकाल ठे । 
उसमे एक छटांके ठेकर एक छटांक धीके साथ 
कटोरी रखकर्‌ अग्निष पिधलाठे जब घी ओर 
कीच एक जीव होजाय तब कटोरीको अपनिते 
उतारकर ररे । यह गरमी (आतङक) के घार्वोकी 
उत्तम मलहम बनकर तैयार हेग । इस मल्हमको 
लिङ्गके उपर घार्वोपर दिनम दौ दे छगबे परन्तु 
प्रथम त्रिफलके कादि घावोको धो लिया करे 
ओर्‌ छटांक भर त्रिफलके काको प्रातःकाल भौर 
रत्रिको परिया भी केरे । त्रिफला पीनेके बाद या 
पहिले ही एक रती तामरभस्म मधुके साथ चार 
लिया केरे ताम्रभस्म नही हो तो खारी त्रिफला से 


भी फाम चर सकता है त्रिफकि क्वाथकी 


पिकी द्च्छा नहींहोतो एक तोला कृपरछन 
किया हुः त्रिफलाका वरणं शहदके साथ दोनों 
समय चाटा केरे । अथवा उन तीनों चीज्नोके 
सारका तेर ही निकाल ले । उसकी विधि यह दै 

फ्रि नीयन्त (भवका) के चतुर्थीशा भागम बालु 
दतोभरदे फिर उस सारके समान सेंधानोन मिल- 
कर (कों कोई रे चतुरथीश चतुथस हरिता 
ओर्‌ गन्धक भी मिरा दिया करते दै) उते बाद्पर 
रखदे ओर उस यन्त्रको दक्षनसे दककर ते गिरने 
वष्ठी नीके तरफ चित्‌ ह्काफर भवका यन्तरको 
चलद पर रखे जिसमे बाहर टपकने वारे तेलक 
नेरीतक दूर नही जाना पे। जवं महीक द्वारा 
तेल दपकना शुध हो तमं उसके नीचे एक प्याय 
रसद, परन्तु यह स्मएण र्दे कि मवकाके इकषनमे 


र्ता रे । इस तलको उपरदराके धार्वोपर खगन से 
सव धाव अच्छे होति है ओरं इनके अलावा 
सर्वं प्रकारके घाव नष्ट होजाते है | जब धाव सूखा 
सा हो जाय तब उसके ऊपर गाद कषेम छना 
हुआ त्रिफठाका व्ण वुरक देना चाहिये । कोई 
कोई वैध त्रिफलाकी मस्मको भी बुरकते ह । यदि 
फेस दच्छा हो फि फिर मरमी उतपन्न ही न होने 
पवर जड्से ह निकल जवि तो वह रेगी कटाक 
भर्‌ त्रिफकाके कवाथको या राहदके साथ एकतोढे 
गन्धक़ कौ रज्ञ रोत्न एकं महीने तक सेवन करे ¦ 
परन्तु गन्धक्‌ चाने के बाद दो सोरे चित्रकका 
क्वाथ मौ पीना चाहिये । यदि गन्धकं खानेके 
समय नोन न खाय तो सच्छी वात है यदि नोन 
बिना नही रहा जाय तो जरहातक हो सके थोड़ा 
| खाया फर । नोनके खाने कुछ ॒विरौष शंकाकी 
बातनही है किन्तु गन्धकेका अल्प गुण हो जाता 
| जिस प्रकार राट, मोम, गन्धाविरोजेका तेल 
। गरमीके घावोको अकसीर है उसी प्रकार हरितारका 


| 


| या गन्धकका तेह भी बहुत उत्तम है । 
[५०५] उपोदिकाद्यभ्यंगः 
व. नि. र व॑. से; अधु.) 
| उपोदिकारषाभ्यक्ताल्तसत्रपरिवेषिताः | 
। प्रणर्यैत्यचिरन्तृणां पिडिकाषेदजातयः ॥ 
| वीनि ऊ पत्तोफा रस लगाकर उस्र पदनि 
फे ही पतते बाध देने से अबदादिके] अत्यन्त शी 
नाश होता है । 
[५०६] उबटना (१) (इ. नि. र. । मेदः) 
हरीरकीसोधमरिधपत्रपूतत्चो 
दारिमवस्करं च। 
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(१७२ ) मारत-पैषश्यं -रलाकर | 


एषोगरागः इथिरतोगनानां | दरोषसंसयेदहरः भषषेः । 
जपाकषायश्चनराधिषानाम्‌ ॥ सिरस, रामनक(खस मेद्‌) नागफैसर ओर 
हैड, लोध्र, नीमके पते, करंजवे की छ, लोधकी माला करने से त्व्दोष तथा स्वेद (पसीने) 
ओर अनारके छिलके, सबका चूण करके खसं । | कां नाश होता है । 
यह्‌ उबटना क्ि्योके रेगको निखरारता ओर घोड़े | [५०८] उबटना (३) (र. नि. र. । मेद. ) 
प्र चदे से जंषामे जो चिन्ह हो जाता है उते| प्रियुरोधाभयचन्दनानि 





दूर करता है । सरीरदौगन्भ्यहरं प्रदिठम्‌ । 
[५०७] उषटना (२) च. नि. २. । भेद) फर प्रियगु, छोध, खस ओर चन्दन का 
पषिरीषलाम्जकेमरोधेरत- | छेप करने ते शरीरकी दुगीन्ष नष्ट होती है । 





अथ उकारादि भूप-प्रकरणम्‌ 
[५०९] उचदंश्चहरो (रिङ्गव्याधिहरो) सग ९ नग, कपूर चनेके बराबर, रिगरफः, 
धूपः ९. र. स+ अ. २५) पाश ओर तार्मखाने के बीज १-१ तोडा 
ठबङ्गनायां नवकं कषुरं चणसंमितम्‌ । छेक सको सुब पोरे यहां तक कं कनल के 
द्द तोलमाने च सर्वै खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ | समान हो जाया रि हसक चौदह पुय बन । 


ब्रहम कोलिः सवै यलेन मरदेद्‌ । रविवार फे दिन अरने उपलो फी अगारी पर 

| ५ हि ं एक पुद्धिया डारु फर ओर्‌ उसमे जो धुवां निकरे 
शतमा काया 4 बनवा $पर्‌ । | उते सासोष्ट्वास के दारा अन्दर सनिं । धुवं 

रषिवारे समदिया धंगारे छगणोद्धषे ॥ ‹ 


संगोप्य सीते समय मुंह पान रखना ओर मुहको 
हां निशि्याऽथ संगोप्य नासिकं बिदृत नपेद्‌| से दप सेना चाय । ओर सुहको कपे 


युलमाच्छाद् इवासेन यातायातेन प्राहयेत्‌ ॥ 

बीिकापूणषदनो द्विवारं शरपेस्पद। । ल इसी प्रकार ७ दिन तक प्रतिदिन २ बार 
एवं सदि कत्वा पथातलानादिकं चरेह्‌ ॥ | १ ठ जे दिन शलानदि क । इ 
पथ्यं निर्ण देयं जरं शीतं निषेबयेह्‌ । | भमेण से ठिग-व्याधि (उपदंश) फा ना होता है। 
अनेन योगराजेन रिगष्यापिः प्रशाम्यति ॥  पथ्य-ख्बण रदित आहार मौर सीतल जल। 
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अथ उकारादि रसतप्रकरणम्‌ 


[५१०] उषामरो रसः (र. र. गुल्म 
द्रत सम ग्व वतां मृतताम्रकम्‌ । 
पविः शाकवृक्षस्य द्रवैमेचं दिनद्वयम्‌ ॥ 
सर्पा व्रवैरहि रुहा रुपे पचेत्‌ । 
पंचधा भूधरे बाथ चूण जेपारतुत्यकम्‌ ॥ 
द्विगुं मधुयेषाञ्येःपित्तगुरमपश्ान्तये । 
दरक्षाहरीवकीक्षाथमनुपानं प्रशषसययेत्‌ ॥ 
षमरो शुद्ध रसो नाम पित्तगुस्मं नियच्छति। 

शुद् पारा, ञुद्ध गन्धक प्रत्येक १-१ भाग 
ताम्रभस्म वौथाई भाग। सबको २ दिन तक 
सागोनके पंचागके रसम ओर १ दिन सर्पाक्षी के 
रसं खर कर संपुट करके ५ रधु पुट दे अथवा 
मूधर-यन्त्रमे प्रकावें । फिर षीसकर उसमे समान 
भाग जमारगेटे का चूण मिद्व । 

हते मनका ओर हैडके क्राथके साथर 
रतीकी मात्रापे धीम मिाकर सेवन करने ते 
पित्तज गुल्मका नारा करता है । 
[५११] उदव भास्करो रसः (१) 

(यो. चि. ७ अ.) 

पारदं गन्प्फ दिष्यं ष्योषं प्रिटषणानि च। 
सितकषन्दा च बृद्धेला रसैकपूरमेष च ॥ 
समानि सर्षुस्यं च शरुदरनेपालक क्षिपेत्‌ । 
बीजपूररैर्माष्यो रसो ह्दयमास्करः ॥ 

द्र पारा, डद्र गन्धक, छग, (अथवा लेह- 
भस्म) तरिकुटा, त्रिछ्वण (संधा, सोच ओर विड- 
वण) सिंतकम्दा, बडी इखायची ओर रसकपूर सब 
पमान माग । ञद्ध॒जमारुगोा सबके बराबर । 
परथमं पारा गन्धकं की कटी बनावे फिर अन्यं 


+ भज पुरे, शति पराडन्तरम्‌ । = ` 


रन्यो का चूण मिलाकर जम्बीरी नीव के रसकी 
भावना दे । गुण न॑. ५१२) के समान) 
[५१२] उदय मास्करो रसः (२) 
(यो. चि, ७ अ.) 

पारदं गन्धकं व्योषं दौ क्षारं। सणानि च। 
टङ्कणं चेति तुल्यानि जैपालं सकतेःसमं ॥ 
भावना बीजपूरस्य प्रमं चुणे बिचुणयेत्‌ । 
संप्रा रक्तिकायुर्मं वात सामं चिना्येत्‌ । 
गोदुग्धं केवरं पथ्यं देयमुष्टिपयोथवा । 
अभ्र च वर्जयेतामदामशोफ निवारयेत्‌ ॥ 

शद्ध पारा, डुद्ध गन्धकः, त्रिकुटा, सजीखार्‌, 
पांचो नमक ओर शुद्ध सुहागा । सबं चीज्ञे समानं 
भाग, शुद्र जमारुगोटा सवके बराबर प्रथम पारा 
गन्धके फी कजरी वनविं फिर यन्य दन्यो का 
पूणे मिराकरं जम्बीर नीवृके रेसकी भावना देकर 
रसै । इते २ र्तीकी माना मे सेवन करमेष्ि 


मामवात ओर्‌ सूजन का नार होता दवै । 
इसके सेवन कार मेँ भन का व्याग करके 


केवल गायं या ऊंटनी फा दूध पीना चाहिये । 
[५१३] उदय भास्करो रसः (३) 

(वृ. नि. र., श्रे) 
भस्मद्तं मृतं चाभ शिरामन्धकतारक्म्‌ । 
हिङ्कं इष्टध्स्तं च वुरवं चूण मिभावयेत्‌ ॥ 
एदाकंमत्तनिरयण्डीमहारालापरतैः पृथर्‌ । 
प्रतिदिनं द्रवर्भाम्ं श्ष्कं तद्रोरढ़ृत्‌ ॥ 
बलञे बरमा मृद्‌ प्ये शुष्कं कृता पुटे पयेत्‌ 
चतुरा भस्तपूतरेण सभादाय विचूर्णयेत्‌ ॥ 
द्रौ गुज्ञौ धृतदचण्टीभ्यां डो इदयमास्करः। 
बावृधलपशत्यं तिलक्षारं ड्म ॥ 
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मधुना रेषयचानु शूं बा काकतुण्डकम्‌ ॥ 


रसपिन्दूर, अभ्रक भस्म, शुद्ध मनसिट, शुद्ध 
गन्धकः शुद्र हरताल, हग, कूट ओर नागर- 
मोथा । सबका समान भाग महीन चण टेकर 
उसे हृनद्रयव, आक, धतरा, निर्गुण्डी ओर महा 
राना के रसम १--१ दिन घोट कर्‌ गोटा बनाकर 
सुखाकर उसे एकं कपडेम वधे मौर उपर से मिदर 
{केप करके सुखाकर पुमे पकवे | पर्‌ उपे 
बकरे के मूत्र की चार भावना देर चृ करके कवे । 
हसे २ र्ीकी मत्रासे घ्रृत ओरसोढके 

घूण के साथ अथवा तिलके सार, करके चृण भौर 
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भारत~भैषग्य-एत्नाकर 


| शकेराद्रकसंयुक्त रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ । 


्रिशदिनानि दापच्यं शूरे च प्रिफलाजरेः ॥ 
मधुना चातिसारस्य सितया श्वासकासयोः । 
क्षीरेण चाधिमांचस्य तैखकाञ्चिकसंयूवम्‌ ॥ 
सिद्धनाथेन संप्रोक्तो नाम्ना दुदयमास्करः ॥ 
शुद्ध रा, युद्ध गन्धकं, सुहाग की खीर, 
सश्वके भस्म, रोह भस्म, सोनमगेर, अम््वेत, 
कायफल्‌, :ंगमस्म ओर शुद्र खपरया । सब चीजे 
समान भाग रकेर्‌ प्रथम प्रागन्धककी कज 
वनाव फिर रसम अन्य द्रव्यो क चण मिलाकर 
तीन दिन तकत पञ्चमूत्रमे ओर चार्‌ दिन तक 


शहद के साथ या काकतुडी क साथ सेवन करने | जरामांसी शौर गोखरू के ववाथरमे पोटकर उसे 


से वातज शू का नाश होता है । 
[५१४] उदय मास्करो रसः [४] 
(रस १७अ. | 
पारदं भागमेकं तु गन्धक ट्ण तथा | 
अघ्रके सोहमेवं तु भागमेकं प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
शिखाधातुस्तथा भागमम्लपेतसमभागक्रम्‌ । 
फटूफरं भागमेकं तु बह्धन सह मेरपेत्‌ ॥ 
रसकं पञ्चभूत्रेण दिनानि त्रीणि मदयत्‌ । 
सर्वमेकत्र संयोज्य जम्बीररससंयुतम्‌ ॥ 
मरयेदिनचतारि खसे बुदिमान्मिषर्‌ । 
मृषिकृहेपन इर्यान्मां सीगोुरसंयुतम्‌ ॥ 
मदेयेश यथायोग्य दिनानामेकविश्रतिः 
पुरमध्ये परिस्थाप्य दुक्कृरटीमातफे दहेत्‌ ॥ 
शीतलं त समादाय मावयेश्च यथाक्रमम्‌ । 
कमारी चित्रक भ्योषं जातीषरहियवरी ॥ 
विषदं नखं चाम्वेतसं परिमरदयेत्‌ । 
ज्ञोषे कृता यथायोग्यं दिनमेकं पृथक्‌ परथक्‌॥ 


तं सिद बलमाप्र तु दापयेद्‌ बुद्धिमान्‌ भिषङ्‌ । 


मेहे मधुना युक्तं पयोज्यं भिषजां कैः ॥ 
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एक मुषाके अन्दर टेप करके कुक्कुट पुमे एक 
दे ओर्‌ स्वांग सीतछ होमे पर निकरारकर्‌ धीकुमार, 
चीता, त्रिकुःटा, जयफर, हडजोडी, कुचल, नखी 
जर अम्ह्तरैतके क्वाथे १ 
करके सुखे | 

टूसे {-२ रच्तीकी मात्रासे प्रमेहमं राहदके 
साथ, स्फपित्तम श्रांड ओर अद्रकेके रसके साथ 
ओर शूलम त्रिफराके क्वाथ के साथ २३० दिन 
तक सेवन करमा चाहिये । इते शहदके साथ 
देनेसे अतिमारका, मिश्रयुक्त दूधके साथ देने 
प्वास खासीका ओर तैल तथा कांजीके साथ देने 
मे जद्निमय क्रा नाय होता है| 


[५१५] उदय भारकछरो रसतः ५) 
(र.चि. म. ८ स्त.) 


शुद्ध साम्रम्य पत्राणि दयं गुरैकागुरानि च। 
| कैटवेष्यानि भृशमच्छानि कारयेत्‌ ॥ 


हाम्राचतुयणिनैव गन्धकेन पुटदमयम्‌ । 
ताम्रपत्रषु दातव्यं यन्त्र च भूधराभिषे ॥ 
रम विचण्यं तस्र वाससा गारयेचतः 
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मरिचत्रिफलावत्सनागमेषजपश्चकम्‌ ॥ 
र्यौषधं ताम्रतुरयं तुर्यं संवुणयेनयुुः । 
ताम्र निक्षिप्य समधै वाससा गारयेत्ततः ॥ 
निष्पन्नो विधिनाऽनेन रसो दय दय मास्करः। 
रोगिभिः प्रातरुत्थाय ्राह्लो बरुचतुष्टथम्‌ ॥ 
शिरःकपे सन्धिश्षोफे समस्ताऽनिटरोगिषु । 
प्टीहोद्रविकारेषु देयः सर्वञ्वरेषु च ॥ 
मन्दापरौ बद्केषटेष शष्परोगेषु निश्चयम्‌ । 
रोगाणां नाशने शररी रसो ष दयमास्करः ॥ 
शुद्र तावि के कंटकवेधी उञ्वर एक एक, या 
दोदो, गुल रमे पत्र ठेकर चार्‌ गुणी गन्धक 


मिलाकर तविके संपुटमे बन्द करके मधर्‌ यन्त्रमं | 


दोप द | फिर उसका महीन वृण कारके कपडे 
मे छानकर उसमें काटीमित्र, हैट, बहेडा, आमला 
ओर शुद्र टा तेलिया इस से प्रव्येकका वृं 
तावि के बरावर मिदाकरं खूब घोट ओर्‌ कपडमं 
छानकर्‌ वै । 
टस प्रातःकाक ¢ वह (८-१२ रत्ती) प्रमाण 
देनेसे सिरका कांपना, सन्धियोकी सूजन, समस्त 
वातज रोग, ति्ठी, उदरविकार, सब प्रकारके ज्वर, 
मन्दाग्नि, को बद्धता ओर्‌ र्छेसमज रोगोका नारा 
होता टै ¦ (व्यवहारिक मात्रा १ स्ची |) 
५१६] उदय भास्करः (६) 
(रसे. चि.म. ९अ.रै.सा.संःर.रा-यु; 
र. च. र. का. पै; धन्व; र्‌. म.) 
गन्धकेन मतं तात्र दशम स्ुद्ररेत्‌ । 
उष्णं पएश्चमाने स्यादमृतं च द्विमामिक््‌ ॥ 
शकष्णचरणीहतं सवे रक्तिकप्रमाणतः । 
` दूतिव्य कुषित सम्यगरुपानस्य योगतः ॥ 
गरिते स्फुटिते चैष विषूच्यां मण्डले तथा ॥ 
विचजिकाददरपामङ्षठरोगमशान्तये ॥ 
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` गन्धकपै मारा हुवा ताप्र १० भाग, काली 

मि ५ भाग, गुदर मीढा तेलिया २ भाग सवका 
महीन वर्णं कर| 

इते १ रत्तीकी मात्रासे यथोचित अनुपान के 

साथ सेवन करने गलित ओर स्फुटित कुष्ठ, 

मण्डल कुष, विसूचिका, विचर्चिका, दाद, पामा 


ओर अन्य स प्रकारके कुष्ट का नाश होता है । 
[५१७] उदय'मास्करः (७) 

(वृ. नि.र्‌., पाण्डु) 
भागोके ्तगन्धकं द्विगुणितं शुखं च भागां 
हैरेवाल्रयस्तालफदयमिदं शुद्धं च खचख्वे द्रत । 
अधे भ्योषजवेदमागपहितं भागद्वयं चामृतं । 


निरीण्डाद्रकमृङ्गराजपहिते भाग्यं जयन्तीरमैः॥ 


प्रयेकं दिनपर तु सुदं शोभ्यं च ूर्यातपे 
योञय गु्चमितं रसाद्रसहिते व्योपेण संमिभितं 
पाण्डकामलरोगक्ोफदहरन समने त्रिदोषे ज्वरे। 
मेहष्ठीहनलोदरं ग्रहणिका षठ धुर्वातज ॥ 
पथ्य ्टिकतम्दुलं नवनितं तक्रं च शाव्योदनं 
देयश्ोदयमास्करः कषिततिके 
संबन्धिकारान्‌ जयेत्‌ ॥ 
ग्रद्ध पारा १ भाग, जुद्ध गन्धक २ भाग, 
तम्रिमस्म ८ भाग, शद्ध रिलाजीत ३ भाग, शुद्ध 
हरताट २ भाग, तरिकुटा ४ भाग, शुद्ध मीठ 
तेचा २ माग | प्रथम पारा मन्धककी कजली 
बनावे फिर अन्य द्रव्यो का धूण मिाकर्‌ निर्गुण्डी 
(संभाटु) अद्रक, भांगरा ओर जयंती के रसे 
सात सात दिन खुब खरह करके धूपे सुखावें । 
इसे अद्रकके रस ओर्‌ तरिके कै वुरणके साथ 
१ स्ती मात्रा मे सेवन करने से पाण्डु, कामला, 
सूजन, मन्दाप्न, सन्निपात ज्वर, प्रमेहः ति्टी, जलो- 
दर्‌, ग्रहणी, कुष्ठ ओर धनुर्ातका नारा होता है । 
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पथ्य-सादी चाव, नवनीत, तक्र जर भात । 

[५१८] उदय भास्करः (८) 
(र. र. स. १८ अ) 

तोरतुरयं रसं शुदं गन्धकं तबतीणम्‌ । 
विधाय कञ्जरीं शश्णां ततो निम्बुकव्रारिणा 
तख करकं प्रडर्वीत खस्वे यामचतुषटयम्‌ । 
द्वितोरकशच ताम्रस्य तनुपत्राणि सर्वेशः ॥ 
करेन तेन मिवुकरसेनाप्ा्य खल्वके । 
स्थापयेदतपे तीव्रे पिण्डीकृत्य ततः परम्‌ ॥ 
पूषामध्ये निरभ्याथ इुक्कुटाख्यसिमिःपुटः 
पचेच्चुरयां विनिक्षिप्य चुल्रीपरिमितोपरेः॥ 
तत आकृष्य तेमचै करण्डे तं षिनिश्िषेत्‌ । 
रसोऽयं सवैरोगप्रो वृणायुद य भास्करः ॥ 
न्ति शूलानि सवाणि तमांसीव दिवाररः। 
पर्णखण्डीकया साद्धै देय्ेत्यपरे जगुः ॥ 
पथ्यं रोगोचिते देयं रसस्यानुचितं त्यजेत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा १ तोख, शद्ध गन्धक % तोटे । 
दोनोको सुब धोटकर्‌ कजरी बनावे फिर ४ पहर 
तक्‌ नीबूके रसम धटे । ओर उसे ताकि २ तोके 
महीन पत्रोपर्‌ ठेपकरके खरल म॑ रखकर उसपर्‌ 
नीवूका इतना रस डे कि वह पत्र रसम इब- 
जायं । अव इसे तेज धूपमे सुखा ओर गोला 
बनाकर मूषामे बन्द करके कुक्कुट पुरम २ पुट 
द| कुक्कुट पुट साधारण चृह्देमे ही छा देनी 
चाहिये । 

पुर देनेके गाद्‌ निकाल कर्‌ महीन चुं करके 
दीम भर कर्‌ क्स । 

दसे यथोचित्त अनुपानके साथ सेवन करने 


खौर पथ्य पाटन करनेसे सव प्रकारके गरल ओर्‌ | 


अन्य धमस्त रोगोका नादा होता है । 
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[५१९] उदयमातैण्डरसः 
(र्‌. र. स. ११ अ.) 

पलोनिमितस्य शुखस्य सशष्मपत्राणि कारयेद्‌ । 
तस्सम गर्धकं दत्वा खलं सवं विनिष्ठिपेत्‌॥ 
जम्बीररससंयुक्तं दिने धमे निधापयेत्‌ । 
ततः श्रुखखे द्रवीभूते रप्रकषं नियोजयेद्‌ ॥ 
तस्िदधशुदरे योऽयं शोफे चैव मगन्द्रे । 
नान्ना तुदरमाण्डरस एष प्रकीर्तितः ॥ 

तविके सुषम ( कंटक मेधी ) पत्र ५ तोला 
ओर शुद्र गन्धंक ५ तोठे टेकर खरल लै ओर 
उसमे जम्बीरी नीका रस भर कर धूपं रखदं । 
जब तावा द्रवीभूत हो जाय तो उस्म १। तके 
शुद्ध पारा मिलाकर घोट । (पुटपाक करं ) 

यह रस उदररोग, सृजन ओर मगन्द्र 
नाशक दै । 
[५२०] उदयादिष्योरसः 

(र. र. स. २०. अ.) 

श्रुदतं द्विधा गन्ध मच इस्यादर्दिनम्‌ । 
तद्रो दण्डिकामध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत्‌ ॥ 
छतङा्िगुणेनेव श्रुद्धेनाधोपखेन बै । 
पाये भस्म निषायाभ्थ पत्रो गोभये जलम्‌ ॥ 
किश्चित्किञ्चिखदातव्यं चुष्यां यामदय पचेत्‌ 
चण्डाग्निनोदरत्य ततः ख्ाङ्गशीतं बिचणेयेत्‌ ॥ 
काको टुम्बरिदावहित्रिफलाराजगृक्षकम्‌ । 
विडंग दाङुचीबीजं फाथयेत्तन मावयेत्‌॥ ` 
दिनैकयुदयादिःयो रसो भक्ष्यो दिगुञ्कः। 
खदिरस्य कषायेण बाङवीनीजचणेकम्‌ ॥ 
तुस्व मृदग्निना पिण्डं जातं यावत्पचेषटघु । 
्रिनिष्कं तद्रविक्षीरैः काथैषा त्रिफरैरनु ॥ 
भरिदिनान्ते मवेरस्फोटः सप्ताहे वा न सं$यः। 
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नीशीं गुश्वा च कासीसं धततं ह॑सपादिकाम्‌ ॥ | [५२१] उदरघ्ररसः (र. स. १६ अ 


र्यावतं चाम्लपर्णौ तुर्य पिष्ट्रापररेपयेत्‌ । 
स्फोटस्थने प्शान्सयथं सप्तरात्र एनः एनः ॥ 
भवेतवुषुं निहन्स्याश् साध्या्ताध्यं न संछयः। 
द्ध पारा ५ तरे, शुद्ध गन्धके १० तोके, 
दोनोकी कटी करके एकं दिन धी्ुमारके स्मे 
धोटकर्‌ उसका गोासा बनाकर उषे एर हांदीमे 
रयै ओर उसके उपर परिसे तीन गुने वजनी शुद्ध 
ताम्बे का बरतन (कणेषी आदि ) उल्टा करके 
दक दं भौर ( कोशी की सन्धिको चिकनी मिदर 


आदि से बन्द करके ) उसके चारों ओर राख 


भरकर उसे चृल्देपर्‌ चदव । अब इसके नीचै २ 
पहर तक तेज आग अवे ओर उस तावके बर्‌- 
तनके ऊपर जराजरा करके गोबर का पानी रुते 

रहे । दसके वाद हांडीके स्वांग शीतल होजानेषर 
निके पात्र सहित ओषधिको निकाठ कर पीस 
ओर्‌ फिर काकोदुम्बरिका ( गूलर भेद ), चीता, 
त्रिफला, अमछतास, बायबरिडंग ओरं बायचीके 
काथर १-१ दिन षे । 


सेवन विभि- धिरे काथ समान भाग 


बावचीका चूण मिला कर्‌ मंदाप्निपर्‌ परकार्व, जब 
लुगदीी होजवि तो ३ निष्क (६-९ सती) 
हस टुगदीके साथ २ रस्त्ती दवा खाकर उपरे 
आकका दूध या त्रिफटे का क्राथ पिथ] 

हसते तीसरे या सातवें दिन सफेद कोटे 
स्थान एर्‌ छल एड जायगा, उपतके उपर नीरी, 
चोररी, कसीस, धतुरा, हंसपादी, सूरजमूवी ओर 
चिर समान भाग ेकर सबको पीसकर ७ दिन 
तकं लेप कर । इसमे निसंदेह साध्यं असाध्यं स्वेत 
कुष्ठका अत्यन्त शीर साच होता है । 


जीमूतलोहरपगन्धतषिलारतात्र =, 
टयोपामिक्रष्पु्षरीविपदीप्यचृणम्‌ । 
निम्बु्ननीरलुलिमे गुटिकी कतं 
तद्धक्तं निशायु मधुना सकरोदरप्नम्‌ ॥ 
अभ्रक्रभस्म, लोहभस्म, सुद्र पारद, शद्र 
बन्धक, शुद्ध मनसिल, शुद्ध हरतार, तात्रभस्मः 
्रिकुटा, चीता, कूट, मूसटी, सद्र मीय तेचिया 
जौर्‌ अजवाथन | प्रथम पारा गन्धक कौ कजरी 
बनावे पिर उस अन्य द्रव्यौका चूण मिलाकर 
गोच्ियां बना | 
नं रातको दाहदके साथ सेवन करने से 
सव प्रकारके उद्ररोगोका नाश होता है। 
[५२२] उदरध्वान्तसूयैः 
(र. स. कृ. ¢ उह) 
शुखवक्ष्यामास्नुदीदन्तीपथ्यानपालका; क्रमात्‌ । 
पये कैकाभियुग््ठनेतायुप्णाम्बुना पिबेत्‌॥ 
अष्टोदरामि हन्सयेष विरेषेण जलोदरम्‌ । 
आभ्मानगुस्मशूडघ्र उदरध्यान्तमास्करः ॥ 
ताग्रभस्म १ व्ह (२-२३ रची) निसोत 
२ वह, स्नुही ( ेहड-भोहर ) १ वह, दन्ती १ 
वष, हैड ३ वह, शुद्र जमाल्गेटा २ क्छ । 
सवका महीन तूणि कें । इते गम पानीके साथ 
तेवन कनेसे आट प्रकारके उदर रोग, अफाराः 
गुलम, शूल ओर्‌ विरोपतः जलेदरका नाया होता है। 
[५२३] उदरामयकुम्भकेसरी रसः 
(र. सा. सः ष्टी.) 
रसगन्धकमस्मताभ्रकं 
कटुफक्षारयुगं सटङ्णम्‌ । 
कणमूलकचन्यचित्रकं 
कवणानि यमानी रामम्‌ ॥ 
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( १७८) मारत-मैषण्य--रतनाफर 
समरभागमिदं बिमावये- म खर करके १-१ मारो की गोचियां बनव । 
व्छरातपे त्वथ जम्बुषारीणा मात्रा १ गो | ह्न दमी के फल्केरसके 
उद्रामयङ्कम्भफेसरीरस साथ सेवन करने से तीतर विंर्वन होकर लियका 
ए प्रथितोस्य मषकः ॥ जलोदर रोग नष्ट होता ई । पथ्य--दरही, भात । 
सुखाय्यनुदापयेद्धिषक्‌ [५२५] उदरारिरक्तः (२) (र. र. उद्र) 


प्रसमं हन्ति व्रणजं गदम्‌ । 
यदृतं त्रिमिमग्रपांपक 
कमटं परीदजरोदराह्यम्‌ ॥ 
जटरनरसाद्ैयुर्मकं 
परमसापमथाम्हपित्तकम्‌ ॥ 
टुद्र पारा, शुद्ध गन्धक, ताप्रभस्म, त्रिकुट, 
सोहगिकी खील, सजीखार, जवाखार, पीपा मू! 
चव्‌, चीता, पांचोनमक, अजवायन ओर हग । 
सव चीज समान भाग ठेकर्‌ पिले पोरे ओर 
ग्धकक़ी कजरी के पिर अन्य पदारथेका चरणं 
भिाकर्‌ तेज पूप नीके रसकी सात भावना 
देकर १-१ माशेकी गोषियां बनावे । 
इन्दं देवदारु के क्वाथ के साध सेवन करने 
से तणजन्य रोग, जिगर्‌, क्रिमि, अग्रमांस, कमर, 
तिष्टी, जल्ेद्र, अधरिमांय, गुभ्म, आमरोग ओर 
अम्कपित्त का ना होता है । 
[५२४] उदरारिरसः (१) 
(र. सा. स. उद्र.) 
पारदं शुक्तितुर्थश्च जेपारं दिपरीसमम्‌ । 
आरगबधकफरान्मज्ञा वजीकषीरेण मर्दयेत्‌ ॥ 
माषमात्रां दरीं खादैरखीणां जलोदरं जयेत्‌ । 
चिश्वाफररतश्वानु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌। 
दफोदरहरश्चैव तीव्रेण सेचनेन च ॥ 


शद्र पारा, सीप, शुद्र नीला योधा, शुद्र 
जमाट गोटा, पीपल ओर अमल्तास का गूदा । 


यह सव चीजे समान भाग लेकर थोहर कै दूष 





रसेन ताभ्रायसमस्मगन्धं 
शिला हदद्र जयपारतुस्यम्‌। 
त्िखाजतु रंकणदश्च सवं 
विमं सम्यक्परिभावयेचच ॥ 
निशुण्डिात्यूषणमूदचित्राक 
तोयेन दिनप्रमाणम्‌ । 
कायेन निम्ब दिनप्रमाणं 
सिद्धो रसः खादुदरागिसिंः ॥ 
यथाशञनिभूधरपक्षपाते तथा 
रसोऽयं शु दरं निहन्ति ॥ 
रस सिन्दूर, ताग्र भस्म, छोह भस्म, रुद्ध 
गन्धक, शुद्र मनसिल, हल्दी, मुद्र जमाल गोटा, 
द रिलाजीत ओर सृहागेकी सीट । सव भी 
समान भाग ठेकर चूण करके संमा, निकृटा, 
भांगरा, चीता, आक्र ओर नीम के रसम १.१ 
दिन पे | 
यह्‌ रस उद्र रोगो के ये उत्यन्त उपयोगी है| 
[५२६] उदामास्यो रसः 
(वृ. नि. २. गुल्म) 
घतः कर्षः शांखवृक्षख ! नीरः 
सर्पाक््याद्धिः पेपयेदुधल्लमे््‌ । 
भूमेः इशौ पंयधेषं पुरिसा 
युज्यं तुरयं चारुजेषपारगमाव्‌ ॥ 
उदामाख्यः खाद्रसः सर्पिसा 
मो गुंजायुगमं पित्तगुर्मं निहति । 
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द्राक्षापथ्दाक्राथ एवानुपनं 
बज्यं सवे पित्तं दाहकरि॥ 
१। लोहा पारद को रंस पुष्पी जौर सपार 
केरसमें १-१ दिन पोटकेर ५ पुट द| पि 
उस में समान माग जमार गटि कौ गिरी मिला 
से प्रति दिन री की मत्रा मेषी कै साथ 
सेवम करने घै पित्तगुल्म का नाच होता दै । 
अनुपाम- दाष भौर हेड का क्वाथ | 
पथ्य-- दाह ओर्‌ पित्तं कारके वस्तु न 
` खानी चहिये । 
[५२७] उद्धूलनरकसः (र. स. क. ४ उछ) 
आङ्ह्कं दिप कृष्ण हेमदूफलमस्मकम्‌ । 
उवृरन सेददरमे$द्वित्यषटमागकैः ॥ 
आकरकरा, शुद्ध मीठा तेषिया, काटी मिरच 
ओर धतुरे के फट की भरम यथाक्रमः १, २, ३ 
ओर ८म।ग लेकर तूणि क 
इसकी माधि से स्वेदापिक्य (अधिक पसीना 
आना) दर होता है । 
[५२८] उन्मत्तभेरवरसः (यो. र. कति) 
पारदं दरदं शुद्धं मन्ध कजलाङृति । 
गजकणावस्सनाभ शुण्ठी चोन्मत्तमीजक्रम्‌ ॥ 
जाहीफरं जातिपएत्र सब्ङ्गं मरिच तथा। 
अकह्कं समाने खान्मरदयेच दिनत्रयम्‌ ॥ 
+ केवल पार्‌ को धुर रेने से रख सिद्धि 





५५५५५. ।<008111/.019 





सम्भष प्रतीतं गदी दोती । चु०नि० रत्नाकरः 
कार खोरे जी जमाल गोदे को दुगदीमे 
रखकर पु देने फी आक्षा देते दं । पव सर्पाक्षी 

का अथे सर्फोका करते द? श्ना वृक्ष का 
अर्थं शद्भषुष्पी आपी काक्या हाद 
शाथद्‌ मथुरा धाम मं हह्कपुप्पीकावृक्ष मी 
होता हो साज त्क तोपोदाद्ी देखा भर 
शुना यया हे ८ अनु० ) 
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धद्रेकस्य रसेनेव गुटिकां बह्ेनिभाप्‌ । 


मधुना चपलेव क्षयश्वाप्तनिषैणः ॥ 
कफरोगबिनाश्चाय रप उन्मत्तभेरवः। 
अनुपानविरेषेण धातुपुटिकरः स्मृतः ॥ 
युद्ध पारा, युद्ध ईिगरफः ओर्‌ रद्ध गन्धक 
समान माग टेकर्‌ कनटी करके उस मे गजं 
पीपल, शुद्ध मीठा तेहि, सोठ, धतुर्‌ के बीज, 
जायफट, जावि, रोग, काटी मिच॑ ओर आकरकरे 
का नृण समान भाग मिलाकर २ दिन तक्‌ अद्रक्‌ 
के रस म घोटकर्‌ ३-३ री की गोकिां बनावे । 
दहं पीपल ओर शहद के साथ सेवन करने 
से क्षय, सवात ओर कफ रोगों का नारा होता है । 


अनुपान बिरोष से धातु पुष्टि करती है । 
[५२९] उन्मत्तास्यो रसः 
। (र्‌. स. क. ४ उ.) 


रसं गन्धं समं व्योषं मधषु्मततकर्दिनपूर। 

उन्मत्तारयो रसे नाम नस्ये खारपनिपातजित्‌ 
रद्र पारा, शुद्र गन्धकं ओर्‌ त्रिकुटा समान 

भाग लेकर प्रथम पारा गन्धककी केजरी बना 


कुरा च ¢ ~. र 
रिकुटा चूण मिलाकर १ दिन तक धतुर्‌ के रस 


मं खरल करके ज्वं | 
इ्मकी नस्यल्ेने पे सन्निपात का नादं 


| होता है। 


(५३०] उन्मादगजकेसरीरसः (१) 
(९. सं. क. % उहछा) 

शुद्ध धतं बचाक्राथेस्िदिनं मदैयेत्ततः। 

शह पुष्पीरसेस्तद्रदन्धकं मर्दितं पेत्‌ ॥ 

ओोमूत्रमदिते गोरं कृतवा घ्ष्यां निरोधयेत्‌ । 

पप्रधाऽस्टेष्य मृदकषः परितं स्वाङ्शीतसम्‌। 

चर्णीहृतं चतुरबहं समसर्षपचुणकम्‌ । 

जीणाधतादुपाने च नस्ये खद तु सार्षपम्‌ ॥ 
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कारयेत्तेन चाभ्यङ्ग दिनानमेकर्विक्षतिम्‌। 
उन्मादापस्म्रति हन्ति हन्माद गजकेषरी ॥ 

शुद्ध पारे को तीन दिन तक्र वचके क्राथ 
मे घोरे फिर उसमे ्क पुष्पी के रस मे २ दिन तेक 
भोर हा गन्धकं परे को बराबर मिलाकर गोमूत्र 
म घोर कर गोहा बनावें । इसे मूषा मेँ चन्द कर्के 
उपर्‌ ७ कपर मिद करर्दे भौर पुट ला दे। 
जय स्वांग शीतल हो जाय तो निकाल कर्‌ चू 
कके र्खे । 

दसम से 9 व (८-१२ रत्ती) दवा 
समान भाग सरसो के वर्णं मे मिलाकर खाएं ओर्‌ 
उपर से पुराना धी पिवे । २१ दिन तकं सरं 
के तेह की नस्य ओर्‌ अभ्यग करते रहं । 


इसके सेवन से उन्माद ओर अपस्मार का 
ताश होता है । 


(४ वह मात्रा अधिके प्रतीत होती है) 
[५३१] उन्मादगजकेखरी रसः (र) 
(र. रा. चु. उन्मा.) 

तं गेषं िलातुर्यं खणेबीजं जिचृणयेत्‌ । 

भवयेदुग्रगधायाःकषाथेन घुनिक्षःपृथर्‌ ॥ 

ब्राह्ीरसेन सौत्र भावयित्वा ्रिचूणषेत्‌। 

रसः संजायते नूनुन्माद गजकेपरी ॥ 

अस्य माषःससरपिष्को रीदे हन्ति हटाद्दम्‌। 

उन्मादाख्यपपस्मारमूतोन्मादमपि ज्वरम्‌ ॥ 
दुदर पारा, द्र गन्धक, शुद्ध मनसिल ओरं 


धतुरे के बीज समान माग लेकर्‌ चुर करके बच 


के काथ ओर्‌ ब्रह्मी के रस फी ७-७ भावना 
देकर र्व | 


हसते धी के साथ १ मारो की मात्रानुसार | 


चारने से उन्माद, अपस्मार, भूतोन्माद ओर ज्वर 
का न्च होता है । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 





[५३२] उन्मावगजाकुाः 0. र. उन्मा) 


त्रिदिनं कनक्षदरवि॑हराष्टीरसे पुनः। 
विषदिद्रैः श्रतं सद््थाप्या्चक्रिकाम्‌ ॥ 
कृत्वा तप सगेपारन्ता युक्तया बन्धनमाचरेत्‌। 
तरसम्‌ कानकफं रीजमभ्रके गन्धकं विषम्‌ ॥ 
मर्दयेलिदिन सवे ब्व मत्र प्रयोजयेत्‌ । 
दोषोन्मादं द्रुतं हन्ति भूतोन्मादं विशेषतः ॥ 
पारे को तीन तीन दिनि तक धतरा, जक 
पीपल ओर कुचे के रस मेँ तियेकूपातन कर । 


फिर उस्म समान भाग गन्धकर मिराकर 
उसकी टिक्रिया बनाकर धूप मँ घुखा ठे पश्वात्‌ 
उसे अग्नि मे तप्र कैर ओर फिर उस समान भाग 
धतृरे के बीज, अभ्रक भस्म, शुद्र गन्धक ओर शुद्र 
व तेलिया मिलकर तीन दिन तक खरल करके 
रक्खं । 


हसके पेवन पे दोषोन्माद गौर विरोषतः 
भूतोनमाद फा अत्यन्त दीघर नाह होता है । मात्रा 
२-३ सती। 
[५३३] उन्मादभञ्चनोरसः 

। (सा. सं. उन्मा.) 
त्रिकटु त्रिफला चेव गजपिपपरिक। रथा | 
विडङ्कश देवदार किरात कटुकी तथा ॥ 
कण्टकारी च यष्वीन््रयवं चिप्रकमेषं च। 
बला च पिप्पलीभूरं मूरश्च वीरण च ॥ 
शोभाश्चनख बीजानि परिवृता चेन्द्रवारुणी । 
वंगं हप्यमभ्रकश्च प्रवारं समभागिषम्‌ ॥ 
सर्वचृणसम लौहं सरिलेन विमदैयत्‌। 

उन्मादभपि भूतोत्थदुन्माद बातजन्तधा ॥ 

अपस्मारन्तथ। काश्ये रक्तपितं सुदारुणम्‌ । 
नाशयेद बिकस्येन रशोन्माद मज्ञनः ॥ 
ननिङुटा) त्रिरा) गजपीपल, बायनिडगः 
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देवदार, चिरायता, कुटकी, कटेरी, मु्दैठी, इन्दर जो, 
चिता, खटी, पीपा मूल, खस, सीँजने के वीज, 
निसोत, इन्द्रायण वंग भस्म , चांदी भस्म, अभ्रक 
भस्म ओर मगा भर्म । स ची समान भाग। 
लोह भस्म सव के बराबर । सवका चूण करके 
पानी मेँ घोरे । 

इते सेवम कने से उन्माद, भूतोत्माद्‌, अप- 
स्मार, कृराता ओर दारुण रक्तपित्त का नाश 
होता है । 
५३४] उन्मादहरा योगाः (रसा. सा.) 
नैषारं शोधिते शुखं शिरागन्धकमारितप्‌ । 
विगुणं खणेसिन्द्रात्‌ ताम्रदुरया मनःधिरा॥ 
हृष्णाधत्रबौ जानाम देषा विषं वचा | 
मर्दिता माविताः काये वचाजे वटिकीषृताः ॥ 
दविपरिगुञ्चोन्मिता देया उर्यतेऽभ्रानुपानकषम्‌ ॥ 
येनाऽनुपानयोगेन न च्यवन्ते खात्फशात्‌ । 
अन्तपृमहताऽऽकाश-बष्ठीकर्पेण पिभरितः । 
इग्रादादशवर्षथ- गुडजातः कषायकः; ॥ 
चत्वारिंशतमम्द।थ स्थापितेन धृतेन युक्‌ । 
नदाई्देणाऽपि पीतोऽपरोन्मादाऽपस्मृतिनाशकः 
नागकेपरधत्तर--पचाघोषष्टिसाधितः। 
पाप॑लेह उभ्मादेष्पस्मृतौ नस्यतो हितः ॥ 

शुद्ध मनिल ओर गन्धक के योग से बना 
हु सोधित नैपाटी तावि की भस्म॒ एक तोल, 
सवण सिन्दूर छः मासे, शुद्र भैनशिल एक तोला, 
काटे धतूरे के बीज सवा तोल, ( काठे धतृरे के 
बीज नहीं हों तो फिपीभी धतुरे के बीज छे सकते 
ह) सवा तोला शुद्ध वनाम विष, सबा तोला 
बच | हन सव के चण को बछकेकाय म भावना 
हैकर्‌ दो रती प्रमाण गेहियां बना छे । इसका 
नाप उन्माद रस है । अब हस रस का मनुपान 


छिखता हं जिस के साथ सेवेन करने षे तत्का 


फट मिके । आकारा बे को हांडी मे मरकर हांड़ी 
के उपर शराव रखकर मुद्रा कर दे | बाद प्रथम 
मन्दी मन्दी आंच देकर तेज अग्नि करता रे । 
हस प्रकार दो प्रहर भांच गाने से आकाश बे 
की भस्म हो जायगी । कारी श्रान्त मे “बावर्‌" 
नरज मण्डल की तरफ़ अमर्‌ बेर कहते  । यह 
पीठे वण की सुत सी सुतसी शृक्षौ पर अदी रहती 
है । इसमे फल एूल ऊुछ नही लगता । इसकी 
जड भी नही होती है, इसीषिए इसको निर्मूही भी 
कहते टँ इसी के विष्य मे यह भी कहावत है कि- 
“अमर्‌ वेल कै जड़ नही फौन केरे प्रतिपाल, 
तरी रघुवर छोड के ओर बताऊ काय १" 
यह समी देशे मे प्रायः युलम है | इसकी 
भस्म मेँ से एकं तोल ठे । ओर दो तोषे बच, तीन 
तोठे बारह वषं का गुड़, ( बरह षष का पुराना 
गुड न मरे तो तीन वषै से अगाड़ी का जहां तक 
मके उसीसे फाम चवे ) इन दोनों चीजों का 
काथ करके एकं तोला मस्म भी काथ म मिला 
दे । ओर हती काथ मेँ चाप वर्षका पुराना षी 
मी अन्दज्ञ छः मारो के डाठ दे ( यदि चालीस 
वर्षकाधीनम्ितोकमपेकम दस वर्षका 
हो । (पुराने दुकानदार के यहां १०० वषे तक 
का धी संग्रहीत रहता है ) केवह इस धी की नस्य 
( सुषनी ) देने से भी उन्माद ओर मिरगी नष्ट 
हेजाती है । इस काथ के साथ उन्माद्रोगहर की 
मात्रा के सेवन करने से उन्माद भौर मिरभी दोनो 
रोग अवद्य नष्ट हो जति है ओौर एक ब्टाक 
नागकेसर, एक ष्टांक के धतुरे के बीज, एक 
छ्टांफ बच, इन तीनों को दो सेर गरम पौनी में 
डारु कर्‌ रात भर भिगो दे, प्रातःकाल इसकी काथं 
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करे आधा सेर्‌ जङ्‌ रह जाय तव कपडे म छनकर , [५३६] उषदशेमर्सिहो रसः 

ईस क्राथ मे अमरवेल के एक रोर रस को भिका (र. यो. त. ११७ त.) 

कर आध सेर सरसों का ते उट कर पक्वे । | लब पारदं शुद्ध मरिच करहाटक । 

परन्तु यह स्मरण दहे कि प्रथम तेल को पडी जन्तुं महती चैत प्रयेकं कर्षसंमितम्‌॥ 
उतारने लयक पका कर काथ मे उरे, नहीं तो | चतुष्करषी जवानी च एड तदि निधिषेत्‌। 
ते उफन जायगा । जव समरणं क्वाथ ओर रस । मष्ातकानां च श्रुमा विंशतिं द्विगुणा बुषः 
जटजाय ओर तेर मे यवा वुदनुद) उठने बन्द | चूर्णयित्वा तु रस्सवे गुटिकां कारयेद्धिषर्‌ । 
हो जय ओर्‌ कुछ क्वाथ की तराई रहे, तव तेर | कर्षमात्रं ततः खादेदेकां प्राति मानवः ॥ 
को पका समञ्च कर चृल्दे ते कटां को उतार कर | ताम्बूरं म्षयेतपश्चातथ्यं दुग्धौदनं हितम्‌ । 
ठंडी कर्‌ दे ओर ते को कपडे मे छानकर शीसी | पृप्राहान्षुष्यते जन्तुः फिरंगाख्योपदंश्नतः 
म रख छे । इस तेह की मत्रा तीन मासे से छः | संधि्ो्षासिथश्नोफारि्थिशरूहपंधिरुजोऽपि ष। 
सासे तक रोगीको सीषा ठट कर नाक मेँ उठे । उपदंशेमधिहास्यो स्सोऽसौ शं ्नेरिषः॥ 
तो इस ते की नस्य भी उन्माद ओर्‌ मिर्गी के | लग, शुद्ध पारद, काटी मि, करक, 
व्यि बहुन उततम चन दै। बायविंग ओर रूमीमस्तमी । प्रत्येक १।-१। 
[५३५] उपदकाङ्कटारः श. नि. र उपद) | तोला । अजवायन ओर गुड ५-५ तोला | उत्तम 
कड इष्टके चेष तोकं ते पथर्प्रथर्‌। भिदे ४५ नग। 

तोाद ठत्थङ ग्राहं भृक्वेरेनत्‌ ॥ सबका पूणि करके विधिवत्‌ १।-१। रोस 
यदपित्वा बरीका्ा बदरस्थिमिता मिषद््‌। | ढ़ गोहं बनावे | 

भृङखवेररसेनैव सायं श्रातश्च भश्चयेत्‌ ॥ 


$ श ४ षजेयेत्‌ 
मधुराम्रं मर्छहुगध बरप्मांड च विवजयेत्‌ । | क पश्चात्‌ पान खाना चहिये । इस प्रकार ७ दित, 





वपदष्डारोयं रषः एजि; ॥ तकं सेवन करने पे फिरिग (आतदक ) फा नाश 
होता ईै। यह रस अस्थि ओर सन्धिगत सूजन 


गुप्वा सिग १ तोल, कूट १ तोला, नीला 
योथ ६ मारो । मद्रक के रस॒ म खरल कर के 
बेर) गुटी के बराबर # गयां बनावे । 

द मदरक के रसे साथ सुबह शाम | 
छनि मे उपदशा का नाश होता है । [५३७] उमाप्रसादनो रसः 
पदेजे--मधघुर्‌ ओर अम्र रस, तथा मछ्डी ओर ५ 
५ एदं पेखा न खाना चाहिये । मै२ ‹रथन्पाहमविषव्योषपटूनि च । 
` „ इलो सजा मित अतीत स्व ह | जीखदयमेतानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ 

ए पुरवा भोर भीखायोथा विदेहे | »# वृष्थोग तरगिष्योक्त “उपदंशेमकेखरी 
८४७. ६; (०) स्छक्ाभी यही परयोगर। 


तथा पीडाका नारा करता ₹ै। 
पथ्य-- दध, चावल #। 
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सिंदुबाररसेनापि रश्रुनश्च रसेन च। 
अपामागीरेनापि सपतरत्रं वरिमदेयेत्‌ ॥ 
ततयकतं बाटुकयत्र गुञ्ञामात्रं प्रयोजयेत्‌ । 
सनागवष्ठीपरिवे ततः शीताम्बु पाययेत्‌ ॥ 
उमाप्रप्तादनो नाम रमः शीतज्वरापहः। 
चातुथिकं त्रिरात्र चा नाशयेककियुताऽपरान्‌ ॥ 
अश्क मस्म, खुद्र पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
मीटा तेटिया, त्रिकुटा, पाचों छ्वण, दोनो जीर । 
संब चीज्ञे समान माग ठेकर्‌ संभाटु, स्हसन जर 
अपामार्ग के रस मे ७-५७ दिन घोट कर बाष्टुका 
यन्त मँ पकावें | 
टस १ र्ती की मात्रानुसार काटी मिचैके 
चूण ओर पान के साथ खाकर ऊप्र्‌ से सीतल 
जल्‌ पीने से शीतज्वर्‌, चौथिया ओर तिजा का 
नारा होता है । 
[५३८] उमारोमुरसंः (र. र. स. १७ अ.) 
रपाभ्रकौ तुर्थपमानमागौ 
जवीरनीरेलिदिनं विमं । 
ुर्वीत मूषाङहरे निवेशय 
वौ तत्तद पूटानि सष ॥ 
पीजाहपुताकयुगेधतघः 
स्युर्मावनाद्वे ञकुमाद्तनिषारम्‌। 
यष्ठीिताकेतकजीररमा 
खरमुरिकाजातिदरेः प्रतिखम्‌ ॥ 
एवं ि सिद्व स्ख ष्टो 
मधुप्रपुक्तःसदसा शिद्ूनम्‌ । 
संतापशोषौ बरहीनतां च 
तृषां च वाप॒सरिनेः प्रमेहान्‌ ॥ 
निषरषयेद्ासरसपषकेन 
दग्धौदनं खादिह भोजनाय । 


नीरेण षरभ्बुलनवप्रवालान्निषेभ्य 














तेःशरकैरयाःसमन्वितैः ॥ 
सरवप्रमेहानिनिरति दसी 
दिनत्रय रविशतिवन्सरख । 
अन्न ससर्षिःससितं प्रयोज्य 
दिनानि स्च तरियुणानि चात्र |) 
वरामधुभ्यां सहितस्य यस्य 
पेचाधिकरा वरसरर्विशतिःस्यात्‌ । 
हैयंगवीनेन म्र च पथ्यं 
्रिसपतपंस्यानि दिनानी क्म्‌ । 
प्रसिन्नगोधूमरसेन हंति 
सर््िशदब्दस्य दिशश्रयेण ॥ 
अन्नं पसप: सगुडं रि देयं 
मधि्ुखरेखिदिम विधातुम्‌ । 
अमानि सम्यमिनिदाघ- 
संपगतानि खानि स्फुटनं ददीत ॥ 
विचागुडाभ्यां युतमन्नमस्मिन््र 
क्षादिनीरेण विगिधितः सन्‌। 
दिनत्रयं ठंषनजं विशोप॑ 
विनाध्रयदोस्तनिकासिताम्पाभ्‌ ॥ 
पथ्यं देयग्ुमारभौ 
वासुदेवेन निर्मिते । 
पातुं जगदि इषया 
मेदष्वां तपिवस्वति ॥ 
सुद्ध पारा ओर अभ्रक भस्म १-१ भाग, 
नीद्यथोथां २ भाग । सब को जवीरी नीव के रेस 
मे ३ दिन तकं घोट कर मूषा में बन्द करके पुर 
दें । इपी प्रकार जंबीरी के रस की सात पुट दे। 
पिर विजौरा, नागर मोथा, बेडा ओर कद्धिकी 
४-४ भावना, भरन के क्वाथ कौ २ मौर सुलदैटी, 
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मिसरी, केतकी, जीरा, कटा, खजूर ओर चमेली 
के पत्ते इनकी २ भावना दें । 

इते ३ रत्ती की माता मे सेवन करना चाहिये । 
मधु फे साथ देने से बालको के शोष, सन्ताप, 
निर्गरता ओर तृषा का नाद होता हैँ । बासे के 
रस के साथ सेवने करने से ७ दिनम प्रमेह का 
नारा हो जाता । इस प्रयोग मेँ दूध मात साना 
चाहिये । बबूल की नवीन कोपो के रस मेँ चीनी 
मिला कर्‌ उस के साथ सेवन करने से २० वर्ष 
क़ाप्रमेह २ दिनमेहीनष्टहो जाताहै। इसे 
सेवन करने पर २१ दिन तकं धी ओर्‌ मिश्री युक्त 
आहार करना चाहिये । त्रिकट ओर्‌ शहद के 





साथ सेवन करने से २५ कषक पुराना प्रमेह 
नष्ट होता है । इसके उपर २१ दिन तक गायके 
नौनी धी (नवनीतं) के साथ पथ्य भोजन करना 
चहिये । गेहं के क्ाथके साधर दिनि तक 
पेवन करने से २० साल का प्रमेह नष्ट होता है । 
दस प्रयोग मे प्रत ओर गुड़ युक्त आहार देना 
चाहिये । इस ओषधि को २ दिन तक शहद ओर 
शख का रस तथा खांडके साथ सेवन करने से 
देह का संताप ओर खोतों का स्फुटन न्ट हेता 
है। दस के उप्‌ दमटी का रस॒ ओर गुड़ युक्त 
अन्न सिखाना चाहिये | इसे ३ दिन तक मुनका 


ओर्‌ मिश्रीके साथ सेवन करने पे रंषन जनित 
सोष नष्ट होता है । 





ॐ 


अथ उकारादि कषाय-प्रकरणम्‌ 


[५३९] उषकाविगिणः इ. सं. सु.ज.३८) | 


ऊषकरैन्पव्तिराजतुङासीष- 
हयदिद्शुनि रु्थकं षेति। 


उष मिद्री (ह) संधानमक, शिलाजीत, दो 
प्रकार का कसीस, हीग ओर नीटखथोथा । 
यहु ऊषकादि गण कफ नाशक, मेद शोषक, 


उषकादिः करं हन्ति गणो मेदो विक्ञोषणः। | (चरी को एुखाने वाला) पथरी, रर्करा, मूनकृच्छर 


अश्मरीश्षकरामूतरहृसटृशूरकगुरमदुद्‌ ॥ 


मूढ एवं गुल्म नारक दै । 


अथ उकारादि चृणै-प्रकरणम्‌ 


[५४०] ऊषणादि चूणैम्‌ (भै. र. पररि.) 
उषण पिष्परीमूर षटं बारणपिष्पलीम्‌ । 


इस्तं मधुकं मूर्वा मार्गी मोचरसं भाम्‌ ॥ 


यथश्वातिदिषा वाता गोक्षुरं बृहतीद्यम्‌ । 
हंचृष्यं घमभागानि भाषरमानेन योजयेत्‌ ॥ 
उषणाध्चभिदं चूणे बिस्फोरं रोहितज्वर्‌। 


काटी मिच, पीपलामूल, कूट, गजधीपल, 

नागरमोथा, सुल्दैठी, मूर्वा, मांगी, मोचरस, सोया 

(या बंसोचन), इन्र जौ, अतीस, वांसा, गोखरू, 
दानो कटी । 

सव चीज समान माग केकर कूट कर चूण के१। 

हसे १ मपेकी मात्रा से सेवन फरनेसे 

विस्फोरकञ्वर, लार बुखार, रोमान्तिका, जीण ज्वर 


रोभान्तिकां ज्वरं जीणं हन्या्ापि मधरिकषम्‌॥ ' गौर मस्रिका का नारा होता द । 
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[५४१] ऋतुहरीतकी (च. प.) 


परीमे तुरयगुडां सुपैन्धवयुतां मेषावनदुदऽम्बर 


सादधं शेरा प्ररवप्रलया गुण्डा तुषारागमे। 


पिप्पर्या िकषिरे व्ष॑तसमये क्षौद्रेण सं योजिताम्‌ 


ह्थप्राह्य हरीतकीभिवे सजो नयन्तु ते शत्रवः 
हैड को म्रीप्मकरतु (जेठ अपाद) म समान 
माग गुड़ के साथ, वर्षतु (सावन मादो) म॑ 


| सैथानमक के साथ ररदश्तु (आसौज, कातिक)े 
खंड के साथ, हेमन्त्टतु (अधन, पौष)म सोए 
|¦ के साथ, रिरिरतु (माघ फालुन) म॑ पीपर के 
साथ जौर यसन्त ऋतु (चैत, वैसाख) मे शहद के 
साथ सेवन करना चाहिये । 
इस प्रकार हरीतकी को सेवन करे से समस्त 
रोग नष्ट होते है । 





ए 


अथ एकारादि 
[५४२] एरण्डद्वाददाकम्‌ 
द. यो. त. ९४ त.) 
एरण्डफरमूरानि बृहतीदयगोक्षुप्‌ । 
पर्णिन्यः सहदेवी च सिषपुच्छी्षुबारिकाः ॥ 
तुसयैरेतैः शृतं तोयं यवक्षार्युरं पिबेद्‌ । 
पृथग्दोषमवं शूरं हन्ति चातित्रिदोषजम्‌ ॥ 
अर्ड के बीज, अरण्डमूल, दोनों कटे, 
गोखरू, मुदगपणीं, शाद्पर्णी, पृिनपर्णी, सहदेवी, 
सिहपच्छी ओर री ईंख (या तालमसाना) । 
यह सब चीरे समान भाग ठेकर क्वाथ 
यना कर उस म जवाखार्‌ का प्रक्षेप डाट करपीने 
ते प्रथक्‌ पृथक्‌ दोषो से उयन्‌ हुआ तथा निदोषन 
श्रू नष्ट होता है । 
[५४३] परण्डमूलादि क्वाथः 
वर. नि. २. शरु.) 
परण्डमू द्विपरं जहेषटगुणिते पचेद्‌ । 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 


कषाय-प्रकरणम्‌ 
तक्ताथो यावश्चु्ञादथयः पाचवृकफशचरदा ॥ 
१० ते एरण्डमूर को १ सेर पानीमें 
पकाकर चौथाई भाग रष रहने परं छान कर उस 
मे यवक्षार डा के पीने से पसटी फ दरद, हच्छूढ 
ओर कंफज शूल का नादा होटा है । 
[५४४] परण्डस्वरसः (वृ. निर. । काम 
याठरेथ जटाद्राकं कर्णाद दुगधमिभ्रीतं। 
पाययेत्त प्रतिदिनमेवमेव दिनत्रये ॥ 
धृतं दुग्धोदने पथ्यं यद्वि सवणं विना ॥ 
कामलां नाक्षयत्यान्चु बायुनात्रं हरेयथा ॥ 
एरण्डमूल का स्वरस ७॥ माषा, दुष मेला 
कर तीन दिन तक पीने ओर्‌ धृत तथा दूष मात 
का ह्वण रहित आहार करने पे कामराका 
त्यन्त दीप्र नाश होता है । 
५४५] एरण्डादिः (१) (यो.र. वा. व्या.) 
एरण्डबिसं वृहतीदय च 
सौव व्योषपुरा्टं च । 
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समातटुङ्गीरवणोत्तपर च 
काथो धटुर्वातहरः प्रशश्तः ॥ 
पएरण्डमूढ, बेड की छरा, दोनों प्रकार की 
कटेटी, सचल (काला नमक), त्िकृटा, हग, 


रवती नीबू ओर सेधा नमक । इन का क्वाथ | 


धनुर्बात का नाश करता टै । 
[५४६] प्रण्डादिः (२) (भा.प्र. । वा. र) 
गन्यर्वहस्तदृषगोक्षुरफापृतानां 
मूलं बहेश्ुरकयोश्च पचेत्त धीमान्‌ । 
पातापसुगाश्च विनिहन्ति चिरप्ररूढ- 
माजानुभ सफुटितमूदगतन्तु धीमान्‌ ॥ 
एरण्ड, वासा, गोखरू, गिटोय, खरी भौर 
दख इन सव की जड़ रेकर्‌ क्वाथ करके षने से 
पुराना जानुं तक फैला हुमा, स्फुरित (करा 
हुआ) एवै उपर को चरने वाहा वातरक्तं नष 
होता हे । 
[५४७] पर्वारबीजादिः (भा. प्र.। मू. कृ) 
एवास्बीज मधुरश्च दार्वो 
पैत्ते पिवेत्तण्डुरधावनेन । 


खीरे के बीज, मुष्टी ओर दराृहश्ी को 
पीस कर चावल के पानी के साथर्पीने से पैत्तिकं 


मूत्रकृच्छ्र का नारा होता दै । 
[५४८] एटादिक्वाथः (१) 
द्र. नि.र्‌. | श्रू) 
एलाद्गुयवकषारयधवप्रतिषासितः । 
पीत एरंडतेलेन फरिदद्धबष्ठुदरतम्‌ ॥ 
जाठरं नाभिशूटं च पृष्ठकुकषिगत तथा। 
शिरःक्णाकषिशचूरं च नाश्चयत्यतिवेगतः॥ 
टरछायची, हीग, यवक्षार ओर सँधानमक के 
दीत कषाय मै अर्डी का ते ड कर्‌ पीने से 
कम्‌र्‌, हृदय, जठर, नामि, पी, कोख, दिर, कान 
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ओर्‌ आंख की पीडा रान्त होती है । 


[५५९] एलादि क्वाभः (२) 
(यो. र. अद्म; गा.ध. म. खं. अ, २.) 
एलोपङस्यामपुकारमभेद- 
फे।तीसदेष्टावृषको स्वृ 
भृतं पिबेद्मजतुप्रगाई 
सश्करे सामरिपूतकृषछरे 
दखायची, पीपट, सुल, पाषाण भेद, रेणुका, 
गोखष्, वांसा ओर्‌ अरण्डमूढ । इन के क्वाथ मे 
रिदखाजीत पीने से शकरा, पथरी तथा मूत्रकृच्छ का 
नारा होता हे । 

[५५०] एलादिगणः (नु. सू. अ. ३८) 
एलतगरङ्एटमांसीष्यामकलक्पत्रनाग 
पुषप्नियङ्गहरेणुकाव्याप्रनलुक्तिचण्डा- 
स्थौ श्रीवे्क चोचयोरकवालक् 
गुग्यससज्जरसत्र्क इन्दुर्काऽगुरुप्को 
रीरमद्रदारुहूमानि परमागकेशरेति ॥ 

एङादिको ब्रातकृफो निहन्यादविषमेब च । 


-वणप्रसादनःकाट पिदकाकरोड नानः ॥ 


छोरी इृ्ययची, तगर्‌, कूट, जटामांसी, रोहि 
षतृण ८ गन्ध तृण ), दाचीनी, तेजपातत, नाग 
केसर, पूटप्रियगु, रेणुका, भ्याप्र नख ( वृहनखी ) 
राक्ति ८ अल्प नख ), चंडा ( चोर पृष्पी ), शनैर 
( ग्रन्थि पर्णी), श्रविष्, चोच ( दालचीनीमेद्‌ ), 
चोरक ( प्रनधीपर्णीं मेद्‌ ) मुगन्धवाल, गूगल, राल, 
तुरुष्क (रिख रप ), कृन्द्रु, अगर, स्पक्रा, खस, 
देवदारु, केसर ओर कमरुकेसर (या नागकेसर) । 

यह्‌ एदि गण वात, कफ) विष, खुजरी, 
पिडिका ( फुंियां ) ओर कोठ नादाक तथा व 
प्रसादक ( रारीर्‌ का रंग स्वच्छ करते वाला ) है । 
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[५५१] एरण्डसस्मयोग(.नि.र. उदर.) 
पमूरपत्रमेरण्डं रुद्धा मांडे पुरे पचेत्‌ । 
तत्के परगोमूत्र पीतं प्लीहविनाश्ननम्‌ ॥ 

एरंड को पत्र ओौर्‌ मूल सहित केकर वतन 
बन्द कर के पुट में मस्मकं। 

हते १। तोला की मात्रा से ५ तोरा गोमूत्र 
के साथ पीनसे तिष्टीरोग का नाड होता है। 
[५५२] एरण्डमूलादि चूणेम्‌ 

(वृ. नि. र. शूले.) | 

एर्डमृरं तुमबुरनिडरबणसुवरनसामया । 


दिएरतैरम्बुना पीतेन याति शूलं च गु्गुरमम्‌॥ 


अर्डमूल, तुम्बुरु, विडख्वण, हुख्हुर, दद्‌ 
ओर हीग । इनके घृणी को पानी के साथ.पीनिे 
शूल ओर गुम नष्ट होता दै । 
[५५३] एरण्डादिमस्मयोगः 
(यो. र्‌. वृ. मा;ग. नि. २३) 
एरण्डवदिशम्बूकयर्षाभूगोध्षरं समम्‌ । 
अन्तरद्वा पिविदद्धिरष्णामिः शूलशान्तये ॥ 
अरण्ड मूर, चीत, रम्बूकं (कोकटे्ुद्रसंख) 
पुनर्वा (साठी) ओर गोखष । समान भाग लेकर 
हण्ड मै बन्द फरक भ्म करं । दसे गरम पानी 
साथ पीनसे यल न्ट होता है । 
[५५४] एलादिषृगम्‌ (१) 
(द. नि. र. काम.) 
हाजीरकभूषात्री सिता मन्येन भाषयेत्‌ । 
प्राति सेवने कुर्याद्‌ काप्रलानाश्चनं परम्‌ ॥ 


इनके पूर्णको गोटुगधकी भावना देकर प्रातः प्रातः 
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अथ एकारादि चुणेप्रकरणम्‌ 





धसे कानि कनककिनतनत ०.८.५१ 





सेवन करनेसे कामला फा नास होता ह । 
[५५५] एलादिचूणम्‌ (२) (यो. र. क्ष्‌ 
एलापत्र नागपुष्पं तङ 
मागस्तवेषा दरौ च सत्नेकस्य ¦ 
्राक्षायषटौशकरापिषप्पलीनां 
चतरारस्तरधौद्रयुः क्षये स्या ५ 
हृलायची, तेजत, नागकेसर सीर 1 
प्रयेकं १ भाग खञूर २ भाग। दास. छह, 
दकेरा (खांड) ओर पीपल प्रत्येक ४ सग : नकैः 
वर्णको राहद्‌ के साथ सेवने करनेसे शग रेका 
नारा होता है । 
५५६] एादिूणम्‌ (३) 
य). र्‌.दा.ध.म्‌. खं. अ. ६... 
नि. अ. १५ । उदि.) 
एलालगद्गजकेशर रमज 
छजगप्रियङ्कपनचन्दनरिष्परीना ¦ 
चुणं तितामधुयुं पनुजो विलि 
च्छद निहन्दि कफमारतपित्तः ` ५ 
दृलायची, छग, मागकेसर, बेर ए: शी 
गिरी, धान फी सीट, पल परियश नागरमोधा, 
चन्द्र ओौर पीप | इनके वृणेको मिश्वौ शै? 
राहदके साथ चारे मे कफजः, वरज ओर पिर 


| छर्दिक। नार होता है ¦ 


[५५७] दछादिन्टणम्‌ (2) 
(च. पाम. नि. अ. २७ पष्‌, 


त्रेण दुरा बाऽपि सदी सस्त द । 
इय, जीर, शह आगरा मौर मगरी । | कपङृषरविनशाय श्हं षडा ` ८ पव 


छोटी हलायर्चीके दीन कक \ ५ ५। 
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केठेके रसके साथ सेवन करनेसे कफज मूत्रृच्छरका | 


नाश होता है । 
[५५८] पएष्ठादिषृणम्‌ (५) 
(वृ. नि.२,. २०।मू. कृ.) 
एलाकष्ममेदकशिराजतुगेष्षुरणा- 
मेवारुबीजरबणोत्तमकुंङुमानाम्‌ । 

शुर्गानि ठदृजके ठटीतोनि पीला 

प्यकमृत्युरपि जीयति मूत्रडृच्छी ॥ 

हटायची, परत्थरचटा, रीराजीत, गोखह, 
खीरे गीज, सेंधानमक ओर केसर । दइनके चूणको 
चावल के पानी के साथ षीनेते अत्यन्त दुःसाध्य 
मूत्कृच्टूका मी नारा होता है । 
[५५९] एरादिचूणम्‌ (६) यो. चि. कू) 
मैरेय भगं पत्र तारीसकं तुगा । 
मृ्ीका दाडिमं धान्य जीरके दे दिकर्पिङ्ा। 
पिथही पिप्पीगूरं चष्यचित्रकनागरम्‌। 
मरिष दीप्यकं चेष वृकाम्रं चाम्रवेतसम्‌ ॥ 
आजमोदाश्वगन्धा च फपिकच्छेति करिका । 
अस्यतपुविशवुद्ायाः शरकरायावतुः परम्‌ ॥ 
धूण युवा्रदं परुषां परमं रचिवद्धेनम्‌। 
प्ठीशोकठामयरशोति श्वासं शूरं च सञ्वरम्‌। 
निहन्ति दीपयत्यभ्नं बरवणेकरं प्रम्‌ 
ब्ातघ्तं रोचने हय रण्ठजिहाविश्लोधनम्‌॥ 

छोटी इलायची, नागकेसर, दाङचीनी, तेजपात, 
पालीसपतर, व॑सलोचन, मुनक्षा, अनारदाना, धनिया, 
दोनों जीरे प्रत्येक २॥-२॥ तोला । षीपट, पीप- 
लामू, चभ्य, चीता, सोठ, काटीमिच, अजवायन, 
षृकषाम्ड, अमर्ेत, अजमोद, आसगन्ध ओर 
कच । प्रत्येक २॥-२॥ तोला । अत्यन्त स्वच्छ 
घीनी २० तोडा ठेकृर यथा विधि चूण बनावे । 





यह यौवन दाता, रुचि वर्क, तिष्ी, बवा- 
सीर, सवास, शूर ओर ज्वर नाशक तथा अग्न 
वदरक, वल ओर्‌ वण कारक, वात नाशक, नेत्रोके 
ध्य हितकारी, हय एवं फट ओर जिह्या रोधक है । 
[५8०] एलादियोगः (७) 
यो. र. अस्म; धन्व; मू. कृ.) 
एलारममेदकश्षिलाजतुपिप्परीनां 
चुर्णानि तण्डुलजलेटटितानि पीला । 
यदवा गुहेन सहितस्यवलेद्च धीमा 
नासजमूरयुरपि जीवती मूब्रृच्दरी ॥ 
इटायची, पत्थरचट, दिलाजीत ओर्‌ पीप 
दृनके चृणको चाव के पानी के साथ पीने या 
गुडके साथ मिराकर्‌ खानेते मृत्युके निकट पहुंचे 
हवै मूतरृच्छरीको भी आराम हो जाता है । 
[५६१] एलादिचूणम्‌ (८) 
(वृ. नि.र. [बा रो.) 
एलानां जर्ुस्तानां चूण पीते समाक्षि। 
तृष्णां छदिमतीतारं शिशूनां सस्वरं हरेत्‌ ॥ 
इलायची ओौर ज मोधे (अथवा सुगन्धवाला 
ओर नागरमोथा) के चृण फो शहदके साथ पिलानेसे 
बच्चों की वमन ओर तृषाका अयन्त शीघ्र नारा 
होता ईै। 
[५६९] एलादिचृणेम्‌ (२) 
(यो, चि. चुरण) 
एलाह्मचो चजातिदलयुक्‌ श्रीपुष्पजातीफीरम्‌ 
म्तकया करहाटनागरयुत फेनादिकृष्णान्वित्‌ 
एतेषां सममायश्चीतकरजः स्यादधकस्तुरिका 
दचात्‌ शौद्रं दिनान्तसमये यामद्वयं स्तभ्‌ 
इलायची, केसर, चोच (दाटचीनी) जावित्री, 
तेजपात, छग, जायफल, रमि मस्तगी, अकरकरा, 
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सोढ, अफीम ओर पीपल । सब समान भाग । 
कपूर सबके दराबर ओर कस्तूरी आधा माग । इस 
पूणं को उचित मात्रानुसार शामफ वक्त शहद के 
साथ खानेसे २ पहर तक वी स्तम्भन होता ह । 


[५६३] एलादिचणेम्‌ (१०)९. र. यस्मा 
एलातश्चरिचै श्रँठी पिप्पलीनागकेरम्‌ । 
यथोत्तरं मागबरद्धया चृणन्तु सितया समम्‌ ॥ 
यक्ष्मासो ग्रहणीगुखरक्तपित्तक्षयापदम्‌ । 
कण्टरोगारुचिहरं ष्ठीहरोगहरं १२्‌ ॥ 

हृटायची १ भाग, दारचीनी २ भाग, कारी 
मि ३ भाग, भोठ ४ भाग) पीपल ५ माग, 
नागकेसर ६ भाग ओौर्‌ मिश्री सबके बराबर 
मिलाकर्‌ वण बनावे । यह चुरण यकमा, बवासीर, 


संग्रहणी, गुल्म, रक्तपित्त, क्षय, कंटरोग, अरुषि 
ओर तिषटी नाशकं ३ । 
[५६४] एलादिचूणेम्‌ (११) 
यो.रव्र.यो. त. त. १२२) 
एलातुगाचोचरिवाभयानां 
सग्रन्थिपारीरदलाष्टकानाम्‌ । 
चूण सितातुस्यमपाकरोति 
्रौदाम्पित्तं दिवसास्य क्तम्‌ ॥ 
इछायची, वंसलोचन, चोच (दाङचीनी) 
हेड, आमला, पीपलमूल, चन्दन, तेजपात ओर 
धनिया। सब चीजञे समान भाग । मिश्री सेके 
अरायर्‌ । इस वृणै को प्रातःकार खाने से प्रबल 


। अग्टपित्तका नारा होता है । 


अथ एकारादि धटिकाप्रकरणम्‌। 


[५६५] एरण्डावि गुटी 

कृ. नि.र वृ. यो. त. ९३ त~ आ. वा) 
एरेडजीजमजा समविश्वश्षकैरासदहिता । 
गुटी्ता प्रभाते शक्ता सामानिरे जयति ॥ 

एरण्ड के वीजो की गिरी, सोढ जर्‌ मिश्री 

समास भाग ठेकर्‌ यथा विधि गयां बनावे । 
हे सेवन करने से आमवात फा नाश होता है। 

[५६६] पष्टादियुटीका च. दर. पि.) 
एरापत्रप्चीऽ्पाकषाः पिप्यर्यद्धपलन्तथा 1 
पितामधुकलनुरमदीफाश्च पलोन्मिताः ॥ 
संचृण्यं मधुना युक्ता गुडिका कारयेष्धिषक्‌ । 
अधुमात्रां ततथक्रं मधयेन्ना दिने दिने ॥ 


शोधप्टीदाश्यवातां शच स्वरभेदं क्षदक्षयय्‌ । 
गुटिका तर्पणी दृष्या रक्तपितं च नाशयेत्‌ ॥ 
इलायची, तेजपात ओर दारचीनी प्रत्येक 
७।॥ माषा, पीपर २॥ तोरा । मिश्री सुदैदी, 
खजूर ओर मुनक्षा ५-५ ते इन सो का 
चूण कर्‌ राहद मिलाय गोलियां बनावे । १।-१। 
तोाकी गोरी प्रतिदिन मनुष्य खावें । खांसी, आस, 


उर, हिचकी, ठि, मृच्छ, मद, भम, क्त का 


थूकना, पटी का शूल, अरुचि, शोथ, ति 
रोग, आदयवात, स्वरमेद, क्षत ओर क्षयका नारा 
होता है। यह गुटिका तर्पणी, वृष्यां मौर रकत- 
पित्त नारिनी है 6 


[५६७] एलाद्योमोदकः भ. र. मदा) 


कासं {वासं उवरं दिका छर्दि मूर्छा मदं प्रम्‌ ।| एकां मधुकमपिश्च रजन्यौ दे फटप्रयम्‌ । 


रकनिष्ठीवनं दृष्णां पार्मश्चूरमरोचकम्‌ ॥ 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 


रक्तशारिं कणां द्रां सभर तिलं यवश््‌ ॥ 
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_..__ ~~~ 





बिदारी गौरं वीजं व्रिवृताश्च श्तावरीम्‌ । 
संचृष्यं मोदकं इ्यास्पितया द्विपमाणया ॥ 


धारोष्णेनापि पयता प्रद्ुषेण बा समम्‌ । 
पिदशुप्रपाणानतु प्रतर्नलास्िकां गदी ॥ 


मधयपानपद्ुर्थाना विकारा निखिरा अपि । 


सेवनादस्ये नह्यन्ति व्याधयोऽन्ये च | 


छोरी इलायची, मुष्दैठी, चीता, हल्दी, दारं 





हल्दी, हेड, बेड़ा, आमा, रा चावल (सारी 
चावल) पीप, दाख, खजूर, काटे तिल, जौ, 
विदारीकन्द, मोष, निरोत, दातावर्‌ म्रवयेक 
सम भाग, सम्पति दुगनी मिश्री नुरणं करके मोदक 
वनविं । हृं धारोष्ण दूध या मूगके मूषके साथ 
प्रतिदिन प्रातःकारु १। तोल सेवन करनेसे मव- 
पानजनित समस्त व्रिकार्‌ (दाराब कौ खराबरिया) 
एवं अन्य कितने ही दुस्साध्य रेग नष्ट होते है । 


अथ एकारादि युग्यटुप्रकरणम्‌। 


[५६८] एकर्वितिको गुग्गुलः 
(र. नि. र्‌. ब्दो.) 

चित्रकस्िफरमग्योपमजाजीकारवीषचाः । 
सेधवातिविषाङ्ष् चन्येरायावश्जम्‌ । 
वरिडगान्यजमोद्‌। च पु्तान्यमर्दार्‌ च। 
यार्वस्येतानि सर्वाणि ताबन्मत्रं तु गुग्गुः ॥ 
सहव सर्पिषा सादे गुटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 
्रतर्मोजनक्ले वा भकयेत्त यथा बरम्‌ ॥ 
हंलष्टादनक्ष्ठानि कृमिदद् बरणानपि । 
्रहण्य्ञो विकारं युखामरयमटग्रहान्‌ ॥ 


व्याधीन्कोष्गतां धान्याञ्चयेदिष्णु रििसुरान्‌ 

चीता, त्रिफला, त्रिकट, जीरा, कठलंजी, 
वच, संथानमक, अतीस, कट, च्य, इद्ययची, 
जवाखार, बायविग, अजमोद्‌, नागरमोथा ओर 
देवदाह । सघ समान भाग । गूगल सव के वरा- 
वर। सब चीजों का कृं ककेधीके सथ 
करूटकर गोच्ां वनाव । इन्दं प्रातःकाल या 
भोजन के समय बछानुसार्‌ सेवन करने से अर्ह 
प्रकार के कुष्ट, कृमि, दाद, घाव, संग्रहणी, बवा- 
सीर, मुखरोग, गलग्रह, गृध्रसी, भग्र ओर्‌ गुलम 


गृधसीमथ मपरे च गुर चापि नियच्छति । तथा कोष्टगत प्याधियो का दीघर नाश होता है । 





रि 


अथ एकारादि पाकप्रकरणम्‌ 
[५६९] एरण्ड (वातारि-शक)पाक रोहं पुनमैवा शयामा रकषीरं जातिपत्रकम्‌ | 


बृ. नि.र. वा. भ्या.) 
निस्तुषं मीजमेरंड पयस्यषटगुणे पचेत्‌ । 


तस्मिम्‌ पयसि संय तद्बीजं परिपेषयेत्‌ ॥ 


पशवाद्धृतेन संयुक्तं संप्चेनमदु्हिना। 
पटु्रिकं लवंग च एरासक्‌ पत्रकेषरम्‌ ॥ 


जातीफरमभ्रकं च बरपचृणे तु कारयेत्‌ । 
ही तीभूतेऽये्ोयं तस्मिन्‌ खंडसमोदयम्‌ ॥ 
वातारिपाकनामायं परातरत्थाय भक्षयेत्‌ । 
असीतिवातरोगांश्च चत्वारिंशच्च पैत्तिकान्‌ ॥ 
उदराणि तथा चाष्टौ स्वय रोगानिर्ति च । 


अरशवगस्धा रिद रासला पदगन्धा रेणु बरी । विंशति मेहजान्‌ रोगान्‌ पृष्टिनाडीत्रणानि च। 
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एकारादि-पाक 








( १९१ ) 











हेवय्टादक दृष्टानि क्षयरोगं सप्त च । 
पंचैव पांडरोगांशच पंच इवासान्‌ प्रणाशयेत्‌ ॥ 
चतुरो ग्रहणीरोगान्‌ दष्टरोगं गरग्रहम्‌ । 


अनेकवातरोगांश् तान्‌ सर्वाश्च विनाशयेत्‌ ॥ 


शद्कपाकमिदं ख्यातं स्ैरोगनिव।रकम्‌ ॥ 
अण्डीके वीजोकी गिरीको आठ गुने दूधमं 
पक्र जव सब दध घुष्क होजायतो रन 
पीसकर घी मिलाकर मन्दाभ्निपर पकाविं ओर्‌ पाकके 
अन्तम उसमे त्रिकुटा, ठंग, इलायची, दारचीनी, 
तेजपात, नागकेसर, असगन्ध, सोया, रास्ना, 
पीपल मूल, रेणुका, रतावर्‌, लोह मस्म, सारी 
(विसखपरा) काटी निसोत, खस, जावित्र, जाय- 
फट ओर्‌ अथक भस्मका महीन चूण ओर्‌ सवके 
वजन के बराबर खांडकी चाशनी करके मिले | 





इते प्रातःकाट सेवन करनेते ८० प्रकारके 
वातरोग, ४० प्रकारके पित्तोग, ८ प्रकारके 
उद्रोग, २० प्रकारके प्रमेहः ६० प्रकारके नारी 
व्रण, १८ प्रकारके कुष, ४ प्रकार्‌ के क्षय) ५ 
प्रकारके पड़, ^ प्रकारके सवासु, % प्रकारके 
्रहूणी रोग, दृष्टि रोग, गरु्रह ओरं अनेक प्रका 
वातज रोगोका ना होता हे । 
[५७०] एरण्डपाकः (यो. र. वा. व्या.) 
व्ातासिीज प्रस्थ तु सुप निस्तुषीकृतम्‌ ! 
छ्ीरद्रोणाद्संयुक्त भिषम्मेदाश्निना पचेत्‌ ॥ 


0 


| त च ससद पय्‌ पकं संडप्रखदर्य धिपेत्‌। 
| अयूपणं सचतुरनातं ग्रथिके वहिचभ्यक्षम्‌ ॥ 


छत्रा भिश्ी शटी परिखदीप्यौ जीरे निश्चायुगम्‌। 
अश्वगन्धा बला पाठा हपुषा वेहपुष्करम्‌ ॥ 
उवदेषटर। रुरा दासे्र्याबाटुकरविरी । 
एतानि पिचुमाश्राणि चूणितानि बिनिषषिपेत्‌॥ 
दातन्यार्थिं च शूर च शोफं वृद्धि तथोद्र्‌। 
आनाहं बस्विरूगुरममामवातं ररि्रहम्‌ ॥ 
उस्रं दसुस्तम नाश्येदपि योगतः ॥ 

अण्ड के पके वीज की मीमी गिरी) १ 
सेर केकर उसे ८ तैर दूध मेँ मन्दाधनि पर्‌ पकं 
ओर खोया हो जने पर उसे ४० तोला धी मेँ 
भून ठ ओर्‌ पि २ पैर खाण्ड की चाशनी मे 
मिल ठ ओर उसपें त्रिकट, तेजपात, दाङचीनी 
नागकेसर, इायची, पीपटामृल, चीता, कय, 
सोया, सफ, कनूर, वेट, अजवायन, दोनों जरे, 
हस्यी, दार हल्दी, असगन्ध, खरी, पाठ, हाञ- 
बेर, वायविडंग, पोखरमूल, गोखरः, कूट, त्रिफरा, 
देवदार, काला विधारा, जलाल. (अवाटका-एक ` 
तरह का कन्द दाक) ओर इातावर्‌ । प्रयेक का 
चूण १।--१। तोला मिलाकर रक्सै । इश पाकको 
यथोचित अनुपान के साथ सेवन करने से वात्त- 
व्याधि, गरू, सूजन, वृद्धि रोग, उद्र रोग 
अपारा, वस्ति, शल, गुल्म, आमवात, करिद्ूट, 
उरृगरह ओर हनुस्तम्मक्रा माश होता है । 
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(१९२ ) भारत-भैष्य-रनाकर । 
अथ एकारादि लेषटप्रकरणम्‌। 
[५७१] एलादिखेहः क्षौद्र ततो मन्थहतं निद्यात्‌ । 
(र. र. व॑. से; अम्लि.) परं परं प्रातरतो रिष 
एलापटोरषनचन्द्नधान्यधत्री पश्चत्िपबेरक्षीरमतन्दितशच ॥ 
वांसीवराङ्गदरुनागकणाभयामिः । एतद्धि मेष्ये परम प्रिर 
छेहःसिताञ्यमधुभिःसितयाथ पितत चश्षुष्यमायुष्यतम तथैव । 
हंतयम्पित्तमरुचिज्वरदाहशोषान्‌ ॥ यष्ाणमाश् व्यपहन्ि शूं 


छोरी इलायची, पटोरपत्र, नागरमोथा, चन्दन, 
धनिया, आमा, ब॑सलोचन, दारचीनी, तेजपात, 
नागकेरार, पीपल ओर हैड, सब समान भागं 
ठेकर पूर्णं रके मिश्री, घी ओर शहद के साथ 
मिलाकर अवलेह बनावे । इसे मिश्री के साथ 
सेवन कृरमे से पित्त, अम्हपित्त, अर्चि, उवर्‌, 
दाह ओर रोष का नाद होता है । 
[५७२] एलादिमधः 
(च. द्‌, बै. से; राजय. सु. चि. अ. ४१) 
एर!जमोदामलकामयाश्ष- 
गायत्रिनिभ्बाशनश्नारक्षागान्‌ । 
विदङ्गमष्टातकचित्रराश्च 
कटुत्रिराम्भोदसुरष्ट्िकाश्च ॥ 
पक्ता जे तेन पचेत्तु षर्षि- 
तसिमिन्मुसिद्धे त्वतासि ष। 
्रि्नत्यरान्यत्र सितोपराया 
दचात्तगाक्षीरिपलानि षट्‌ च ॥ 
्र्े धवस्य द्विगुणं च दधात्‌ 





पाण्डामयं चापि भेगन्द्रं च॥ 
न चश्र किञ्चित्परिविजेनीयं 
पायन चेतदुपाखयमानप्‌ ॥ 


छोरी इलायची, अजमोद, आमल, हैड, 
बेड़ा, सैरसार, नीम, असना (सा मेद) ओर 
साट, (इनके सार) मायविडंग, मिरावा, चीता, 
त्रिकुटा, नागरमोथा ओर गोपी चन्दन, (या फिट- 
कड़ी), इनके क्वाथ से यथाविधि १ मेर धृत 
सिद्ध करके ठंडा होने पर-मिश्री १५० तेरे, 
वैसलोचन ३० तोटे ओर शहद २ सेर मिलाकर 
मथनी से मथ | इषे प्रतिदिन प्रातःकाल ५-५ 
तोके खाकर. ऊपर से सावधानी पूर्वक (उचित 
मात्रानुसार) दुष पीना चाहिये । यह मन्थ अव्यन्त 
मेधावर्गक, आंखो ॐ शिवि हितकारी, आयुवद्रैकः 
यकमा नाराक एवं श, पाड ओर भग॑दर्‌ नाराक 
3 । यह रसायन सेवन करने येग्य है एवं इसे 
किसी प्रकार के एहेज की भी आवश्यकता नही है । 
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~~~ `] 





अथ एकारादि तेटग्रकरणम्‌ । 


५७३] एरण्डतैटयोगः (१) 
वृ. नि. २. व. से. वा. भ्या.) 
तेरमेरेण्डने श्रावर्गोमूत्रेण पिवरेशररः। 
मासमेकं प्रयोगोऽयं गृ्स्यरपरदापहः ॥ 
एक मास तक गोमूत्र मै अरु्ड का तैल 
डाल कर प्रातःकाल पीने ते गृधसी ओर उरम्रह 
का नारा होता है। 
[५७४] एरण्डतैटयोगः (२) 
ब. नि.र्‌. वा. न्या.) 
वाजिगन्धा बला विर्वा दश्चमूरं विाधितम्‌। 
गृध्रस्यां तैरभेरेड स्तौ पाने च शस्यते ॥ 
गृधसी के खयि एरण्ड के तट को असरगध, 
खैी, सोठ ओर ददाम के क्वाथ तथा कल्क 
से सिद्ध करके पीना चाहिये एवं दसी की वस्ती 
भी ठेनी चाहिये | 
[५७५] एरण्डतैरयोगः (२) 
बर. नि.र्‌. वा, न्या) 
एरण्डतैलेन गुुचिकायाः 
क्षाथोऽय बा वद्विवपिषपही षा। 
गुडेन पथ्याखिलवतिरक्त 
विनाधयेत्पथ्ययुतस्य पष ॥ 
अषण्डीके तेर के साथ गिरोय का क्वाथ 
या वर्हमान पिपी थवा गुड्युक्त हैड सेवन 
करने ओर पथ्य पालन करने से सव प्रकार का 
वातक्त नष्ट होता दै । 
[१५७६] एरण्डतैलयोगः (४) 
(वृ. नि. र. अण्डवृ.) 
तेरमैरण्डजं पीत्वा षराधिद्धपयोन्वितय्‌ । 
आध्मानश्ूरोपचितामन््रबृद्धि जयेमरः ॥ 





खसे यथाविधि दूध पकाकर उसके साथ 
अण्डीका तैल पान करनेसे अफ़रारा ओर्‌ शरू्युक्त 
अन्त्र वृद्धिका नाश होता है । 
[५७७] एरण्डतैलहरीतकी (१) 
(भा. प्र, ब. से;ःआ, वा) 
एरण्डतेरयुक्तां हरीतकीं मक्षयेन्नरो बिधिवह्‌ । 


आमातिखाियुक्तो गृधरसीष्द्छदितो निपतम्‌॥ 


एरण्ड तैख्के साथ यथा विधि हैड सेवन 
करनेसे आमवात, गृत्रसी ओर बृद्धि रोगका नारा 
होता ३ । 
[५७८] एरण्डतैर हरीतकी (२) 

वृ. निं र. सीः) 

ग्तेरमृष्टं हरीतकीं गोजकेन यः पिबति । 
शटीपदरधनशुक्तो भवस्यसौ सप्रत्रेण ॥ 

अरण्ड तरम मूनी हुई हरडफो ७ दिन 
तक गोमूत्रके साथ पीनसे रटीपद (हाथी पग) का 
नार होता है। 
[५७९] एरण्डतेलादिथोगः (१) 

(यो. र. गुल्म.) 

पिेदेरण्डतैरं वा वारुणीमण्डमिधितम्‌ । 
तदेव तरं पयसा वातगुरमी पिवेन्नरः ॥ 

वारणी नामक मब या दूधके साथ अरण्डका 
क पीनसे वातज गुल्मका नारा होता है । 
[५८०] एरण्डतैलादियोगः (२) 

(यो.र. । कुर. चि. ग नि. । बृद्धय, } 
एरण्डीरसंमिभ् कासी सेन्धवं पिवेत्‌ । 
वञ्चेण वृषणं बद्धं डुरण्डज्वरनारनम्‌ ॥ 

अण्ड वृद्धिपे उत्पन हुवे उ्वरकी शान्तिके 
ल्यि अरण्डके तेकमे कसीस ओर सधा नमक 
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मिलाकर पीना चाहिये एवं अण्ड कोरोको कपडेसे 
वरोध रतना चाहिप | 
[५८१] एरण्डादितैलम्‌ (र. नि. र. । विस.) 
एरण्डतुवीफटुनियचक्रमर्दात्थ- 
वीजानि च सोमराजी । 
अङ्को्टवीजानि समानिशृता 
पातालयन्त्रेण सुतैरमेतप्‌॥ 
प्रगृह्य तेनाथ विमथयेच 
विसर्कादीन्विहन्ति सधः ॥ 
अरण्डकरे बीज, कडवी तोरीके बीज, निवौटी, 
पवाड्के वीज, वावची ओर अंकोल । सव चीजें 
समान माग केकर पाताल यन्त्र दवारा तैर निकाटे | 
दस तैख्की माटिदाप्ते विसं आदि अत्यंत 
दीघर न्ट होते है । 
५८२] एलादितैरयोगम्‌(यो.र.। वा. म्या.) 
एलष्ुरासरलैटजदारकौन्ती 
चण्डास॒रीनरद चम्पकदेमपुष्पम्‌ । 
स्थोणेयगन्धरसपूतिदराभमृणाल 
श्रीवासङ्‌न्दुरुनखाभ्बुरवङ्गईहम्‌ ॥ 


५५५५५. ।<008111/.019 


} . 
| 
| 


भारत-तैषभ्य-रतनाकर 


नने 


ममा वाटसम 





कारीयकं जलदककटचम्दनश्री- 
जात्याः फर सविकस सह इङ्मेन । 
सपक्षातुरुष्डरघुरम्भतया बरिनीय 
तेस वलाफथनदुगदधिग्रपकषम्‌ ॥ 
मन्दानहेन दितमेतदुदाहरनिति 
वातामयेषु बलवणेहुताश्षकारी ॥ 
दृलायची, मुरामांसी, चीड, भूरिश्रीट, 
देवदार, रणका, चोरपुष्पी, कपूर कचरी, जटा- 
मांसी, चम्पा, नागक्रेसर, प्रन्धिपर्णी, गन्ध॒रस 
(लून खरावा--दम्मुरभखवायन) खदसी (जुन्द- 
वेदस्तर), तेजपातः भिस, चन्दन, कुन्दर, नख! 
सुगन्धबाला, सग, कूट, काला अगर्‌, नागरमोथा, 
ककोडा, खेत चन्दन, ऋद्धि, जायफर, मजीट, 
केसर, सक्ता (लाटू), शिखारस ओर परी 
खस । टूनके कल्क तथा खरे क्वाथ, दूष ओर 
दुहीके साथ मन्दरा्निपर तिल तैल सिद्ध केरे ।# 
यह तक वात भ्याभि नारक, णवं बल वण 
ओर्‌ अग्निकारकं है। 
 % तैल पाक विधि पृष्ठ ६३ मे देखिये । 


= 
नः 


नन 


अथ एकाराद्यरिषटचूणंप्रकरणम्‌ 


[५८२] णलाच्ररिष्ः (मै. र. । परि. 
पश्चाननत्पलमेराया मसायाः पलर्विश्चतिम्‌ | 
मञ्जिष्ठां कुटजं दन्ती शचीं रजनीद्रयम्‌ ॥ 
रालघुश्ीरं मधुक शिरीषं खदिरजेनौ । 
भूनिम्बनिम्बदद्रीश्च इष्ठ मधुरिकां तथा ॥ 
गृहीर्वा दिक्षलोनिपस्या जलद्रोणाष्टके पचेत्‌। 
द्रोणशेषे कपाये च पूते शीते विनिधिपेत्‌ ॥ 
धातक्याः पोडश्षपटं माक्षिकस्य तुखात्रयम्‌ । 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


चातुर्जति त्रिकटुकं चन्दने रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
मांसीं पुरं धु्लतकं च रेरेथ शारिाद्रयम्‌। 
परेप्रमाणतश्रात्र धिप्तरा मास निधापयेत्‌ ॥ 
एलाद्रिष्ट हन्स्येष विसपांथ मघठरिकाम्‌ । 
रोमान्तिकां शीपपिततं पिर्फोटं विषमज्वरम्‌ ॥ 
नाडीतव्रणे व्रणे दुष्टं कासे इवास च दारणम्‌ । 
भगन्दरोपदश्ौ च प्रमेहपिरिङास्तथा ॥ 
टटायची २५० तोले, बांसा १०७ तोट) 
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मजीट, इन्द्रयव, दन्ती, गिोय, हल्दी, दारुहल्दी, 
रास्ना, खस, सुष्टैटी, सिरस, सैर, अजुन, चिरा- 
यता, नीम, चीता, कूट ओर सप्र । प्रत्येक 
वस्तु ५५०--५० तोके टेकर्‌ सबको २५६ सेर 
जल मे पकं | जव ३२ सेर पानी रीषुरह जाय 
तो अनकर उसमे नीचे छिस ची मिलाकर यथा 
विभि सन्धान करके एक मास तक रखा रहने दे । 
धायके एूढ १ सेर, राहद २७॥ सेर, दाल- 
चीनी, तैजपातत, नागकेसर, इलायची, त्रिकुटा, 
चन्दन, छाल चन्दन, मुरामांसी, जटामांसी, नागर्‌ 


| मोथा, मूर्छिीला, दोनों प्रकारके शारिवे । प्रत्येक 


वस्तु ५-५ तोर । 


एक मास पश्वात्‌ निंकार्केर सनकर सुर- 
क्षित खसे | 

उसको सेवन करनेसे विस, मसूरिका, रोमा- 
न्तिका, दीतपित्त, विस्फोटकं (फोड़), विषमज्वरः, 
नाड़ी ब्रण (नासूरः दु्त्रण, दारुण खांसी ओर 
सवास, भगन्दर, उपदंरा एव प्रमेह पिडिका करा 


नाश होता है । 


अथ एकारादि लेपभ्रकरणम्‌ 


५८४] एष्टादिखेपः (च. सं । चि. ७ अ.) 


षलयची, कु, दारहल्दी, सोया, चीता, 


एला इन्दा शतपुष्पा चित्रकं िडङ्गश्च । | वायमिदंग, रसत ओर हेड । इनका टेप कलन 


कुष्ठे रेपनमिष्ट् रपाञ्ननश्वामया चेव ॥ 


कु्टका नारा होता दै । 


अथ एकारादि रसप्रकरणम्‌ । 


[५८५] एकामवीररसः 
(त्र. रि. र्‌. वा. व्या.) 

शुद्धगन्ध मूतं दतं कतं बग च नागक। 
तापर चाग मृतं दी्ष्ण नागरं मरिचं केणा। 
सर्वमेष संचृण्ये भावयेच पथक्‌ यहम्‌ । 
वराष्योषढनिगुण्डीषहिशुद्द्रेरस्य श्तेतथा | 
रसशरैकंगवीरोऽपौ सुसिद्धो रसाद्‌ भवेद्‌ । 
पक्षथातं चादितं च धनुर्वा तथैव च ॥ 
अरग गृधी वापि विश्लाचीमपबाहुकम्‌ । 
पर्वन्वातामयान्हन्ति सस्यं सत्यं न संशयः।। 


सुद गन्धकः, रस यिन्दूर, कान्त छोह भस्म, 
वग भस्म, सीसा भस्म, ताम्र भस्म, अश्वक भरम, 
तीर्ण लोह भस्म, सौट, मरिच, पीपल । सब समान 
भाग केकर चूर्णे करके उरे त्रिफडा, ज्रिकुटा, 
संमाल्‌, चीता, अद्रक, सजना, करट, आमला, 
कुचर, आक, धतृरा ओर अद्रक के रसम, यथा 
क्रम ३२ भावना दै । 

इसके सेवने पक्षाधात, अर्दित, धनुर्वात, 
अरग, गृध्रसी, विदवाची, अपवाहुक आद्रि समस्त 
वातज रोमोका नाष होता है । 
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इन््रायण, मेषी, ब्राह्मी, बच, ब्हमसुवचैला 


( १९६) भारत-मैषभ्य-रत्नाकर 
अथ पेकारादि रसायनप्रकरणम्‌ 
[५८६] देन्द्रीरसायनम्‌ | 
च. सं.चि. १ अ.) (हल हह मेद) पीप, संधारण ओर्‌ संख पुष्प 


रेन्द्रीमस्थाधिको ब्राह्मी बचा ब्रहमसुवचेसा । 
पिप्परयो रबणं हेम संखूष्पी विषं धृतम्‌ ॥ 
एषान्तरियवकान्‌ भागान्‌ हेमसपिरषिर्विना । 
द्रौ यवौ तत्र हेम्नस्तु तिरन्दचाद्विष्ख च ॥ 
सपिषश्च परन्दधयात्तदेकद्धयं प्रयोजयेद्‌ । 
धरृतपभूते सक्षौद्रे चान्न परशयते ॥ 
जराव्यापिपक्षमनं स्मृतिमेषाकरम्परम्‌ । 
आयुष्यं पौष्टिकं बस्य सखर्णपरसादनम्‌ ॥ 
परमोजस्करं चेतत्‌ सिद्धमेतत्‌ रसायनम्‌ । 
भरन प्रहे ल्या नालक्ष्मीने विषन्नर्‌ ॥ 
खित्रं सङ जटराणि गुल्माः 
प्टीहा पुराणो विपमज्वरथ । 
मेधास्मृतिन्नानहराश्च रोगाः 
च्राम्यन्त्यनेनातिषराश्च वाताः ॥ 








प्रत्येक २।४-२।४ रत्ती, सोना १।/२ रत्ती, मीढा 
तेशिया १ तिमर, धी ५ तोहा । चूण योग्य 
चीजोका चूण कर्के सबको भले प्रकार मिला । 

इते यथोचित मात्रामे सेवन करं भौर ओष- 
धिके पच जाने पर्‌ बहुतसा धृत डालकर शहद्‌ 
युक्त मोजन करं ¦ 

यह्‌ जराव्याधि नारक, अत्यन्त स्मृति ओर 
मेधाकारक, आयुष्यदाता, पौष्टिक, बल्य, स्वर ओर 
वर्णं सस्कारक एव॒ अत्यन्त आओजकारक सिद्ध 
रसायन है । इसके अभ्यासीको अलक्ष्मी, विष ओर्‌ 
रोगोका भय नहीं रहता । इसके सेवनते दवतन, 
कुष, उदररोग, गुल्म, तिहठी, पुराना बुखार, 
विषमञ्वर तथा मेधा स्मृति ओर ज्ञानका नाश 
करने वरि रोग नष्ट हो जाते है । यह्‌ अत्यन्त 
बर्वान वायु का भीनादाकर देती है। 


अथ पेकारादि प्रुतघरकरणम्‌ 
[५८७] देेय सर्षिः (र. र. स. २१ अ), िभरीके कल्के धृत सिद्ध कर । 


देरेयकख खरसे एत क्षीरं समं पचेत्‌ । 
चदनं मुदं द्राक्षा मधूक च तुगा सिता॥ 
पखेयकमिद सर्पिः स्वपित्तविकारजजित्‌ । 
घातपित्तमिकारपं शिरोभमणकम्पनम्‌ ॥ 
एलवेका स्वरसः ओर्‌ उसके बराबर दृध 
तथा चन्दन, ु्दैदी, दाख) महुवा, बंसएोचन ओर 


यह धृतं सव प्रकारके पित्तविकार्‌, वातपिचं 


रोग, रिरोभ्रम ओर कम्यनका नाश करता ३ । 


* पडघालुकके नामसे वेगार देकामे काले 
रंगका पक प्रकारका सुगन्धित काष्ठ मिलता 


ह । इधर रेङेथक (पलवालु) के नासे "पलवा' 
हण करते ह परन्तु पलवेका स्वरसत नदी 
हो सकता । हां उसे पानी घोलकर रत 
तैयार कर सक्ते ई । 
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अथ पेकारादि तेर प्रकरणम्‌ 


[५८८] देठेयक तैलम्‌ (र. र. स-२१अ) 
एलेयकस खरसपादकं तु भिष्रः। 
ङुमार्याः खसं शद्ध चतुष्भस्थ त॒ कारयेत्‌ ॥ 
आमलक्याः तार्या रसं प्रखदरय प्रथक्‌ । 
तेलादममायुक्तं धीर्रोणविमिधितम्‌ ॥ 
चोच मरयज्ञ वारि सरल इषुदोरपसम्‌ । 
द्रे मेदे मधुकं द्राक्षा तुगाक्षीरी मधूलिका ॥ 
काकोटी क्षीरकाकोरी जीवकर्षमकादुभी । 


मृगनाभ्यजगंधा च शशांकश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ` 


एतेषां चादधपरिकं श्ण चूणे भिनिशिपेत्‌। 
एतत्सव समालोड्य मंदं मेदाग्निना पचेत्‌ ॥ 
पुश्ूते चुनकषत्रे नववन्नेण पीडयेत्‌ । 
रिरोनितरविकारेषु नस्यं खात्कणयोजितम्‌ ॥ 
अर्यगोदर्नलिपेः भिरोभमणकम्पतुत्‌। 
अङ्कदाहं भिरोदाहं नेत्रद च दारुणम्‌ ॥ 
विसपकबिकारांब मूध्नि जातान्बहून््णान्‌ । 
आखशलोपं भ्रमे चेव ना्येन्नात्र पश्यः ॥ 


ओ 





एेलेयकमिद वैरं प्र्लतं पित्तरोगिणाम्‌ ॥ 
पेरेयक का स्वरस ८ सैर, धीकुमार का 
स्वच्छ रस ८ सैर, आमटे का रसं ४ सेर, इता- 
व्रीकारस% सेर्‌, दूध २२ सेर ओर तैर ८सेर 
कन्कद्रव्य--दाटचीनी, सफेद चन्दन, सुरग- 
धवार, धूपसरट, कुसुद, नीलोफर, मेदा, सुद्टैती, 
मुनक्रा, वंसलोचन, पफ, काकोटी, क्षीरकाकोरी, 
जीवक, ऋषृमक, कस्तूरी, बनतुलसी ओर कपूर । 
ह्र एकं का महीन चूण २॥-२॥ कोद्य 
सबको मिलाकर मैदाभि पर ॒तैरपाक सिद्ध 
कर| टे शिररोग ओर नेत्ररोगं मै नस्य, 
अभ्येग, उद्रतेन, अटेपन आदि द्वारा व्यवहारं 
करना चाहिये । एवं कानमे डाङना चाहिये । इस 
तैरके म्यवहारं षे िरोजमण (चक्कर आना) 
कपना, शरीर की दाहे, शिरकी दाह ओर अत्यन्त 
नत्रदाह्‌, विस, सिर के धाव (फोड़ फुसी), मुख 
दोष, भरम ओर्‌ पित्त रोगो का नादा होता है । 


अथ ओकारादि रेपपरकरणम्‌ 


[५८९] ओषठदिवच्रनाश्नो छेषः 


(रे. चि. म. ९ अ) ` 


खे श्वेते च सञ्जते इर्यादिमां प्रतिक्रिया | इनका केप कलेस सुख का सेतकुषट एफ ही 
¦ दिनम नष्ट हो जाता हे। 


गधकं चित्रकासीसं हरितालं एरुत्रयप्‌ ॥ 


खे सिम्पेदिनैकेन षणेनाश्चो भविष्यति ॥ 
गध, चीता, कसीस, हरताख ओर त्रिफला । 
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(१९८) भारत-भैष्य-रनाकर 
ओं 
अथ ओकारादि कषाथग्रकरणम्‌ 
[५९०] ओौढुम्भरादियोगः | 


बृ. नि, र्‌. ज्व.) 
ओौदुम्बरख निर्यासः सितया दाह नाशनः । 
शिन्नासारः सितायुक्तः पित्तञ्बरनिषृदनः ॥ 





गूरका क्वाथ मिश्री मिलाकर पीनेपे दाह 
दान्त हती है। एवं गिलेय का सत मिश्री 
| मिलाकर सेवन करने से पित्तम्वर नष्ट होता है । 


6 


अ 


अथ अकारादि कषायप्रकरणम्‌ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


[५९१] अगमर्दप्रहामनमहाकषायः 
(च.सं. सू. ४ अ.) 
बिदारीमन्धापृदिनपर्णृहतीकष्टकारिकैरण्ड- 

काकोरीचन्दनोकशीरेलामधुकानीति 
द्रेमाल्ङ्गमदेप्रशमनानि मबन्ति ॥ 

विदारीकन्द्‌, प्रसिपर्णी, बड़ी कटेटी, छोरी 
कटेली, अरण्ड, काको, चन्दन, खस, इलायची 
भौर मुरदैटी । इन दरा चीज का कषाय अङ्गदं 
(बदन द्रटना) का नास करता है । 


[५९२] अजनादि गणः 
घु. सं. भू. २३८ अ.) 
अंजनरसां जननागपुष्पप्रियेयुनीरोत्रनलद- 
नलिनकेशरणि मधुकं चेति । 
अञ्जनादिरगणो देष रक्तपिसनिगदैणः । 
गिपोप्शमनो दाहं निहन्त्याम्यन्तरं भृशम्‌ ॥ 
सुरमा, रसौत, नागकेसर, परूप्रिय॑गु, नीो- 
फर्‌, खस, केसर ओर सुल्दैटी । यह अंजनादि गण 
रक्तपित्त, विष ओर्‌ आम्यन्तरिके दाह नाशक है | 


अथ अकारादि तेल प्रकरणम्‌ 


[५९३] अंगारक वैरम्‌ (च. द. ववे) 
म्वा राक्षा इदि दे मजिष्ठा सेद्रवारुणी । 
हती सधं इष्ठ रस्ता मांसी शतावरी ॥ 
आरनालादकेनैव तैल प्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
तैलमेगारकं नाम सरबैस्वरनिमो्षणम्‌ ॥ 


मूर्वा, शख, हल्दी, दारुहल्दी, मजीट, इन्दा- 
यन, बड़ी कटेही, संधा रवण, कूट, रास्ना, जया 


मांसी ओर शतावर । इनके कल्क ओौर्‌ ८ सेर 


आरन के साथर सेर्‌ तैल सिद्ध करं। यह 


तेल सब तरह के श्वरो फा नारा करता दै। 
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जंकारादि-षेषं ( १९९) 








अथ अकारादि लेप प्रकरणम्‌ 


[५९४] अंगरागद्धेषः (ु.सं. चि.अ.२५) हैडका वरण, नीम के पत्ते, आमं की छाल, 
हरीतकीचुणमरिषपतर अनार कै पूछ के ईठल ओर मद्िका कै पतते । 

चृतस्वचं दादिमपुष्यबृन्तम्‌ । यह अद्युत्तम राजाओ के योग्य अमराग 
पत्रश्च दवान्भद्यन्तिकाया (ठेप) है । 





लेपाङ्गरागो नर्देवयोग्पः ॥ 
अथ अकारादि अञ्जन प्रकरणपर 


[५९५] अंजनवदीः (र. रा. मुं. च.) ना होत। है । 

पारदं टक्मेकन्तु दिटङकं गन्धकं तथा । [५९६] अजनभेरवः (से. चि. मअ. ९) 

मरिच नर्क खाद्‌ शवं दे कजलीषेतं ॥ | इतवी्णकणामन्धमेशां्ञ जयपारक्म्‌। 

कारेठिरमचमेकरवरतितैर्यकम्‌ । सर्वैखिगुणित जम्भवारिपिष्टं दिनाषटकम्‌ ॥ 

गुञ्ामात्रां बदीं र्यात्तया हयजनमाचरेत्‌ ॥ | नेपराञजनेन हर्र्याध्ु स्वो पद्रवुलखणब्‌ ॥ 

सर्वान्‌ ज्वरान्‌ निहन्त्याश्च सत्य श्ङ्करभाषिति॥| पारा, तीद्ण लोहभस्म, पीपल ओर गंधक 
पारद ४ माषा, गंधक ८ माषा ओर काटी | प्रत्येक १-१ भाग } जमाड गोटा सब से तिगुना। 

मि॑१ तोला, सव की कृजली करके करेेके | सब का महीन वृणे करके आट दिन तके जंवीरीः 

रस की २१ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियां | नीबू के रस म॑ धों । 

बनावे | हसका अंजन करने से सब उपद्रवो से युक्त 
इसका अजन कस्नेसे सव प्रकारके रोका । (सन्निपात) का भी अत्यन्त शीघ्र नारा हो जाता है । 


क्‌ 


अथ ककारादि कषाय प्रकरणम्‌ 


[५९७] कटुकादिकवाथः (च. पा. युख.) | [५९८] कडुक्यादिक्वाथः (१) 
कटुङ्ाति विषापाठाद।र्‌ प्स्तकर्दिगकाः। (वृ. नि. र्‌. ज्वर) 
गोमूपर कृथिताःपीताः इटरोग विनाशनाः ॥ | कट्की चित्रकं निम्बं हर्दरितिशिवं वचा । 
कुटकी, अतीस, देवदा₹, पाठा, नागरमोथा | सप्तपण्यभतानिम्बस्नुयक साधिते जठ ॥ 
ओर दृन्दयव । इनको गोमूत्र मेँ पका कर पीन से | पेयं माक्िकसयुक्तं बलासज्वरशचंतये ॥ 
कण्ठ रोगो का नादा होता ई । कुटकी, चीता, नीम की छार, हल्दी, मतीस, 
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बच, सतौना, गिरय, चिरायता, थोहर भौर आक 
के क्वाथ मे शहद डाल कर षीने से कृफज उर्‌ 
का ना होता ह। 

[५९९] कटुक्यादिक्वाथः (र) 

(बृ. नि. र. ज्वरे) 
कटुकरोहिणी ्रृह्ता पिप्पली मूलमेव च । 
हरीतङी ततो तोयमामाज्चयगते ज्वरे ॥ 

कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल, ओर ईड का 


क्वाथ सेवन करने से आमारायगत अवर का नार | 


होता रै । 
[६००) कटूफलादिक्वाथः (१) 

(ब. नि. २. । ज्वरे.) 
कटफलाग्दवचापादपुष्कराजाजिषषरैः । 
देवदावेमयानृगीकणाभूर्मिननागरैः ॥ 
आर्गीकरटिगकटुकाश्दीकवृणधान्पङः 
समांशे: साधितः काभो हिषवा्रंकसेयुतः॥ 
कणेमूरोद्धषं शोथं हंति मन्यागराश्रयम्‌ । 
कफवातज्यरं श्वासं कासं रिक्षा दुग्रहम्‌ ॥ 
गरगण्डं गण्डमालां खरमेद्‌ कफारमकम्‌ । 
्षिरो गुरुत्वं माधियं द्धि च कफमेदसोः ॥ 
दश्षमूरज्वरान्‌ ¢) दयेषः सिपातज्वरान्‌ जयेत्‌ 
अमिन्याषमसन्ञां च कटफलादिर्िहेति च ॥ 

कायफल, नागरमोथा, बच, पादल, पोखरमूट, 

जीरा, पित्तपापडा, देवदारु, दैड, काकड्थिगी, 
पीपल, चिरायता, सोढ, मारंगी, इन्द्रजौ, कुटकी, 
कपूरकचरी, रोहिषतृण ओर धनिया । सब चीनं 
समान भाग लेकर यथा विधि क्वाथ बनाकर 
उस मेँ हीग ओर अद्रक का रस डालकर पीने से 
कर्णमूल, मन्था नाडी ओर गठे की सूजन, कफ- 
(9 द्भूर्या उवरानिति साधीयान्‌ । 
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वात ज्वर्‌, सवास, खासी, हिचकी, दनुप्रह, गच्मण्ड 
गण्डमाटा, कफज स्वर भेद, टिर्‌ का भारीपन, 
बधिरता, कफमेद्‌ की वृद्धि, सन्निपात, अभिन्यास 
जर्‌ मूख का ना ह्येता ई । 
[६०१] करफखादिकषायः (२) 
(च. चि. अ. २६) 
मतरेभृताः कटफरभंगवेर 
पीतद्रपथ्यातिविषाः प्रदेयाः ॥ 
कायफल, अदुरक, दार हल्दी, हेड ओर 

अतीम को मोमूत्रमँ पका कर्‌ सेवन करनेसे 
(कफज होग का नादा होता है) 
[६०२] कट्फलादिः (३) 

(र. र.; वं. से. कसा; यो. चि. म.अ. ४) 
कटफरं च तथा मार्गी स्तं धान्यं वचामया। 
भगी पटक शुण्डी सुराहश्र जले शृतम्‌ ॥ 
मघुहिगुयुत पेय कासे वातकफात्मके । 
कण्डरोगे प्रुखे शले श्वासटिक्षाज्यरेषु च ॥ 

कायफट, मारी, नागरमोथा, धनिया, बच, 
हेड, काकडापिमी, पित्तपापडा, सोट ओर्‌ देवदार, 
हुनका क्वाथ बना कर्‌ उस मं रहद ओर्‌र्हीग 
मिछाकर षने से वातकफन सामी, कष्ट रोग, 
मुख रोग, शूल, दवाय, हिचकी ओर व्वरका 
नार होता है । 
[६०३] कटूफलादिक्वाथः (४) 

(बर. नि. २. । अति.) 
फटफरातिनिषा मोदकं नागरान्वितम्‌ । 
भृतं पिततातिषारघ्ं दातव्यं मधुसंयुतम्‌ ॥ 

कायफल, अतीस, नागरमोधा, कुड की 
छार ओर्‌ सौट । 

न के क्वाथ में शहद मित्र करषीनै से 
पित्तातिसार फा ना होता है | 
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ककारादि-क्वाथ 








[६०४] कटूफषादि पानीयजलम्‌ (५) 
(भा. प्र. ज्व 

कदफरं त्रिफत। दारं चन्दनं सपरूपकषू । 

कटुका पञ्मफोशीरं विपवे्कर्पकं जले ॥ 


५५५५५. ।<008111/.019 





त्रिदोषदाहष्णाप्त पानमतरे मपूजितम्‌ । 
दीर्षक्षासन्यरार्तानामेतरंस्यादमूृतोपमम्‌ ॥ 
कप कटफराद्र शीरान्तानां समुदितानां 
जे प्रथमिते बिपयेद दशेषं प्वित्‌ । 
कटूफलादिपानं वृष्णाया दाहे च । 
कायफल, त्रिफला, देवदार, चन्दन, फाठ्सा, । 
कुटकी, पाकं ओर्‌ खसं । सव चीज मिलाकर । 
१। तोला केकर १ सैर पानी मै पका जवर आधा 
माग रेष रह जाय तो उतार कर छान कर खसे । | 
यह जल थोडा २ पीनसे त्रिदोष दाह | 
ओर तृष्णा का नाश होता है। यह जल परनि 
ऽर मँ अमृत के समान गुणकारी है । 
[६०५] कटूफलादिः [६] 

(वर. यो. त. ५९ त.) 
करफलेन्द्रयवारिष्ट तिक्ताः शृतं जरम्‌ । | 
पाचनं दशमेऽहि ख।चीत्रे पित्तज्वरे चृणाम्‌ ।॥ | 

तीतर पित्र म दसवें रोज, कायफरु, 
हनद्रजौ, नीम, कुटकी ओर मागरमोये का एाचन 
बना कर्‌ पिलाने से ज्वर शान्त होता है । 
[६०६] कणादिक्रवाथः (१) 
(वृ. नि. र. उ्वरति; मा. प्र. म. खं. २; ज्वराति.) 
कृणाकरेणुजरदाथो मधुसितायुतः । 
पीतो ज्यरातिमारस्य तृष्णावम्योश्च ना्चनः॥ 
पीपर, गजपीपल, जर नाभसमोये के क्वाथ 
म शहद ओर मिश्री मखा कर षीने से उ्वरातिसार, 
 १भा.प्र. प नागरमोथा के स्थान पर 
सीर ह। 








(२०१) 





तृष्णा ओर वमन का नाश होता ह । 
[६०७] कणादिक्वाथः (२) 

(वृ, नि. र, ज्वर) 
कणामधुकृदीकाबलाचन्दनपारिवाः। 
निःक्वाथ्य पयस्ता पीताःक्षीणज्वरविनाश्चनाः॥ 

पीपल, मुर्दैटी, मुनका, सरी, चन्दन ओर 
सारिवा । हृनद दूध मे पका कर पीने से मन्द ज्वर्‌ 
(अथवा क्षीण पुरुष का उवर्‌) नष्ट हेता है । 
[६०८] कणादिक्वाथः (३) 
(वृ, नि, २. भ्वर्‌) 
कणारसोनामृतषष्धिविश्वानि- 
दिग्धिकासिदुकभूमिनिेः। 
समुस्तकरैराचसितः कषायो 
हिताशिनां हति गदानिर्मास्तु ॥ 
उव्‌ मरत्कोपसद्द्धवं तथा 
बलाप्तजं चानलमदतां च्‌ । 
कैटाघरोधं हृदयावरोध स्वेदं 
च हिक्षां च हिमसखमोहान्‌ ॥ 
पीपल, ल्ट्सन, गिलोय, सोढ, केटी, संभाट्‌, 
चिरायता अर्‌ नागरमोथा । इनका क्वाथ सेवन 
करने अर पथ्य पाटन करने पे वातज ज्वर्‌, कफ 
व्वर,अग्निमांच,कंटावरेध, हृदयावरोध, स्वेद, हिचकी, 
शैत्य ओर मोह का नश होता है । 
[६०९] कणादिक्वाथः (४) 
(र. नि,र्‌. ज्कौ) 
कणाविश्वामृतादरक्रिरतिरंडमूलकः । 
निब एषाृतःकराधःपित्तशेष्मज्वरापहः ॥ 
पीपल, सोट, गिकोय, देवरार, चिरायता) 
अरण्डमू ओर नीम छाल । यह्‌ क्वाथ, पित्त- 
"ष्म उ्वरका नाश करता है । 
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[६१०] कण्टकपं बमूलम्‌ 
(घु. सं. सु, ६८ अ) 
करमरत्रिकण्टकेरीयकरतावरी । 
गृध्रनख्य इति कण्टकसंन्नः ॥ 
करदा, गोखर, पियावांसा, रातावर भौर 
नखी ! हन पांच द्रव्यो का नाम कण्टक पंचमू है । 
[६११] कण्टका्र्यादिक्वाथः (१) 
वृ. नि. र. कापि) 
फष्टकारीयुगं द्राक्षावासाकचूरबरकैः। = 
नागरेण च पिष्पस्यां कथितं परिरं पिवेत्‌ ॥ 
शफरामपुसंयुक्तं पि्तासहरं परम्‌ ॥ 
दोनों कटेटी, मुनक्का, बासा,कचुर, सुगन्धबाख, 
सोढ ओर पीपल । हन के क्वाथ मँ शहद ओर 
मिश्री भिरा कृर पीने से पित्तज खांसी मँ अव्यधिक 
लाम पहुंचता है । 


[६१२] कण्टकार्यादिक्षवाधः (र) 
(भा, प्र. ज्वरे) 
कष्टकयैभूता मार्गी विचन्दरयववासक्षम्‌ ] 
भूमिम्बचन्दनं प्रतं पटोरं कटुरोहिणी ॥ 
विपाच्य पाययेतक्वाथे पीत शेष्पञ्वरापहम्‌ । 
दाहवष्णारचिच्छर्दिकाषशूरनिवारणम्‌ ॥ 
करेरी, गिरोथ, भारी, सट, न्दौ, बसा, 
चिरायता, चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र ओर्‌ 
कुटकी । हन का क्वाथ बना कर्‌ पीने हे पित्तश्ेष्म 
ज्वर्‌, दाह, त्ष्णा, अरुचि, छर्दि, खांसी ओर शूल 
का नाश होत। है । 
[६१२] कण्टकार्थादिक्वाथः (३) 
र. नि.र, ग्वे) 
कष्टकायमृतादासवृषविहवासमा्रितः । 
क्वाथः कणारजोयुक्तः पद्यः शे्मञ्वरापहः॥ 


601 गि1५व6 ^ न्निः 











करेरी, गिरोय, देवदार, यांसा ओर सों 


के क्वाथे पीपल का चूण डर कर पीनसे 


कफञ्वर्‌ का नाग होता है । 


। [६१४] कण्टकार्यादिकवाथः ८४) 


वृ. नि.र 
वृहती पौष्करं मार्गी शठी भृङ्गी दुरामा। 
पक्त्वा पाने प्रघसन्ति शमा तेनोपएशाम्यति ॥ 
कृटेली, पोखरमूल, भारंगी, कपुर कचरी, 
काकंड़ार्सिगी ओर धमासा । यह क्राथं कफ का 
नाश करम के छियि अदत्तम दै । 
[६१५] कण्टकार्यादि क्वाथः (५) 
वृ. नि. र. अम्.) 
कण्ट कयेमृतावाप्ाकषाये मधुपंयुत्‌ ) 
अभ्रपितते जयेत्पीता स्वासं कासं बमि ज्वरम्‌ ॥ 
कटेटी, गिलोय ओर्‌ बसि का क्वाथ ॒राहद्‌ 
डालकर पीने ते अम्रपित्त, श्वास, खासी, वमन 


ओर्‌ ज्वर्‌ का ना होता रै। 
[६१६] कण्टकार्यादिषाचनम्‌ (६) 
(वर. नि. र. ज्वर.) 

कष्टकारिद्रयं श्ंदी धान्यकं सुरदाह च । 
एमिःशृतं पाचने स्यात्‌ सर्वजइरनिषारणम्‌ ॥ 

दोनो कटेही, सोढ, धनिया ओर देवदार्‌ । 
यह्‌ पाचन समस्त ज्वरो के शि हितकारक दै । 
[६१७] कण्डय महाकषापः(च. सुः अ. ४) 
सारि क्षुमूरपधुकपिपपरीदाक्षाबिदारी 
कैट्हैसपदीषृहतीकण्टकारिका इति 
दशेमानि कण्ठयानि मवन्वि ॥ 

सारिवा, ई की जड़, सुती, पीपल, दाख, 


। विदारीकन्द, कायफ, हंसपादी, बही कटी ओर 


छोरी कटेडी इन दश चीजे का नाम “ कण्डय 
महा कषाय " है| 
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ककारादि-क्वाथ (२०३ ) 


वय णिरप 


[६१८] कण्डुत्र महाकायः 
(च. सू. अ. ९) 
चन्दननरदक़ृतमाटनक्तमारनिम्बडट- 
जसरपपमधुकदारुदसिद्राुस्तानीति 
दशेमानि ण्डु्तानि मवन्ति ॥ 
चन्दन, जशमांसी, अमट्तास, फरञ्जवा, 
नीम, कुडा, सरसो, मुल्टेटी, दारु हर्द ओर नागर- 
मोथा | इन दस चीजोके योग का नाम ^ कंदूघ्र 
महा कषाय » हे । 
[६१९] कदलीयोगः 
धृ.नि.र. | ब.से.श्री. रो; यो. र्‌. सोम) 
छद लीनां एल पक्वं धात्रीफलरसं मधु । 
शकरासदहिते खादेत्सोमधारण्टुत्तमम्‌ ॥ 
केटे के पक्के फटों म॑ आमटे का रस, शहद 
ओर खांड मिरा कर सेवन करने से सोम रोग नष्ट 
होता है । 
[६२०] कपिक्छ्वादिक्वाथः 
वृ.नि.र्‌. | वा. भ्या.) 
कपिकच्टुबरेरेडमाषनागरपाधितम्‌ । 
सैधवं पिवेत्कवाथ नासारप्रेण मानवः॥ 
पक्षाघातं मित्या शिरोरोगं हनुग्रहम्‌ । 
अर्दित संधिवातं च मन्यास्तम्म्‌ सुदारुणम्‌ ॥ 
कैच के बीज, खरै, एरंड, उडद ओर 
सोढ के क्वाथ में सधा नमक मिलाकर नासिका 
द्रारा पीने से पक्षाधात, िररोग, हमुग्रह, अर्हित, 
सन्धिवात ओर दुस्साध्य मन्यास्तम्भ का दीघर 
नारा होता दै । 
[६२१] करंजषीजादि योगः 
(वृ. नि. र. । कर्दि.) 
षद्‌ भृ फरंजस्य बीजं खण्डीकृतं पुनः । 





शृहुधहुनैरो शक्या छदि जयति दुस्तराम्‌ ॥ 
करंजवे फी गिरी को जरा भून कर्‌ (भुल 
मुदा कर) टुकड़े टकडे करफे वा२२ खानेसे दुस्सा 
ध्य वमन का नाश होता है । 
[६२२] छरंजादिकषायः (च. द्‌. पनि) 
करंज निबशिखरीगुड्व्यजैक्वर्सकैः । | 
पीतः कषायो वमनाद्‌ घोरां हन्याद्विषूचिकाप्‌ ॥ 
करजवा, नीव, चिरचिटा, गिलोय, तुरुसी 
ओर कुड़ेका क्वाथ पीने से वमन होकर दुस्सध्य 
विसुचिका (दै्ने) का नाश होता है। 
[६२३] कणेप्रक्ाटनम्‌(्र.नि.र.। कणर.) 
कणेपरकषाठने शस्तं कगोष्णं सुरभीजशम्‌। 
पथ्यामरकमेजिष्ठालोधरतिदुकवास्तु बा ॥ 
कान घरे कै लिये मन्दोष्ण गोमूत्र एवं हैड, 
आमा, मजीट, रोध, कुचा ओर बथुवा, हन के 
क्वाथ हिते कर दर| 
[६२४] कलिङ्धदषट्‌कम्‌ 
(वर.नि.र; ग. मि; सति. यो.त. | त. २१) 
सहरीतकी प्रतिविषां स्चकं 
सवच सरहिंगु सकलिङ्कयुतप्‌। 
इति तर्करटिंगयवषटूकमिदं 
रुधियतिसारगद श्रूरहरम्‌ ॥ 
हेड, अतीस, कालानमक, वचा, हीग॒ ओर 
टनव शून छः चीज का क्वाथ रक्तातिसार भौर 
शक का नारा करता है । 
[६२५] कटिङ्धादि क्वाथः (१) 

(वृ, नि. २, | अति.) 
कलिङ्खातिविषा दिगुपथ्या सौवचरं ववा । 
श्ूलस्तंम विर्ेधप्र पेयं दीपनपाचनम्‌ ॥ 

नद्यव, अतीस, हीग, हैइ, कालानमक्‌ मौर 
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वचका क्वाथ शू, स्तम्भ, मरावरोध नाक जर । 
दीपन पाचन है । 
[६२६] कलिङ्भादि कषायः (२) 

(वृ. नि. र. अ्वराति.) 
केलिङ्कातिगिषाश्युरी किराताभ्बुयवापकम्‌ । 
ऽवरातिसारसन्तापं नाश्चयेदविकसपतः ॥ 

हन्रयव, अतीस, सोढ, चिरायता, सुगन्धवारा | 
मौर जवासा । इनका क्वाथ पीने से उवरातिसार 
नट होता है । 
[६२७] कलिङ्गादिकषायः (२) 

(ब. नि. र, । ज्वरे) 
करिङ्गकटुकीषठस्ताभूनिम्यो प्रन्थिनागस्‌ । 
राजक्कन्यादेवदारः पिवेत्कवाथ सकृष्णकम्‌ ॥ 
जीणैलज्वरगदे नित्यं सामे चेव निरामये । 
उथरांथ धिषमा्व शीतं चातुधिकं जयेत्‌ ॥ 

एनदरजौ, कुटकी, नागरमोथा, चिरात, पीप- 
ला मूल, सोठ, केविका (पुष्य विरोष), देवदार 
ओर पीपल । इनको क्वाथ जीर्णज्वर, सामन्वर, 
निरामज्वर, नित्य (दैनिक) भ्वर, विषमज्वर, गीत | 
मौर चातुर्थिकं (चौथिया) ज्वरा नादा करता हे । 
[६२८] करिङ्गादि क्वाथः (४) 

(वर, नि. र. स्वर) 
करिङ्क कफर रोधं पाठा कटुकरोहिणी । 
पक्वं सर्वरं पीतं पाचन पैत्तिके ऽवरे ॥ 

इनद्रजौ, कायफल, छोध, पाठा ओर कुटकी, 
हुनका चीनी युक्त क्वाथ पिततज्यर्‌-पाचक ह । 
[६२९] कसेरुकादिक्वाधः 

(र्‌, नि. र. । ह. रो.) | 
फरेरुकारेवरमृडवेरप्रपौडरीकं मधुक भिस च। 
्न्थिशर सपिः पया पचेततैः क्षौद्रान्वितं | 

पित्तह्दामयधम्‌ ॥ 











केसेरू, सिरवारी (शैवारः) अदरक, पुंडरीक, 


। मुदैी, फमलना, प्रन्थिपर्णी (या पीपलामूल) 
| ओर प्रत । हन चीन्नां छो दूधन परकाकर शहद 


डाख्कर पीने से पितिज हदोग का नारा होता है | 


, [६३०] कसेर्वादि क्वाथः 


(र, नि.र यो. र; तृष्णा.) 
कसेरुधृग।टकप्रीजवीसेधुसिद्ध सरित 
च वारि। 
तृष्णां धतोत्थामपि पित्तजातां निहति पीत 
शिश्षिरी कृत च॥। 
कसेर, धिषाडा, कमगष्ट, कमटनार ओर 
ख । इनके क्वाथको ठंडा करके मिश्री मिलाकर 
पीनेसे क्षतज ओर पित्तज तृषा शान्त हौती है । 
[६३१] काकोदुम्बरिकारवरसः 
वृ. ति.रःयो. रदृ. मा. | क्ली. रो.) 
क्षौद्रयुक्तं फलरसं काकेटुम्बरभं पिषेत्‌। 
असुम्दरविनाशाय सक्तकरएयोऽतर भुङ्‌ ॥ 
कत्रमर (गु मेद्‌) के फक रसको मिश्र 
युक्त दूध के साथ पीने सेर्तप्रदरका नारा होता है| 
[३३२] काकोलीक्वाथः (१) 

द. नि.२.। बा. रे) 
काकोटीगजङृष्णा च लोध्रमेशं सपरं घतः । 
क्वाथो मघ्वनितःपीतो बारातीपारहुन्मतः । 

काकोटी, गजपीपर ओर लोध समान भागं 
लेकर क्वाथ करके उसमे शहद डालकर पिनेते 
वालकोका अतिसार नष्ट होता दै । 
[६२३] काकोत्यादिकषायः (२) 
(वृ. नि.र. ज्व) 
काकोरीनब्हतीपुस्ताङ्ष दार्वृषामूता । 
शटी स्वाथः प्ितायुक्तो दन्ति ब।वज्वर परम्‌ 
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काकोटी, बड़ी कटेटी, नागरमोथा, करट, 
देवदार (अथवा द्वार्‌ हल्दी) वासा, गिोय ओर्‌ । 
सोठके क्वाथमें मिश्री राटक्रर्‌ पीनसे वातम्बरका । 
नाश होता हे । 
[६३४] काकोल्यादवि कषायः (२) 
(वृ. नि.२., वा. र्‌.) 
#काकोसयास्यागताक्चाथं 
पिबेत्कोष्ण यथाबलम्‌ । 
पथ्यमोजी त्रिसद्राहा- 
रुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ 
काकोटी ओौर गिलोयके किच्चितोष्ण कवाधको | 
बलानुसार २१ दिन पीने ओर प्रभ्य पालन कृर्‌- । 
नेसे वातरक्तका ना होता है । 


[६३५] काकोट्यादि गणः 





(पस. स. ३८ भ.) 
फाकोरीक्षीरकाकोरीजीवकरषमकमुदरपर्णीपि- | 
पपर्णमिदापहामेदाच्छिनरदाककःभृङ्कीतगा- 
परीपद्मकपरपौण्डरीकरदवषविम्रीकाजीवनत्यो | 
मधुक्ञच। | 
काकोल्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाश्नः । 
जीवनो वृंहणो वृष्य स्तन्य श्व्पक्रसतथा ॥ 
काकोरी, क्षीरकाकोरी, जीवक, ऋषभक, ` 


मरपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, गिदोय, काक- ` 
दसम, वैसलोचन, पयाक, पुण्डरीक, कदि, बृद्धि, | 
सुनकता, जीवन्ती भौर सुल्दैटी । इन ओषधियेकि ¦ 
योगका नाम “काकोत्यादि गण" है । ॑ 

काको्यादि गण रक्तपित्त ओर वायुनाशक | 
तथा जीवनीय, वृहणीय, द्य, स्तन्यजनक्र एवं | 
कफकारक ह | | 








 ककोकिरासेति पारन्तरम्‌ । 
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[६३६] काश्वनारादिक्वाधः (१) 
(यो. १, र.र; भै. २. । मसू.) 
काश्चनारतवचााधस्ताप्यचूर्णाबवू्िः । 


| निगलान्तः प्रविष्टं तु मकरी बाह्यतो नयेत्‌ ॥ 


कांचनार्‌ (कचनार) कौ छलक क्वाथे 
सोनामक्खी का चूण (मस्म) -च्कर्‌ पिनेसे 
दु हुई ममूरिका (वेचक) बाहर निकर अती है । 
[६३७] काश्चनारक््वायः (२) 
(वृ. नि. २. यी. र्‌. | रुः ॥) 


 कांचनार तचः क्षायः प्रादरश्पे धत सुखः। 


ुर्यात्पखष्रिरो जिन्दाद्रणोन्पूरनं मुहः ॥ 

यदि जिह्या फट गयी ह तो कचनारं ओर 
सेरी लका क्वाथ प्राहःकाट मुखम धारणः 
करने आयम होता है | 


| [६३८] काश्चनारादिष्वाथः (र) 


(शा. घ.म. घं, अ, २; यो. र गण्डमाला.) 
कांचनारस्वषः काथः शुरीचुणेन नाक्षयेत्‌ । 
गण्डमालां तथा क्राथः क्षौद्रेण वरुणसवः ॥ 

कचनारकी छालके क्वाथम सोटका वृण 
मिलाकर अथवा बरनेकी छाख्के क्वायम रषे 
डाख्कर्‌ पीनेते गण्डमाराका नाश होता है । 


[६३९] कारमर्यादिः (१) भो. र. ग्ब) 


कारमरीसारिद्रक्षान्रायमाणामृतोद्धबः । 
कषायः सगुडः पीतो वातञ्वरषिनाक्षनः ॥ 
खम्भारी, सारिवा, मुनक्ता, त्रायमाणा (बन- 


` फा) ओर गिलोयकरे क्वाथमे गुड़ मिराकर पीनेते 


वातञ्वर्‌ नष्ट ह्येता है । 
[६४०] कादमर्यादिः (२) (गो. र+ व्‌. चि) 


। फामयेवर्वरायुक्तं चन्द नीरीरपग्रकम्‌ । 


द्राक्षामपुकसंगुक्तं पित्ततपे जर पिमित ॥ 
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पित्तज तृषाकी तिके लिये खभ्भारी, चन्दन, 
खस, पथाक, दाख ओौर समुल्दैदीसे पानी पकाकर 
उस्म खांड डालकर पीना चाहिये | 
[६४१] कादमर्थादिकथाथः (३) 

द. यो. त. ९१ त.) 

सेवने चाश्र करतव्यमपि क्षीरैः णे क्वणे । 
पित्तोत्तरे तु कादमयदरकषरम्बधचन्दनैः ॥ 

पित्त प्रधान वातरक्तकी शांतिके स्यि थोड़ी 
थोड़ी देरमे खम्भारी, दाख, अमल्तास ओौर चन्द 
नपे पका हुमा दृध पीना चाहिये । 
[६४२] कासहरमहाकषायः (च.स-सु.ज.४) 
द्राक्षाभयामल क्पिपपरीदुरालमामृङ्गीकण्ट- 
कारिकषृश्वीरपुनमेवातामरक्य इति दह्ेमानी 
कासहराणि भवन्ति। 

मुनक्षा, ड, आमल, पीपल, धमासा, काक- 
ड़सीगी, क्टेही, वृश्चीर्‌ (पुननैवा भेद) पुननैवा, 
(सारी-विंसखपरा) ओर भूर आमा । इन दस 
जौषथियो का नाम “कासहर-महाकषाय' हे । 
[६४३] किरमालारिक्वाथः इ.नि-र.गवर) 
किरमालो वचा हिंयु बालक धान्य निक्चा। 
ुषतायषटिशलया मार्गी पएपेटः सममागतः॥ 
अष्टाषरोषितं काथो मधुना प्रतिषाकतः । 
केप्प पिलतज्वरं हंति रोगिणः पथ्यमोजिनः॥ 

अमरूतासका गृदा, बच, हग, सुगन्धवार, 
धनिया, हल्दी, नागरमोथा, सुल्टैती, मारगी ओर 
पित्तपापडा । सब चीजें समान भाग छेकर क्वाथ 
बनावे । अटवा भाग शष रहने पर छानकर उसमें 
शहद डारकर पीने ओर पथ्य पान क्रनेसे कफ- 
परिरज भ्वरका नारा होता है । 
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[६४४] किराततिक्तादिक्ाथः (१) 
(च. से. चि. उ्वरा.) 
किराततिक्तकं तिक्ता घृता पप॑टकोऽगृता | 
घ्नन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनराबर्तंकं वरम्‌ ॥ 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा 
ओर गिषटोय ¦ इनका क्वाथ बना क्र सेवन कर्‌- 
नेसे पुनरावर्तक (छो २ कर॒ भने वाला) अवर 
नष्ट होता है । 
[६४५] किरालाविक्षाधः (र) (भा.प्र. स्वे) 
किरातविश्वागरवष्ठिरिदिका 
व्याघ्री कणामृररपोनसिन्दुकैः । 
कृतः कषायो विनिहन्ति सत्वरं 
ज्वरं समीरात्सकषफात्सषएस्थितम्‌ ॥ 
चिरायता, सोट, गिोय) बड़ी करेरी [या 
बांसा], कटेली, पीपटामूर, हसन ओर सभादु । 
इनका क्वाथ वातकफ़ञ्वरका अत्यन्त दीप्र नाड 
करता द । 

[६४६] किरातादि सप्तकः (२) 
(भा.प्र, ग. नि; दमा, जवर) 
किराततिक्तक दुस्तं गुची भिश्वमेषजप्‌। 
पठोदीच्यं मृणारुश्च मृतं पित्ताधिके पिबेत्‌॥ 

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सट, पाठा, 
सुगन्धबाला ओर कमलनाल । इनका कषाय पित्त- 
प्रधान सन्निपातका नाश्च करता दै । 

[६४७] किरातादिक्वाथः (४) 

(भा. प्र. ज्वरे) 
फिरातकटुकाकणाङूटजकण्टकारीश्षटी- 
फरिद्रकिंशिमामयाकट्ककदफलाम्भोधरेः। 
विषामरकपुष्करानलडलीरमृङ्ी दषे 
महौषधससरय जयति कण्डङ्भ्जं गणः ॥ 

चिरायता, कुटकी, पीपल, इन्दज्नो, करटी, 
दारी [कपूर कचरी], बेड़ा, देवदारु, दैड, कारी- 
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मिर्च, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आमल, 
पोखरमूल, चीता, काकडारसिगी भौर बासा ईनका 
क्वाथ पीनिसे कंटवुन्न सन्निपातका नाश होता है। 
[६४८] फिरातादिक्वाथः (५) (च.द.न्व) 
चिरज्वरे बातकफोखणे वा - 
त्रिदोषे बा दक्षमूरमिभ्रः। 
िराततिक्तादिगणः्रयोज्यः 
युद्ध थधिनेवाग्रिषृतामिमिभः ॥ 
पुराने बुखार, वातकफव्वर ओर सनिपात 
ज्वर की शान्तिके छ्य दरामूल्युक्त “किंरातति- 
क्तादि गण""# कषा क्वाथ सेवन करना चाहिये । 
यदि शोधनकी इच्छ हो तौ उसीमे निसोत मिला 
ठेनी चाहिये । 


[६४९] किरातादिक्वाधः (६) 

(द, नि, र, ज्ये) 
शिरावाग्दामृताविश च॑दनोश्नीखस्पकेः । 
द्रोथातिषारशमनं विशेषाञ्ञयरना्नम्‌ ॥ 

चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, सोंट, चन्दन, 
खस ओर हृदजौ । इनका क्वाथ शोथ ओर अति- 
सार नाराक विरोषतः ज्वर नादाक है । 
[६५०] किरातादि कषायः (७) 

बृ. नि, र. ज्वरे) 
किरातागृतथन्याक चन्द्नोशतीरपष॑ैः । 
सपद्मकः कृतः काथो हन्ति पित्तभव ज्वरम्‌॥ 
दाहवष्णा्रमरचिष्ठ्धं वमथु ज्ृमम्‌ ॥ 

* क्िरततिकतादि गण । 
किराततिकूको मुस्त गुद्धची विश्व मेषजम्‌। 
किराताकिगिणो शेष खातुमैद्रकमित्यपि ॥ 
चिरौयता, नागरमोथा, गिलोय भौर सौर । 
इसका नाम कफिरातादि गण है । “चातुमेद्रकः" 


भी इलीको कहते हं । 
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चिरायता, गिलोय, धनिया, चन्दन, खस, 
पित्तपापड़ा ओर प्राक । इनका क्षाथ पैत्तिकं 
ज्वर्‌, दाह, तृष्णा, श्रान्ति, अरुचि, उबकाई ओर 
वमनका नारा करता ३ । 
[६५१] किरातादिकवाथः (८) 

(भा. प्र+भेर; वृ. मा; ज्व) 
किराततिक्तपमृता द्राक्षाचापरक श्वदी । 
निष्काध्य सगुडं क्राथ वातपित्तज्वरे पिवेत्‌ ॥ 

चिरायता, गिोय, मुनक्षा, आमद ओर 
कपूरफकचरी, इनका काथ बना कर गुड मिडाकर 
पीने से वातपित्तज्वर शान्त होता है । 
[६५२] कुटजदाडिमक्वाथः 

(भा. प्र, अति.) 

वरेसतग्दाडिमतर्शराटफरसम्भवात्वक्‌ च। 
त्वग्युगरं पलमानं विपचेदष्टशषपस्मितं तोये॥ 
अष्टममागदोषं काथ मधुना पिविद्पुरूषः । 
रक्तातिसारध्ुखणमतिशयितनाश्चयेनूनियतम्‌॥ 

कुडे की छार ओर अनार कै कच्चे फलो 
का छिलका, दोनों चीजे २॥-२॥ तटे ठे कर 
आधा सेर पानी मं पक्वे, जय ५ तोटे पानी रोष 
रह जाय तो उतार कर छन कर ठंडा करके 
उस में शहद मिटा कर्‌ पिरवे । इस से भयंकर 
रक्तातिसार भी नष्ट हो जाता है । 
६५३] कुटजयोगः बृ. नि. र.यो.र ।मू. क.) 
पिष्ट्वा गोपयसरा शक्ष्णं कुटजख त्च पिष्‌ । 


| तेनोपक्षाम्यति श्र मत्रहर्छं सुदारुणम्‌ ॥ 


कुंडे की छल को गायके दूध में पीस कर 
पीने से दारुण मूत्रकृच्छ्र का भी नारा हो जाता है। 
[६५४] छुटजक्षीरम्‌ (भा. प्र. रक्ताति.) 
निःकाभ्यमूलममरं गिरिभष्धिकायाः 
सम्यक्पलं द्वितयमम्ब चतुः्राषे । 
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(२०८) 
तत्पादरोषपरिरे खड श्ोषणीयं 
क्षीरे परुद्रयमिते शटेरजायाः ॥ 
प्रक्षिप्य माषकानष्टौ मधुनस्तत्र शीतले । 
रकापिसारी तत्पीत्वा नैरुज्यं शषिप्रमबप्तुयात्‌॥। 
कुड की १० तोखा स्वच्छ छाङको २० 
सेर पानीमे पवि, जव चौथा भाग रह जाय तो 
उसे छान कर उसफे साथ १० तोला वकी का 
दूध पका । जब केवह दध ब्राकी रह जायता 
डे ठंडा कर के उस में ७॥ मारो (आधा कष) 
शहद डार कर्‌ पिरय ¦ इस के सेवन करने से रण 
तिसार अप्यन्तं रीघ्र नष्ट होता है । 
[६५५] कटजादि स्वेदः 
(रु. नि. र. ग. नि. ३३ शोभे) 
डुटजाक॑शिरीषाणां विदरे(१) रण्डनिम्बनेः। 
रुक्तं जरं तं तत्सवेदो दृ्योफहद्‌ ॥ 
कुडे की छार, आक, सिरस की छार, अरण्ड 
अओौर नीम के पते | न्ह पानी म॑ पका कर मपारा 
ठेने ते सूजन क! ना होता है । 


[६५६] कुटजाष्टक क्वाथः 
(शा. ध. म. ख. अ २) 


कुटजातिविषापाडा धातकीरोध्ुस्तकैः । 
हीमेर दादिमयुपैः डतः फ्षाथः समाकषिकः॥। 
पेयो मोचरसेनेष इुटजाष्टफसं जकः । 
अतिसारान्‌ जयेद्रातरक्तशूापरदुस्तरान्‌ ॥ 

कुडा, अतीस, पाठा, धाय के पू, टोध. 
नागरमोथा, सुगन्धा ओौर अनार की बकी । 
इन के काथ मै मोचरस का चण ओर शहद ढा 
कर पीने से वातातिसार, रक्ततिपार तथा श्रू ओर 
आमयुक्त अतिसार का नाश होता है । 
[६५७] कुमारीमूलादिवमनम्‌ 

(बृ, नि. ₹. ज्वरे.) 
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भारत-परैषभ्य-रत्नाकरं 


ङुमारिमूर कर्कं पीता कोष्णजलेर्वमेत्‌ ॥ 
निष तु ज्वरं हति वमनेन चिरतनम्‌ ॥ 

१। तोखा धीकुमारी की जड को चित्‌ 
ग्म पानी के साथपी कर्‌ वमन करने से पुराने 
विषमव्वर्‌ का नारा होता ह । 

[६५८] कुखकादिक्वाथः (व. जि. प्रवि.) 
किष भमयसि प्रिये इवरयकराम्यामिदं 
मदीय वचने सुधारससमं समाकणय ॥ 
पुराणविपमञ्वरे ुककर्निवसिहीद्रजाः 
मृताधनकषायको मधुयुतो बरीबर॑ते ॥ 
परो पतन, नीम की छाल, कटेटी, इन्दरजौ, 
गिटोय ओर्‌ नागरमोये के क्राथ म॑ राहद मिख 
कृर्‌ पीने से पुराने विषमज्वर का नाश होता है । 
[द५९] कुलत्थक्वाथः (१) ` 
रू. नि. २, अद्म.) 
पठद्रयमिते कोष्णे डुटस्थस्य शृते स्वपः()। 
रवरणं शश्पुखेम साधं मपद्योन्मितम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा पिमेतपतेत्तस्य मूत्रण सममश्मरी । 
दफैरा सिकता चापि चटमेतदनेकधा ॥ 
कुलथी के १० तोके कंचितोष्ण (कुछ गरम) 
क्वाथ मे सरफेके जौर सधा नमक कार मारी 
(१६ रत्ती) चूर्णी भिच्छकर्‌ पीने से पथरी ओर 
द्रा (र्ण) आदि मूत्र के साथ निकट जाती है । 
[६६०] कुरत्थादिक्वाथः (२) 

. ृ.नि. रः हिक्का) 
कुरत्थनागर्याप्रीवासामिः कथित जलम्‌ । 
पीतं पुष्करसंयक्तं दिकाश्चसनिवारणम्‌ ॥ 

. कुली, सोट, कटेली ओर बिके क्वाथ भे 
पोखरमूल का चूर्णं मिलाकर पीनेसे हिचकी ओर्‌ 
द्वस नष्ट होते है । | 

(१) “जके ¶ति समुचितपाड' 
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[६६१] कुखत्थादिक्वाथः (३) 
(बर. नि. र. कासे) 

ढुटस्थं कण्टकारी च तथा व्राह्मयष्टिका । 
शुण्टीसुरमिसयुक्तः कासश्यासज्वरापहः ॥ 

कुधी, कटेी, भासी, सट ओर तुरसी । 
इनका क्वाथ खासी, उवास जीर. ज्वर का 
नार करता है । 
[६६२] कुटत्थादिक्वाधः (४) 

र. नि.रः;यो.र; हिक्ता) 
डुरुर्थयवकोलाम्बुदशमूरबराजरम्‌ । 
पानार्थं कस्पयेत्कासहिकाश्वासप्रशंतये ॥ 

खांसी, सवास ओर हिचकीकी शतिक चयि 
कुलथी, जौ, बेर, सुगन्धबाला, दश्ामूल ओर खरी 
का क्वाथ पिलाना चाहिये | 
[६६३] छुष्टघ्रमहाकषाथः 
(च. सं. सू. अ. 9) 
खदिशभमयामरुकद रिद्रारुष्करसप्तपर्णारग्वध- 
करवीरविरगजातिभ्रचाला इति दरोमानि 
ऊुष्ुलानि भवन्ति । 
खेर, हैड, आमल, हल्दी, मिखावा, सतौना, 
अमलतास, करवीर (कनैर), बायविडग ओर चमेरी 
के पत्ते । यह चीज्ने कुष्ट नाक हं | 
[६६४] कुष्ठादिकवाथः(्र. नि. र. ज्वर 
बृष्टमिन्द्रवयं मू परोकेनापि साधितम्‌ । 
परबेन्मरीचसंयुकतं सक्षौद्रं कफजे उवरे ॥ 
कूट, दृद्रजौ, मूवां भौर पटोल्पत्र । इनके 
क्वाथ मे शहद ओर्‌ कारी मिथ का चुरण मिलाकर 
पिङानेसे फफज वर का नाश होता है । 
[६६५] कूषमाण्डकादियोगः 
द, नि. रयो. र व. से; अपरमा.) 
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कूष्म डकपीडोरथेन रसेन परिपेषितम्‌ । 
अपस्मारविनाश्ञाय यश्याह स पिबितूत्यहम्‌ ॥ 
कुम्देडे (पेट) के रसम मुल्दैटीको पीसकर 
तीन द्विन तकं पीन से अपस्मार का नाश होता है । 
[६६६] कृमिघ्रमहाकषायः 

(च. स. सु. अ, ४) 
अक्षीमरिचगण्डीरकेवृकविडङ्गनिगडीकि- 
णिही खदष्टधृषपणिका खुपर्णिका । 
इति दशेमानिङमिन्तानि भवन्ति ॥ 
सौजना, कार्टीमिच, गण्डीर ( मजीट ), केवूक 
वायविडग, सैभाट्‌, चिरचिग, गख, बृषपणी 
ओर मूषापर्णी । यह दशा चीजें मिध दै । 
[६६७] कृमिरा5 वा 
र.अ 
कमिशन बचाबित्वपेशीधान्याककद्फरम्‌ 1 
एषां क्राथं भिषग्‌ दद्यादतीसारे बरासजे ॥ 
बायविग, वच, बेरगिरी, धनिया भीरं 
कायफट । हूनका क्राथ कृफ़ज अतिसारका नारा 
करता है । 
[६६८] केतकीमूयोगः (र.र-। मेहे) 
्रिनिष्कं केतकी मरं पृष्टा जङेन पाययेत्‌ 


१ तोला केतकीकी जडको जयन्ती या जया 
(अरणी ) के साथ पानीम पीसकर्‌ सेवन करनेसे 
भयंकर प्रमेहका नारा होता 
[६६९] कोक्षिछाक्षादिः यो. र. । वा.र.) 
फोकिरक्षामृताक्राथं पिबेत्कोऽ्णं यथा बलम्‌ । 
पथ्यमोजी त्रिसपराहानधुष्यते बातश्नोणितात्‌॥ 
बलानुपार तीन सपाह तक ताल्मखाना ओर 
गिलोयका किचितोष्ण काथ `पीते ओर्‌ पथ्य पाङन 
कृरनेसे वातर्तका नार होता है । 
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भारत-भैषग्य-रनाकर 


अथ ककारादि चूण प्रकरणम्‌ 


[६७०] कङुभचूणेम्‌ ये. र. करे) 


पिवित्‌ सवण कङ़मतचोत्थम्‌ । 


काङुम पिष्ट कृतवा वासारपभावितं बहून्‌ वारान्‌।॥| हद्रोगजीणेज्वररक्तपित्त 


भधुषततसितोपलाभिले्ं क्षयङासरक्तपित्तदरम्‌। 

अभुनकी छालका चूर्णं करके वासाके रसकी 
अनेकं मावना देकर्‌ शहद, धी जर्‌ चीनी के साथ 
मिलाकर चाटने से क्षय, खासी, ओर रक्तपित्त का 
नाद्य होता है | 
[६७१] ककुभादिदूणीम्‌ अ. र. द्टोगेः 
कड मत्वम्वचा राका बला नागखामरया। 
ध्री प्ष्करमूलश्च पिप्पी विश्वभेषजम्‌ ।। 
सर्वाण्येतानि संचृण्यै सर्पा शाणमात्रया । 
भ्षयेखातरुत्थाय सर्वहद्रोगशान्तये ॥ 

अर्जुनी छाल, बच, रास्ना, खरैरी, नागबल 
( गंगेरन ) हैड, कपूरकचरी, पोखरमूल, परु ओर 
सोठ । सब चीजें समान माग ठेकर्‌ च करं । 

इसे प्रातः काल ४ मारोकी मात्रानुसार 
सेवन करनेसे सब प्रकारके टोग नष्टं होता ह । 
[६७२] ककुभां चणम्‌ (१) 

(वृ. नि. र्‌. क्षय.) 
सडृमतवद्नागवराधात्रीवातारिवीजानाम्‌ । 
चूण मधुष्टतयुक्तं सशिषे यश््मादिकासहरम्‌ ॥ 

अजुन की छार, नागबला ८ गंगेरन ), 
आमा, अरण्ड के बीज ओर्‌ सुहागेकी सी । 
सब समान माग ठेकर धूण क्र के रके | 

इसे शहद ओर्‌ धी के साथ सेवन करने से 
यस्मा ओर्‌ खासी आदिक नारा होता है । 
[६७२] कङ्क माचं चणम्‌ (२) 

(यो. र. ष्ोगे) 
घृतेन दुग्धे गुद़ाम्भसाषा 
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जित्वा मवेयुश्िरजीविनस्ते ॥ 

धृतके साथ, दूधके साथ मथवा गुड़के पानी 
के साथ अजुनकी छाल का वर्णं पीने से हृदोग, 
जीर्णञ्बर ओर्‌ रक्तपित्त नारा होता है एवं 
दीर्यु प्राप्त होती ह । 
[६७४] कटुकादिः यो. र. द्योगे) 
पिष्द्रा बा कटुका पेया सयष्टीकष सुखाम्बुना। 
जीणेज्वरं स््तपित हृद्रोग च भ्यपोहति 

कुटकी ओर मुल्दैटीको पीसकर फिचितोष्ण 
पानीके साथ पीनेते जीणग्वर, रक्तपित्त जौर्‌ हृढो- 
गका नादा होता है । 
[६७५]*कटकी चूणैम्‌ (१) 

ब्र. नि.र्‌. व्वरे। यो. चि. म. अ. ७) 
सशकेरामषमातरां कटुकीं चोष्णवारिणा । 
पीता ज्वरं जयेजन्तुः पित्त प्मसपुद्धवम्‌। 

१। तोला प्रमाण कुट़ीका चूर्णं खांड ओर 
गरम पानीके साथ सेवन करने पितकफञ्वर 
नष्ट होता है । 
[६७६] कटुकी चूणम्‌ (२) 

(र. नि. र्‌ । बाकरोग.) 
चृणेकटुकरोदिण्या मधुना सहयोजयेत्‌। 
दिकां प्रश्मयेस्धिपर छदिजपि चिरोत्थितम्‌ ॥ 

कुटकी का वृण शाहद्‌ के साथ चाटने से 
पुरानी हिक्रा (हिचकी ) ओर छर्दिं ८ वमन ) 
का नादा होता है। 
[६७७] कटुत्रिक्षादि (र. नि. र. कासे) 
कटुत्रिकं च चित गुडेन सविषा युतम्‌। 
निहन्ति कासजं दरं निषेवणं निरंतरम्‌ ॥ 
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फेकारादि-चृण 


त्रिकुटे ( सोद, मर्यं पीपल ) का चूर्ण, गुड 
धी मिखाक्रर निरन्तर सेवन करनेसे खासी नष्ट 


होती हे । 
[६७८] कटुश्रयादिचूणम्‌ (व. निर. 
कटुत्रय पावकदेवदाररस्रा 
विडंगत्रिफलाऽमृतानाम्‌। 
चृणे समांशं सितया समेतं 
कासंजयेद्िष्णुगदेभ दैस्यान्‌ ॥। 
्रिकुटा, चीता, देवदार, रास्ना, बायबिड्‌ग, 
त्रिफला ओर गिरोय । सब चीनं समान भाग 
ठेकर्‌ चूण करं । 
इपे मिश्रे मिराकर सेवन कृरनेसे खांसीका 
नाश होता है । 
[६७९] कट्फलादिवूर्णम्‌ (१) 
(ता. ध. म. खं अ. ६) 
कटूफलं पर्कं तिक्ता शचंदी # शृंगी च पौष्कर 
चृणेमेषां च मधुना शृगवेरस्तेन वा ॥ 
रिषेऽन्वरहरं कंठयं कासर्वासासचीभयेत्‌ । 
वायु छदि तथा शूलं क्षये चेव व्यपोहति 
कावफट, नागरमोथा, कुटकी, सोट, काक- 
दासीगी ओर पोखरमूल । इनके चूण को राहृद्‌ 
या अद्रकके रसम मिष्टाकर सेवन करने अवर 
खांसी, वास, अरुचि, वायु, वमन, शृ ओर 
्षयका नाश होता है । यह वृण कण्ठके लिये 
मी हितकार है। 
[६८०] कट्फलादिचूणम (२) 
(श.ध. म. खैञ. ६) 
फदफरं पौष्करं शृङ्गी धुस्ता ्रिकडुक शटी । 
समल्तान्येकशो वापि ब्ह्मचूर्णानि करयेत्‌॥ 


र दाठीति पाठान्तरम्‌ । 
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आद्रेकखरसकषौदरेरिद्चाद्‌ कफषिनाश्चनम्‌ । 
शूलानिलारुचिच्छरदिंकासश्वासक्षयापहम्‌॥ 
कायफर, पोखरमूट, काकडर्सीमी, नागर्‌- 
मोथा, त्रिकुटा ओर कपूरकचरी । इन सब का 
अथवा एक एक ओष्धिका महीन वृण करके 
अद्रकके रस ओर शहद मिला कर चाटनेसे 
कृफ, शुध, वायु, अर्चि, वमन, खासी, श्रासं 
ओर क्षय का नाश होता है । 
[६८२] कटकादि; (३) (मा. प्र. । अति.) 
कटूफलं मधुकं रोध्रं लग्दाडिम्रफरख च। 
पतण्डुलजलं चणं बातशप्मातिषारुत्‌ ॥ 
कायफल,मुलदैटी, लोध ओरं अनारके फट के 
छिरके (नासपार) इनका चूण चावछो के पानी के 
सांथ स्वेन कृरनेसे बातकफज अतिसार नष्ट 
होता है । 


[६८३] कणाच चृ्ण॑म्‌ (१) 
(र. नि. २. अजी.) 

फणासिधुशिवाबहिचूणषप्येन वारिणा । 
पीते प्रातः श्ुधां ङुर्यात्‌ पावकस्यापि दीपनम 

पीपल, सैधानमक, हेड ओर चीता । इनका 
चण गरम पानीके साथ सेवन करनेसे क्षुधा बृद्धि 
भौर अभ्निदीतति होती है । 
[६८४] कणां चूणेम्‌ (२) 

(यो. र. । दन्तरो.) 
कणासतिधूत्थजरणचूणं तूणं व्यपोहित 
धर्षणादम्तचाश्चल्यव्यथाोथाल्ञपंद्ववान्‌ ॥ 

पीप, सैधानमक ओर जीरा । इनका चूर्णं 
बना कर मंजन करनेसे दातौका दिलना, दद॑, 
मसूदी सूजन ओर उनसे रक्त जाना आदि रोग 
नष्ट होते दै । 
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[८५] कततकबीजयोगः (ब. नि. र.) 
कर्षप्रमाणं कतकस्य बीजं 
तक्रेण पिष्दसहमाक्षिकेन । 
परमेहजाटं विनि्हैति स्च 
रामो यथा रावणमाजधान ॥ 
निर्मछीके बीज १। तोखा टेकर्‌ छाछ (नक्र) 
म पीसकर दाहदके साथ सेचन करनेसे समस्त 
प्रकारके प्रमेह अत्यन्त शीग्र नष्ट होते हँ | 
[६८६] कपित्थादिकल्कम 
र. नि. २. । ससे.) 
फपित्थवेणुपत्र च सममेकत्रपेषयेत्‌ । 
मधुना सह पातव्यं तीव्रप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
कथ ओौर बांसके पत्ते एक साथ पीस करं 
दाहदम मिलाकर पीनसे दुस्साध्य प्रद्र भी नष्ट 
हो जातादै। ॥ 
[६८७] कपित्थादि चुणम्‌ 
चत. सचि.ञ्‌. १५९) 
फपित्थमध्यं लीदूवा तु सव्योपक्षद्रशकरम्‌ । 
टफएरं मधुयुक्तं व! मुच्यते अटरासयात्‌ ॥ 
कैथकी गिरी भौर त्रि के चूको राद 
शौर खांडमें मिलकर चाटनेमे अथत्रा कायफरके 
पुणिको रहदमे मिलाकर सेवन करनेसे उद्र रोगं 
छात होते है | 
[६८८] कपित्थादिषेयाः (च. सं. सूः ज.३) 
फपित्थविल्व चांगेरी तक्रदाडिमसाधिता । 
पाचनी प्राहिणी पेया सत्राते पाञ्मूलिक ॥ 
कैथ, बेल, चांगेरी, दाहि ओर्‌ तक्र (छा) 
प बनायी हुई पेया प्राहिणी जौर पाचन होती है। 
वातदोष की प्रबखता हो तो पश्चम्‌र से सिद्ध पेया 
देनी चाहिये । 
[६८९] कपित्थाष्टकं चूणम्‌(च. द्‌ । प्रह 
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यवानी पिप्परीमूरचातुर्जातकनागर; । 
मरिचामिजलाजाजीधान्यसौवचकैः समैः ॥ 
ृकषाम्टधातकीृष्ामिस्वदाडिमसिन्दुकैः । 
त्रिगुणः पदगुणसिते; कपित्थाषटमुणेः कृतः 
चूर्णाऽतिसारग्रहणीक्षयशुरषरगङामयान्‌ \ 
फसं श्वासश्च दिकं कपित्थटमिदं जयेत्‌॥ 
अजवायन, पीपामृट, चातुजांतक (दाट- 
चीनी, तेजपात, नागकेसर, इायची), सट, काटी 
मिच, चीता, सुगन्धा, जीरा, धनिया, सँचछ 
नमक प्रव्येकं १-१ भाग | अमरेत, धाय के 
रूट, पीपर, वेर की गिरी, दाडिम भौर्‌ तदु । 
रत्येक ३ माग । खांड 2 माग ओर कैथ ८ भाग। 
यह्‌ (कपित्थाएटक) चुरण अतिसार, प्रहणी, 
क्षय, गुल्म, गठेके रोग, खासी, श्वास, अर्चि 
ओर्‌ हिका (हिचकी) नाराक हे । 
[६९०] कस्पिलादि चणम्‌ 
(च. स-चि.अ. १०ग.नि. २० प्रमेहः व्र. म.) 
केम्पि्सप्च्छदशलजानि 
वेमीतरौहीतककौटजानि । 
कपिःथपुष्पाणि च चृरणितानि 
क्षौद्रेण टिद्याच्छषएपित्तमेही ॥ 
कमी, सतौना, मा, कटै डा, रुटेडा, कुडा 
ओर कैथ के एूक । सव चीजे समान माग ठैकर 
चूण करे । इसे राहदके साथ सेवन करनेसे कफ- 
पित्तज प्रमेह नष्ट होते ह । 
[६९१] करज्ञादिचृणम्‌ 
व. नि.र्‌. अर्श । मा. प्र. म. सं. २] 
चिगिसवाभिर्सिधूस्थनागरेन्द्रयषारटटन्‌ । 
तक्रेण पिबतोऽशासि निपरस्यद्ुजासह ॥ 
करंनवा, चीता, सेंधानमक, सोट, इन्दरजौ 
ओर अर्ट । नका वर्णं करके तक्र (छ) के 
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साथ पीनसे खुनी बवासीरके मस्ते गिर जाते है । 
[६९२] करञ्जबीजादिः यो. र. दि) 
देषद्भ्ट करञ्स्य बीजे खण्डीकृतं पुनः । 
इहुषहुनैरो युक्ता उदि जयति दुस्तराम्‌ ॥ 
करंजवे की गिरीको कुछ भून कर टुकड़े 
कड़े करके वार बार खाने से दुस्साध्य छदि भी 
नष्ट हो जाती है । 
[६९३] करञ्ञादिपुटषाकः 
(वृ. नि. र. गुल्मे.) 
करञ्जवटपत्राणि चन्यं बहिः कटुत्रयम्‌ । 
इनद्रवारुणिकामूरं पुटे पाच्यं सैन्धवम्‌ ॥ 
तदूपक्ं बारिणा पीतं पराद्‌ मधुनापि वा। 
हंति गुरमोदरं पाण्डु इन्दजं यथ तथा ॥ 
कृरजवेके ` पत्ते, बडुके पत्ते, चव, चीता, 
त्िकुट], इन्द्रायन की जड़ जर सेधा नमक, इन्दे 
पुट पाक करके चूण बनावे । 
एस चृणको २॥ तोेकी मा्रानुमार्‌ जल के 
साथ अथवा शहद के साथ पीने से भुन्म) उदर 
रोग, पांडु ओर्‌ द्रंदज शोथ का नार होता है । 
[६९४] करञ्ञादि शीषर 
(वर, नि. र. । रिग.) 
करञ्जदिगर बीजानि पत्रकं सर्षपत्वचः। 
सर्वेषां शीर्षरोगणामेतच्छीषविरेखनम्‌ ॥ 
करंजवे के बीज, सौँजने के बीज, तेजपात, 
सरसों ओर दारचीनी, सव चीने समान भाग 
ठेकर चण करं । 
सकी नसवार ठेने (सुघने) से रिरोविरेचन 
होकर समस्त शिरोरोग नष्ट होते है । 
[६९५] ककैदीबीजादि चणम्‌ 
(व. नि. र. । मूत्रा) 
ककंटीवीजसिपूत्थत्रिफरासमभागिकप्‌ । 


पीतद्ष्णा मत्ता वर्णं भूत्ररोषं निवारयेत्‌ ॥ 
कंकड़ी के बीज, सधा नमक ओर्‌ त्रिफला । 
सव चीजे समान माग ठेकर्‌ चूण करके गरम 
पानी के साथ पीने से मूत्रावरोध पिशाब बन्द होना) 
नष्ट होता है । 
[६९६] कर्कोटकायुद्रलेनम्‌ 
ब्र. नि. २. सन्नि.) 
कर्कोटिकाकदरजःइरित्था- 
कृष्णातरचाकरदूफलकृष्णजीरेः । 
किराठतिक्ताभिकटवराबु 
पथ्याभिरुदतेनमत्र श्स्तम्‌ ॥ 

(शीतांग सन्निपात मे) ककोडे की जड, 
कुरुथी, पीपर, यच, कायफट, कार जीरा, चिरा- 
यता, चीता, कड्‌वी तोरी ओर हैड़ । इनका क्र 
करके दारीर पर मालिश करना चाहिये। ` 
[६९७] कपूरा चणम्‌ 

(यो. र. । फापे; व, से ¦ राजय. 
कपूर्चोचककोरजातीफल्दलाः समाः। 
लबङ्गमां सीमरिचङष्णाश्रुण्टी विवद्विताः ॥ 
चृणं सिताकषमं प्रायं रोचनं श्षयकासनिद्‌ । 
वैस्वय॑स्वासगुर्माशच्छरि कण्डामयापहम्‌ 


प्रयुक्तं चाश्नपनेषु भिषजा रोगिणां हितम्‌ ॥ 


कपूर, चोच, (दाल चीनी भेद) कंकोक, जाय- 
फल, पतरज प्रत्येक १-१ भाग । छोँग १ भाग, 
जटामांसी २ भाग, कारी भिय २ भाग, पीपल 
ग्ग, सोढ ५ भाग ओर सांड सबे के बराबर । 
यथा विधि चण वैयार्‌ करं । 

हसे सेवन करने ओर पथ्य पालन करने से 
अरुचि, क्षय, खासी, स्वर्भग, सवास, गुल्म, 
बवासीर, वमन ओर कंश्रोग नष्ट हते है । 
[६९८] कर्िगादि वूणस्‌(इ. नि.र.। ग्द) 
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करटिगरो्िणीनिशाकटुत्रिकेभकेपरम्‌ । 
विचूणितै करञ्वरं निहति कोष्णवारिणा ॥ 
इन्दजौ, कुटकी, हल्दी, त्रिकुटा ओर नाग- 
केसर । इन का तूणं बनाकर किञ्चितोष्ण (गुनगुने) 
पानीके साथ सेवन करमे से कफज ज्वर्‌ का 
नारा होता ३ । 

[६९९] कल्याणक चणम्‌ (यो. र.। अपस्मा.) 
पश्चकोरं समरिचं त्रिफरा बिदसेन्धवम्‌ । 
दृष्णाबिडङ्पूतीकयवानीधान्यजीरकम्‌ ॥ 
पीतद्ुष्णाभ्बुना चूर्णं बातशलेष्मामयापहम्‌ । 
अपस्मारे तथोन्मादे दुनमग्रदणीगदे ॥ 
एतत्करयाणकं चुणं नष्ट्यग्रेश्च दीपनम्‌ ॥ 

पचकोर (पीपल, पीपटामूल, चव, चीता 
ओर सोट) काटि मिश्र, त्रिफला, बिड्ख्वण, सेधा 
नमक, पीपल, बायविंडग, नाटाकरंजवा, अजवायन, 
धनिया ओर ज्ञीरा । सब चीजे समान भाग 
ङेकर्‌ चभ बनावे । 
इसे गरम पानीके साथ पीनेसे वातज ओर 
कफज रोग, मिरेगी, उन्माद, बवासीर, संग्रहणी 
जौर अप्निमांयका नास होता हे । 

[७००] कट्याणलवणम्‌ (इ. नि. र. संग्रह) 
मह्ातकानि त्रिफलाद्न्तीचित्रकमेव च । 
समभागानि सर्वाणि सैधवं द्वियुण मवेत्‌ ॥ 
कपालपुटसंपक् सदना गोमयाभ्रिना । 
कलयाण नामङवण ेषमश्षोविकारिणाम्‌ ॥ 

भिरावे, त्रिफला, दन्ती, चीता प्रत्येक १-१ 
माग ओर संधा नमक २ भाग केकर सबको 
एकत्र कर रारावसंपुट करके करण्डा [उपलो] की 
भन्दाभिमे मस्म कर । 

यह (कल्याण वण) बवासीरं के लिये 
उत्तम गुणकारी है । 
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| [७०१] काकजङ्कादिः ्.नि. र. । ली. रो.) 


काकजानुकमूं घा मूरं कार्पासमेव च । 
पांइप्रदरशार्यथं प्ित्तंदुरवारिणा ॥ 
काकजजधा अथवा कपास की जड़ को पीस 
कर्‌ चावल के पानीके साथ पीनसे पाड ओर 
प्रदर का नाश होता है । 

[७०२] कामदेवचुणम्‌ [नपुसकामृत। 
परं गो्ुरबीजख द्विपलं केपिकच्छुरा । 
पठं नागबलाबी पलमेकं शतावरी ॥ 
विदारकंद चूर्णस्य परद्वयमथापि बा । 
पठं त्रपुषमीजश्च वाजिगन्धा परत्रयम्‌ ॥ 
चासा च तालमूटी च गुद्धची रक्तचन्दनम्‌ । 
्रिसुगस्धी कणाधात्री रगं नागकेसरम्‌ ॥ 
एतानि कषमात्राणि शरमवुर्णानि कारयेत्‌ । 
बलाकशषारमसिमूलश्च मवेदेकेका विरति; ॥ 
ुशकाशश्िफासप्त शेरा सप्रयोजितप्‌ । 
दुषटशुकरं वीयेहानिं भूत्रह्च्छणी यानि च ॥ 
मत्राघातं मूत्रदोषाञ्जयेच्छुकविवद्धेनम्‌ । 
दशकं गच्छति स्रीणां हयतुस्यपराक्रमः॥ 
कामदेवाभिषं चूण धन्वन्तरिनिरूपितम्‌ ॥ 

गोखरू ५ तोला, कौचके बीज १० तोरा, 
नागवा (गगेरन)के वीज ओर शतावर ५-५ तोला, 

विदारीकन्द का चर्ण १० तोला, खीरे के बीज ५ 

तोरा, आसगन्ध १५ तोला । वासा, तालमूी 

(मूसखी) गिरोय, खार चन्दन, त्रियुगन्धी (दाल- 

चीनी, इरायची, तेजपात) पीपर, आमरा, रग, 

नागकेदार्‌, प्रत्येक १।-१। तोला खरी जौर 
सैभरु की मूसटी १।--१। सेर, कुरा ओौर्‌ कांसकी 
जड़ तथा खांड २५३५ तोरा केकर चरणौ बनावे । 

सके सेवन से वीयं के दोष, बैीर्यपात, 
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(२१५) 


होना) ओर मूत्र विकारादि नष्ट होते तथा वीर्य योनि दर होती दै । 


ृद्धि हयोती दै । यह अत्यन्त वाजीकर ओर्‌ 

बलवर्भक हे । 

[७०३] कारव्यादिचणेम्‌ 

` ग. नि. अरोचका- च. चि. अ. २६) 

कारी मरिचाजाजी द्राक्षा वृकषाम्लदाडिमम्‌ । 

सौबलं गुड क्षौद्रं सर्वारोचकनाश्चनम्‌ ॥ 
काटी जीरी, काटी मिच, जीरा, दाख, 


तितद़ीक, अनारदाना,  सचल [काटा नमक) 
गुड ओौर हद । सब चीज समान भाग ठेकर 
चूण करके एकत्र मिराकर सेवन करने सै सब 
प्रकार की अरुचि नष्ट होती है । 
[७०४] कालकचूणम्‌ 
(च. ६. चि. अ. २६) 

गृहधूमो यवक्षारः पाठाव्योषरसाञ्जनम्‌। 
तेजहा त्रिफरा लोध्रं +चित्रक येति चृणिताम्‌। 
सक्षौद्र धारयेदेतद्‌ गलरोगविनाशछमम्‌ । 
कालकाम्‌ तच्चूणं दन्ताखगलररोयदुत्‌ ॥ 

धर्‌ का ध्रुजं, जवार, पाटा, तरिकुटा 
रसौत, वच, त्रिफला, छोध ओर्‌ चीता । सव चीज 
समान भाग केकर वृणै कर्‌ । 

दूस शहद मे मिराकर मुह मेँ रखने से गे 
ओर दातो के रोग नष्ट हते है। 

[७०५] कासीसादिचृणेम्‌ (१) 
(च. स. चि. अ. ३०) 

कारीसं त्रिएकाकाक्षी साम्रजम्ब्वास्थिधातकी। 
पैच्छिव्ये कषौद्रसंयुक्तश्चुर्णो वेशय कारकः ॥ 

कसीस, त्रिफला, गोपी चन्दन, आम ओर्‌ | 
जामन की गुटी तथा धाय के फूल । इनके चूण । 

+ कौष्मिति पाठान्तरम्‌ । | 
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[७०8] कासीसादिवचृणेम्‌ (२) 
ज्र. नि. र. मुख.) 


कासीसरोधरहृष्णा मनःशिला सप्रिर्यशु तेजदा। 


एषां चूण मधुयुक शीतादे पूतिमां सहरम्‌ । 
वैरं तं वा वातघ्नं श्वीत्तादे संप्रशस्यते ॥ 

कसीस, लोधर, पीपल, मनसि, एट्प्ियेगु 
ओर बच इनके वृण को शहदमे मिलकर मसु 
पर ठेप करने से शीतांद नामक दन्त रोग से सड़ा 
हुमा मांस दूर होता है । शीताद८ मेँ वायु नाशक 
पैट मथवा धृत इस्तेमाख करना चाहिये । 

[७०७] किराततिक्ताचचृणम्‌ 
(च. सं. चि. अ. १९) 

किराततिक्तं १द्य्रन्था त्रायमाणा कटुग्रिक्षम्‌। 
चन्दने पश्रकोशीरं दार्पौत्कट्रोहिणी ॥ 
कुटजत्वक्‌ फलं धस्त यवानी देवदारु च। 
पटोलनिम्बपतरैकासौराष्टातिविषात्वचः ॥ 
मधुशिग्रोशच बीजानि मूर्वापपंटकांसतथा । 
तच्चूणे मधुना रेद्यं पेयं मचेजङेन बा ॥ 
हुस्पाण्डग्रदणीरोगगुर्मशारुचिज्वरान्‌ । 
कामलां सन्निपातं च भ्ुखरोगां शच नाशयेत्‌ ॥ 

चिरायता, वच, नायमाणा [बनपफ्ररा] त्रिकुटा, 
चन्दन, पराक, खस, दार हल्दी की छाल, कुटकी, 
कुडेकी की छाल, इन्द्रजौ, नागरमोथा, अजवायन, 
देवदार, पटो पत्र, नीम के पत्ते, इशायची, 
संरा मृत्तिका, अतीस, दाठ्चीनी, ुल्दैटी, सौजने 


> श्लीताद-मशङा का रोग विदोष, जिसमे 


यकायक कभी २ मखा से खून जाने कगत। 
है मखे दुगैन्धित, काले, चिपचिपे ओर 


मुकायम हो जाते दै, प्वं मसा का मांस 
संकर गिरे ङगता दै । 
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भारत-रैषभ्य-रत्नाकर 








के बीज, मूवी रोर पित पापड़} सव समान | [७११] कुष्ठनादाकाः प्रयोगाः 


भाग ठेकर्‌ वर्णं करे । 

इसे शष्टद मे मिखाकर चाटने यां मय अथवा 
पानी के साथ सेवन करनैसे दोग, पाड, ग्रहणी, 
गुल्म, अर्चि, ज्वर, कामला, सनिपात ओर सुख- 
रोगो का नार होता है। 


[७०८] किरातादिवू्णम्‌ (भा. प्र. व्ये) | 


किराततिक्तात्रिशदम्बुपिपली 
विडमविह्वाकट्रो्िणीरजः 
निहन्ति लीढं मघुनाऽतिसत्वरम्‌ 
सुदुस्तरं दुजैरुदोषजं उवरम्‌॥ 
चिरायता, निसोव, सुगन्धबाल, पीपर, बाय- 
बिडग, सोढ ओर्‌ कुटकी, इनके चु्णको शहदमें 
मिलाकर चारनेसे दूषित जपे उत्पन्न हुवा दुस्साध्य 
भ्वर्‌ अत्यन्त शीघ्र नष्ट होता है । 
[७.९] कटने 
(द्‌. नि. र. अति; वै. जी. वि. २) 
इद्रजमेषमदाङ्मुमं श्रीलोध- 
महयौषधमोचरसानाम्‌ । 
चृणिभनि्दं गुडतक्रनिपीतं 
हं्यचिरादतिसारषदारम्‌ ॥ 
इन्दजौ, नागरमोथा, धायके एरूठ, बेह, रोध, 
सोढ ओर मोचरस । इनके चृण को गुडे मिराकर 
तक्रके साथ पीनसे अत्यन्त प्रवर अतिसार्‌ नष्ट 
देता ह । 

[४७१०] कंटजादिचुणम्‌ (च. नि. र.मति.) 
कटजातिविषाचणे मघुना सहेदहितम्‌ । 
बिरोत्थितमतिसरारं पक्षं पित्तासरजं जेत्‌ ॥ 

कुडेकी छार ओर्‌ अतीसके चको राहदके 


साथ चाटनेसे पुराना पत्वातिसारं ओर रक्तपित्त 
नड होता है | 
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(र. चि. म. २स्तव्कः) 


` कुकुर्मदीवरं भुस्ता चातुजातिं पररत्रिकम्‌ । 


सम चूणे विरिच्याऽथ सरवङष्टानि नाशयेत्‌ ॥ 
एकस्मात्सप्तकाद्ध्वं गलक्कषं विशोषयेत्‌ । 
क्रिभिनङं पोररूपं दुनिरीद्य च यद्भवेत्‌ ॥ 
व्रणेषु देयमेतद्धि चूणे संपिष्य वारिणा । 
वेगतः सिद्धिमायाति दुःकाध्यमपि सखम्‌ ॥ 
ङषट्णेषु वे देयं तच्चूणं जरपेश्चितम्‌ । 
शीघ्रमारोहमायाति भ्रियते करिमयस्तथा ॥ 

न शक्यते प्रमाभोऽख करपकोरिगतेन च । 


। वक्तु ब्ह्मदिदेवैशच प्रयतनादपि निश्चितम्‌ ॥ 


केसर्‌, कम, नागरमोथा, चातुर्जातक [दार 
चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर] ओर त्रिफला 
सय चीनने समान भाग ठेकरं चूण बनावे । इसे 
पानीके साथ सेवन करने से सव प्रकारके कुष्ठ 
नष्ट होते है । एक सप्ताह पश्ात्‌ गछत िमि- 
युक्त दुस्पाध्य ओर्‌ ध्रणित कुष्ठ॒ भी सूखने रगता 
है। कुष्ठ ओर घावोके लिय यह वर्णं अयन्त 
उपयोगी है । इससे धाव अध्यन्त शीघ्र भरते ओर 
क्रिमि नष्टहोतेहे। 

[७१२] इष्टादिचणेम्‌ (१) (भा्र.उदर.) 
कुष दस्ती यवक्षरो न्योष प्रिलवर्णं बचा । 
अजाजी दीप्यकं रिगु स्वरजिङ्गा चन्यचित्रकम्‌। 
श्रुष्टी चोष्णाम्मसा पीता वातोदररजापहा ॥ 
 क्रूढ, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, संधानमक, 
कालनमक, विड्‌ ख्वण, वच, ज्ञीरा, अजवायन, 
हीग, सज्जीखार, चव्य, चीता ओर सोढ । इनके 
चु्णं को गरम पानके साथ सेवन करनेसे वातज 


उद्र रोग नष्ट होते है । 
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ककारादि -चूणं (२१७) 


नियोन 
न्न 


[७१३] ु्ादिषुणम्‌ (२) 
` ब.र. सुख. वर. मा; ब. से; यो. चि. म. अ.र) 
ष्ट दाबी लोधमब्दं समङ्गा 
पाठातिक्ता तेजनी पीतिका च। 
चूं शस्तं घर्षणे तदुद्विजानां 
रक्तसा्वं हन्ति फण्डुरुज ॥ 
कूट, दारुहल्दी, लोध्र, नागरमोथा, मजी, 
पाठा, कुटकी, मालकंगनी ओर हस्दी । इनका 
घूण बनाकर म॑जन करनेसे मसूषटरेते खून आना 
ओर्‌ उनमे खाज आना या. पीड़ाटेना आद्रि 
रोगोका नाच होता है । 

[७१४] कुष्टादिचूर्णम्‌ (३)(द.नि.र.तष्णा) 
कष्ठ काशोद्धव मूर मधुक पिश्मम्भमा । 
मक्षितं तं द्रत हन्ति पिपासां चिश्कारजाम्‌। 

कूठ, कासक्री जड ओर सुरहैटीका चूं करके 
पानके साथ सेवन करने पुराने तृषा रोगका 
अयन्त रीघ्र नारा होता है । 

[७१५] ष्टादिच्‌र्णम्‌ (४) 

(र. नि.र्‌। का. व्या.) 
षवैद्रयवा पाठा पावकोऽतिविषा निग्रा। 
एतेषां चु्णषुष्णांबुपीतं द॑स्यनिान्यहुन्‌ ॥ 
कृ, दनद्रजौ, पाम, चीता, धतीस ओर 

ह्वी । इनके चरणे को गरम पानीके साथ षीनिसे 
उनिक प्रकारके वायुरोग नष्ट हते हैँ । 

[७१६] कष्टादिचूर्णस्‌ (५) 

(यो.र. उद्र; बृ. यो. त. २०५ त) 

ष्टं वचा भगवं चित्रकं कौटज फसम्‌ । 
पाठा चेवाजमोद्‌ा च पिप्पव्यः समचूणिताः॥ 
तृतो िडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । 
श्ीहोदश्युदावते सर्वमेतेन श्चाम्यति ॥ 


अजमोद ओर पीपह | सवर समान भाग लेकर 
नू करं । दते गरम पानीके साथ १। तेरे की 


मात्रानसार षीनेपे तिष्ठी, उदररोग भर्‌ उदावर्तकाः 


नारा होता द । 

[७१७] कुकु मादिनवुर्णम्‌ (यो.चि. चु्णी०) 
कुमे मदनी परस्ता चातुर्जातं फलत्रिकम्‌ । 
अभ्रमाकष्टकं धान्यं दादि मरिच कणा ॥ 
यप्रानी तितहीकै च दिगुज धनसाश्छ्‌ । 
तुबुरु तमरं तोयं रुद्धं जाततिपत्रिका॥ 
समेगा पुष्करं श्यामा पश््रीजं तुगा शटी । 
तालीसं वित्र मांसी जातीफटद्ु्षीरकं ॥ 
वला नागबला मक्ष बुष्टय्रथिक माक्षिकाः । 
या्येतानि सर्वाणि ताबन्मोचरपं ददेत्‌ ॥ 
सर्वतुरथा सितायोञ्या कर्षपप्र तु मकषयेष्‌ । 
परभाते च निक्षादौ च मोजनांते बिशेषतः ॥ 
सन्ध्याक्े तथा भोज्यं वाजीकरणपुत्तमम्‌। 
अजीणे जयस्य नटायश्वप्निदीपनम्‌ ॥ 
अशीरिवातजान्‌ रोगान्‌ चतुर्विशति्िकान्‌। 
वि्षतिश्तप्मजांथैव हृष्ठासर्छदिरोचकम्‌ ॥ 
पञचेव ग्रहणीदोषानतिसारं धिशेषतः । 
ध्ेयमेकादश्च श्वासं कपतं पञ्चविधे तथा॥ 
उद्रव्याधिनारे च मूत्र गलग्रहम्‌ । 
पत्र जनयते बन्ध्या सेव्यमाने तथौषधे ॥ 
सुन्निपातातुरं चैव विस्फोटफमगन्दर््‌ 
नेत्ररोगे भिरोरो कर्णरोग दनुप्रह्म्‌ ॥ 
हृद्रोग ध॑टरोमे च जानुजेषागतं तथा । 
स्वरोगविनाश्ाय चरकेण प्रमापितम्‌ ॥ 

केसर, कस्तुरी, नागरमोथा, चतुर्जातक 
[तेजपात, दारूचीनी, इायची ओर्‌ नागकेसर] 
त्रिफला, आकरकरा, जग्वक भस्म, धनिया, अती 


कूठ, बच, अद्रक, चीता, दइन्रजौ, पाठा, | रदाना, कारीमिचे, पीपल, अजवायन, तिति 
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हीग, कपूर, कुस्तुम्बर, तगर, युगन्धवार, रोद्ध, 
जावित्ी, मजीट, पोखरमूढ, विधारा, कमलग्ट्रा, 
वैतरोचन, कपूरकचरी, तारीसपत्र, चीता, जटा- 
मांसी, जायक्रल, खस, वला (खै) नागबला, 
सोनामक्सी मस्म, कूट, पीपलामूढ ओर हूपाम- 
क्सखी भस्म । सव वचीज्ने समान माग, मोचरस 
सवके समान । मिश्री मोचरससे २ गुनी । यथा 
विधि चूण बनावे । 


दूसे १। तोखाकी मात्रानुसार प्रातः ओर | 


सायंकाल ओर विरोषतः मोजनके अन्तम सेवन 
कृरनेसे अजीणै, अप्निमांध, ८० प्रकारके वातज 
रोग, २४ प्रकारके पित्तरोग, २० प्रकारके कफज- 
रोग, उका, वमन, अरुचि, ५ प्रकारे प्रहु- 
णीविकार्‌, अतिसार, ११ प्रकारका क्षय, सवास 
५ प्रकारकी खासी, उदरगेग, मूत्कृन्र, गलग्रह, 
वैध्यत्व, सन्निपात, विस्फोटक, भगन्दर, नेत्र रोग, 
रिरोरोग, क्णरोग, हनुप्रह, योग, कंठरोग, जानु 
ओर जंधागत न्याधियां आदि अनेकं रोग नष्ट 
होते रै । यह व्यन्त वाजीकरण है । 
[७१८] कुष्माण्डधीजयोगः 
व्र. नि.र। वा. ग्या.) 
कष्पाण्डख त बीजानि बीजानि प्रपुष्ख च। 
परतौ संघारये्ेन भक्ाम्येनमूत्रनिग्रदः ॥ 
पठे ओर सीरेके बीर्जोको पीसकर बेस्तीके 
उपर ठेप करने मूत्रावरोध [मूत्र बन्द होना] 
न्ट होता है । 
[७१९] कुष्मांडरिफाचणम्‌ 
(वृ. नि.र.खा.का; ब. से, यो.र्‌. 
शवा; कृ, यो. त्‌. त. ८०) 


इुष्मोंडकशिष्चूणे पीत कोष्णेन वारिणा । 


्ीप्र शमयति इवास कासे चापि सुदारुणम्‌ ॥ 
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पकी जडके वर्णको किश्चितोष्ण [कुगरम्‌] 
पानीके साथ पीनसे दरण आस भौर खांसीका 
नाश होता है । 
[७२०] कुष्मांडक्तारम्‌ (भा. प्र. । शले} 
कृष्मांडं तनु कृता तु धिषप्तवा घमे विश्नोषयेव्‌। 
लारा निःक्षिप्य तस्सवे पिधानेन परिधाय च॥ 
चुष्टथां निवेश्य बहिश्च ज्वारपेकशरो नः । 
यथातश्न भवेद्भस्म किन्खङ्भरो दृठ भवेत्‌ ॥ 
तदानिर्ापयेच्छीते सवथा वुर्णितन्तु तत्‌ । 
मपदयमिते वा्च्छुण्टीवर्णेन मिश्रितम्‌ ॥ 
जटेन मयेत्य पदाश्रूाङलो नरः । 
अपाप्यमपियनच्छरहं तदप्येतेन शाम्यति ॥ 

पेटके बारीक बारीक टुकडे करके धूपे 
सुखा ओर उन्हं एक हाण्डीमे भरकर उसके 
ऊपर कना उकं । अव इसको चृल्देपर चदराकर 
उप्तके नीचे अग्नि जरां । जब पैटेके इकडे जल- 
कर्‌ अंगारके समान हयो जाय [किन्तु बित्कुर 
मस्म न हौ जाय बल्कि किन रहें } तव उन 
ठण्डा करके वर्णं करं । 

इसमे २ मो चूण सोके चृणिमे मिलाकर 
जर्के साथ सेवन करनेते म्थकर ओर असाध्य 
शरू भी नष्ट हो जाता है । 
[७२१] कृमिक्चवृणेम्‌ (रसा. सा) 

पालाश्चवीजं डटजत्वचा च 

समे विडङ्गदभयोः समानम्‌ । 
चुणे कमिप परपादमत्रं 
कटुष्णतोयेन निषेवणीयम्‌ ॥ 

जन्तुश्च केवरं यदा पातः सेवेत बुद्धिमान्‌ । 
तष्ठको्णेन तोयेन जन्तुरोगापनुत्तये ॥ 

ढाकके बीज १ छटांक, कुंडाकी छर १ 
छटाक, बायविडग आधपाव, दन तीनों को कूट- 
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छानकर रख छोडे । इसकी मात्रा १ तोहे की है, 
दौच क्रियाके बाद गरम जके साथ सेवन 
करने से ४-\५\ दिनमेदही उद्र के सवं कटे 
नष्ट हो जति है । 

[७२२] करृष्णादिचर्बणम्‌ 
र, नि,र. | मुख; भा. प्रम. खं.२;यो. २.) 
टृष्णजीरकङदरयवचर्मणतस्चयहात्‌ । 
धुखपक्रत्रणङ्केदं दौगेष्ययुपकञाभ्यति ॥ 

पीपल, ज़ीरा, कूटं ओर्‌ इन्द्रयवको २ दिन 
तक चवानेते मुखपाकं, ब्रण) क्टेद्‌ [रतुबत] ओर 
मुखकी दुर्गधि नष्ट होती है । 

[७२३] कूस्णाचूणेम्‌ (१) 

(ब. नि..र. हिक्रा. सु. सं. उ. तं. अ. ५०) 
ृष्णामलकशटीनां चृण मधुसितायुतम्‌ ॥ 
हुः प्रयोक्तभ्य दिकाश्ासनिबारणम््‌ ॥ 

पीप, आमला जौर सोटके तचणंको राहदं 
ओर्‌ मिश्री म मिलाकर बार यार्‌ चाटनेते हिचकी 
ओर शासका नाश होता रै । 

[७२४] फूष्णादिचूणम्‌ (२) 

(शा. ध. म. घ. अ. ६) 
टृष्णारणापुस्तकभृद्धिकाणां 
त्स्येण चरणन समाधिकेण । 
उवरातिमारः प्रशमे प्रयाति 
सश्यापकासः सवमिः शिशूनाम्‌ ॥ 
पीपल, अतीस, नागरमोथा भौर काकडार्सीगी 
समान भाग ठेकेर तूणं कर । इसे शहदके साथ 
पटानेसे बन्वोके ज्वरातिसार, श्वास, खासी ओर 
गमन का नाच होता है । 
[७२५] कृष्णादिवुणम्‌ (३) 
(र. नि. र. शोधे.) 


कृष्णागिनिषिवषनजीरककण्टकारी- 
पाठानिश्चाकरिक्णामगधाजरानाम्‌ । 
चुरकवोष्णसरिरेखलोब्यपीतं 
नातः परं सयथुरोगहरं नराणाम्‌ ॥ 
पीपल, चीता, सोट, नागरमोथा, जीरा, 
कटी, पाठा, हल्दी, गजपीपल ओर पीपरामूल । 
इनके चर्णीको कुछ गम पानीमे मिलाकर पीनसे 
शोथका अत्यन्त रीघ्र नारा होता है 1 
[७२६] कृष्णादिचूणे्‌ (४) 
वृ. नि.रवं. से. वारो) 
कृष्णा दुरालभा द्राक्षा ककटाख्या गजाहया। 
चूणिता मधुसर्पिभ्यां रीश ईति चिशोगैदान्‌। 
कासे इवासत च तमके ज्वरं वापि बिनैक्ष्यति ॥ 
पीपल, धमासा, दाख, काकंडा सीगी ओर 
गजपीपल इनके वूणको रा्हद ओर घी म भिल- 
कर चाटेने्े बालके तमक श्वास, खांसी ओर 
अव्रका नारा होता हं । 
[७२७] कृष्णादिनूर्णंम्‌ (५) 
(वर. नि.र.बा.रो) 
हष्णा महौषधं पिखं नागरा पयनिकः । 
मधुसपियुतं लीदं बाखानां प्रह्णीं हरेद्‌ ॥ 
पीपल, सोठ, बेटगिरी, नागरमोथा ओर अञ 
वायन । इनके वुर्पको शहद ओर्‌ धी मे मिलाकर 
चटनेसे बारकोकी संग्रहणीको आराम होता है । 
[७२८] केतकषीक्षारयोगः @ो. २. गुले.) 
स्व्जिक्द्ष्टसदितः क्षारः केतकीसंमत्रः। 
पीतस्तेठेन शमयेदवातुर्म सुदारुणम्‌ ॥ 
सजीखार, कूट ओर केतकीका खार्‌ ¡ इनके 
चृणको (एरण्ड) तेके साथ पीनेसे भयानक वाते- 


गुत्म (वायगेरे)का नारा होता हे । 
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(२२०) भारत-मैषऽ्य-र्नाकर 


॥ 








[७२९] केरारज्ञक्र; भि. र. । शुद्र) [७२२] कोलास्थियोगः (्.नि.र.1 अजी. 
त्रिफकानीशिनीपप्र सौहभूङ्करजः समम्‌ । कोरास्यिमज्जकरकसत पीतो बपयुदकेन च। 
अविमूत्रेण संयुक्त कऽ्णी करणयुत्तमम्‌ ॥ अचिराद्विनिहन्तयेनं प्रयोगो स्मकं ृणाम्‌॥ 
त्रिफरा, नीके पत्ते, रेका बुरादा ओर वेरकी गुीकी मगी गिरी) को पानीमे 
भगरा । सष समान भाग ठेकर नू कं । इरे कर नते ममक रोगकरा अत्यन्तं दीत्र नारा 
भेके मूत्रमे मिलाकर रेप करनेसे बा काटे हो हेता हे । । | ध 
जीते ह । यह उत्तम खिजाव हे ।' [७३३] कं चटा दिच्‌र्णम्‌ (न. पा-। अति" 
कंचटजम्बुभृङ्काटफपत्रविसवर्दिष्टम्‌ । 
[७३०] केकारयोगः (इ. 7. र-। भम) | ब्रघरनागरसहिे ङ्गमः 
पुराणाञ्येन संपिष्टं पीत सम्यण्दिनत्रयम्‌ । पिकेगवाहिनीं रूध्यार्‌ ॥ 
§डम नाशया देहिनां मेदृशकंराः ॥ गजीपह, जामनकी गुरी, सिषा पत, 
कैशरको पुराने धीमे पीसकर २ दिन तकं | बेरगिरी, सुगन्धबारा, नागरमोथा ओर सीट । 
ने मेदृशरक॑रा पावकी रग) न्ट हो जाती है । | इनका तूणि प्रबल, वेगवान अतिसारको भी नष्ट 


[७३१] कोकंम्बादिवूर्णम्‌ (दृ.नि. र । स्र) र देता दे । 








समूरपतररोकम्बं परुदरयमित शुभम्‌ । [७३४] कटकार्यादिचणम्‌ (१) 
ष्ठातफलमञ्जाया मरिचस्य पलं परम्‌ ॥ (च. पा बा. रो.) 
एतनदुणीडतं प्रं मश्येतकसंमितम्‌। । पीतं पीते बमेचस्त स्तन्यं तं मधुसर्पिषा । 
अश्राभिरैसया्च सथरकचाम्य॑तरानपि ॥ | द्विवारताङ्गी फलरसं पशचकरों च रेहयेत्‌ ॥ 
मूल ओर पत्र सहित कोकंब १० तोला, यद्रि कचा वार्‌ वार दूध पीकर रटी कर्‌ 


पिरचक गिक जौर काली मि ५५ तो ¦ | देता हो तो उत केटी केफल के रसमं र 

सबको महीन चण करके १। तोख प्रमाण मत्रा | (परः पीपल, च, चित्ता ओर्‌ संका चू 

नुसार सेवन करने बवासीरके बाहरी जर अन्द | एव धी जौर शहद मख कर्‌ बाना चाहिये । 

एनी मसते नष्ट होते है । [७३५] कटकार्थादिचूणम्‌ (२) 

न (वृ, नि. र. । कास.) 
, त कंटकार्याः कणायाश्च चूणे पम कस॒हूत्‌ ॥ 
श्लोट क्षर बारछोको तेर रगा कर धौ डालमा कटेटी ओर पीपल के चभ को रद्‌ के सा 
चाहिये \ चाटने से सांसीका नारा होता है । 
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जथ ककारादि युरिकाप्रकरणम्‌ 


[७३६] कणादिवरी (१) 
(रसे. चि. म. अ. ९) 
कणावचादारुपुननवानां चूण 
सविसं समवृद्धदारकम्‌ । 
संम चैतस्य निहन्ति बः 
सकजिकः शवीपदपप्रवेगम्‌ ॥ 
पीपल, वच, देवदार, पन्वा, बेट, प्रत्येक 
१--१ माग वरिधारा सवके बराबर्‌ रेक चर्ण करके 
१-१ वह (२-२ रत्ती) की गिं बनावे | 


दनद कांजी के साथ सेवण केसे ष्टीपदका । 


नारा होता है । 
[७३७] कणादिवदी (२) 
(वर. नि.र. | वा. म्या.) 
कणाभूरं कणा दारुं बिडगं वहिपेन्धवम्‌ । 
पुष्पा हजपोद। च मरिच समचृणक्षम्‌ ॥ 
गुडाचितस्य तस्याथ गुटिका एकर्िश्चतिः 
भमक्षितास्ताचिपप्राहं मास्त परन्ति सर्व॑तः॥ 
पीपलामूर, पीपल, देवदार, यायबिहग, चीता, 
सेधानमक, सोया, अजमोद ओर क्छमिर, सव्र 
चीका 0 समान भाग ठेकर्‌ गुडे मिहाकर 
२१ गलियां बनव | हर्द २१ दिन तक सेवन 
करने से समस्त प्रकार के वात विकार नष्ट हते है। 
[७३८] कनकावती वदी (र.र. | अदी.) 
शदधशतं सम गन्धं तारपिन्पृत्थसाङ्री । 
परं ठुम्ीफरुककं दश्चुनश्च चतुष्पलम्‌ ॥ 
काष्वेरया द्रथेमेच दिनके वर कीडृतप्‌ । 





वटीङनकवतीनाम अटुपानं च कथ्यते ॥ 
महठातत्रिफलादन्तीवहिचूणसमं समम्‌ । 
सन्धं सरवतुरयं स्याद्धयेत्छपरे चिरम्‌ ॥ 
मृदभनिना मवेस्िदं कष तत्रं परेतर्‌, ॥ 

शुद्र पारा, यदध गन्धकृ, जद हरताल, सधा- 
नमक, किह जर तुम्बी का फट, प्रभेव +-५ 
तोला एवं टस्षहन २० तोलय ठेकर भ करके 
एक दिन तक करेटे कै रर ५ धो कर्‌ १-१ 
सती की गोलियां बनावे | 

दृनकरो सेवन करनेसे ववासीर. वातरक्त, 


| विरोषतः कफज बवामीर का नार होता है । 


अनुपान-- भिलावा, निप, दन्ती, चीता, 
र्येक का नण समान भाग ओर संधानमकं का 
चण सवके दुद्र ठेकर मिद्रीके ठक मे 
मन्दाग्नि पर बहुत समय तक भून । उपरोक्त 
(कनकावतीवरी) खाने के वाद्‌ १। तोरा यह तूर 
खाकर उपर से तक्र (छर) पिये | 


। [७३९] कफप्रीवदी वर. नि. र. । कास.) 


फपूरमधेङप मृगमदमपि देवङ्पुमयुगम्‌ । 
मरिच कणाकषङुरिजनमेकेकं शक्तिएरिमाणम्‌। 
दाडिमषरयस्करपठमसिलसमं 
खदिरप्ारमवनृण्ये । 
वटिका मुदमाना हृता ष्तास्ये ककती स्याद्‌ ॥ 
कपूर ७॥ माषा, कस्तूरी ७॥ माष, ग 
२॥ तोला, काटी मिच, पीपल, बेड़ा ओर कुरटि- 
जन प्रपयेक २॥-२॥ तोटा, अनार के फलकी 


गंजामात्रं सदा सखदितपायुजश्वापि नाशयेत्‌ ॥ | बकरी (नासपार) ५ तोला, शेरसार सव चीजों 


पक्तवातकफोतथानि हयरीसि नाकषयेद्ध्षम्‌। 
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के समान लेकर्‌ मूंगक बरावर गोलियां बनदिं । 
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(२२२) भारत-मैषभ्ये-रनाकरं 
द द म रखने से कफ़का नारा होता ३ । मन्दे च कहौ स्मरपुषटिषश्रौ 
[७४०] करञ्जषीजवर्ती साऽऽफेनसेवाडरदुक्तिदप्री ॥ 


द.नि.रःग, नि; वृ. यो. त. ७१; वृ. मा.) 
पलाश्पुष्पस्वसेमहुश्षःपरिमाषिता । 
करञ्जी तद्षति शेः पुष्पं विनाशयेत्‌ ॥ 
कृरंजवेके बीजोको ठाकके परलोके रसकी 
अनेक मावना देकर वतिं बनावे । इषे नेत्रो मं 
आंजने से नेतरपुष्प (एला) नष्ट होता हे । 
[9४१] कषूरवर्षिः (ध. नि.र. । मूतराघा 
कपूररजसा युक्ता बस्वतिः शनैः शनैः । 
मेद्‌ भागान्तरे म्यस्ता मूतराघातं भ्यपोहति ॥ 
कृपूरके चके साथ कपडे”. बत्ती बनाकर 
उपे धीरे २ मूत्रमार्गे पहुचाने मूत्राघात पेशाब 
बन्द होना) नष्ट हेता है । 
[७४२] कपैरखन्दरी घटिका 
(र. प्र.पु. अ. ८) 
कपूरजातीफलजाति्रिका 
धततरमीजे जलरारषिशोषणम्‌ । 
आकष्वकं व्योषमिदं धमांशं 
द्रीपान्तरोस्था च इमेरा्षम्‌ ॥ 
पवोपरधा्था विजया प्रदिष्ट 
॑ जीर्णा्िफेनं च तथा समानम्‌ । 
तदुमा्मं खु बस्सनाम 
खदिकतशत्र विधाय चणम्‌ ॥ 
तद्भाषितं भृद्गर्सेन सम्यक 
फोठास्थिमात्रा गुटिका विषेया। 
सा श्रीतवाते प्रहणीगदे च 
अरषोविकारे प्रभरातिसारे ॥ 


% कपटडेकी वस्तीके यजार दूर्वाघासके साफ 
उटटसे काम टेना उचित प्रतीत होता है | 
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कृपुर्‌, जायफल, जावित्री, घतुरेके बीज, 
समन्दरसोख, अफरकरा, तरिकुटा, वच ओर्‌ कर 
जवा | सब चीजे समान भाग । द्ध भांग सवके 
वजनसे आधी, पुरानी अफ़्ीम भांगके बराबर ओर 
मांगते आधा शुद्र मीठतिलिया मिलाकर नण करके 
भांगरके रसम घोरकर वेरकी गुखरीके बराबर 


गोलियां बनावे । 


टनके शेवनसे सीतवात, संग्रहणी, ववासीरः 
प्रल अतिसार, उप्निमांय ओर अरफ़रीमकी आदत 
दूर होती है एवं काम शक्ति बदृती है| 
७४२] कखिग्यगुटिका (धन्व. । ज.) 
कलिगबरिट्वजम्बाम्नकपित्थं सरसाञ्जनम्‌ 
लाक्षा ददि द्रीमेरं कद्र श्कनासिकाम्‌ ॥ 
लोध्र मोचरसं श॑लं धातकीं बटशुद्धकम्‌ । 
पिष््ा तण्डुलतोयेन वटकानक्षषम्मितान्‌ ॥ 
छायाशरुष्कान्‌ पिविष्छीप्रं जरातिसारशान्तये। 
रक्तप्रसादना्रेते शूलातिषारनाश्ननाः ॥ 

ृन्रजौ, बेरगिरी, जामनकी गुढरी, आमकी 
गुखरी, फैथ, रसौत, लख, हल्दी, दारु ह्वी, 
सुगन्धवाला, कायफ, काकतुण्डी, रोध, मोचरस, 
दौखकी मस्म, धायके एूल ओर्‌ वड़के उकुर्‌ 

पव चीजे समान भाग छेकर चावरे 
पानीमे पसर १।-१। तोखा वटकं बनाकर छायाम 
मुखि । हृद सेवन करनेते अ्वरातिसार ओर 
शरलयुक्त अतिसारका शीघ्र नाश्च होता है । एवं 
रक्त शद्रः शेता है । 
[७४४] कर्परतावरी भै. र. । प्रह.) 
अमृतं हिगुं पूवीं द्वादशरक्तिकम्‌। 
प्रतेकमरिफेनश्च षरुव्रि्दरक्तिकं नयेद्‌ ॥ 
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कफारादि- गुटिका 














पिष्टा दुग्धेन गुञ्जेकां वदं दुग्धेन पाययेत्‌। 
दुगं पाने भोजने च देय न र्वं जसम्‌॥ 
रहीं चिरकालीनां हन्ति शोथं सदयम्‌ । 
विरज्वरं पांडरोमं नाश्ना कस्यरता बेरी ॥ 
शद्ध मीठा तेटिया, शुद्ध रंगरफ, धतुरेके 
बीज, प्रत्येक १२१२ रत्ती। अफीम ३६ रत्ती। 
सवको दूषमे पीसकर १-१ स्तीकी गोलियां बनावे | 
इन्हें दृधके साथ सेवन करने ओर आहार 
पान आदिमं केव दूध 8ी देनेसे ओरं लवण तथा 
जल वर्जित करमेमे पुरानी संग्रहणी, दस्साध्य शोथ, 
पुराना ज्वर ओर पाण्डु नष्ट होता है । 
[७४५] कल्याणगुरिका(च. सं. क. अ. ७) 
विडद्पिप्पलीमूरत्निफठाधान्यचित्रकम्‌ । 
मरिचेन्द्रयवाजाजीपिष्यलीहस्तिषिष्पली ॥ 
रवणान्यजमोदा च वर्णितं कार्षिक पृथक्‌ । 
तिरतेरत्िस्वृणेमागौ चा्पलोन्मितौ ॥ 
धात्रीफलरमग्रस्थीश्ीन्‌ गुडद् तुरा तथा। 
पक्तवा मृदप्निना खादेद्दरोदुम्बरोपमान्‌ ॥। 
गुडान्‌ कृत्वा न चाख लाद्विहागाहाश्यस्रणा। 
इष्टाः कामरोमेहगुरमोदरभगन्दरय्‌ ॥ 
प्रणीपड्रोगांश हन्युः पंसवनाश्च ते। 
करयाणका इतिस्याताः सर्वेषु यौगिकाः! 
बायबिडगःषीपामूट, त्रिफला, धनिया, चीत, 
कठी मिचै, दन््रजौ, जीरा, पीपर, गजधीपल, पां 
नमक ओर अजमोद्‌ । प्रवयेकका वृण १।-१। 
तोला । तिलका तेर ४० तोला, निसोतका चृ 
९० तोला, आमलेका रस सेर ओर गुड 
२५० तोखा रेकर्‌ आमलेके रसम गुडकी चाशनी 
बनाकर उसमे अन्य ओषभियोका तरणि मिलाकर 
बेर या गुरपके समान गोटियां बनादें । 
यह्‌ प्रत्येकं ऋतु बिना किसी प्रकारके 
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(२२३) 


परहेजके सेवन फी जा सकती हे । इनके सेवनसे 
कुर, बवासीर्‌, कामला, प्रमेह, गुल्म, उद्ररोग, 
भगन्दर, संग्रहणी ओर पाण्डुका नाश होता तथा 
पतव शक्ति बढ़ती दै । | 

[७४६] कस्तुरिणुरिका (नपुंसकामृत) 
स्वणेश भृगनाभिश्च रोप्यकारमीरीकौ तथा। 
लष्वीमेरां जातिफलं दुगार ¢ वयैव च ॥ 
जातिपत्रं च संय भागहद्धथा प्रयोजयेत्‌ । 
अजादुग्धे च संपिश्य नागवष्टीरसे रधा ॥ 
दिन्रय बिमधाथ युग्मगुज्ञा समा बरी । 
सन्तानिकायुत येकं रेतः क्षयनिवारणम्‌ | 
मधुना मेहनाश्ाय शैथिस्ये पणे संयुतम्‌ । 





गुटिकां भक्षयेद्रीमान्‌ धातुपज्ञीगनी शुभाम्‌ ॥ 


सोना भस्म १ भाग, कस्तुरी २ भाग, चांी 
भस्म ३ भाग, केसर ४ भाग, छोरी इल्ययची ५ 
भाग, जायफल ६ भाग, बंसरोचन ७ भाग, 
जावित्री ८ भाग, ठेकर्‌ २-२ दिन तक बकरीके 
दूध ओर पानके रसम घोरकर २-२ स्तीकी 
गोधियां बनावे । 

इष्टं मखा्दके साथ सेवन करनेते शक्क्षय, 
शहदके साथ सेवन करमेसे प्रमेह ओर पानम रख- 
कर खानेसे हैथित्य ( सुस्ती ) नष्ट होती है । 
[७४७] काकणघ्रवदी €. र. । कुरे) 
ोहमस्मविषं वद्गिकटुक त्रिफेटु्रयम्‌ । 
तस्या चूणित भाग्यं येनानेन तद्दिनम्‌ ॥ 
पथ्यानिबविडगानि खदिरं गसकामरता। 
जरेरष्टावरेषन्तु कषायं भावने हितम्‌ ॥ 
माषपात्र हिरैैदरेः काकण हन्ति वद्रदी। 
हनद्रवारंणिकामूरु वागुचीत्रिफराग्रिकान्‌ ॥ 


| निम्बश्च वहं श्ण्टीश्च मरित चूयेत्समम्‌ । 


गौपूतैः पाययेनकर्षमटुपानेन क्षयेत्‌ ॥ 
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भारत-मैषभ्य-र्माकर 





= 





लोह भस्म, शुद्ध मीशतेखिया, चीता, कुटकी, 
त्रिफलु, त्रिमद (चीता, नागर मोथा ओर बायबिडंग) 
मौर त्रिकुटे काच समान भाग ठेकर्‌, है, नीम, 
बायबिदंग, सैर, बसा जौर गिोय के अष्टाचरोष 
(इन सबको एकत्र करक आदगुने पानीमे पकाकर 
आढवां भाग बचे हे ) केषायमे १ दिन तक 
घोटकर १-१ मारोकी गोियां बनव | 
नें रा्टदके साथ सेवन करनेसे काकण 
(कुष्ट भेद) का नादा होता है । 
हस ओषधिको खनके बाद इन्दरायनकी 
जड़, बावची, त्रिफला, चीता, नीम, भावा, सोट 
ओर कारी मिच का चरणं १। तोला खाकर्‌ उपसे 
गोमूत्र पीना चाहीये । 
[७४८] काकजजघादिवदी 
बृ. नि,र्‌. | स्व. भे.) 
काकृजधा बचाङ्क् पिप्परी मधुसंयुतम्‌ । 
सप्रप्नं ्खे धाय किमरेः सह गीयते ॥ 
काकजधा, वच, कूट ओर्‌ पीपठके चृणको 
शहद मिटाकर गोलियां बनावे । दन्द मुहे 
रखनेसे स्वरं मधुर होता ह । 
[७४९] काङ्कायनगुटिका (१) 
यो.र.। अदाः ग.नि.गु.४।यो.चि.म्‌. 
अ.२।य. द. वं. से.) 
पथ्यादलख परपश्चकमेकमेष- 
मेकं पटं तु मरिचादपि जीरकख । 
कृष्णातदुद्धबजटा चविकाभिद्न्नः 
कृष्णादिपश्वकमिद परतः प्रशृद्धम्‌ ॥ 
पलाष्टमष्ातकमसं युक्त 
कन्दस्तवरूष्करफलादद्विगुणः प्रकल्प्यः । 
खाचवयुक्षङडवाधमतः समसे- 
योज्यो गुडो द्विगुणितो वटङीडतथ ॥ 
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पक्त प्रजाहिततमेन गुदामयश्नः । 
्षारागिनि्चच्चपतनेरपि ये न सिद्धाः 

सिष्यन्त्यनेन बकेन गुदामयास्ते ॥ 

हेइकी वकी २५ तोद, काद भिय ओर 
जीरा ५--५ तो, पीपल ५ तोला, पीपटामू 
१० तोला, चव १५ तोदा, चीता २० तोदा, 
सोढ २५ तोला, शुद्ध भिरि ४० तखा, जमी- 
कन्द १ सेर्‌, यवक्चारं १० तोदा ओर गुड़ सतक 
वजनपते २ गुना लेकर यथा विधि वटक बनावे । 

इन्दे सेवन करनेसे क्षार, दाथ, अग्नि आदरिसे 
भी आराम न हो सकने वाली अव्यन्त दु्माध्य 
वामीर्‌ भी नष्ट हो जाती है। 
[७५०] काङ्ायनणुटिका ८२) 

रा.ध. म. खं. अ. ७) 

यवानी जीरकं धान्ये मरीचं गिरीकर्णिका । 
अजमोदोपकरुची च चतुःशाणा पएृथरपृथक्‌ 
हिमु प्टजञाणिकै कायं क्षारौ खणपश््‌ । 
्रिषृचा्टमितैः शणेः प्रत्येकं कस्येत्‌ रुधीः॥ 
दती शटी पोष्डरं च रिदद्गं दाडिमं शिषा। 
चितराम्हवेतसः शटी शणः पोडशषभिः पृथङ्‌॥ 
वीजप्ररसेनैषां गुटिकाः कासयेद्बुधः । 
घृतेन पयप्ता मैरम्लेरुष्णोदकेन षा ॥ 
पिवेत्छांकायनप्रोक्तां गुटि गुरपनाधिनीप्‌। 
मयेन वातिकं गुरमं गोक्षीरेण च रेतिकभू ॥ 
सण कफगुरपं च दशमूरखिदोषजम्‌। 
उष्टीदुग्पेन नारीणां रक्तगुरम निवारयेत्‌ ॥ 
ह्ोगं ग्रहणीं शङ इृमीनश्ोसि नाशयेत्‌ । 

अजवायन, ज्ञीरा, धनिया, काठीमिचै, खेत 
अपराजितः (कोय) अजमोद सौर कङठीजी प्रयेक 
१६-१६ माषा, हीग २ तोला, यवक्षार, सुहागे 
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की खील, पांचोटवण ओर निसोत प्रत्येक ३२- 
३२ माषा । दन्ती, कपूर कचरी, पोखरमर, बाय- 
विडग, अनारदाना, ३ैड, चीता, अमरेत ओर 
सोर प्रवयेक ६४--६४ मापा । सव चीका चूं 
करके मिजौरे नीवृके रसमे घोटकर्‌ गोियां बनावे । 

टं धृत, दूध, मच, कांजी या गरम पानीके 
साथ सेवन करनेसे गुल्मफा नाश होता है । मयके 
सेवन करने से वातज गुल्म, गो--दुग्धके साथ 
पित्तज, गोमूत्रके साथ कृफज, दरामूखके कांथके 
साथ त्रिदोषज ओर ॐटनीके दृधके साथ सेवन 
करनेसे लियोका रक्तगुल्म नष्ट होता है ! यह 
गोखियां हृढोग, ्रहणी, शूल, क्रिमि ओर ववासीर्‌ 
काभी नारा करती है। 
[७९५१] काङ्कायन गुटिका (३) 

( च. द. गुस्मे ) 

छदी पुष्करमूलं च दन्तीं वित्रमादकीम्‌ । 
भृङ्वेरं वचां चैव परिकानि समाहरेत्‌ । 
्रिधृतायाः पर चेव इयाद्‌ त्रीणि चर्दिगुनः। 
यववारपरे दरे च द्वे परे चाम्हवेतसात्‌ ॥ 
यमान्यजाजी मरिच धान्यकं वेति कार्षिकम्‌। 
उपडुश्चधजमोदाभ्यां तथा चाष्टमिकाप्पि ॥ 
मातुलङ्गरमेनैव गुटिकाः कारयेद्भिषक्‌ । 
तासामेकां पिद्‌ दे च तिस्लो वापि सुखाम्बुना 
अभ्रे मवेूतेश् पूतेन पयसाथवा । 
एषा कांकायनेनोक्ता गुडिका गुरपना्िनी ॥ 
अरशोह्रोगक्षमनो क्रिमिणां च विनाशिनी । 
गोमूत्रयुक्ता शमयेत्कफयुरम चिरोप्थितम्‌ । 
क्षीरेण पित्तणुरमे च मैरम्रेशच वातिकम्‌ । 
्रिफलारसमूतरश्च नियच्छेत्सांभिपातिकम्‌ ॥ 
श्तगुमे च नारीणष्ुष्टीक्षीरेणपाययेत्‌ । 

कपूरकचरी, पोखरमूल, दन्ती, चीता, अरहर, 


| अद्रक, बच जर निसोत प्रत्येकं ५-५ तोरा, 


हीग १५ तोला, जवाखार १० तोला, अम्हवेत 
१० तोढा, अजवायन, जीरा, काडीमिच नौर 
धनिया प्रयेकं ?।-१। तोला । कर्टीजी जौर 
अजमोद २।-२॥ तोला । सबका चण करके 
बिजौ रे नीवृके रसम धोटकर गोलियां बनावे । 

इनमेते १-२ या ३ गोरी प्रतिदिन अस्प 
गरम पानी, कांजी, मच, युष, धृत या दृधके साथ 
सेवन करनेसे गुल्म, बवासीर, दोग ओर क्रिमि 
नष्ट होते है । 

गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे पुराना कफजं 
गुल्म, दूपे पित्तज गुल्म ओर म्य तथा कांजीके 
साथ सेवन करनेसे वातज गुल्म नष्ट होता है । 
त्रिफटके क्राथ या गोमूत्रके साच सेवन करनेसे 
सन्निपात गुल्म ओर ऊटनी के दूष के साथ सेवन 
करने से लि्योका रक्त गुल्म नष्ट होता है । 
[७५२] कामदेववटी 

(व. यो. त. १४७ त.) 
इ कटफरं सैन्धव त्रिकटुकं मेथीयवानी द्यम्‌ 
वातामोचरसं बिदारिपसटीज्ातीरर चित्रकम्‌॥ 
जीर चापरजीरकं गजकणाद्राक्षाभयापरानरी । 
तालीसं त्रिसुगन्िक त्रिपणं तैभीतमङ्गीका॥ 
रम्भाकन्दशतापरीहयश्रीयष्टीप्रियारमृता। 
जातिपत्रर्बद्गकेषरजरं गोक्षुरकं श्रास्मरी ॥ 
धत्रीमापुनरनवाशच कनक भृङ्गार ङं मस्तङी ॥ 
मांसी चापी बरात्रयं च नर्द्‌ 
मार्मीमक्णस्तिराः। 

कङ्कोरं करहाटक च विजयः श्रीर्प्रगन्धा इहू- 
मज्जा प्रकबीजमेतदखिरं वुर्णीकृतं लिग्धकम्‌ 
एतत्छषमितं परथक्पृथगथो तुवासतुरयां याम्‌ 
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तस्या अमितं मृताभरकमहो वङ्ग तद्ध धविपेत्‌॥ । सव के वनन से चौथाई । अभक भ्म भांग ते 


ठो मारितमेतदधेममरं प्रतं तद॑ मरै । 
सर्वेभ्योद्धिगुणासिताऽध- 
मधुनाचाऽऽग्येनसंमिशभयेत्‌ । 


कार्यस्तस्य पराधमानवटिकाः खदेयथाभिप्रगे 


नक्तं चापि जराबिपत्तिश्चमनीमेकां 
च दुर्ध पिवेत्‌ ॥ 
एषा सौयतिर्सिहनामभिपना 
लोके प्रकाशीकृता । 
हम्मीराय महीने श्तवधू- 
संभोगमाने भृशम्‌ ॥ 
एषा बीयेकरी महाभयहरी 
ुदरोधतेजस्करी । 
कान्तिस्थौल्यमतिप्रकाक्चजननी 
| ` चित्तामयध्व॑सिनी ॥ 
तारण्योद्धतकामिनी जनमहा- 
दुषदविषानां महार्भिही 
सर्व॑मनोविनोदनवती श्रीफामदेवाभिषा ॥ 
कूट, कायफल, संधा, त्रिकुटा, मेथी, ञ- 
वायन,अजमोद, वांसा, मोचरस विदारीकन्द,मूसटी, 
जार्यफटं, चीता, जीरा) कालाज्ीरा, गज्षीपल,दाख, 
हैड, कचि, ताटीसपत्र, दारचीनी, इलायची, तेज- 
पात, सँधानमक, काटा नमक, पिडल्वण, बहेडा, 
काकड़ा सीगी, केठेकी मूसदी, गतावर्‌, असगन्ध, 
कपूरकचरी, मुस्दैठी, पिया, गिलेय, जावित्री, 
लग, केसर, सुगन्धवाला, गोखरू, सँभर,आमखा, 
उडद, विसखपरा (पुननवा ) धतूरे के वीज, 
सिंषाड़ा, मस्तगी, जयामासी, बरा, अतिबलानाग- 
वला, नल्द, भारद्वी, हस्तिकर्ण, ति, कडोर, 
आकरकरा, भांग, वेर, बन, काहू, कमल | 
रत्येकं का महीन चूण १।- १। तोल, शद्ध मांग 
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आधी, अभ्रक मस्मसे आधी वंग भस्म, वगते आधी 
लोहमस्म ओर छोहपते आधा रस पिदर एवं सबके 
वजन से २ गुनी खांड । सव को राहद्‌ ओर धीम 
मिलाकर २॥-२॥ सेलेक्री गोहियां (गोरे) बनव । 
नहं यथाप्नि बानुसार सुव्ह ओर रात को 
दूध के साथ सेवन करे, यह जरा नाशक, अत्यन्त 
वाजीकर्‌, वीय॑, कषुधा, तेज, कान्ति ओर्‌ स्थूलता 
वेकं तथा (चित्त विभ्रम आदि) मानसिक रोग 
नारक, मदमत्त तरुण कामिनियो का मदुमंजन 
करनेवाटी एवं मनोविनोदकारी है । यह ओषधि 
महाराज हम्मीर के लिये बनवा गई थी | 
[७५३] कामसुन्दरो मोदकः 
(वृ. यो. त, १४७ त.) 
मेथी गृहच एुषली शरी च 
विदारिन्दसिषुगन्धिसिन्धुः । 
धत्रीरवद्धश्षरगोक्ठुरा 
शतावरी मोचरसश पण्यः ॥ 
दृष्णाश्वगन्धाकद रीजकन्द 
नागाहजातीषएर जातिपत्रम्‌ । 
भृङ्गीपनीयाहयकःरफरं च | 
चूर्णान्मृताभ्र द्विगुणं नियोज्यम्‌ 
सर्वतु्याशिजया सरव॑दिगुणक्षकरा 1 
पिण्डि च मधुसर्पिभ्यां 
माषौ रण्कोऽथ वा मितिः॥ 
मेथी, गिलोय, मूसी, कपूरकचरी, विंदारी- 
कन्द्‌, तेजपात, दाचीनी, इृखायची, संधा,आमला, 
छीग, तारमखाना, गोखरू, शतावर, मोचरस, 
शालपर्णी, पृष्पर्णी, मुदरपर्णी, माषपर्ी, पीपर, 
आसगन्ध, कठेकी मूसरी, नागकेसर, जायफलः 
जावरित्ी, काकडासीगी; धनिया ओर कायफल ॥ 
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ककारादि-गुटिका (२२७) 


सब चीजौका चूण॑समान मागे । अभक मस्म दुर्ारकामलमगंदरषाण्डुरोगान्‌ 


सवते २ गुनी। शद्ध भांग सबसे चौथाईं ओर मेहातिसारङ़ृमिददुग्रहणीविकारान्‌ ॥ 
इन सयते २ गुनी खांड मिलाकर शहद ओर्‌ धीकि कासज्वरश्वसनयक्मकफप्रतिहयाय 
साथ मोदके बनावे । मात्रा २ मारते ४ मारो तक। शूखामवातसदिताश्च रुजः समस्ताः। 
[७५४] कामाग्निसंदीपनो मोदकः हत्वा गदान्बहुविधांरूदपत्यक्ारी 
८ यो. र. वाङ्गी. सकत्रपथ्यमथ सू्व॑पुखप्रदायी ॥ 
कर्षो स्सो गन्धकमभ्रम च बल्यं वरीपरितहारी रसायनं 
द्विक्षारचित्रे कवणानि १ । खान्मूं तदेव कथित परम पषिप्रम्‌ ॥ 
शरटीयवानीद्यक्षीरशारि यद्र पार्‌, छद गन्धकं, अभ्रकमस्म, जवा- 
ताहीक्चपत्राणि परं पिप च॥ सार, सन्जीखार, चीता, पाचों नमक, कपूरकचरी, 
जीरं चतर्जातलवङ्गनाती-. अजवायन, अजमोद, बायनिडंग, तारीसपत्र, शद 
फ़ठं च कर््रयमेवमन्यत्‌। मीठा तेषिया, ज़ीरा, दारचीनी, इछयचीःतेजपातः 


नागकेसर, लग ओर्‌ जायफल प्रत्येकं १।-१। 
तोला । विधारा ओर त्रिकुटा ३।।-२।॥ तोला, 
धनिय), मुलटैठी भौर कसे प्रत्येक ५-५ तोल, 


सुबद्दारं कटुकत्रय च 
तथा बतुष्कपमिद्‌ निबोध ॥ 


५ विदारीकन्दः दन्ती, पीपल, गगेदन, कचके बीज 
दन्ती कणा चातिबलासमयुप्र जौर॒गोखर प्रत्येक २५-२५ तोा, बिजौरा 

बीस तथा गो्षुरकख बीजम्‌ ॥ | ओर इन्दजौ का चूण सवके बराबर । खांड ओर 
सबीजपूरेनद्ररजः समानं शहद प्रसेकं स चूके भराबर । कपूरका चुरण 


१। तोला ठेकर यथाविधि मोदक बनावे । 


पमा पिता क्षौद्रयुतं च तुरम्‌] ; 
यह मोदक अघ्यन्त कामवर्क ओर इष्य है 


५ ड 
कर्पेकमिन्दोरथमोदकं च 
ामापिसंदीपनमेनमाहु। ॥ इते भजवायनके बूर्के साथ सेवन करनेसे अयन्त 
वृष्यं तथा परतरं सततं सदीष्य- संमोगरति परा होती हे। 
मेमं निरेव्य मनुजः परमदाहसम्‌ । | यह ८० प्रकारके वातन रोग, पित्तजरोग, 
गस्ठेन्न र्ग व्रिथिरत्वमेव २० प्रकारके कफज रोग, अत्यन्त अगनिमांय, 


नागाधिपं विजयते बलतः प्रमत्तः | | इस्साभ्य कामला, भद्र, पाड, प्रमेह, अतिसार, 


बातानश्षीतिमथ पित्तमवांश् रोगान्‌ कृमि, दोग, ग्रहणी विकार, ससी, 


शष्योत्यर्विशतिरजः परमाग्निमान्वम्‌ । | वि 2 [जुकाम) 
"नम्‌ ह्म चटमपसमयलातमगता- | अ रक, सन्ता- 
# वरी बिवारी । बलेभकणेमवलात्मगुतता- डं 


कल तयेति पाठान्तरम्‌। नोत्पादकः, सर्वत्र पभ्यःसुखदायी, कय, बरी पिति 
» धृतश्चेति धा पााः। नारक एवं रसायन दै । 
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(२२८) भारत-मैषम्य-रनाकरं 











[७५५] कामेदवरो मोदकः (१) (भर ग्रह.) अभ्यासेन निहन्ति भतयुपलितं 





स एम्यद्भमारितमम्रकं कट कामेश्वरो पर्प । 
फुष्ठाश्मगन्धामृता । सर्वषां हितकारणानि गद्वत 
= मरेथीमोचरसो मिदारिषुषटी भरी नि्यनाथेन सः॥ 
गोधुरकशेक्ुरः ॥ वृद्धानां मदनोद योद्यकरः 
रम्माढन्द्सतायरीत्नमोदा  श्गनापंगमे । 
मांसीतिलाधान्यक्षम्‌ । सिहोऽयं समदृ्िपरस्ययकरो 
४ ¶ै (+ 
शदीनागबलाकचूरमदनं भपेःसदासेष्यतम्‌ ॥ 
जातीफठं सैन्धवम्‌ ॥ (ततरान्तरेऽस्य महाकामेश्वर पञ) 
रभु अभ्रकेकी उत्तम भस्म, कायफरु, कूट, अस- 
गीं ककेटभृद्धिके त्रिकटुकं 
त जीरदरय न | गन्ध, गिोय, मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मूसटी, 
ले 
चातुर्जातपुननेवागजकणा गोखरू, तारमखाना, कैरेकी ( शतावर, 
अजमोद, जटामांसी, तिल, धनिया, कपूरकचरी, 
द्रकषाश्चरी बालकम्‌ ॥ क | त 
$ ४ रन, कचूर्‌ मेनफल, जायफट, संधा, भारंगी, 
शारमरयधिफरविकै कपिमवं काकड़ा सीगी, त्रितुटा, जीरा, काखजीरा, चीता; 
वे ए चणय | दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, पुननैवा 


चृणांशाविजयापिवाद्नियुणिता 


(साठी) गजपीपर, दाख, कपूरकचरी, सुगन्धवाखा, 
मध्वाज्ययोः पिण्डितम्‌ ॥ 


सैमट की मूसरटी, त्रिफला ओर्‌ कैच के बीज। 


कपा्ागुटिकारधकपमथवा सब चीजें समान भाग । शद्ध भांगकसबके बराबर 
सेव्या तदा कापिभिः। ओर खांड सबसे दुगुनी । खांडकी चादानी करके 
सेव्य क्षीरसितं सुवीयैकरणं उसमे सव चीजोका वृण भिखवँ भौर फिर ठंडा 


सम्मेऽप्ययं कामिनाम्‌ ॥ होनेपर शहद ओर धी मिराकर्‌ १।--१। तोट या 
वामावहयकरः सुखातिषुखदो बहङ्कनाद्राबणः । | ७॥-७)। मापेके मोदक बनावे । 
क्षणपुष्िकरः कतक्षयहरो यह कामी पुरु के सेवन करे योग्य, स्त- 
हन्याचसर्वामयान्‌ ॥ म्भक, वस्तीकरण, अत्यन्त सुखदायक, कामिनी 
कायर्वासमहातिषारशमनः कामाग्निसंदीपनो। | विद्रावक, पैषटकः क्षत ओर क्षयनारक, ससी, 
दुनामग्रहणी प्रमेहनिबहशषष्मातिरेकपणुत्‌ || | खास, घोर अतिसार नारक, कामानि सन्दीप, 


नित्यानन्दकरो विशेष कमिता ववासीर, संग्रहणी, प्रमेह ओर कफनाशक तथा 
वाचां बरिरसोद्धवम्‌ । वाग्वदरैक है । एवं इनके पेवनसे अकाल मृलयु भौर 
धत्ते सर्वगुण महास्थिर- पित आदि रोग नष्ट होते ह यह सनके स्थि 


मरिर्बालो निवान्तोस्छषः॥ + भांगक्ो भले प्रकार धो ठेना चादिये। 
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कफारादि-गुटिका (२२९) 





हितकारी बृद्धो के छियि कामोत्तेजक ओर राजाओं 
कै सेवन करने योग्य है । अन्य प्रनथो मेँ इसीका 
नाम महाकामेश्वर छिखा ई । 
अनुपान- दूध, मिश्री | 
[७५६] कामेहवरो मोदकः (२)भै.र.। पह.) 
धत्रीमेन्धवरङुषठकरफलकणा ददीयमानाहयम्‌ 
यष्ठीजीरकयुग्मधान्यदशरी भृह्धीवचकेशरम्‌ । 
तादीश त्रिसुगन्धिक 
समरिचं पथ्याधमेभिःसममप्‌॥ 
ुर्णर्यमनाक खबीजसहित 
मृषट्रा तु शक्राकन्‌ । 
सर्वेषां दिगुणां सितां 
सुबिमां यलाद्धिषदनिः्िपत्‌ । 
्षौद्रश्चापिधूतं प्रशस्तदिषसे 
कु्याच्छुभान्मोदकान्‌ । 
कूररवचूणितामपिदहितान्‌ 
दश्बातिरान्‌ भर्जितान्‌ ॥ 
गोप्योऽय ितिषण्डले 
भितधियां फाषण्डिनामग्रतः ॥ 
आधिष्याधिहरस्तयाक्षयहरः 
इषठापहो वहणः । 
ह्वीणां तोषकरोुसबुतिकरः शुक्राग्नषृद्धिमदः। 
कासदवासवरा्रोगनिचयप्रष्वसनः प्राणिनाम्‌ 
रक्तो त्रह्मुतेन सर्व्वदः कामेश्वरो मोदकः। 
्रहगणपरिरीनः सर्वाज्ञप्रचीणः 
कटितविमरुदी्िः ्रकषसन्दप॑मूर्तः । 
विगतसकलभीतिरगीतिवावाङ्गनीति- 
भवति श्रषि स देवो येन भक्तः प्रयत्नात्‌ ॥ 
शहतियु्रतिसेलापम्पुटाकषंहषाव्‌ 
गमयति युवतीनां केविकौतूहसेन । 





यदिकषथमपि क्तो मोजनादबथान्ते 
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सुरतरभसषुषेन्टकाम प्रामम्‌ ॥ 
यस्मामनम्यबृहरपतिस्तनुधिथा 
यस्मात्‌ सदावीयेवान्‌ । 
यस्मादुन्मददाकषिणास्ययुवती- 
सम्भोग कौतूहरी ॥ 


यस्मात्‌काग्य$तुहरं घुकविता 
संजायते लीलया 
भ्रीपदुभि; प्रिवारं क्षितितले 
संसेव्यतां मोदकः ॥ 


आमला, सधा, कूट, कायफल, पीपल, सोढ, 
अजवायन, अजमोद्‌, मुहदैी, जीरा, काला जीरा, 
धनिया, कपूरकचरी, काकड़ा सीगी; बच, नागके- 
सर, तालीसपत्र, दार्वीनी, इलायची, तेजपात, 
काटी भिर, ड ओर बेड़ा । प्रयेकका वूरण 
समान भाग । बीज सहित भुनी हुई मांगका चूण 
सवके समान, चीनी सबसे दोगुनी । खांडकी चासनी 
करके उसमे सव चीभोका चूर्णं ओर धी तथा शह 
मिलाकर यथाविधि मोदकं बना एवं उसके ऊपर 
कृपूर्‌ तथा भुने हुवे तिका वचृरणं लावे । 

यह्‌ पाखण्डियों ओर अल्पबुद्धि वके मनुष्यो 
से छिपाने योग्य, मापि व्यापि हर, क्षय नारक, 
कुठ नाशक, वृहण, क्षियोंको सन्तुष्ट करने वार, 
सौन्दर्यं वर्क, कामाग्नि दीपके, खासी, खास 
ओर्‌ केफरोग नाशक है। 

हसे सेवनंसे ग्रहदोष नष्ट होते हँ । एव 
मनुष्य सर्वं शाखं मे प्रवीण्‌, कीतिंवान, काम देब 
तुल्य सुन्द निडर्‌, मीतवाधादिमें निपुणं हो जाता 
है । सारांरा यह फं यह मोदक अनेक रोगनाराक 
ओर अतीव काम वक ह| 
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[७५७] कारव्यादि गुटिका यो. र. । अर.) 
कारव्यजानिमरिच द्रक्षृकषाम्हदाडिमम्‌ । 
सौवचैरं गुणः क्षौद्रमेषां कार्या वटी शुभा ॥ 
बद्रास्थिमिता पाऽऽस्ये धा्याऽरोचङनाश्चिनी । 

करीजी, जीरा, कारी मिप, दाख, मरी, 
अनारदाना, सौ चल (काटा नमक) गुड़ ओर राहद 
हनमेसे चरणं योग्य ओषधियोका चूं करके किर 
सेको एकतर मिला कर बेरी गुटटीके बराबर 
गोडियां बनावे । 

न्ह भुहमे रखनेपे अरुचि दूर होती है । 
[७५८] कार्पासमल्रायरी 

(वृ, नि. र. । संग्रह, वै. र. अर्शो.) 

कार्पासमजा रुने खरजिकाक्षररदिगुकम्‌ । 
धृतेन कोलमात्रा दि गुटिकार्चो विनाशिनी ॥ 

बिनौकेकी भिरी, ल्टसन, सजीखार ओर हग । 
सब समान भाग केकर्‌ पीसकर धीके साथ बेरके 
मरावर गोलियां बनावे । इनके सेवनसे ववासीरका 
नादा होता हे। 
[७५९] कासकतेरीय॒रिका 

ब्र. यो. त.। ७८ त.) 

रगे इृष्णाभयाक्षारं षमा कमोत्तरा । 
तत्सम खादिरं सारं मव्वुरक्षाथभावितम्‌ ॥ 
एकविंशतिवारं मधुनाश्क्षभितागुरी । 
कासं श्वासं धयं हिका दन्तयत्येवा फासकतंरी ॥ 

वेगमल्म १ भाग, पीपर २ भाग, हैडर 
भाग, यवक्षार % माग, वासा ५ भाग, भारंगी ६ 
भाग ओर सैर सार २१ भाग। सबको बवूरके 
काकी २१ मावना देकर्‌ राहदके साथ १।-१। 
तोखाक्षी गोखियां बनावे । 

इनके सेवनसे खांसी, शरास, यक्ष्मा आर 
हिचकीका नाश होता दै । 
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[७६०] कासहरीवदी (या. यो. सं.) 
पिपली पिप्परीमूरं वासा द्राध्ा हरीतकी । 
मधुना वरिका चेषा पश्चकासमिवर्दिणी ॥ 

पीपर, पीपलामूल, बासा, दाख ओर है । 
सवका समान भाग भणं ठेकर्‌ रहे साथ 
गद्या बनावे | 

इनके सेवनसे पांच प्रकारकी खासी नष्ट 
होती ३े। 
[७६१] कासादिहरीषदी (या. यो. स~) 
भारंगी शष्ठथतिनिषा पथ्यानां मधूना बरी । 
खादेद्‌ सायं प्रभाते च कासवासविदुत्तये ॥ 

मारंगी, सोट, अतीस ओर हेड । प्त्येकका 
चु्णं बरावर ठेकर शहदमे मिलाकर गोषियां बनाे। 


नहं सुबह ओौर शाम खानेपे खांसी ओर स्वासका 
नारा होता है । 
[७६२] कासीसादिगदी (द. नि. र. । सुख.) 
कासीसं गु सौराष्टी देवदार समे जठेः। 
गटिकां धारयेद्धतङृमिश्रूलदरं पराम्‌ ॥ 
कसीस, ही, फिरकी ओर देवदार बराबर 
बराबर लेकर पानीसे गोियां बनावे | 
इन्दे दातोमें रखनेसे दांतोके कृमि ओर्‌ शूल 
आदिका नाश होता है । 
[७६३] कुबेराक्षवटी (द. नि. र. ¦ गरूर) 
र्व च उवेराकषं कर्कं घ महौषधम्‌ । 
सौवचलं च कर्षा कषध मृषटहिगुकम्‌ ॥ 
शि भूररसेनैव रसोनख रसेन वा । 
पिष्टा स प्रयत्नेन सष्ठां गारे विपाचयेत्‌ ॥ 
धृक्टवा विमाशयेचेषर शरूरमष्टविधं तथा ॥ 
कताकरज्ज ओर सोट १।-१) तोला, कडा 
लमक ७॥ माषा, ओर मुनी हदं हग ७॥ माषा। 
सनको सजने या ्ट्सनके रसमे पोरकरं 
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स्वच्छ अङ्गारो पर पकाकर्‌ गोषियां बनावे । दइनको 
सेवन करनेसे आट प्रकारके रूढ नष्ट होते है । 
[७६४] कुमारिकावत्तिः 

भ, र. नेत्र. बे. ते.+वृ. मा; च. द्‌) 
अक्षीतिस्तिरपुष्पाणि षटिःपिष्परितष्डुसाः । 


जातीपुष्पाणि पश्चाशन्मरिचानि च पोडशः॥ | 


एषा मारिका वरतिंशते चक्षुनिवतेयेत्‌ ॥ 

तिके पू ८० नग, पीपरके चाव ६० 
नग, चमेरीके पूल ५० नग, कारीमिचै १६ नग 
इनको पीसकर्‌ बत्ती बनाकर नेत्रम आंजनेे नेत्र 
रेग दूर हेते है । | 
[७६५] कुमारीवदटी (भै. र.। परिरि) 
कुमायद्धिैमरौप्यं हरितारं च माधिकष्‌। 
शतशो माययित्वाथो गुञ्ामात्रा पटीं चरेत्‌ ॥ 
धायम्भसा षटीसेयं मारी योजिता देत्‌ । 

निखिलान्‌ स्रायुजान्‌ रोगान्‌ 

दु्याततीकष्ण धनञ्जयम्‌ ॥ 

सोनेकी भस्म, चादीकी भस्म, शुद्ध हरताठे 
जर सोना मक्ी भस्म, बराबर बरावर रेकर 
पीकुमार के रसकी सकट भावना देकर १-१ 
र्ती की गोलियां बनावे | 

नद आमखेके रसके साथं॒मेवन करनेसे 
स्नायुरोग ओर अग्निमांथ न होता है । 
[७६६] कुलवटी (र. रा. य. । सि.) 
रुदं घतं मृतं ताम्र मृतनागे मनःशिला । 
तुत्थ च तुखयतुल्यांश दिनमेकं विमदयेत्‌ ॥ 
द्वैोत्तरवारष्या चणकामां वरीं डुर । 
सन्निपातं निहस्याघ्च नस्यमात्र सुदारुणम्‌ ॥ 
एषा कलवरीनाम अले पिष््रा प्रयोजयेत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, तापर भस, शीशा भस्म, मनसिल 
जर्‌ नीलाथोथा, समान माग ठेकर १ दिन तक 





ृद्रायनके रसम घोटकर चनेके बरावर गोलियां 
बना । 
जरम पीसकर इसकी नस्य देनेसे घोर सनि- 
पात नष्ट होता हे । 
[७६७] कुलिकादिवरिका भ. र. । विष 
कुरिकं सप्रपणि च इष्टं तोलफसम्मितम्‌ । 
माषम नं तथा दारु मर्दयेदकंवारिणा ॥ 
सर्पामां बरीं कृता योजये्पयसा सह । 
अपि तक्षक दृष्टश्च मृतकस्प दतखर्म्‌ ॥ 
पुनः संजीवयेदाश्ु सवैशषवेडविनारिनी । 
फुलिकादिवरी हन्ति स्वरा विषपांस्तथा ॥ 
कुलिक (कष्टकपाही), सतौना ओर्‌ कूट १ 
-१ तोढा, देवदार १ माषा, सब को आक के 
रसम घोर कर सरसों के बराबर गोियां बनव । 
न्दं दूष के साथ देने से सांपके काटनेपे 
मासननमृद्य॒ भौर हतस्वर (जिसका स्वर नष्ट हो 
गया हो) हुवा मनुष्य भी स्वस्थ हो जाता है । 
यह्‌ वरी सब प्रकार के विष ओर विषमञ्वरो का 
नार करती है । 
[७६८] कुष्ठादिवतिः (च. स. चि. अ. ३०) 
कणिन्यां विका ई्टपिप्यस्याकाप्रसेधेः । 
बभूतरहृता धार्या सवं च शेष्मलुदधितम्‌ ॥ 
कर्णिनी योनिम कट, पीपल, आककी कोपक 


जौर्‌ तैव का वके के मूत्रम पीस कर्‌ वत्ती बना 
कुर रखने से योनि गद्र हेती । 


हसी प्रकार अन्य कफ नाशक ओंषधियां 
ओर्‌ पथ्य प्रयोग करना चाहिये । 
[७६९] कृमिघातिनी गुटिका 
(र. ग. घु. । त्रिमि.) 
रसगंधाजमोदानां दमि बक्षबीजयोः । 
एकष्ित्रिचतुः तंच तिन्दोरबीजख षद्‌ क्रमात्‌ ॥ 
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संचुष्यं मधुना सवं गुटिकां छृमिषातिनीम्‌ । । 
खादन्‌ पिपासुस्ताय च दस्तानां भिशन्दये।, 


आसुपरणीकषायं चा प्रपिवेत्‌ शकंरान्ितम्‌ ॥ 
शुद्र पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, 
अजमोद्‌ २ भाग, वयद्ग 9 भाग ओर पलास 
पापड़ा (दाकके बीज) ५ भाग तथा शुद्र कुचा 
६ माग ठेकर्‌ पूर्णं करके शहदपसे गोछियां बना । 
द्द सेवन करने ओर प्यास कगने पर नागर 
मोका पानी या वृहाकनी का पानी चीनी डाल 








कर्‌ पीनेसे क्रिमियोका नारा होता है । 
[७७०] कृष्णायो मोदकः भ, र. । रू.) 
कृष्णाचिश्रकन्दतीनां कर्षमदपं पलम्‌ । 
विशतिश्च हरीतक्या गुडस्य ठु परष्यम्‌ ॥ 
मधुना मोदकं खादजञ्छलीपद्‌ हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ 
पीपल १। तोडा, चीता २॥ तोला, दन्ती ५ 
तोला, हैड १। सेर, गुड़ १० तोखा । 
यथा विपि मघुसे मोदक बनावे । नके सेवन 


| से इ्टीपद्‌ (हाथी पग) का नश होता ई । 





अथ ककारादि युग्ुुप्रकरणम्‌। 


[७७१] काश्चन गुटिका गुग्गुलुः 

(धै. र. गलगण्ड.) 
त्रिएलायद्योमागा व्योषा दविगुणोमतः। 
तस्मा्द्िगुणं जञेयं कां चनारस्य वस्करम्‌ ॥ 


एकीकृते तु चर्णेऽसिमिन्‌ समो देयोऽथगुग्ुद्धः 


क्षौद्र दगुण दाद्‌ त्रिफलाचूणैतो भिषर्‌ ॥ 
सर्वासु गण्डमाठासु गरुगण्डे तथैव च । 
नाडीत्रणेषु गणेषु गुटिकेयं प्रशस्यते ॥ 
त्रिफटठा ३ भाग, तरिकूटा ६ भाग, कच- 
नारकी छार १२ भाग, गगरं २१ भाग। राहद 
३० भाग । वर्णं योग्य चीज्नोका चूर्णं करके मिला 
कर्‌ कुट ¦ इसके सेवनसे गण्डमाा, गगण्ड ओर 
धार्वोका नारा हेता दै । 
[७७२] काश्चनार युगल; (.नि.रगण्डमा.) 
काञ्चनारत्वचो प्राह पलानां दशकं बुधैः। 
्रिफलाषदपला कराया त्रिकटुस्यात्पलत्रयम्‌ ॥ 
परेक़ं वरुणं इयदिलात्वश्पत्रकं तथा । 
एरक दमातं स्यात्‌ सरवाण्येशतर चुणेयेद्‌ ॥ 


601 गि1५व6 ^ न्निः 





यावच्चूणमिदं सर्वं तवत्म्रसतु गुग्द्धः । 
संङ्टय सूर्थमेकत्र पिंडं कृतया च धारयेत्‌ ॥ 
गुरिकाः श्षाणिकाः कार्याः 

्रातर््ाह्मा यथोचिताः । 
गेडमालां जयस्युग्रामपचीमवुदानि च ॥ 
गरन्थीज्णां् गुर्मांश डानि च भगन्दरम्‌ । 
परोयासुपानाथ फरो सडितिकाभवः॥ 
काथः खदिरसारस्य पथ्याक्षाथोष्णकं जरम्‌ ॥ 

कृचनाखी ऊर ५० तोरा, त्रिफढा ३० 
तोरा, त्रिकुंटा १५ तोखा, बएनेकी छल ५ तोला, 
दृटायची, दाखृचीनी, तेजपात प्रत्येक १।-१। 
तोटा । सवो एकत्र करके ची केः ओर सब 
चरणके बराबर गूगल मिलाकर कूटँ ओर 9-४ 
मापेकी गोियां बनावे । 

हहे यंडी, सैरसार या हैके काथ या गरम 
जरके साथ प्रातः कार सेवन करनेसे भयकर्‌ 
गंडमाला, अपचि, अबद, ्रन्थि, घाव, गुल्म, कृष 
ओर मगन्द्रका नाच होता है । 
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[७७३] केशोरगग्य॒टः 
भ.र.।वा.र;ब्‌. यो. त, त. ९१) 
व्रमदिषरोचनोदरसनिम- 
वभस्य गुरोः प्रथम्‌ । 
पिप्य तोयराशौ प्रिफलाथ 
यथोक्तपरिमाणाम्‌ ॥ 


दत्रिशच्छिन्नसदा पलानि देयानि यलनेन । 





विपचेदभ्रमततो दर्व्या सद्वदरयन्‌ शहुरथावत्‌ ॥ 
अद्श्षयितं तोयं जाते वरुनस्य सम्गकति | 
अवताय्यं ब्लू पुनरपि संसाधयेदयः पत्रे ॥ 
सान्द्री भूते तस्मिननवताग्ये हिभोपलमस्ये। 

त्रिफलाचुर्णद्धपरं त्रिकटोरचूणषदक्षपरिमाणम्‌। 





प्रसयेकं त्रिएला प्रस्थो जठमत्र षडादकम्‌ । 
पाक्रायत्त फलं पाके क्राथे पकपरधानता ॥ 


तस्मातूक्षाथविधौ निस्ययतितभ्यं चिकित्सकैः ।। 


(पोट्डीमे वधा हुमा) भैसिया गूगल १ सेर, 
हइ, वेदा, आमला १-१ सेर जौर गिषटोय २ 
तेर ठेकर्‌ २४ सेर पानी पक्वे । आधा पानी 
जल जाने पर उतारकर छन छे ओर्‌ फिर द्षारा 
छेके पात्रमँ पकाय एवं पकते समय करी से 
चते रहं । जब पकते पकते गादा हो जाय तो 
बिलकुल डा देने प्र उसमे त्रिफटेका वरणं २॥ 
तोरा, त्रिकुटे का चूण ७॥ तोटा, बायविड्गका 
नू २।। तोला, निसोत भौर दन्तीका चूण १।-१। 


कृभिरिपुचूर्णादप्तं कषं कषे त्रिददन्त्योः । | तो, गिलेयका चण % तोडा ओर्‌ धी ४१ 


अमूतायाःपरमेकं पर्षिषशर 
पलाष्टकं धिपेदमलम्‌ ॥ 
उपयुज्य चानुपाने युं धीरं सुगन्धि्रिरश्च। 
ह्छाहारयिहारी मेषजयुषयुज्य सर्वकारमिदम्‌॥। 
तनुरोधिप्रात्ोणितमेकनमथद्न्दज चिरोस्थच। 
जयति सृतं परिशुष्कं स्फुटितन्वानानुजश्वापि ॥ 
व्रणकासङषटगुटमर्वयथुद रथा मुमेहाशर । 
मन्दाभिश्च विबन्ध अमेहपिडि- 
काश्च नाष्रयत्याश्चु ॥ 
सतत निषेम्यमाणः काटव्रश्ाद्रनित सर्वगदान्‌! 
अभिभूय जशदोपं करोति केशोरकं स्पम्‌ ॥ 





अथ ककारादि 


[७७४] कंस हरीतकी (च. स. चि.अ. १२) 
द्िपश्चमृरख पचेत्‌ कषाये 
कँसेऽभयानाश्च चतं गुड । 
लेहे सुषिद्ध च विनीय चृणे 
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तोला मिवे । 

इसे यूष, दूष या सुगन्धित जलके साथ सेवन 
कृरनेसे एक दोषज, द्िदोषन ओर पुराना) ष्क 
अथवा सावयुक्त, स्पुटित ओर्‌ जानुभो तक फैला 
हुआ वातरक्त, धाव, खासी, कोद गुल्म, दोथ, 
उद्रसेग, पाड, प्रमद्‌, अनिमा, विबन्ध, भमेह्‌- 
पिडिका आदिक नार होता है । इसके निरन्तर्‌ 
अभ्यसते जगा ओौर समस्त रोग नष्ट होकर्‌ किरो- 
रावस्था प्राप्त होती दै । यह हर समय सेवन किया 
जा सकता है एवं सके सेवनमे किसी प्रकार के 
परञ्नकी आवदयकता नहीं है । 


लेहकरणम्‌ 


व्योपं त्रिसौगन्ध्युषं स्थिते च ॥ 
प्रथाद्धमात्र मधुनः सुशीते 

किञ्चिच वुर्णाद्पि याश्‌ । 
एकामयां प्राह्य ततश्च ठेहा- 
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चछक्ति निहन्ति ययु प्रवृद्धम्‌ ॥ 

दृषासउवरारोचकमेहिक्षा 
प्टीहत्रिदोषोदरपां इरोगान्‌ । 

काश्यामरवातानयसुगम्पितं 

मेवण्ये भूतानिरशुकरदोषान्‌ ॥ 


दशमृल्के ८ सेर क्राथ ६। सेर गुड़ ओर 
१०० नग हैड डालकर पका । जव ठेह तयार 
हौ जाय तो उसमे तरिके जौर वरिुगन्ध (दाल 
चीनी,तेजपात मौर इलायची) के चृर्णका प्रक्षेप डाट 
कर रात भर रक्खा रहने दँ । फिर सुवहको उसमें 
१ सेर राहद ओौर १। तख जवाखार भिवे । ` 

टृसमेपे प्रवि दिन ? टैड ओर २॥ तोल 
अवलेह खाने प्रवद्र गोध (सूजन) श्वास, जवर, 
अरुचि, प्रमेह, हिचकी, तिद, तिदोषज उदर्‌ सग, 
पाड, कृशता, आमवात, अम्पित्त, विव्णेता, वायु- 
विकार्‌, मूत्रविकार्‌ ओर दुरो का नाश होता है। 
[७७५] ककु मेहः बृ. नि. र. । करे.) 

चूण कङुभिपिष्े बरासकरस- 

भावित सुबहुवारन्‌ । 
मधुषृतसितोपाभिरय, 
क्षया पित्तदरम्‌ ॥ 

अजनी छत्र चुं को वासके रकी 
अनेक भावना देकर शहद, धी ओर चीनीके साथ 
मिाकर चाटनेमे क्षय, खांसी ओर्‌ पित्तका नाच 
होता हे। 
[५७७६] कश्चटावलेदः (भै. र. धन्व. । प्रह} 

स्थे पचेत्‌ कश्चटतालमूस्योः 
पितादध प्रस्थं भृतपादरेषे | 
तटोऽक्षमात्राणि समानि दचा- ` 
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चूर्णानि धीरो विधिवत्तदेषाम्‌ ॥ 
समङ्गा पाती पाठा भिखं बुष्ताथ पिषप्पही । 
शक्राहातिषिषाकषारमौवचलरसाञ्जनम्‌ ॥ 
शारमरीवेशकभरैव सवं सिद्ध निधापयेत्‌ । 
सीते च मपुनशरात्र कुडवं विनिक्षिपेद्‌ ॥ 
अदय मात्रा प्रयुज्ञीत यथाकाल प्रमाणतः । 
सर््बातिसारं शमयेत्ंग्रहग्रहणौ तथा ॥ 
अम्हपित्ततं दोषषुदरं सरुपिणम्‌ । 
विकारान्‌ शोष्ठजान्‌ हन्ति हन्याच्छरमरो चकम्‌ 

कंचट (गजषीपल) ओर ताल मूटी (काटी 
मूसरी) प्रयेक १--१ सेर केकर चतुर्थीरावरोष 
(चौथा माग रेष रहा हुमा) क्राथ तैयार करे । 
फिर आधा सेर मिश्री मिलाकर पकावे ओर्‌ पाकके 
अन्तम मजीट, धायके एूल, पाठा, बेलगिरीःनागर्‌- 
मोथा, पीपल, इन्द्रयव, अतीस, जवाखार, सौ च 
रसौत ओर संभल्की जटका वृण १।-१। तोल 
पिलावें । जब रीतल होजाय तो उस २०तोढा 
राहद मिव । 

` इसे यथोचित कार ओर मात्रानुसार सेवन 
करनेसे समस्त अतिसार, संग्रहणी ओर्‌ सब प्रकार 
के उदर रोगोका नाहा होता दै । 
[७७७] कटुकरोदिण्यावदेः 
(भा. प्र.। बा. रो.) 
चुणं कटुकरोटिण्या मधुना सह योजयेत्‌ । 
दिक्षां प्रशमयेत्‌ क्षिप्र छर्दि 

चापि चिरोर्थिताम्‌ ॥ 

कुटकीके चूण को रद्दके साथ चाने 
पुरानी बमन ओर हिचकीका रीघ्र नारा ह्येता हे । 
[७७८] कडुचत्रिकलेदः (वृ. नि. र. । हिका.) 
कटुत्रिफयवासकटफरसक्षसवीपौष्करेः } 
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शृष्धिभिरतिद्ररतं मधुयुतोऽवलेहो जयेत्‌ ॥ 

सहिभ्पकसन कफ़रवप्तनमम्भसा सिन्धुजप्‌ । 

प्रदत्तमपि नाष्नं ्चटितिसर्वदिकाहरम्‌ ॥ 
त्रिकुटा, जवसा, कायफट, काटीजीरी, 


पोखरमूल ओर काकड़ा संगीके वणं को शहद | 


मिराकर चटनेे खांसीःकफ ओर्‌ दवासका अत्यन्त 
शीघ्र नाश होता हं | 
सेधा नमकेके पानीकी नक्षवार टेनेसे भी सव 
प्रकारकी हिचक्रियोका अत्यन्त शीघ्र नारा हेता है। 
[७७९] कटूफलादिेहः 
(च. द्‌. ज्वर; सा,ध.म, संवृ. मा, वै. २.) 


करदूफले पौष्करं शृ कृष्णा च मधुना सह । । 


फासञ्रासन्यरहरः श्रेष्ठो सेहः क्ान्तकरत्‌ ॥ 
कायफट, पखरमूर, काकड़ार्सगी ओर्‌ पीप- 
ठ्कै वर्णको रद मिलाकर चटनेसे ससी, 
सवास ओर कफका नाश होता है । 
[७८०] कणाद्यलेहः (१) व. नि. ₹.। ज्व.) 
कासे कणा कणामूल कलिद्धुमफलं रजः। 
सविद््वमेषजं लिदयान्पधुना वा वृषारसप्‌ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, वहेडा ओर सोठका चूण 
यावांसेका रस शहदके साथ चटानेसे खांसी 


नए होती है। 


[७८१] कणादयष्टेहः (२) (से.चि-। भ. ९) 
कणानागरपाडामिषक्धिवगेद्धितयेन च । 
पिखचन्दनहीयेरेः सवातीप्ारमुन्पतः ॥ 
पर्वोपद्रवसंयुक्तामपि हन्ति प्रवाहीकाम्‌ । 
नानेन सदृशो ठेहो विदयते प्रहणीहरः ॥ 
पीपर, सो, पाटा, हैड, बेड़ा, आमल, 
नागरमोथा, चीता, बायविडग, वेर, चन्दन ओर 
सुग्धवाङा । इनके चृ को शहदमं मिटा कर 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


५५५५५. ।<008111/.019 








(२३५) 





| चटाने से सव प्रकारफे अतिसार ओर सब उप- 


द्रव युक्त प्रवाहिका पचि) का नाश होता है। 
स॒ अवलेहके समान संग्रहणी नारकं अन्य 
जौषधि नहीं । 


[७८२] कण्टकायवेद्‌ः (१) 
(व. से. । काप. म. नि. देहा.) 

कण्ट ायास्तुां सम्यक जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पादवरोतिते तस्मिन्‌ कल्कानेतान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ 
दुराखमा चिन्नरुहभागा कफेटकाहया। 
रास्ना बस्तं शटी चम्यं चित्रकं त्युषणे तथा ॥ 
पलाश्चानि पलान्यत्र शाकरायास्तु विशतिः। 
धृततैरपरान्यरिमनषटवषटौ प्रदापयेत्‌ ॥ 
रकी डल धरते शीते मधुनोऽ्परं धिष्‌ । 
चतुःपरंपिप्पीनां ठगा्चीर्याश्रतुःपलम्‌ । 
एष लेहः श्चमयति पश्च कासां रिचिरोरथितान्‌॥ 

६1 सेर कटीको ३२ सेर पानी पकाकरं 
चोथा भाग रोप रहने पर छान ठं ओर्‌ फिर उसे 
धमासा, गिटोय, मार्गी, काकडासीगी, रास्ना, 


| नागरमोथा, कृपू ची, चन्य, चीता, सट, काठी 


मिन ओर पीपल प्रव्येकका ५-५ तोला कल्कं 
तथ १। सेर्‌ खांड ओर १-श सेरघी तथा तैकं 
डालकर पकाय एवं पाकके अन्तम उसमे पीपर 
ओर वंसलोचनका २०-२० तोला वरणं ओर्‌ ठंडा 


| होने पर्‌ १ पैर राहद मिवे । 


यह अवटह पांचौ प्रकारकी पुरानी खारीं 
नाश करता है। 


ग. नि.मे भारंगी, मुस्ता, श्री, चव्य 


। के स्थानम पीपरामूल दै । तेलका अभाव दै। 
 मघु २० तोदा है। 
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[७८३] कण्टकाथवेहः (२) 
यो.रःव.से. वमे) 

चित्रकं पिप्पलीपूरं व्योषं स्तं दुराखमा । 
दी पुष्करमूरं च भ्रयसी सुरसा वचा ॥ 
भागी चिनरुहा राला ककंटाख्या च कार्षिकान्‌। 
करकानिदिग्िद्धितुरा फषाये परिक्षतिः ॥ 
मत्स्यण्डिकाया दता तु सर्पिषः कुडवे पचेत्‌ । 
सिद्धशीतेपृकधौद्रपिप्परीङडवान्वितम्‌ ॥ 
चतुष्यरं तुमाकर्याचेणे तत्र प्रदापयेत्‌ । 
लेदयेर्कासहद्रोगदवासगुरमनिवारणम्‌ ॥ 

कटेटीके २५ सेर कषायरमे चित्ता, पीपरामूर 
्रकुटा, नागरमोथा, धमासा, कपूरकचरी, पोखर- 
मूर, गजषीयट, तुलसी, वच, मार्गी, गिरोयःरास्ना 
मौर काकड़ासीगीका १।-१। तोरा कल्कं एवं 
१। पैर मिश्री मौर ४० तोडा धृत डाख्कर्‌ पकावें 
ओर पकनेके बाद ठंडा होने पर उसम ४० तोला 
राहृद तथा पीपल ओर भैसदेचनका चूण २०- 
२० तोखा मिरवें । 

इसको मेबन करने खासी, ह्ोग, खास 
ओर्‌ गुल्मक नारा होता हे । 
[७८४] कण्टकायेवटेहः (३) भा्रत-र) 
व्याघ्री सुमनसजातकेशरेरवलेशिका । | 
मधुना चिरसंजातां श्छिक्ोः कासान्‌ व्यपोहति | 

कटेठीके पूरके जीरा राहदमे मिलकर चटा- ` 
नेसे बाछ्केकी पुरानी खांसीको आराम होता है । 


[७८५] करजायवदेह द. नि-र. दि) | 

कोमरकरंजपत्रं सरवणमम्डेन संयुक्तम्‌ 

य; खादति दीनवदनश्छदिकफौ तस्य इुत्ेद ॥ 
केरश्चवेके कोमल पत्तं कोपर) को संधा । 

नमकके साथ पीसकर अनारका रस (या कांजी) 
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मिलाकर खनेम वमन ओर कफका नार 
होता है। 
[७८६] कल्याणकावलेहः यो. र. । ग्रह) 
पाटाधान्ययवान्यजानिह 
पुषाचग्यमिसिन्धुद्धषेः । 
सभयखजमोदकीररिपुभिः इष्णाजटपयुतैः। 
सब्योपैः सपलत्रिकः 
सुटिभिस्तक्पत्रकेरौषये । 
रित्यक्षप्रम्तिः पतैरडडषेः साधं त्रिषनयुषटिभिः 
एतैरामलकीरसस्य तुलया सादं तुरा गुडात्‌। 
पक्तव्यं भिषजावेहवद य प्रारभोजनाद्वधितः। 
ये फचिद्ग्रहणीगदाः समगुदजाः 
कासाः सदोषापयाः। 


सश्वापाः वयथुस्वरोदररुजः 
करयाणकृलतां जयेत्‌ ॥ 


आमलेका रसं १२॥ सेर, गुड २५० तोरा, 
तेड ४० तोखा; भौर पाठा, धनिया, अजवायन, 
जीरा हाउबेर, चव, चीता, संधानमक, गजपीपर, 
अजमोद्‌, बायबिडुंग, पीपलामूर, सोट, काटीमि्ै, 
पीपल, दइ, बेडा, आमा, छेदी हृलायची, 
दार्चीनी ओर तेजपात प्रव्येक १।-१ तोरा 
तथा निसोत ५ तोला, इन चीमोके कल्कके साथ 
टेह पाक सिद्ध करं । 

हसे मोजनके परिष सेवन करनेसे संग्रहणी, 
बवासीर, संसी, स्वास, सूजन, स्वर्भग ओर्‌ उद्र 
रोगोका नाश होता है । 
[७८७] कल्पाणगडः 


(च. से. पाण्डु; ग. निं गुटिका; वृ. भो. त. त.६७) 


१. ग. नि. मँ चन्य, सट, हाउबेर, गज. 
पीपर, अज्ञवायन्‌, पाठा, तेजपात ओर इर 
ययीका अभावदहै। 

२... यो. त.में सेके स्थान पर पचः 
ठछदण ह। 
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प्रखत्रयेणामरुकीरपख 
शुद्धस्यदलादवतुरां गुडस्य । 
चुरण गम्िकजीस्फख 
व्योपेभदृष्णादपषाजमोदैः ॥ 
विडङ्कसिन्पुत्रिफलायमानी- 
पाटापरिषान्येश्च परपरमणेः। 
दताग्रिृस्वृणैपलानि चाष्टव्टौ 
च तैरस्यपवेधथावत्‌ ॥ 
तं मक्षयेदक्षफरप्रमाण 
यथेष्ट त्रिसुगन्धिगुक्तम्‌ । 
अनेन स ग्रहणीविकाराः 
सदासकासखरमेदशोथाः ॥ 
छ्ाम्पन्ति चायं चिरमन्थरामे- 
हैतस्य पस्तरस्य च इृद्िरेतः। 
ह्ीणां चं वन्ध्यामयनाक्नोऽय 
कैरयाणक्षो नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ 
तैले मनागभजयनित तरिषृदत्र चिकषिस्पशः। 


अप्रोक्तमानताधर्म्ात्‌ त्रिसुगन्ध पलं पृथक्‌ ॥ | 


आमलक रस॒ ६ सैर, शद्ध गुड २५० 
तोल, ते १ मेर ओर पीपलामूल, जीरा, च्य, 
सोठ, काठीमिगर, पीपल, गजपीपल, हाउवेर, मजं- 
मोद, बायबिईग, सेधानमक, हइ, बहेडा,ममला, 
अजवायन, पाटा, चीता ओर धनिया प्र्येकका 
चूर्ण ५-५ तोला तथां तेर भुना हुजा निसोत 
का चूर्णं ४० तोला मिटाकर पकविं । ओर्‌ फिर 
दालचीनी, तेजपात्त तथा इलायचीका चूण ५-५ 
सो मिल । इसे १। तोखकी मात्रानुसार सेवन 
करने संग्रहणी, श्वास, खांसी, स्वरभेद, शोथ 
(सुजन) नपुंसकता ओर बध्यत्व (ाञपन) का 


नाख होता दै। 








(७८८] कल्याणावलेहः (र, र.) 
सहिद्र बचा इष्ट पिष्यरी विद्वमेषजम्‌ । 
अजाजी चाजमोदा च यष्टीपधुक्पैधषम्‌ ॥ 
एतानि सममागानि श्ल्णवचू्णानि कारयेत्‌ 
तस्चुणं सर्पिषा लोडय प्रप्य भक्षययेश्नरः॥ 
एकविंशति रात्रेण मवेच्टृतिधरोनरः। 
मेधदुदुमिर्मिर्षोषो मत्तकोक्षिरनिखनः ॥ 
जडगद्रदभृकखं ठेहः कस्याणको जयेत्‌ ॥ 

हल्दी, बच, कूट, पीपर, सोट, जीरा, अज- 
मोद, सुह्दैठी जर सैधा नमक । सव `चीज्ञे बराबर 
बराबर ठेकर महीन चूण करके धीम मिखा करं 
२१ दिन तकं सेवन करनेते मनुष्य श्रतिधर्‌ (किसी 
चातको एक बार पुननेसे ही याद कर रेने वाटा) 
मेधके समान ग्जैन ओर्‌ कोकिलके समान श्वर 
वाल हो जाता है। एवं इससे जड़ता,गद्गदपना 
(कलना) ओर मूकः (गृङ्गापन) नष्ट होत्ता है । 
[७८९] कासकण्डनोऽवषेहः 

(ब. यो. त. ७८ त.) 

अजाभूत्र शतपरं मन्दाग्नौ गुडपाकषत्‌। 
पक्वा वैभीतकं चृणं परद्यमिततं क्षिपेत्‌ 
परं पिप्पलिचणे च पलमात्रं मृतायसप्‌ । 
कण्टकारीफलरजो दद्रादत्र पठदयम्‌ ॥ 
ततो माषद्यं खादैदङ्कं कषमथापि गा। 
्षौदरेणोष्णाम्बुना वाऽपि सर्वकासातप्ुस्यते ॥ 
अपाध्यामिषजात्यक्ताधिरजाः पथ्यवजिताः। 
ये कासास्तेऽप्यनेनाऽऽ्युप्रणहयन्ति न सश्चयः॥ 
कासकण्डननामाऽयं योग आत्रेयमापितः। 

चकरीके १२॥ सेर मूत्रको म॑दाग्निपर्‌ पका- 
कर्‌ गुड पाकके समान गाद्रा करके उसमे बडे 
का धूण १० तोल, पीपरक वृण ५ तोरा 
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(२३८) 





लोह ह मस्म ५ तोल नौर करीम फलका चूण चरण | 


१० तोला मिखा् । 
इसे २ मारो, ४ मारया १। तो्ेकी 
मात्रानुसार शहद या गरम पानके साथ सेवन 
कृरनेसे असाध्य, वैसे व्यक्त, पुरानी तथा पथ्य 
वर्जित (जिसमे बदपरेजी की ग्द हो) खासी भी 
रप्र नष्ट हो जाती है। 
[७९०] कुटजपुरपाकः (भै. र. । ग्रह. 
जिग्धं घने कटजषर्कमजन्तुजग्ध- 
भादायतरक्षणमतीव च पोथयिलखा । 
जम्ुपलाशपुटे तण्डुरुतोयसिक 
बधं कुरोन च बहिषैनपङ्करि्तम्‌॥ 
सुसिविन्नमेतदपपीडथ रं गृहीता 
क्षौद्रेण युक्तमतिसासरतेप्रद्यात्‌। 
छृष्णात्निपत्रमतपूमित एष योगः। 
सर्वातिष्ारहरणे खयमेव राजा ॥ 
खरस्य गुरुत्ेन पुट्पाे परं पिवेत्‌ । 
पुटपाङस्य पाङोऽयं बहिरारुणवणेता॥ 
कुट की स्निग्ध (चिकनी) मोदी ओर जन्तु 
(कीड़े मकोड़से) रहित मीठी छारुको ठेकर्‌ खुब 
कूटे ओर फिर उस चावलंका पानी मिलाकर 
(गोखासा बमाकर) जामन या टाकके पत्तोमे ख्पेर 
कर्‌ उसे कुशासे बाध दँ ओर उसके उपर मिका 
गाढ़ा २ रेप करके अग्निम दबा द| जब वह्‌ 
गोला गाहरसे छाल हो जाय तो निकाटकर अन्द्रकी 
टुगदीको निचोडकर्‌ रस निका । 


यह रस ५ तोलकी मात्रानुसार शहद | याबत्तदुधनतां प्रयात्यतितरं शीते मुषेपणम्‌॥ 


मिलाकर सेवन छरनेसे सब प्रकारके अतिसार नष्ट 
हेते है । 
[७९१] कुटजलेहः (१) (भै. २.। प्रद) 
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भारत~भैषऽ्य-र्तनाकर 





शतं ङटजमूलस्य ष्णं तोयाम्भंणे पचेत्‌। 


काये पादावरेषेऽिम्टहपते पूनः परचेत्‌॥ 
सौव्रुयवक्षारविडसेन्धत्रपिष्पही । 
धातक्ीन्द्रयवाजाजी वृषं दखा परद्रयम्‌। 
रिष्वाद्बदरमप्रन्तु शीतं शषँद्रेण संयुतम्‌। 
पक्रापक्रमतीारं नानावणी सवेदनम्‌॥ 
दुरवरं ग्रहणीरोगं जयेद पवादिकाम्‌ ॥ 
चुणं मिता परद्रय ग्राह्य घनीभूते प्रक्षेपः 
बद्रमात्रमष्टमापकमानं मधुना 
खाद्यमितिगोपाल्दास्भावुदापप्रभूृतयः ॥ 
कुदे की ६। सेर छङ्को कूरकर ३२ सैर 
पानीमे परकाये । जव चौथा माग बाकी रह जाय तो 
छानकर पुनः एकविं ¡ एवं पाकके अन्तम उसमे 
सौँचर (काला नमक) जकाखार, बिडनमक, संधा- 
नमक, पीपल, धायके रूर, इन्द्रजौ ओर जीरा | 
दन सब का १० तोला चृणं मिखवें । 
हसे ८ मारोकी माताम शहदमे मिलाकर 
सेवन करनेसे कच्चे पक्के, रंग विरंगे ओर्‌ वेदना- 
युक्त सब प्रकारके अतिसार, दुस्साध्य संग्रहणी ओर्‌ 
प्रवाहिका पेचिका नारा हता ह । 
[५९२] कुटजावेहः (२) &. नि, र.। अति) 
क्राथो बत्छकजो नितांतविमछः 
पाद्‌ ददोषः स्थितः| 
यताक्षीरविडं गबीजरुचक सिधृद्धवै पाती ॥ 
कृष्णा चेति विचूणित सममिदं 
संपाचयेत्‌ पावके । 


छत्व वत्सकरेह एष शमयेत्‌ ष्छातिसारं रुज 
दुनामिग्रहणीमगंदरगदान्‌ खापप्रमेहानपि ॥ 
कुड की छाटका पादावरोष॒ (पकाते पकति 
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ककारादि-अवरेह 





चौथा भाग रेष रहा हुवा) अत्यन्त स्वच्छ कषाय 
छेकर उसमे नागरमोथा, दूध, बायबिड्ग, कारा 
नमक, सथा नमक, धायकरे एूढ ओर पीपटका 
चूण डालकर पके । जव गाढ़ा हो जाय तो उतार 
कर्‌ ठंडा करके उसमे शहद मिटये । इसे सेवन 
करनेसे कष्टसाध्य अतिसार, बवासीर्‌, संग्रहणी, 
भगन्दर, खास ओर खांसीका नार होता है। 


[७९३] कुटजावे्टः ३) (निर. संग्र) 
कुटजस्य तुलां दत्वा चतुद्रो णमा पचेत्‌ । 
द्रोणरेषे श्से तसिमन्पूते गुडतलादकम्‌ ॥ 
धृतं च रङ्कुवत्तपरकषिप्तवा मृद्रग्निपचेव्‌ । 
सममा मिस्वकशिलाबिखाथे च पुननैवा ॥ 
ुस्तामह्वातङ चारि धातक्री गजपिप्पली । 
अंवष्टवाल्े चेष देवृदत्यौ चित्रकम्‌ ॥ 
सद्भार्गीपिष्यलीमूरं विडेगानि हरीतकी । 
नागकेशरयष्टीकारटुकापत्रक तथा ॥ 
विश्वचेद्रयवाः पाटग्मेलाजीखदरयम्‌ । 
जातिपत्रिजातिषठ लवङ्गं तगरं तथा ॥ 
बतो दिपरििमागीरहोय साधयेत्ततः । 
तक्रेणवसुतक्रं बा पथ्ये देयं विचक्षणैः ॥ 
अनेन ग्रहणीरोगानतिष्तारान्सुदासणान्‌ । 
 शेगानीकविधाताय कुटजो लेह उच्यते ॥ 
६ सेर कुडे की छलको १२८ सेर पानीमे 
पका जव ३२ सेर पानी दोष रहं जाय तो उतार 
कर्‌ छन ठ ओर उसम २५० तोला गुड़ तथा 
¢ मारा धी; ओर्‌ भजीठ, बेल, रिलाजीत प्रत्येक 
२॥-२॥ तोखा तथा पुन्मवा (्िसखपरा) नागर- 
मोथा, भिखवा, धायके एल, गज्ीपल, पाटा, 
सुगन्धाय, छोरी कटे, चीता, मामी, पीपला- 
मूठ, बायबिडग, है, नागकेदार, मुल्दैती, अर्‌, 
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तेजपात, सोट, इन्दजौ, पाठा, छोरी इलायची, 


दोनो जीरे, जायफल, जावित्र, छग ओर तगर, 
रवयेकका चूण १०--१० तोला मिराकर्‌ मन्दान 
परं पकावं । 

इसे छाछ (तक्र) के साथ सेवन कराने ओर 
पथ्यम भी तक्र ही देनेसे कृष्टस्य संग्रहणी ओर 
अतिसार नष्ट होते है । 
[७९४] कुटजाद्वहेहः (४)(यो.र। हिसा) 
पत्पकस्यामृतायाथ दवे पठे प्रमम्मषः ॥ 
भ्रपयिखा रसे तस्मिन्पादशेषाधतासिते ॥ 
अष्टौ पलानि शक्रस्य यवश्रर्णीहताश्च ते। 
युक्स्या पाकं चिदिता तु यथावहि च खादयेत्‌॥ 
जयेत्सर्वातिसागं श्च स्वध प्रहणीगदान्‌ । 
नाश्येदीपयेचागन कृष्णाशरेपस्य श्ञासनात्‌ ॥ 

कुडेकी खल ओर गिलोय १०-१० रोल 
लेकर २ सेर पानी मे पका ओर चौथा माग 


| शेष रहने प्र छनकर्‌ उसमं ४० तोल इन्द्रजौका 


चूण मिराकर अवरे तैयार करं । 
हसे अम्रिवदानुसार सेवन करनेसे सब प्रकार 
के अतिसार ओौर समस्त ग्रहणी रोग नष्ट होते 
तथा अनि प्रदी होती है । 
[७९५] कुरजावलेह्‌ः (५) (च. द. । अति.) 
कुटजखक्ककृतः कथो घनीभूतः सुशीतरः। 
लेहितोऽतिविषायुक्तः सर्वातीसारलुद्धषेत्‌ ॥ 
षदर्त्यत्रा्टमांशेन कराथादतिविषारजः । 
्कषप्यत्रास्पादिकं तु लेदहादिति च नो मत्तिः॥ 
कुकी छारके काथको दुवारा पकाकर गादा 
करके उसमे आद्वां यां चौथा भाग अतीसका 
चूण मिाकर्‌ सेवन करने त्रिदोषन अतिसार का 


| नार होता है । 
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भारत-पैषभ्य--रनाकर 











[७९६] कुटजाषलेहः (६) 

(शा. धमः सै. ८; व. से. अतिसा; व, से. 

अरो; वृ. मा. जरौ; ग. नि. र्दा. ५; 
दृ. यो, त. त. ६४; भैर; धन्व. अर.) 

$टजखक्तुलीं दोण जरस्य विप्चेत्सुधीः । 
कषाय पादशेषं च गृहीया्रखगारितम्‌ ॥ 
्रिश्षत्यलं गुडस्यात्र दा च विपचेद्पुनः। 
षद्रलमागतं ज्ञाता वर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 
रसांजनं भोचरसं त्रिकटु त्रिफरां तथा । 
लकां चित्रक पाठां पिखमिन्द्रयवं पचाम्‌ ॥ 
भवा तक प्रतिषिषां विडगानि च वारक । 
्रस्येकं पलसमान धृतस्य डव तथा॥ 
सिद्धश्रीते ततो दचान्मधुनः इडष तथा। 
उयेदेषोऽवेदस्तु सर्वाप्यशषा' स वेगतः ॥ 
दुनोमप्रभवान्रोगानतीसारमरो चकम्‌ । 
ग्रहणीं पांडरोग च रक्तपित्ते च कामलाम्‌ ॥ 
अम्लपित्ते तथा शोषं कायं वेव प्रवाहिकाम्‌। 
अनुपाने प्रयोक्तण्यमाजं तक्र पयो दधि ॥ 
धृतं जलं बाजी च पथ्यभोजी भवेमरः ॥ 
कुटकी ९। सेर छालफ़ो ३२ सेर पानीमें 
पक्वं जव चौथा माग रह जाय तो कपडे छान 
कर उसमे १ सेर १४ छटाक गुड मिलाकर दुबारा 
पकारे भौर गाद होनेपर रसौत, मोचरस, सोठ, 
काटीमिष, पीपर, रैड, बेड़ा, आमला, लनावती, 
चीता, पाठा, बेकगिरी, दृन्द्रजौ, बच, मिखावाः 
अतीस, बायबिडग ओर सुगन्धवाला प्रतयेकका 





१. ब्‌.माःग.नि. मै. रमै मोचरल, | 


जाल ओर धारकका भमव है 

२. से. अर्घोधिक्रायोक्त मे लजादु, 
पाठा, षारुककी जगद सुस्ता, रोध, कथ 
आर धाय दै। 
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। ५-५ तोका चर्ण भौर रषी गिरे == 


लव रठंडाहो जायतो उसमे १ सेर शहद 
मिलाफर रसै । 

दको सेवन कंरमे ओर ओषधियो के पच 
जने पर पथ्य भोजन केसे बवासीर, अतिसार 
अर्चि, संग्रहणी, पाड, रक्तपित्त, रोप, कृटातां 
ओर प्रवाहिका (चिर) का नाश होता रै । 

अनुपान--यकगीकी छा, दृध, दही या धी 
अथवा पानी । 


[७९७] कुटजावलेदहः (७) 
| 


(शा. ध. म. ख. €) 
कुरटजतक्तुलामाद्र द्रोणनीर विपाचयेत्‌ । 
पादशेषं शृते नीला चूर्णान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
ज्ञाटुर्पातकी षिर्षं पाटा मोचरसस्तथा । 
स्तं प्रतिविषा चेष परसयेकं स्यात्परं परम्‌ ॥ 
ततस्तु विषचेद्भूयो यबदर्वोपररेषन्‌ । 
जकन च्छादुग्येम पीतो मेडन वा जयेत्‌ । 
सर्वातिसागन्धोरांस्तु नानावर्णान्सवेदनान्‌ ॥ 
असुण्द्रं समस्ते च स्ींशांसि प्रवाहिकाम्‌ ॥ 

दडेकी गीी छल ६। सेर छेकर ३२ सेर 
पानीमे पकं । जब चौथा भाग रेष रह जायतो 
छानकर उसमे छनाबन्ती, धायके प्रूल, वेरगिरी, 


। पादय, मोचरस, नागरमोथा ओर अतीसका ५--५ 
। तो चरणं मिलाकर उस समय तक पकारे जब 





तक किं करछीकोन ठगने छे | 

टसको पानी, बकरी दूध या माइक साथ 
सेवन करनेसे कष्टसाध्य, वेदना युक्त ओर्‌ रंग बिर॑गे 
अतिसार, रक्तप्रदर, बवासीर्‌ ओर प्रयाहि काधिचिरा) 
क नाश होता है। 


80118 (158 011 


^\61181\/8 51111 ।<885580815111 6\/811111 


18101 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


फ़कारादि-अवलेह 


४५१५५५५. ।<008111/.019 


(२४१) 








[७९८] कुटजरसक्रियाः 

(च. स. चि. अ. ९; भै. रब. ते, अर्शो 

ग, नि. लेहा. ५) 
कुटजश्नकलम्य साध्य परक्ञ- 
तम्र मेषरिटिन । 
यावत्‌ स्यात्‌ गतरसं तदद्रभ्य 
पूतो रसस्ततो प्राच्यः ॥ 

मोचरसः समङ्गःफलिनी च सपांशिकैसिमिस्त 
वत्सकबीज तुर्य चूणितमत्र प्रदातव्यम्‌ ॥ 
पूतः कथितः स रसो दरबीहेपस्ततः समवताय्यं 
मात्रकालोपहिता रपक्रियेषा जयति रक्तम्‌ ॥ 


छागङिपयसा पीता पेथा 
मण्डेन वा यथाभ्तिबलम्‌ । 


जीर्णोपधश्च ज्ारीन्‌ पयघा छगेन भुञ्जीत ॥ 
रक्ताशषांखतिसारं रक्त सासु निहन्यात्त । 


बलवच रक्तपित्तं रसन्रियेषा जयत्युमयमागम्‌। 


कुडेवी गीटी टारे ६। सेर टकड़को 
३२ सेर आकारा जल (बार्सिका वह्‌ पानी जो 
भूमि पर गिरने से पूव ही एकत्रित कर लिया गया 
हो) म पकावें जब उसका रस निकट आवि (चौथा 
भाग रोष रह जै) तव॒ उसको छानकर्‌ रसको 
फिर पकं ओर गारा होने पर उसमे मोचरस, 
बाराहकरान्ता (याः मजीट) ओर पएलग्रिरुका चुणे 
बराबर तथा इन तीनेके बराबर टृनद्रनौका 
चरण मिखवं । 

हसे काल ओर अग्नि बलानुसारं उचित मात्रा 
म बकरीकेदूध या पेया अथवा मांडके साथ 
सेवन करनेसे रक्तारी (खूनी बवासीर) रक्तातिसार, 
रक्तग्रदर ओर उवं गत तथा अधोगत रक्तपित्त का 


नाच होता रै । 


१. पर्ल. ग. नि. 


~^ 





ओषधि के पच जाने पर्‌ बकरी के दूधके 
साथ शाटी चावल का भात खाना चाहिये । 
[५९९] करुटजाष्टकः 
(च, द. अति; हा. सं. ३ स्था. २अग.नि. 
ठेहा. "व्र. यो. त.त ६४भे.र्‌. 
अति; ब.से; दर. मा; यो. र्‌. अति.) 
तुरामथाद्रौ भिरिमष्ठिक्षायाः 
सषु पक्तवा रम्रमाद्दीत । 
तसिमिन्सुपूते पलसम्मितानि 
श्शष्णानि पिष्टा सह शारपरेन ॥ 
पाटां समङ्गातिषिषां प्ुस्तां 
पिखं च पष्पाणि चं धातकीनाम्‌॥ 
प्रक्षिप्य भूयो विपचेततु ताव 
दर्ीप्ररेषः स्वरसस्तु यावत्‌ ॥ 
पीतस्त्रसौ कारबिदा जलेन 
मण्डेन बाजापयसाऽथवाऽपि ॥ 
निहन्ति सवं तसतिषाशुपरम्‌ 
कृष्णं सितं रोहितषीतक बा ॥ 
दोषं ग्रहण्या विविधं च रक्तम्‌ 
शूरं तथाशांसि सशोणितानि । 
असुग्दरं चेवमसाध्यरूपं 
निह्यवश्यं इटजाष्टङोऽयम्‌ ॥ 
कुडेवी ६। सेर गरी छलक कूट कर ३२ 
सेर जलम पकरवें । जव चौथा माग रेष रह जायं 
तो उसे उतार कर छनकर्‌ उसमे मोचरस, पाटा, 
वराहक्रान्ता (या मजीट) अतीस, नागरमोथा, बेल- 
गिरी ओर धाय के पूर, दनम से प्रत्येका ५-५ 
तोडा बारीक पूणं मिाकर्‌ इतना पकविं कि गाढ़ा 
होकर्‌ करकी टगने लगे । 
दस बरनुसार्‌ यथोचित मात्रा से जर, मण्ड 
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या चकरीके दूधके साथ सेवन करने से सव प्रकारके , 


प्रर अतिसार, कले सफेद, पौरे ओर्‌ रर आदि 
र्ग विरे दस्त, अनेक प्रकारके ग्रहणी रोग, रक्त- 
त्राव, शूल, खुनी बवासीर्‌ ओर कष्टसाध्य रक्तप्रद्र 
का नारा होता हे । 
[८००] ऊुनटयादिलदः 
बं. से । कासे, र. का. धे. श्रासा) 

कुनरीपैन्धवव्योषविडङ्गामरदिङमिः ॥ 
लेदस्पाज्यमघुःकासञ्रास दिक्ानिनारणः ॥ 

शुद्ध मनसि, संघानमक, त्रिकुटा, बाय- 
बिद््ग, बांसा (या आमल) र्‌ हीगकष चूरणको 
धी ओर्‌ राहदमे मिलकर चाने से सखांसी, स्वास 
ओर हिचकी का नारा होता है | 


[८०१] कुरण्टकादिनामा लेहः (यो.र. च) 


दुरण्टकं समूरं च इुटारच्छेदश्चुण्णक्म्‌ । 
पानीयमरष्परस्ये वा काथमषटावशेषकम्‌ ॥ 
टेषक्राथे भाण्डमध्ये पुनः काथ्यागिनिन पचेत्‌। 
क्षये त्रि मागपचिते चृणद्रसपाणि निक्षिपेत्‌ ॥ 
एला रब्धं त्रिफला चव्यं पत्रङ्ङरेसरम्‌ । 
हिर्मागीं प्रन्थिकं पाटा मागधी चित्रङ्‌ ॥ 
कोलाञ्जन चाजमोदा वजव्टी विडङ्गकम्‌ । 
जीरदय चेन्द्रय भ्तादीप्यकरसैन्धवम्‌ ॥ 
कडु ङाऽतिरिषा मुवा करञ्चस्वरल्रसम्‌ । 
एवदुद्रव्यं पृकष्मचृणं पूर्वक्ायेन संयुतम्‌ ॥ 
लेहषाकं च विधिवद्धव्रीफरममानकम्‌। 
उष्णोदकानुपानेन सेबयेदिनर्धिश्तिम्‌ ॥ 
दज्यरं पुराण च खग्निमान्वमरोचकम्‌ । 
स्वग्गतास्पिहगतौ रक्तगतं मां रगं उवर्म्‌ ॥ 
संधिज्वरं च हयपयुग्र सत्रिज्वरमथो हरेत्‌ । 
्रिदोषजं उवरं हन्ति सराप्तकास्ज्वरापहः ॥ 
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गररोगोपक्षमनो बिषमज्दरनाशनः। 

ुरण्टश्ादिनापाऽय हेही रोगाहितः सदा ॥ 
कुरण्ट (पिया वांसा) को मूढ सहित रेक 

कुल्हाडेसे दुकडे करफे कृूटकर १६ सेर॒पानीर्मे 


पक्वे । जच आटवां भाग रोष रह जाय तो छान- 


कर फिर पकाय जब तीन भाग पानी जठ जाय 
तो उसमे हटायची, छग, त्रिफला, चव, तेजपात, 
केसर (या नागकेसर) दोनों ग्रकारफी (खेत ओर 
नी पुष्पक) भारंगी, पीपलामूल, पाठा, पीपल, 
चीता, कूट, वेर, सुरमा, अजमोद, हदजोबाय- 
बिग, दोनो जीर, दृजो, नागरमोधा,अजवायनः 
सेधा नमक, कुटकी, अतीस, मूर्वा, करश्नवा, अरुदं 
ओर शुद्ध मीठा तेदिया । इन सव्रका महीन चुरण 
मिराकर यथाविपि अवलेह पाक सिद्ध करं । 

इते आमटेके बराबर मात्रामे गरम पारनीके 
साथ २० दिन तक्र सेवन करनेसे पुराना बुखार, 


| दन्न ज्वर्‌, अग्निमांव, अश्चि, चचा-गत, अस्थि 


गत, रक्तगत ओर मासगत व्वर्‌, सन्धि ज्वरप्रब 
रात्रि ज्वर, सनिपात व्वर, सवास, सांपी, गलरोग 
ओर विषमज्वरका नाय होता ह । 


। [८०२] कुत्थगुडः 


(र. र. दिका. व. सै; कासा) 
टः्थो दशमृलश्च तथेत द्विजयषटिक्ा । 
कतं शतश्च संगृह्य फरद्रोणे षिपाचयेत्‌ ॥ 
पादावशेषे तर्सिश्च गुडखादरेतुसां क्िपेत्‌ । ` 
्लीतीभूते च पके च मधुनोऽष्टौ पलानि च॥ 
परूपलश्च तुगाक्षीय्याःपिप्यस्याश्च पलद्वयम्‌। 
्रिसुगन्धिसुगंध तत्खादेदग्नित्ररं प्रति ॥ 
इवाप कां सवरं हिक्कां नाश्चयेत्तमङन्तथा ॥ 
कुटथी, दरामूल ओर भारंगी ६।-६। सेर 
ब. से, # त्रिसुगन्धका अभाव दै। 
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टेकर प्रतयेकको ३२-२२ सेर पानीमे पथक्‌ पृथक्‌ 
पक्राकर चौथा भाग दोष रहने पर छान ठे ओर 
पिर सवक्रो एकत्र के २ सेर्‌ आध पाव गुहु 
मिाकर पुनः पकाकर्‌ गदरा करं। फिर खण्डा 
करके उस्म १ सेर शहद, ३० तोा वंसरोचन 
पीपल, दार्चीनी, तेजपात ओर इलायची प्रतयेकका 
चूण १०-१० तोला मिलाकर रक । 

दरस अग्नि बलानुसार सेवन कर्नसे सवास, 
खांसी, वर, हिचकी ओर तमक इवासका नारा 
होता है । 
[८०३] कुकावलेहः भै. र. प्रमे.) 
कुशःकासो वीरणश्च कृष्णेक्षुःखगडस्तथा। 
एषां दश्पलान्‌ भागाञ्चरद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
अष्टमागव्ञेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ । 
खण्डप्रस्थं समादाय लेहवस्साघुपाधयेत्‌ ॥ 
अवताय्यं ततःवश्वास्चू्णीनीमानि दापयेत्‌ । 
मधुकं ककटीबीजं ककरारुत्रपुषं तथा ॥ 
श्भामरकपत्राणि त्गेरानागकेशषरम्‌ । 
वरणोमृताग्रियेगु प्रत्येकमक्षपसम्मितम्‌ ॥ 
प्रमेहान्‌ विश्चतिं हन्ति मूत्राधातांस्तथादमरीः। 

बातिकान्‌ पेततिकार्चापि, 

इरीप्मिकान्‌ साल्िपातिक्ान्‌ ॥ 

हन्त्यरोचकृमतयु बरपुषटिकरं परम्‌ ॥ 


कुदा, कांस, खस, कारी ईखकी जइ ओर्‌ 


खम्गड (रख विशोष) की जड । सव चीज बराबर 
बरायर मिलाकर ४० तोला ठेकर ३२ सेर पानी 
म पकं ओर आटवां भाग रोष रहने पर छने, 
इसके पश्वात्‌ उस्म १ सेर॑खांड भिटाकर पुनः 
पक्वं ओर जव टेहके समान हो जाय तो अग्न 
से नीचे उतार कर उनमें सुलटी, ककडीके बीज, 


पके बीज; सरके बीज) वंसरोचन, आम ` 
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ध) 


पतरंज, दाङचीनी, इलायची, नागकेशर, बरना, 
गिलोय ओर ए प्रियेगु; इनमेमे प्रतयेकका १।-१। 
तोढा चण मिलवें | 

दसै सेवन करने २० प्रकारके वातजः 
पित्तज, कफज ओर सन्निपातज प्रमेह, मूत्राधात, 
पथरी ओर प्रबल अरुचिका नाड होता है तथा 
बल ओर पूष्टिकी वृद्धि होती हे । 
[८०४] कूष्माण्डक्रावलेहः (*) 

(वृ. नि. ₹्‌. रक्तपि.) 

पुराणं पीनमानीय कूप्मांडख फल चमू 
तद्वीजाधारबरीजतक्शषिराश्रूल्य च कारयेत्‌ ॥ 
ततोतिष्मखडानि गरखा त्य तुखां पचेत्‌ । 
गोदुग्धखय त॒लायुम्मे मेदाप्रौ चालयेश्छनेः ॥ 
शफरायास्तुलाद्धं च गोष प्रथमात्रम्‌। 
प्रथाधपाकिकं चापि डं नारिकेरतः ॥ 
प्रियारफलमज्ञानां हिषहं त्रिशुरीपलम्‌ । 
कषिपेदेकत्र विपचेद्धदयेस्सधुप्ाधयेत्‌ ॥ 
भिषम्मिपक्तवमालोक्य ज्वरनादवतापेत्‌। 
काषटौपध्यः किपेदेषां चू तानि वदाम्दम्‌ ॥ 
एकोक्षः शञतपुष्पाया अथ जीरो यवानिका ¦ 
गोक्चुर क्षुरः पथ्या फपिकच्छरफलानि च ॥ 
सप्तमी त्वक्च मर्वैपामेषामक्षयुग पृथक्‌ । 
धान्यकं पिप्परीमुस्तमद्वगेथा इरतावरी ॥ 
तालमूली नागबरा वारकं पत्रकं शटी । 
जातीफलं सव॑म च प्क्मरबृहदेतिकरान्‌ ॥ 
मृङ्काटपर प्ट सवं परमितं पृथक्‌ 
चैदं नागरं धात्रीएरे चापि कसरक्रम्‌ ॥ 
प्ररेकं पंवकर्पाणि चोत्तितानि निः्िपेत्‌। 


। पठद्रयष्ुलीरस्य पकान्यशोषणाणि 0) च ॥ 
१ मर्चिानि चेति साधीयान्‌, 
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कूष्मांडश्यावलेहोयं भितः परमाध्रकः । 
वा यथावद्विबरं जन्‌ रोगान्‌ भिनाश्येत्‌॥ 
रक्तपित्तं शीतपित्तमम्रपिचमरोचकषप््‌ । 
वह्विमांद्यं पदाहं च तृष्णां प्रद्रमेव च ॥ 
रक्तारषो पित्तजिच्छरदि पांडरोगं च कामराप्‌। 
उपदृश धिप च जीणं च विषमज्वरम्‌ ॥ 
लेहोयं प्रमो इष्यो वृंहणो बलवधनः। 
खापनीयो बिरेषेण भाजने मृन्मये नवे ॥ 

मेटे दलवारे पुराने पेटके ठिले हुवे ओर 
जादि रहित बारीक बारीक टुकडे ६। सेर ेकर्‌ 
उन्हं २४ सेर गोदृग्धमे मन्दाप्नि पर पकावं ओर 
धीरे धीरे करछीसे चलाते रहे; एवं रेके उसीज 
जाने पर) उसमे खांड ३ सेर आधपाव, गोघृत २ 
हेर, शहद# १ सेर, नारियलकी गिरी २० तोरा, 
पियाठ्की गिरी १० तोला ओर गोखरूका चरणं 
¢ तोला मिलाकर ठह सिद्ध कर । फिर अग्निसे 
उतार कर॒ उसमे निश ट्खित चीका चर्ण 
मिवे । 

सोश्रा १ तोला, जीरा, अजवायन, गोखरू, 
तार्मखाना, हरीतकी हेड) कच भौर दाल्चीनी 
प्रत्येक २।-२॥ तोखा, धनिया, पीपल, नागर्‌- 
मोथा, असगन्ध, रतावर, तालमूटी (मूसली), 
नागबला गरन), सुगन्धवाखा; तेजपात, कपूर- 
फचरी, जायफर, ग, कोरी इछायची, बडी इला- 
यनी, सिघाडा ओर पित्तपापडा प्रत्येक ५,-५ 
तोशा । चन्दन, सट, आमा ओर कसेर प्रत्येक 
६।-६। तोला । खस १० पोल, काली मि 
०॥ सेर । 

इते ५ तोखा अथवा अपि मखनुखार न्यूना- 

* इस व्रकार अवले्टो मे मधुका पाक 

करना शास पिरद दै। 


601 गि1५व6 ^ न्निः 








धिक मात्रामे सेवन करनेसे रक्तपित्त, रीतपित्त, 
अम्डपित्त, अरुचि, मन्दाग्नि, दाह, वृष्णा, प्रदर्‌, 
खूनी बवासीर, पित्तज छर्दिः पाड, कामराःउपरदश, 
विसर्प, जीरणैज्वर ओर्‌ विषमज्वरका नारा होता है । 
यह्‌ अवकेह्‌ वृष्य, वंहण एवं वलकारक है । 

इसे मिशीके वरतनमे रखना अधिक उत्तम है। 
[८०५] कूष्माण्डकावलेहहः (२) 

(शा. घ. भ. खं. अ. ८) 
निष्कुरीङ्प्पाण्डखंडान्परृतं पचेत्‌ । 
निक्षिप्य दितुरं नीरमधेश्चि च गृश्ते ॥ 
तानि इरष्मांडलखेडानि पीडगेहदवाससा । 


आतपे शोषयेत्कििच्टरग्रेबहुशो व्पधेत्‌ ॥ 


्षप्त्वा ताम्रकटाहे च दचाद्टपल धृतम्‌ । 
फिञ्चिश्च भजयित््रा तु पूर्वोक्तं च जरं धिपेत्‌॥ 
खण्डं पलशतं दश्वा सर्वमेकत्र पाचयेत्‌ । 
सुषक्व पिष्पटीश्ुण्ठीजीराणां द्विपरं पथक्‌ ॥ 
पृथक्‌ पराद्धे धन्याकं पत्रैला मरिच खचम्‌ । 
चूर्णित क्षिपेत्तत्र घृताद्धं क्षौद्रमावपेत्‌ ॥ 
खदेदग्नि्बरं ष्टु! रक्तपित्ती क्षयी जवरी। 
शोषतृष्णातमर्छरदिकासश्वासक्षतातुरः ॥ 
कूष्मांडकावलेहोऽयं बालबद्धेषु युज्यते । 
उरःसंधानष्ृद्‌ ब्ृष्यो वृहणो बलद्न्मतः॥ 
छिलके ओर बीज आद्रि से रहित पेटके 
दुक ६। सेर केकर २५ सेर पानी मे पकारे, जब 
आधा पानी जल जायतो उसे अग्नि से उतारकर 
पेठे के कड़ो को कपडे मे बांधकर अच्छी तरह 
निचोडँ ओर उन्हे तकुबे या सुवे आदि से अच्छी 
तरह छेद कर थोड़ी देर धूप मे सुखावे; दइृसके बाद 
उन्हे तवि की कड़ाही मे डाल कर सेर धीम 
भूने । जव पेडा कुछ २ भुन जाए तो उस भे पूर्वोक्त 
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ककारादि-अवरेह ( २४५) 


11 याया 


(जिसमे पेढा पकाया था वह ) जल ओर ६। सेर 
खांड डाल कर पकावें । जब टेहके समान गाढ़ा 
हो जाय तो उसमे पीपल, हद्‌ ओौर जीरे का च 
१०१० तोला, धनिया, तेजपात, इखायची, 
काटी मि ओर दाठ चीनी प्रसेक का रूण २॥- 
२।॥ तोला मिवे एवं ठ्डा होने पर ०॥ सेर 
राहद मिराकर्‌ सक्छ । 

ते अग्नि बलानुसार्‌ यथोचित मात्रा मँ सेवन 
करने से रक्तपित्त, क्षय, स्वर, शोथ, तृष्णा, आंखो 
के आगे अभ्रा आना, वमन, खांसी, सवास ओर 
क्षत का नादा होता है । | 
यह्‌ अवरेह वालक अर वृद्धोके वासते हितकारी, 
उरसन्धान कारक, ष्य, वहण ओर षरकारक हे । 
[८०६] क्ष्मां ड खडरेरः (३) 

(शा.ध. म. ख. अ. ७) 

युक्तया कृष्मांड खड च रण विपवेत्सुधीः। 
अरोसां मृढवातानां मंद्एनीनां च युज्यते ॥ 

पेटे ओर जिमिकन्द के टकडं कौ यथा विधि 
एकाकर सेवन करनेसे बवासीर, मूटवात ओर 
मन्दाणि कानश्होताहै।! 

[८०७] कूष्नाण्डखण्डः (४) 
.रःर.रा.खुसे.सा.सःवै.रः।र.पिःवा. 
भवि.अ.रःमा. प्रर. र; धन्व; व. से; 

च. दव. माः) 
कूष्माण्डका्यलश्चतं सुस्विन निष्डुरीकृतम्‌ । 
पचेत्पत्रे प्रस्थ शनेस्ताप्रमये दे ॥ 
यदा मधुनिभःपाकस्तद्‌ा खण्डश्चत न्यसेत्‌ । 
पिप्पलीभृद्धवेराभ्यां देषरे जीरटस्य च ॥ 
स्यसेच्चु्णीडृतं तत्र द्या संषद्येतपुनः। 














त्वोलापत्रमरिचधान्यकानां पलामू । 
तचथाग्निबरं खादेदरक्तपित्ती धती ॥ 
काश्वा्ततमच्छर्दितष्णाञ्वरनिपीडितः। 
वृष्यं पुनमैवकरं बलवर्णप्रसादनम्‌| 
उरःसन्धानकरणं वृंहणं स्वरबोधनप्‌ । 
अलभ्यां निर्भित श्र कूष्माण्डकरसायनप्‌ ॥ 
खण्डापरकमानानुसारतृङृष्माण्डकद्रषात्‌ । 
पात्रं पाक्ायदातव्यं यावानूबात्र रसो मवेत्‌ ॥# 

पेेके के हुवे साफ़ ओर उरे हुवे ६। सेर 
ट्कडोको तावि के पात्र मँ २ सेर धीम भूने। जब 
पकते २ राहद के समान हो जांयतो उन मँ 
६। सेर खांड तथा पीपल, सोट ओर जीरे का चूण 
१०-१० तो तथा दाङ्चीनी, इलायची, तेजपात, 
कारी मि ओर थनिये का २।-२॥ तोडे वणे 
मिला कर पकावे ओर करी से चराते रहं । जब 
गारा हो जाय तो उतार कर ठंडा होने पर उस 
१ सेर शहद डर कर क्स | 

इते अग्नि बलानुसार यथोचित मातरा मं सेवन 
करने से रक्तपित्त, क्षत, क्षय, खांसी, स्वाप्त, तम, ` 
छदि, तृष्णा ओर ज्वर का नाड होता है। 

यह अवकेह्‌ वृष्य, नवजीवन-दाता, बं 
वर्धक, वर्ण रोधक, उरः सन्धान कारक, वृंहण, 
स्वर को तीतर करने वाा भ्युत्तम रसायन द । 
[८०८] इषमांडरुडः 

(र. नि. र. । संगर; भै. २। प्रह) 

कष्मांडानां सुपक्षानां खिन्नानां निष्डुरुत्वचां । 
सपिः प्रस्थे पलशतं ताम्रपात्रे शनेः पचेत्‌ ॥ 
पिप्पली पिष्पहीमूरं चित्रकं गजपिप्पली । 


+ जाटः-श्ल पाक पेडे को पकनिसे जो 
रस॒ निकलेगा वह सष अथवा उस्तमैसे ४ 


तरक स्थापयेद्भाण्डे दतरा क्रदं धृतादधेभू ।॥ सेर रख पाकमे डालना चादिप । 
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धान्यद्धानि बिडगणने नाम॑रं मरिचानि च॥ 


प्रिफरा चाजमोदा च फरिग जातिरैषे। 
एकैकस्य परं चे त्रिवृतोष्टौ पलानि च ॥ 
तैरस्य च पलान्यष्टौ गडात्यचदरैव तु) 
आमलक्या रसं चात्र प्रस्यत्रयघ्ुदीरितम्‌ ॥ 
तादरयाकं प्र्वीत मृदुना बहना भिषक्‌ । 
यावदर्वप्रलेपःखात्तदे नमतारयेत्‌ ॥ 
ओौदुबरं चामर बदरं वा यथाबं । 
तावन्भात्रभिदे खादेद्धक्षेद्ा यथाबलम्‌ ॥ 
अनेनैव पिधानेन प्रसयुक्तख दिने दिने। 
निहति अहणीरोगान्‌ इष्टम मर्गदश््‌ ॥ 
उ्वरमानादट्रोगगुरमोदरविषुचिकाः । 
कामरापांदुरोग च प्रमेहांथेकर्विशतिम्‌ ॥ 
बातशलोणितवीसपददुयक्ष्महलीमकान्‌। 
वातपित्तकफान्सरवान्षठान्समाहरेत्‌ ॥ 
व्याधिक्षीणा बयःक्षीणाःखीपषु क्षीणश्च ये नरः 
तेभ्यो हितो गुडोऽयं स्यादरष्यानामपि पृत्रदः ॥ 
वृष्यो बरयो शहणश्च वयःसंथापनःपरः ॥ 
पके हुवे पेठ के बीज ओर छिल्कर आदि से 
रहित उबाटे हुवे ६। सेर इक को तवि के बतन 
मर षेरधी मँ धीरे धीरे भून फिर उसमे पीपल, 
पीपरामूर, चिता, गजपीपल, धनिया, बायनिडंग; 
सोढ, काटी मि, त्रिफल, अजमोद, इन्दयव, 
जावित्री जर सेधा नमक का चर्ण ५-५ तोरा 
निसोत ०॥ सेर, तेट १ पिर, गुड १५ छटांक 
ओर आमे का रस ६ सेर मिख कर मन्दामि 
पर्‌ हतना पके कि गाढ़ा होकर करी से कगने 


रगे | 
इते प्रतिदिन गूर, आमे या बेरके बरावर 


 १मै.र. मं सोढ की अगद भजवायन 
भौर गुड २ सेर माधपावब दै। 


001 नि1५४व& ^\16 26501 
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अथवा अग्नि बलानुसार व्यूनाधिक मात्रा मेँ सेवन 
करने से संग्रहणी, कुष्ट, बवासीर्‌, भगन्दर्‌, ज्वर, 
अतर्‌, योग, गुल्म, उदर रोग, हैज्ञा, कामला 


। पाड, २१ प्रकार के प्रमेह, वात रक्त, विसर, दाद) 


यक्ष्मा, हटीमक, वात, पित्त, कफ ओर सव प्रकार्‌ 
के कुष्ठ॒ नष्ट होते हं । 

यह्‌ अवलेह रोगो से अथवा सीप्रसंग आदि 
से उत्यन हुई क्षीणता को नष्ट करता एवं वध्या 
(ब्ञ) स्ली को पूत्रोत्पादन की रक्ति प्रदान करता 
है । यह बलकारक, दृष्य, वृहण ओर वयः सेस्था- 
पक ( आयु को स्थिर्‌ रखने वाटा ) है । 
[८०९] केशारणहः (व. नि. र. । रक्तपि.) 
अतिनिःसुतरक्तो वा क्षौद्रेण रुधिरं पिबेत्‌ । 

रक्तका अत्यधिक घाव होमे शी दरा मेँ शहद 
म केसर मिलाकर पीना चाहिए । 
[८१०] कोलमल्ना योगः 

त्र्‌. नि.र्‌; यो. चि. म.अ.र;। छर्दि) 
कोरमजाकगाबर्दिपक्चमस्मसश्करम्‌ । 
मधुना लेहयच्छदिंहिकाकोपख शांतये ॥ 

बेर की गुटी की गिरी, पीपल, मोर्‌ के पख 


, की भस्म ओर्‌ चीनी को राहद्‌ मे मिक चाटने 


से छरद्वं (वमन) भीर दिका (हिचकी) का नाश 

होता है । 

[८११1] कोलमज्नावदहः 

(च. द्‌; बृ. यो. त. त. १९। हि. श्वा.) 

कोलमन्जां जने छाजास्तिक्ता कांचनभेरिकम्‌ । 

कृष्णा धात्री सिता द्यंटी कासीसं दधिनाम च 

एाटस्याः सफलं पुष्पं कृष्णासजरधुस्तकष्‌ । 

षडेते पादिका लदा दिकाघ्ना मधुसंयुताः ॥ 
नेर्‌ की शुण्डी की गिरी सुरमा ओर्‌. धान 
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की खील (२) कुटकी, नागरमोथा ओर गर्‌ । 
(३) पीपर, आमछा, मिश्री ओर सोट। (४) 
शुद्र कसीस ओर्‌ कैथ | (५) पाठल के पू 
ओर फट । (६) पीपल, खजूर ओर्‌ नागरमोथा । 

इन. छः प्रयोगो को मधु के साथ सेवन करने 
से हिचकी का नार हेता है । 


[८१२] कोरा्यवलेहः 


अ. २। छर्दि) 
कोरामलकमज्जानौ मक्षिकाविट्‌ धिता मघु। | 
सङृप्णातदलो लेदश्छरदिमाश्चु व्यपोहति ॥ 

बेर ओर आमरे की गुही की गिरी; मक्सी | 
की विष्टा, मिश्री, शद्‌ जौर्‌ पीपल को पीस कर 
चावङके पानीके साथ टह बनाकर चाने से . 
छदि का नार होता है । 
[८१२] कपिकच्छरपाकः(यो. र. । उ. स) 
निस्तुषं वानरीबीज इत्वा तिश्नस्फः च । 





त्र्षत्पलां सितां दचा धूतं द्वा परटकम्‌ ॥| 
दुग्धादकसमायुक्तं शदुना बन्दिना भवेत्‌ । 
यातरर्प्रलेपः स्या्तन्मध्ये च्‌८५तं क्षिपेत्‌ ॥ 
जातीफर त्रिकटुकं त्रिगन्घ देवपुष्पकम्‌ । 
अकतं जातिप्री कोक्रिरा बीजकेसरम्‌ ॥ 
पुनमेगापले दे च भुषटी सादिफेनकम्‌ । 
पाए्दं रोहचूण च सरक च पलाधकम्‌ ॥ 
चम्दनागरुकस्तूरीकपूर श्ाणमायकम्‌ । 
पाथं मक्षयेत्ततत॒ क्रमाद्रीयनरप्रदम्‌ ॥ 
कचे चटि हुवे बीज १। सेर, खांड 
१ सेर १४ चटकं, धी १ सेर ओर दूध ८ सेर्‌ 
टेकर्‌ सव को एकत्र करके मन्दाभ्नि पर्‌ इतना 
पक्वे फि गाढ़ा होकर करटी को ल्मने ल्गै। 
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फिर उसमे जायफट, त्रिकुटा, त्रिगन्धं (दाल- 
्ीनी, तेजपात, इलायची), छीग, अकरकरा, 
जावित्री, काकोरी, नागकेसर ओर पुनर्नवा म्रतयेक 
१०-१० तोला, मूसटी, अफीम, पारद (रस 
सिन्दूर) रोहमस्म ओर अभ्रक भस्म प्रत्येकं २॥- 
२॥ तोषा, चन्दन, अगर, कस्तुरी ओर कपूर 
रत्येकं ४-४ मासा लेकर सब चीजों का चूण 


्र.नि.रःवृ.मा;ःव.से;यो.चि.म्‌. करके मिटा । 


दस अवलेह कोर तोदा की मात्रानुसार 
सेवन करने से उत्तरोत्तर बख्वीयं की वृद्धि होती है । 


। [८१४] कुबेर पाकः (र. नि. ₹. । वा. व्या} 


कुबेरं प्रथनीरे च ्िप्तवा रात्रौ चतुगंणप्‌ । 
्ीरे प्राठः पचेःसम्यग्धूतेन मृदुषन्हिना ॥ 
शीतं कृता सुनिष्पन्न म्ये मधूनि योजयेद्‌ । 


| चातुर्जातं त्रिशडुकं जातिपत्रफर तथा ॥ 


देवधूष्पं विडंग च भिशी जीरं घनं बला । 
निकचाद्यं तथा रोह शसं बंग परार्धकम्‌ । 
प्रयेकं चूर्णिते क्षिप्ता भक्षयेचच परं बुधः । 
पर्वान्वातमयान्ह॑ति चागिनिमांव बरष्यम्‌ ॥ 
प्रमेहं मूत्रकृच्छर च चाऽमरीगुर्मपां इच्‌ । 
पीनं ्रहणीदोषमतीसारमरोचश्म्‌ ॥ 
मधुपक; ुबेगोयं भक्षयेनितरां बुषः। 


। कामडद्धकरस्तस्य पातुडद्धिशच जायते ॥ 
। कांतिपूष्टिकरो बस्य: उबेराख्यो रसोत्तमः ॥ 


लता कर्व को रात्रि के समय र सेर 


। पानी मे भिगोदे ओर प्रातः काट (उनकी गिरी 


काटकर उसे) ४ गुने दूध तथा धीके साथ 
म॑ंदाभि पर्‌ पकविं ओर्‌ पफ सिद्ध हो जने पर 
ठंडा करके उसमे शहद तथा चातुर्जात (दाङचीनी, 


| तेजपात, नागकेसर) दखायची) त्रिकुटा) जायफर 
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जामित्र, छग, बाः विडंग, सौफ, जीरा, नागरमोथा, । गोक्षुरे ककटीवीने प्रयेकं च परं पलम्‌ । 


खैरी, दारुहल्दी, रोष भस्म, ताप्र भस्म जर 
बंग मस्म, प्रत्येक का २।-२॥ तोला चूण मिला 

इसे ५ तोखा की मात्रानुसार सेवन करने से 
सवं प्रकार की वातव्याधियां, अग्निम, बलक्षय, 
प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, गुल्म, पाण्डु, पीनस, 
प्रहणीविकार्‌, अतिसार ओर अरुचिका नारा होता है 


यह कामराक्ति ओर धातुवर्क तथा काति, 
पषटि मौर बलकारक है । 


८१५] ऊुबेराक्ष पाकः (व. नि. २. । ररे) | 


धान्याम्ले त्रिदिनं बिाप्य 
िपचस्यग्रौ सूषेराक्षक्‌ । 
पादाश्च पटु संविधाय च पचेद्धितवा च संपूरयेत्‌ 
सिम्धृत्थ ्िषटदधवेन रजसा संसिच्य निम्बद्रम 
श्ुष्कास्ते रुचिरा भवन्ति च 
तथा निक्तन्ति शान्‌ बहुर्‌ ॥ 
कञंजर्वो को ३ दिन तक कांजी मे भिगोये 
रक्स ओर फिर उनमें चौधाई माग नमक मिलाकर 
पकावें इसके बाद अन्दर की गिरी निकारकर 
उसमे सधा नमक ओर तरवुटेका चण भरकर निम्बू 
कै रसमें मिदँ । जब रस सुख आाएतो काम 
भ छव । 
यह स्चिवरक ओर अनेक प्रकार के शं 
नारकं हैँ । 
[८१६] कुभारीपाकः (र. नि. र. । क्षय.) 
कुमारक मादाय परं विङ्तिसं ल्यया । 
चतुगुणं च गोदुग्धं पाचयेन्मेदबहिना ॥ 
यावच्च जीयते दुग्ध तावत्पाचनकं इर्‌ । 


छाया्यध्कं च ड्वौत चृणयेद्षुद्धिमान्‌ भिषक्‌ 


पिष्यली मरिच शची प्रत्येकं च पटत्रयम्‌। 
 -जातीफरं जातिपप्री ठव परमेव च ॥ 
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चातुजातपरश्चव चित्रकथ परं तथा ॥ 
सर्वषां धक्ष्म चूणेश्च कारयेद्‌षुद्धिमान्‌ भिषक्‌ । 
कषिता परं च क्षस्य गोधरृतं च पर(१)दश्‌॥ 
तत्सम्‌ मदिषीदुग्ध तत्समं मधुमिभितम्‌ । 
लोहपत्रे विनिक्षिप्य पाचयेन्मृदुवन्हिनः ॥ 
चूण निकिप्य यत्नेन दर्व्या सम्यक्‌ विचालयेत्‌ 
यावद्धृतं प्रद्येत ताषतपाचनक इहं ॥ 
कर्षमेकं लोहमस्म सुवणे तत्सम ततः । 
सिद्रं कमेक तु दापयेद्धिषगुत्तमः ॥ 
कोलग्रमाणवरकान्‌ मधयेदुबुद्धिमानरः । 
जीणेज्वरं क्षय कासं श्वाससंताप्ञचरनुद्‌ ॥ 
अजीणेमामवात्ं प्रदरं पश्चनाश्चनम्‌ । 
सीणां वंध्यतहरणे पुत्रं चेव परघयते ॥ 
अंडशृद्धिहरं चैव स्लीणां रमयते छतम्‌ । 
इदं गोप्यमिदे गोप्यमशिनिदेवनिरभितम्‌ ॥ 
धीकुमार की १। सेर जड के रुने 
गायके दूध मदाप्नि पर पकं । जव दूष 
खु्क हो जायतो रसे सुखाकर चूण करं मौर 
इसके साथ पीपल, काटी मिच ओर सौँठ का चृणे 
२-२ ठटांक, जायफल, जावित्री, ठग, गोखष्, 
कृकड़ी के बीज, चातुर्जात (दाटचीनी, तेजपात, 
नागकेसर, इटायची) ओर चित्ता प्रत्येकका चूण 
५--५ तोला तथा मिश्री १। सेर, गायकाधी १। 
सेर, भस का दूध १। सेर ओर रद्‌ १। मिराकर 
लोहे के बरतन में मंदाग्नि पर पकावें भर्‌ करटी 
से चलाते रहं जब वह धृत छोड़ दूँ (धी अवरे 
से प्रथकहोने को) तो उस्म खोह भस्म सुवणं 
मस्म, ओर रस सिन्दूर १।-१। तोला मिवे । 
हसे ८ मारो की मात्रानुसार सेवन करने से 
जीरणज्बर, क्षय, खासी, रास, संताप, श, अजीणै 
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ामवात, प्रदर, बेध्यत्व (वां्षपना) ओर अग्डबदधि 
छा नादा होता है । # 
[८१७] केशर पाकः (यो. र.। उ-खं.) 
व्योषं चतुर्जातिफरत्रिके च 
टषङ्ककृष्णागुर चन्दनं च 
इक्षुरषीज करहाऱ च 
जादीफल मकंटिद्धाफरं च ॥ 
स्ालमलिनियांसवटराइ्वरन्धा 
गोकषूरबीजं धुसटी कृमिघम्‌ । 
प्द्रसोषं विषष्ञ्चरं च 
ृष्पं सुजात्युद्धवकङबीजम्‌ ॥ ` 
सर्वैः सम योज्यं सुकृदकुम च 
सुचू्णिते विरति भागयुक्तम्‌ । 
कस्तूरिका पोडशमागचृणेम्‌ 
खण्ड चतुभागयुतं बिपएकषभ्‌ ॥ 
वङ्ग रसेन्दर॑ गगनं सुरोहं 
कान्तं हि तात्र रविमामयुक्तम्‌ । 
दलानि हैम्नो दिश्चतानि दस्रा 
तयैव देषानि च राजतानि ॥ 
एकत्र सवं वरिनिषाय कवी 
जयाष्टमाग विदधीत लेदम्‌ । 
जातिफरप्रमाणेन मधयेखावरुत्थितः ॥ 
वीयव इसेर्येष सर्वन्यापिविनाश्चनः। 
क्तश्च रमते ब्लीणां कामतुस्यो भवेमर; ॥ 
सर्वान्वातामयान्हन्ति प्रद वातशोणितम्‌ । 
अखिरोग शिरोरोगं सन्धिरोग च नाश्चयेत्‌ ॥ 
अख सेवनमश्रेण ब्द्धोऽपि वरुणायते । 
धन्य यश्चस्करं सम्यगायुरारोग्यवद्धनम्‌ ॥ 
कारमीरकावरेहोऽयं बलक्छान्ति बिवद्धनः ॥ 


* हखकी पाक विधि शाखो पाक षिधि 
धिषु ३ । (अनु०) 








त्रकुटा, चातुर्जात ८ दाङ्चीनी, तेजपातः 
नागकेसर, इायची) त्रिफला, छग, पीपल, अगर, 
चन्दन, तालमलखाना, जकरकरा, जायफल, कीचके 
बीज, मोचरस, खरी, आसरगध, गोखरू, मूस, 
बायबिडेग, समन्द सोख, बिषपञ्चर, चमेरीके एूल 
ओर्‌ ककु बीज प्रत्येकं १ भाग, केसर २० भागः 
कस्तूरी १६ वां भाग, खांड £ माग। यथाविधि 
पाक बनाकर उसमे रांग भस्म, अश्क भस्म, पारद 
(रससिन्दृर) कान्त छोह भस्म ओर ताग्रभस्म १२- 
१२ माग ततथा २०० नग सोनेके वर्कं ओर्‌ २०० 
चांदीके वर्क तथा ८ भाग शुद्ध भांग मिव । 

इसमे से प्रति दिन प्रातःकाल जायफल के 


मरानर सेवन करनेसे वीर व्रद्धि ओर समस्त व्या- 
धियो का नारा होता दै । एवं अत्यन्त कामरक्ति 


बदृती है । यह समस्त वातव्याधि, प्रबल वातरक्त 
अस्थिरोग, रिरोगेग॒ ओर सेधिरोग॒नाराक हे । 
दके सेवन से बद्र भी तरुण के समान हौ जाता 
हे । एवं आयु, आरोग्य, बट जौर्‌ कन्तिकी इदि 
टोती है । 
[८१८] कौचपाकः (यो. चि. म. अ. १) 
पचेद्‌द्विप्रस्थ कपिकच्छुबीजं 
उष्णोदके(१यामचतुष्टयच | 
तान्पर्षयेदखद्दे सुगाढं 
यावद्धवेननिम॑रनिस्तुषं च ॥ 
छायाविश्ुष्कं च तदेव चूर्णे 
क्षीरं क्षिप द्रोणसपादशेषम्‌ । 
दात्‌ धतपरखयुगश्च तस्मिन्‌ 
बिपाचयेन्पन्दहुताशने च ॥ 
आकष्टकं नागरदेवपृष्प 
गोक्षीरकं इकुमहसपाष्म्‌ । 
सारं बेरं धन ठुयेजातं 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


(२५० भारत-त्रैषभ्य-रनाकर 














चीणीकवावावरमीजयुक्तम्‌ ॥ | हो जाय । अब इनं सुखाकर चृ करके ३२ सेर 
वशोद्धवं गमृताभररशच । दुध पक्वे ओर चौथा भाग दोष रहने पर उसमे 
द्राश्चातिता सर्वस्मा प्रदेया । ९ सेर धी डा्कर्‌ पुनः मन्दाप्नि पर पक ओर 
पलाद्ेमानं तु सदैव भध्य- पाकके अन्तम अकरकरा, सोढ, लौंग, गोखरू, 
मम्रं तदन्तः एरिजनीयम्‌ ॥ केसर्‌, शुद्ध शंगरफ, तुनका सार, धनया, कबाव- 
ये क्षीणश्युक्ाः प्रषरग्रमेहा- चीनी, बला-बीज, बंसटोचन, वंगमरम, अभ्रक 
स्तेषामिदे दीयंविव्द्धनश्च | भस्म, दाख ओर मिश्री निर्वे । 
पुष्ट बरं ुद्धिबरश्च द्य | इते २॥ तोलकी मातरानुसार सेवन करने ओर 
निरेति सर्वानपि वातरोगान्‌ ॥ | खी चीज्नोसे परहेज रखनेसे वीर्यकरी कमी ओर 


२ सैर कौचके भीजोको चार्‌ पहर तक गरम | प्रबल परमेह दूर होकर वीर ब्रद्वि होती ¶ै। यह 
पानी पकाव्र क्रिर उन्हें किसी मजवृत कपडे मँ | गौशिक, बलकारक, बुद्धिवद्रैकः वृष्य ओर्‌ वातरोग 
बांधकर खुब मसे जिते उनके छिलके अल्ग ` नाखक है । 











ण 


अथ ककारादि ध्रतप्रकरणम्‌। 


[८१९] क्का प्रुत्‌ (च.सं.चि. अ.२०) , [८२०] कणाद घृतम्‌ (र. नि. र. क्षय.) 
कडुारोदिणीषसतं इद्र बत्पकात्‌ फलम्‌ । | फणापरं पञ्च ु्ंमसश्च 

पटर चन्दने दरवा त्रायमाणा दुरालभा ॥ | सज्यं (दधतं वे विपचेत्समां शम्‌ ) । 
कृष्या पर्पटो निम्बो भूनिम्ब देवदार च । | पनेथग्रा भोजनक प्रशस्तं 

तैः कापिरैधत्रथः सिदधःदीरचतुयुणः ॥ | कपे च राजक्षयनाशहेतु ॥ 

रक्तपिते ज्वरं दाहं यथं समगन्दरम्‌ । पीपल २५ तोला, गुका पानी २५ तोला 


९ विर ओर धी २५ तोरा टेकर्‌ प्रेत पाक सिद्र कर| 
वहि ट | 
अशोप्युकदरैष इनत विसफोटकतथा ॥ | इसे पीने अथवा भोजनके साथ सेवन करनेसे क्षय 
कुटक्री, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी इन्दजौ, 


ओौर राजयक्ष्माका नाश होता है । 
पटोलपत्र, चन्दन, दूर्वा (दूब), घास, त्रायमाणा [८२१] कण्टकारी चलम्‌ (१) 
(वनफश) धमासा, पीपर, पित्तपापडा, नीमःचिरा- 


(च.सं.चि. अ, २२; यो. र्‌. कपि.) 


इनके कल्क ओर र सेर द्रमके साथ २ तेर पीका | पृतशर्थं बला व्योपबिटगशरीवित्रकेः ॥ 
पाक सिद्ध करं | | सौवचलयवक्षारपिष्पली्ूरपौष्करः । 


यह्‌ धृत स्क्तपित्त, ज्वर्‌, दाह, सूजन, भग- | ` १ पिप्पलीसूलकी जगह विश्वामलक पाठ 
नर, ववासीर, प्रद्र जर्‌ विस्फोटक नारकं है। है-या. र.। 
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ककारादि-धरठ ( २५१) 









नाना .-------+-- 


वृश्रीकब्रहतीपथ्यायवानीदाडिमद्धिभिः ।॥ । ज्वरारोचकश्चूर्तं कफवुदरुवहिृत्‌ ॥ 
द्रक्षापुनरवाचम्यदुरार माम्हवेतसेः येही, बडी क्रटेरी, भौरह्ी ओर्‌ वासके 
मङ्खीतामकधी मारमीाल्लगोषुरफः पचेत्‌ ॥ | स्वरस, बकरीके दूध जर गजपीपर, पीपर, कारी 
करकैः ततपूैकायेषु दिकाश्वासेपु शस्यते । । मच, सल्देदी, वच, पीपलयमूल, जटा मांसी, च्यः 
कण्टकारीघृतं हेतत्कषएव्याधिनिश्रूदनम्‌ ।॥ | चीता, लार चन्द्न, नागरमोथा, गिलोय, मणिया- 
मूल, फ़ल ओर पत्र युक्त कटेटीके ४ सेर | गिरी चन्दन, अजवायन, जीरा, बर, सोढ, 
र ओर बल. कुरा, वाधरेडुग, कपूरकचरी, | खनका, दाडिम ओर्‌ देवदारके कस्कमे यथाविधि 
चीता, सँ चल नमक, जवाखार, पीपखमृल, पोखर- । व्रतपाक सिद करं । ५ ध 
मूल सफेद पुनर्मवा, वड़ी कटेरी, हेड, जजवायनः यह्‌ घ्रूत घ सवास, खासी, अवर, 
दामि, ऋद्धि, दाख, पुननवा (निसखपरा), च्य, क ४ श 
जवामा, अमलबेत, काकड़ासिगी, मुई ममल, अग्रकी वृधि करता है । 


भारंगी, रस्म] भौर गोखरूके क्स्कसे र सेर , [८२४] कदल्या ॥ । 
घी पका । | (भै.र. यो.. सोम. रो.) 


टृसके सेवनसे ग्ंसी, हिचकी, श्वास ओर । कदलीकन्दनिर्यासि तत्प््नतुरां पेत्‌ । 
कफजरोगोका नारा होता दै । चतुरभागावरेपेऽस्िन्‌ धृतप्रस्थं धिपाचये्‌ ॥ 
[८२२] कण्टकारीपतम्‌ (२) । चन्दनं मुररं मांसी कदलीमूरक तये । 
(च.स.चि.अ.२२्‌; व्र. मा; कासा.) एसारवङ्त्रिफएलः फपिस्थफठमेष च ॥ 
कण्टकागीगड्चीम्यां पृथकूर्िशषत्‌पखाद्रसे । | ओदकानि च कन्दानि स्यग्रोपहिगमस्तथा । 
प्रथः सिद्धोपृताद्वातकासनुद्रहिदीपनः॥ | कर्केननेन संसिद्ध सोभरोगनिकरारणम्‌ ॥ 
कटेली ओर गिरय प्रयेकके १ सेर्‌ १४ | मूत्ररोगानकेषांथ प्रमृता्छुककपिष्डिरान्‌ । 
ख्यक कारम २ सेर धी पका। प्रमेहान्‌ विंशाविव मूत्रापातांसयोदजच ॥ 
ह घृत वातज सांसी नारक ओर जटरप्र | बहुमृभ् व्िेषण मूत्रकृश्त्‌ तथाररीम्‌ ! 
रक ह । पीतं पृतं निहन्त्याञ्चु चिष्णुचक्रमिषासुशन्‌ ॥ 


[८२३] कण्टकारीषृतम्‌ (२)भ.२.बा- रौ? | ददरथादिषृतं नाम विष्णुना परिकीरितम्‌ ॥ 
कण्टकार्या दहत्या भार्गीवासकयोरपि । केलकी जडे २२ सेर रसम केठेके ६। सेर 


खरसेन तथा छागक्षीरेण विपचेद्‌ तम्‌ ॥ | पूल पकाय । जव था माग दोष रह जाय तो 
कस्ःकरिकणाटृष्णा मरिचिमेधुकेन च उतार कर्‌ छान ले । इस स्वाथ ओर मिभ्रशटसित 
वचाग्रन्थिकमांसीमिधव्य चित्रकचन्दनेः॥ | कल्कके साथ २ सेर षी पकविं। 
पुामूतामखयजेधमान्या जीरकेण च । | कल्क दव्य-- चन्दन, सर काष्ठ (चीड), 
बलाविर्वौषधाम्याश द्राक्षादाडिपदारमिः॥ | - र कर र प्च स्स्छ त्रिला जीर फजल 
सिद्धमेतद्‌ घृतं सघः शिशूनां सरासकासदत्‌ । | का मभाव दै । 
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(२५२ ) 


भारतं -षश्य-रनाकरं । 


~~~ -~-------~----------------------------------------------- 





जटामांसी, केठेकी जड, इलायची, ग, त्रिफला, 
कैथा फर, जट उन होनेवाटे कन्द (यथा- 
पिधाडा, कमट्कन्द, कसेरू आदि) ओर न्यग्रोधादि 
गृण । # 

यह धृतं सोमरोग, सब प्रकारके मूत्ररोग, 
शुक्रविकार, २० प्रकारके प्रभेहः १२ प्रकारके 
मूत्राघात ओर विरोष कर बहुमूत्, मूतकृचं ओर 
पथरीको नष्ट करता हे । 

` हस कदल्यादि धृतका निमौण विष्णुजीने कहा 

है यह उक्त रोगोको, जसे विष्णुका चक्र असुरौको 
नष्ट करता है तैसे दी नारकारक है । 
[८२५) करजाचय धतम्‌ 

्र.नि.र; भा.प्र. म. खं, । उपर्द.) 

इरञ्जबीजायेनशषार्जवूषटा- 
दिभिःकस्ककषायसिद्धम्‌ । 
पिरमिहन्यादुपदंशदोषं 

सदादपाकं श्ुतिरागयुक्तम्‌ ॥ 

करजवेकी गिरी, अजुनकीछार, सार, जामन 
ओर्‌ पेचक्षीरी पृषो (अड, पीपर, पिङुखन, गूलर 
ओर महुञं) के कषाय तथा कल्के सिद्ध घृत, 


* श्यग्रोघादि गणः ( सु० स° प° अ० २८) 
न्यग्रोधो दु्बरादवरथप्टष्षमधुककपीतन 
ककुभाप्रकोशान्नयोरकपन्रजम्बुद्धयपियाल 
मधुकरोदिणीवन्जुरकदम्बषदरीतिन्दुकीः 
सलकीसेभ्रसावररोध्रभस्ट। 

तकपछाश्चानन्दीवृक्षश्चेति । 
वड्‌, गूलर, पीपर, पिरम, मुभा 
` असभ्वाडा, भाम, सन, कोष्यान्न, चोरकपत्र 
(खाक्षावुश्च) बदीजामन, छोरीजामन | 
पियाख (चिरोंजी क्न) कटुकी, येत, कदम्ब, 
चेरी, तदु, सह्टकी, रोध, पठानीरोघ.भिलावा, 
डाक भोर नन्दवृक्ष। 
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दाह, पाक ओर सरावयुक्त उपदंशका नाश 
करता है । 
[८२६] कल्याणक धृतम्‌ (च.चि. अ.१४) 
विश्ञालाश्रिफएठराफौन्तीदेवदार्वेरवाटक्‌ । 
स्थिरानन्तारजन्यौ द्रे शारिषे दे प्र्गुक्षम्‌ ॥ 
नीरोत्पलेलामञ्जिष्ठादन्तिदाडिमकेसरम्‌ । 
तारीप्तपत्र बृहतीमारत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ 
बिडभं पृश्चिपणी च इष्टे चन्दनपश्मकम्‌ । 
करकैःकर्षसमेरेतरविशत्याशटाभिरेव घ ॥ 
चतुगुण जले पक्तवा घृतपस्थं प्रयोजयेत्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे श्वासे मन्देऽनलक्षये ॥ 
वातरोगे प्रतिश्ययि ततीयकचतुर्थके । 
छयै शोमूतरकृषछे च विसर्पापहतेषु च ॥ 
कण्डूषाण्डबामयोन्माद विषमेहमरेषु च । 
भूतोपहतचित्तानां गहदानामरेत्तम्‌ ॥ 
शस्तं द्वीणाश्च वध्यानां धन्यमायुबेरप्रदम्‌ । 
अलक्ष्मींपापरकषोघं समेग्रहविनाश्चनम्‌ ॥ 
कर्याणकमिदं सिः शष पुंसवनेषु च ॥ 

ह्यन, त्रिफला, रेणुका, देवदार, एवा, 
सारपर्णी, अनन्तमूल, टल्दी, दारुहल्दी, दोप्रकार 
की चारिवा, एरग्रियंगु, नीलोफर, इकायची,मजीठ, 
दन्ती, अनार्‌, नागकेसर, ताटीसपत्र, बड़ी कटी, 
चमे्ीके ताजे पल, बायविडंग, पृ्नपर्णा(पिरवन) 
कूट, चन्दन, कमल । प्त्येकका कल्कं १।-१। 
तोरा ओर चार मुने पानीके साथ २ सैर धीका 
पाकं सिद्ध करं । 

यह धी अपस्मार, ज्वर, खासी, स्वासमदाग्रि, 
क्षय, वातव्याधि, जुकाम, तिजारी बुखार, चौधिया, 
वमन, बवासीर, मूघ्रशच्छर, विसं, खुजरी, पाण्डु, 
उन्माद, विष, प्रमेह, भूतमाधा, गदुगद्‌ स्र 
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ककारादि-ृतं (२५३ ) 


(हकलना), वीय की कमी ओर वंष्यल (बाक्षपने) | सीणा्िवाप्रजतानां दु्बलानाश्च देहिनाम्‌ । 
का नादा करता दै एवं आयु बल वरक, अलक्मी, | क्रीवानामल्पशयुकराणां जीर्णानामल्परेतसाम्‌ \ 
पाप, राक्षस ओर्‌ प्रह-नाटाक दै । यह कत्याणक | ऋष बरकरं धन्ये हृं वृष्य रषायनम्‌। 

धृ श्रेष्ट वीय उादक्‌ हं । ओजस्तेजस्करं खगैमायुषय प्राणवद्धनम्‌ ॥ 
[८२७] कसेरुकादि सपिः योरे हरो) | संहयति शुष्का पुरुषान्दुबेलेन्दरियार्‌ ¦ 
फतेरुकारिवलमृकेपौण्डरीकं मधुकं बिसं च | सर्वरोगविनिधक्तप्तोयसिक्ते यथा द्मः ॥ 














५ १ # 
्रन्थिथ सरपिःपयसा पचेततः कामदेव इति ख्यातं सषिरुक्त महा गुणम्‌ ॥ 
षन्तं पि्तहदामयक्न्‌ । ववाध्यद्रन्य -आपगध ६। रैर, प्रखर ३ 


करोर, शैवा (पिरवाछ), अदरक, प्रपौण्ड- | सेर आधपाव, दातावर, विदःीकंद्‌, यापर्णी, बल, 
रीक (दस्य कमर) मुष्टी, कमलनाछ ओर 


9 गिोय, पीपल ‡ रप, कमलम, पुनर्मवा 
पीपलामूर के कल्कसे दूधके साथ प्रतपाक 


(विसखपरा) खम्भारी के फठ ओर उडद । प्रत्येकं 


सिद्ध करं | 
तम चीन ४०-४० तखा । 
इसमे दाहद्‌ भिराकर्‌ सेवन करने से पित्तज क. 
ता २1 सवको १२८ सेर प्री मै पकाक्र चौथ 


भाग शेष रहने पर्‌ छन छे 

कल्क टय -सुनका, पयाक, कूठ, पीपर, 
लल चन्दन, तेजपात, नागकेसर, कचके बीज. 
नील्फर, दो प्रफारकी शारिवा, जीवनीय > गणं 


[८२८] कामदेव धृतम्‌ धं. सेः र. पि.) 
अर्वगन्धा प्ररे तद्धे गोक्षुरस्य च । 
शतावरी बिदारी च शालपर्णी बलामूता | 
अश्वः कानि प्रमी पुननत्रा । 
न हानि ४. प्र्ेक १।-१। तोदा । 
काहमर्याश्च फरओ्चव मापयीज तथव च ॥ ॥ तोशा परे ह 
५ खाड १५ 

ध्य्दपलान्पागाभहुदरणिःयसः पचे । । ८ ध दूष ८ ५ त त 
्रोरेषे खे तस्मिन्‌ पूते शीते दापयेत्‌ ॥ | जनाति यथारिधि = ततिद क) 
मृद्ीका प्र्मफ इष्ठ पिप्पली रक्तचन्दनम्‌ = । 

त + रक्तपि त, क्षत, क्षीणता कामला 
सु तथा । | त त 1 (र व 

त्पटं यानरोषतः। र | 

नीरोतपरं साचि दवे जीवनीयानरोष (गरा वैठ जाना), मूत्रकृच्छ, हदयकी दाह ओर 
पृथक्ष॑समा भागाः श्कंरायाः परुद्रयम्‌ ॥ 1 
रसः स्यात्पोणकेकुणामादकषटरमादरे्‌ 1 च 
पतुगुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ | 


शतत चाहिये । 
रक्तपित क्षतक्षीणं कामलां वातञ्चोणितम्‌ । | न 
५ ~ १ १ # 


हलीमकं पादरोग वणरमगं सरम्‌ ॥ = | अदपमक, काकोली, सीरकाोरी, कलि" 
मू्कृस्रभुरोदा | पार्वशूलश्च नाश्रयेत्‌ । मुच्छैटी, मुदंगपणीं, माषपर्णी, जीवन्ती । च. 
एतद्रा परदातध्यं बहन्तःपूस्चारिणम्‌ ॥ । स्‌. ४। 


क-म 
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भारत-भैषस्य-रलाकरं 





वयाकरण नावनीयस्य म ध 
~ ~ ~ ~ ~ - ~~~ ~ 


यह्‌ वंध्या (बां) कवियों ओर दुबल;नपुंसक, 
अल्पवीरयं ओर वृद्ध पुरुषोके ल्य हितकारी, बल- 
कारक, हय, दृष्य, रसायन, सोज ओर्‌ तेजकारकः, 
स्वर, आयु ओौर प्राणवद्धैक हे। इसके सेवन से 
समस्त रोग नष्ट होकर सूखे हुए दुवडेन्द्रिय 
परुष भी मट तजे हो जते है । 
[८२९] काहाचघृतम्‌ (च. पे.चि. अ.१५) 
तदत्काश्षदिदारी्चुशक्राथ भृतं घृतम्‌ ॥ 

कास, विदारीकन्द, ईख ओर कुशके काथ 
से सिद्ध धरत (अपस्मारका नारा करता है ।) 
[८३०] कादमर्य्यादि घृतम्‌ 

(च. सं चि. अ. ३९) 

कादमयत्रिफलाद्राक्षाकासमदंपरूपकेः । 
पुननैवाहरिद्राभ्यां काकनासासदहाचरेः ॥ 
श॒तावर्यागुड्च्याश्च प्रथमक्षसमेषृतात्‌ । 
साधितं योनिवातशे गभदं परमे पिवेत्‌ ॥ 

खम्भारी, निफरा, मुनक, कसीदी, फाटसाः 
पुनर्नवा (बिसखपरा), हल्दी, दारृहल्दी, कव्वाडोदी 
(काकनासा), पिया बांसा, शतावर ओर गिरोयके 
१।-१। तोदा कल्क के साथ २ सेर धतका पाक 
सिद्ध करं। 

इस घृतके सेवनसे यौनीगत वात नष्ट होती 
है ओर गर्म धारण करनेकी शक्ति प्राप होती है । 
[८२१] कासमदादि धृतम्‌ 

(च.सं.चि,.अ.र२रे;वा.भ.चि. अ. १३) 

कासमरदभियाघुस्तपाटाकरफलनामरेः । 
पिप्परयाकडुरोहिण्याकामर्येः सुरसेन च ॥ 
अश्षमत्रेधतप्रस्थ श्षीरदराकषारसादके । 
धवत्‌ सोषञ्वरप्लीहस्वैक।सहरं शिवम्‌ ॥ 

फसीदी, हेड, नागरमोथा, कायफ, सट, 
धपटठ, कुटकी, सम्भारी ओर तुरसी प्रवयेक १।- 


१। तोखा । इनके कल्क ओर ४ सेर्‌ दूध तथा ¢ 
सेर दाखके रसके साथ र सेर्‌ धी पकावें। 

यह्‌ ध्रृत रोष, ज्वर, तिष्टी ओर सव प्रकार 
के कासरोग (खांसी)का नारा करता ह । 
[८३२] कासीसाच घृतम्‌ 

(रा. घ. म. खं, अ. ९) 

काशीसं दरे निशे भस्तं हरिताटं मनःकशिखाम्‌ । 
कृपिह्धक गंधक च विडंगं युग्य तथा ॥ 
सिक्थकं मरिच कुष्ठ तुच गौरसर्षपान्‌ । 
रसांजन च भिदुरं श्रीवासं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
अरिमेद निबपत्रं करंज सारिवां वचाम्‌ । 
मजिषठं मधुक मांसीं शिरीषं लोधपद्मकम्‌॥ 
हरीतकीं प्रपु्नाटं चृणये्कार्विकान्‌ प्रद्‌ ¦ 
ततश्च चूणमालोढ्य प्रिशतपरमिते धृते । 
लापयेत्ताम्रपत्रे च घम सप्र दिनानि च। 
अष्याभ्यगेन कुष्ठानि ददूपामाविचयिकाः ॥ 
शुकदोषा विसर्पश्च विस्फोट बातरक्तजाः। 
शिरःस्फोयोपर्दशाश्च नादीदुष्टत्रणानि च ॥ 
शोधो मगंदरमैव लताः शाम्येति देहिनाम्‌ । 
लोधन रोपणं चेव सवर्णकेरण धृतम्‌ ॥ 

कसीस, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, ट्र- 
ताल, मनसिल, कमीरा, गन्धक, बायनि ईंगःगृगङ, 
मोम, काटी मि, कूट, तृतिया, सफेद सरसो, 
रसौत (अथवा सुरमा), सिन्दूर, श्रीवास (राट या 
तारपीन), लाल चन्दन, गन्ध खदिरं (सैर); नीमके 
पतते, करंजवा, सारिवा, बच, मजीठ, 'सुहहैदी, 
जटामांसी, सिरस, सष, पञ्माक, हेड्‌ ओर पैवाड। 
्रतयेकका १।-१। तोल चूण केकर उसे १॥ सेर 
धीम मिलाकर ताबेके बसैनमे भरकर ७ दिन तकं 
धूपमे रक्खा रहने दं 

, इसकी मालिदिसे कोट, दाद, खजरी, विच- 
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 फकारादि-धृतं 








चिका, शकदोष, विसप, वातरक्त के विस्फोरक, 


रिरके फोडे, उपदृश, दष्टवाव, नाईत्रण (नासूर), 


सूजन, भगन्दर ओर मकड़ी के जहर का नारा | 
| षतः दांतं निकटने के समय की षीडाको नष्ठु 


होता दै । 


यह्‌ धी दोधकं, रोपण (धाद भरने वारा) 
ओर तचाके रंगको ठीक करनेवाछा है । 
[८३३] कुरजाचं घृतम्‌ (च.सं.चि. अ.१४) 
कुटजषएलवत्ककेश्चरनीरो- 
त्पररोध्रधातकीकस्ैः। 
सिद्धे धतं विधेयं श्रे, 
रक्ताशेसां भिषजा॥ 


लोध ओौर धायके कल्के यथा विभि ध्रुत बनाकर 
सेवन करानेसे -खूनी बवामीरकी "डा नर होती ह। 
[८३४] कमारकल्धाण धृतम्‌ 
भै. रव. से; च. द.) 

राक्षा सक्ञकैर शरुष्टी जीनन्ती जीरकं वा । 
शठी दुरालभा बिसं दाडिम सुरपास्थिरा ॥ 
स्तं पष्करमरश्च पक्षमेरा गजपिप्पली । 
एषां कं समभागिशेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
कषाये कण्टकार्याथ क्षीरे वसिमिश्वतुगुणे! 
एतत्‌ इमारकस्याणं घृतरतन सुखप्रदम्‌ ॥ 
बलवरणंकरं धन्यं पुषठयमेरतिषदनम्‌ । 
छायासर्वग्रहाल्ष्मीकृमिदन्तगदापदम्‌ ॥। 
सर्वबालामयं हन्ति दन्तोद्धिदं पिेषतः ॥ 

दाख, खांड, सो, जीवन्ती, जीरः, खरी, 
कपूरकचरी, धमासा, वे, अनार, तुरुसी, शा - 
पर्णी, नागरमोथा, पोखरमूर, रोरी इलायची ओर 


गजपीपल्के १।-१। तखा कल्के तथा कटी के | 
क्वाथ ौर चार गुते दूधके साथ यश्टाविधि २ सेर | 


घृतका पाक सिद्ध करं | 
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(२५५ ) 


मनव 





यह प्रत सुखदायक, बल, वणं, पुष्टि ओर 
अधिकारक है तथा ग्रहदोष, अक्षमी (शोम्‌। हीनता) 
कृमि, दन्तरोग ओर बाकेकि समस्त रोग विश- 


करता हे। 
[८३५] छुषुदाचं धून ~ (वृ. नि. रलो. 


। कुपुदं पद्मकोशीरं गोधूमा रक्तक्षारयः। 


माषपर्णी वक्षया च ज्ञािपर्णी रजीरकेः॥ 
पलं त्रपुषबीजानि श्रस्येकं कद टीफलम्‌ । 
एकं तद्धीनमागो हि गव्यं क्षीरं चतुयणम्‌ ॥ 


। पानीयं द्वियं दत्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
वुडकी खल, दृन््रजौ, नागकेसर, नीरेफर, । 


प्रदरं रक्तदोषं च पाण्डुरोगं हरीमफम्‌॥ 
बहुरूपं च यतिपत्त कामलां बतिश्लोणितम्‌ | 


| अरोचकं उरं जीण स्रीणां रोगे मदं भ्रमम्‌ ॥ 


तरुणी दार्पपुष्पा च या च गमेन रविदति। 


 स्ाचारि विंदते श्रेम विंदते नात्रसंशयः॥ 


कमल, प्राक, खस, गेह, चावे, मापरपर्णी, 
ऋद्धि (अथवा जीवन्ती), शारुपणी, जीरा, सीरिके 
बीज ओौर केटेकी फटी प्रत्येक ५--५ तोला, 


। गायका दूध ८ सेर्‌, पानी 9 सेर, धरत २ सेर। 


यथाविधि घरृतपाक सिद्ध कर| इसके सेवनसे 


। व्रदर, रक्तविकार, पाण्डु, हटीमक, अनेक प्रकारके 


पित्तविकार, कामलः, वातरक्त, खनि, जीैन्वर, 


सीरेग (्रदरादि), मद, चम, मासिकका न आना 


ओर्‌ वन्ध्य (बाक्ञपने)का नाश होता है । 
[८२६] कशाय धृतम्‌ 
(भा. प्र.। अस्म. चि; सु. चि, अ. ६. अर्शो.) 


कुशः काश्चः शरो गुन्द्र उत्कटे मोरटाहमभित्‌ 


दभो बिदारी बारादी शषाकिमूर त्रिकण्टकः ॥ 
भकः पाटला पाठा पत्तूरोऽथ कुरण्टकः । 
२ धरी-सुश्च. 
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पुनमेवा भिरीषश कषथितास्तेषु साधितम्‌ ॥ 
धृतं शिलाहमधुकेबीनिरिन्दीदरस्य च । 
रपुपैर्वुकादीनां ीलेश्वावापितं शमम्‌ ॥ 
भिनत्ति पित्तसम्भूतामरमरीं क्षिप्रमेव च ॥ 
(बीज मीजसारः सरोजबीञ षा) 

कुरा, कांस, सरकड़ा (रार); सरपता+उत्कर 
(सफेद चौँटटी), ईखकी जड़, पत्थर चटा, दाने, 
विदारीकन्द, वाराहीकन्द, धानकी जड़, गोखरू, 
मिरे, पाठर, पाटा, पतङ्ग, कटसरैया, पुनर्मवा 
ओर सिरस । 

हनके क्वाथ के साथ घृत पकाकरं उसमें 
शिङाजीत, सुल्हैठी, कमलग्टरे ओर खीरे ककड 
आदिके बीजोका चुं प्रक्षेप रूपसे भिखकर्‌ सेवन 
करनेसे पित्तज अदमरीका रीघ्र मा ह्येता दै । 
[८३५७] कुशादिध्ततैशे 

(ब. यो. त. ८० त. धन्व; वृ, मा;ग.मिष्दाह) 

इुशादिश्वालिपर्णीमिर्जीवकरषंभकसधितम्‌ । 
तरं धृतं बा दादघ्रं बातपित्तविनाशनम्‌ ॥ 

तरणपञ्चमूट (कुरा, कंस सरकंडा, दाभ, 
ईख) शालपर्णी, जीवकं ओर ऋषभक ते सिद्ध 
करिया इञा तै या घृत दाह ओर वातपित्तका 
नाश करता हे । 
[८३८] कंकुमधृतम्‌ (द. नि. र. । शि. रो. 
ङंङमं धृतसंयुक्तं नस्य चादधेशिरोग्यथाम्‌। 
नाशषयेत्तःकषणादेव हितमेतच्छिरोरुजि ॥ 

केसरको धीम मिराकर नस्य छेनेसे आधा- 
क्षीरी ओरं अन्य प्रकारकी रिर पीडां तत्कर 
नष्ट होती है| 


[८३९] छुकुमाचं चतम्‌ (च. द्‌ रिरो.) 


१ जीवकायेश्च-(ग. नि.) 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-गैषस्य-रनाकर 


सशषकरं इकुममाज्यमृषट 
नस्यं विधेय पवनासुयुत्थे। 
भशह्कर्णाधिरोऽदवशूले 
दिनाभिवृदधिप्रभवे चरोगे। 
केदार ओर राकरा (खांड)फो धीम मिषाकर 
गर्म करके नस्य ठेनेसे वातज ओर्‌ रक्तज भ्र, 
दौख, कान, आंख ओर आधे टिरका दद्‌ तथा 
सूर्यावतं (सूर्यके बद्नेके साथ बढ्ने वाला िरश्ट) 
नष्ट होता दै । (यहां केसर ओर खांड ४-४ माषा 
तथा धी ४ तोला ठेना चाये । ) 
[८४०] कुलत्थाद्य चतम्‌ (१) (भै. र. अरम.) 
कुरस्थसिन्पूस्थविडगसारं 
सदकेर ज्ीतरियावश्ुकम्‌ । 
पीजानि कूष्माण्डगोक्षुराम्यां 
घृतं पचेत्तदररुणश्य तोये ॥ 
दुःसाध्यसर्वारमरिमूत्रहृच् 
मूत्रामिषात च समूत्रबद्म्‌ । 
एतानि सर्षाणि निहन्ति शीघं 
पररुढव्रृक्षानिव बज्रपातः ॥ 
सीतङियावशयुकभिति यवक्षारः 
स च स्फरिकसैन्धवयङ्काश्ः । 
अन्ये तुस्षीतली खना- 
माख्या च इति भावुः॥ 
कुधी, सेधानमक, बायबिड्‌ं ग, श्क॑रा(खांड) 
यवक्षार, सीतल चीनी, पेठेके बीज ओर गो । 


| दनक कल्क ओर बरनेके क्वाथके साथ धृत पकार्। 


सके सेवने सव प्रकारकी दुस्साध्य पथरी, 
मूकृच्छर ओर मूत्राधातका नारा होता हे । 
[८४१] कुखतथाद घुतम्‌ (२) 
(व. से. । ज्व. चि.) 


` ङरत्थकोरत्रिफ़लाद्चमूरयवान्‌ पचेद्‌ । 
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,-.------- ~+ +~-------------------~~--- 


दिपलान्‌ सरिरद्रोणे ते पिषदराऽ्कानधिषेत्‌। | 


पशचकोरसप्राह्या च वयखार्हिगुतम्बुर । 
शटी पष्करभूठार्भूरं प्रतिविषा वचा ॥ 





किराततिक्त भस्तं च कक॑टाख्यां दुरारभाम्‌। 
नक्तमालमुमे पटे कटुका शिग्र तेजनी ॥ 
सोमदर्छं द्विरजनी कटुकी कण्टकारिका । 
पटोलनिम्बगोजिह। फम्बुक। मदनो जटा ॥ 
रवणानि पलां्ञानि श्वासनद्परोन्मितान्‌ । 
प्रस्थं चाज्यस्य तत्सिद्धं दीपने कफ्ातजित्‌॥ 
हृवष्टीदग्रहणीयुरमश्वासकासाशैसां हितम्‌ । 
दी्षज्वरभिभूतानां ज्वरिणाममृतोपमम्‌ ॥ 

कुलथी, वेर, त्रिफला, दरामूल ओर जौ १० 
-१० तोखा ठेकर्‌ ३२ सेर पानीमे पकविं । 

हस क्वाथ ओर्‌ नीचे छित कल्कके साथ 
२ सेर धी पक्वे । 

कल्क द्र्य- पंचकोट (पीपल, पीपटामूल, 
चव, चीता, सोट) सतीना, ऋद्धि, हग, तुबुरू, 
कृपूरकचरी, पोखरमूड, आककी जड़, अतीस,बच, 
चिरायता, नागरमोथा, काकडारसीमी, धमासा, करं 
जवा, दो प्रकारके परि, कुटकी, सौजना, माल 
कंगनी, बागेची, हल्दी, दारुहस्दी, कुटकी, कटेरी, 
पटोलपत्र, नीम, बनगोभी, शंख, भेनफल ओर 
जरामांसी । प्रत्येक १।-१। तोला, पांचो ख्वण 
५--५ तोला । यवक्षार, सजीसखार भौर सुहागाकी 
लीक २।-२॥ तोख। 

यह्‌ धृत दीपन, कफवात नाराक, हद्राग, 
तिष्ठी, ग्रहणी, स्वास, खासी ओर्‌ ववासीर नाशक 
ह एवं पुराने बुखारम अमृतके समान है । 
[८४२] कुरत्याद्य धृतम्‌ 

(च. सं. चि. अ. १८;ब्‌. से; श्रासा) 
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कुठत्थरसयुक्तं वा पञ्चफोरभृतं वृतम्‌ । 
पाययेतकफने कासे टिक्षाश्वासे शस्यते ॥ 

कुरथीके क्वाथ ओर पंचकोल (वीप, पीप- 
लामू, चव, चीता, सट) के कलकसे सिद्ध धृत 
कफ़ज खांसी भौर दवासका ना करता है । 
[८४२] हृष्माण्डादि घृतम्‌ (यो.रः अप.) 
कूष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादक्चगुणे पचेत्‌ । 
यष्टयाहक्र्के तत्सिद्धमपर्मारहरं परम्‌ ॥ 

म्दैटीके कल्क ओर कुम्देडे (पैट) के देस 
गुने रससे पका हुवा घृत सेवन कंरनेसे अंधरभीर 
का नार होता ३। 
[८४४] कोलायं धृतम्‌ (१) -े.र) ` 
कोटलाक्षारसे तद्रर्वीरा्टगुणसाधिर्तम्‌ । 
करकैः षडङ्गदावीखग््राक्षा्षोरफलान्वितप्‌॥ 
पृतं खश्रमृदरीकामधुकैः सपरूपकेः । 
सपिप्पलीकं परैखयैकापश्वसज्वरापदम्‌॥ 

बेर ओर राखके क्वाथ तथा आढ गुने दूष 
ओर गोखरू, दारुहल्दी, दालचीनी, दाख ओर 
अखरोट, खजूर, मुनक, सुलदैटी, फाटसा ओौर 
पीपटकरे कल्कसे सिद्ध धृत स्वरभेग, खासी, सवास 
ओर ज्वरका नादा करता हे । 
[८४५] कोरा चृतम्‌ (२) 

वृ. नि.२. । ज्व.) 

कोटाभिमेथत्रिफलाक्षाथो दध्ना पतैः पिवत्‌ 
तिरंवकावापमेतद्धि विषमज्वरनाक्षनम्‌ ।। 

मेर, अरनी ओर्‌ त्रिफलाके कंवाथ, दही ओर 
छोधके कल्कसे सिद्ध धृत विषम ज्वर्‌ का नाशी 


। करता ईै। 
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अथ ककारादि तेङप्रकरणम्‌ । 


[८४६] कच््राक्तसतेलम्‌ (भा.प्र वु.चि.) 
मनःचिाल कासीसं गन्धारम सिधुजन्म च। 
खर्ण्ीरी शिरुभेदी शरुदी इष्ठ च मागधी ॥ 
लांगली करवीरश्च दद्ुधः क्रिमिहानरः। 
दन्तीर्मिबदलं वभिः पृथदकरषमितेभि९्‌ ॥ 
कटदीषत्य पचेतेरं कटुप्रखदयोन्मितम्‌। 
अकेसेहुण्डदुग्येन प्रथक्पलमितेन च ॥ 
गोमूतरस्यादक्ेनापि दानमना पचेत्‌ । 
अभ्यङ्गेन हरेदेतत्छन्टदुःसाध्यतामपि ॥ 
पामानश्च तथा कण त्वर्याधिरुधिरामयान्‌। 
कण्टुराक्षसनामेदं तैं हारितभाषितम्‌॥ 
कल्कं ॒द्रव्य-मनसिकर, टहरतार, कसीस, 
गन्धक, संधा नमक, चोकं (पत्यानासी) पर्थरचरा, 
सीट, कूट, पीपल, कटिहारी, कनेर, पवांड, वाय- 
बिंडग, चीता, दन्ती, नीमके पत्ते प्रत्येक १।-१। 
तोरा, आक ओर्‌ सेहुण्डका दुध १०-१० तोला । 
गोमूत्र ८ सेर । कडवा ते % सेर । यथा 
विधि मंदा पर तैल सिद्व करं । 
इसकी माठिदासे दुस्साध्य कच्छ, पामा, 
कड्‌, त्वदोष ओर खूनकी खराबी आदि रग 
नष्ट होते है । 
[८४७] कट भीतैलम्‌ (यो. र. अप.) 
कटभीनिम्बकद्रङ्गमधुकि सचां र्से। 
सिद्धं भूत्रथुतं तेरु ठेपाद्न्यादपस्मृतिम्‌॥ 
कटभी (वकायन) नीम, सोना पाग ओर 
मि सैौजनेकी छाल्के क्वाथ ओर्‌ गोमूत्रसे सिद्ध 
तै मर्दन करनेसे अपस्मार न्ट होता । 


विडंगक्षारसिधुप्रारासलानिनन्योषदारुमिः। 
कटुतुम्बीफररसेकटुतैरं विपाचितम्‌॥ 
चिरोत्थमरपिनस्येन गलगण्डं बिनाश्चयेत्‌ ॥ 


बायविंडग, जवाखार, सेधा नमक, बच, 
रास्ना, चीता, त्िकुटा ओर्‌ देवदार्के कल्क तथा 


कडवी तोके रसमे कडवे तरका पाक सिद करं । 
दसी नस्य टेनेते पुराना गलगण्ड भी नष 

हो जाता है। 

[८४९] कटुतुम्भ्यादि तैलम्‌ (इ.नि.र.गरगं.) 


तुम्बीरसेन कटेन चतुगणेन 
करकीकतर्मगपजादिगणौषपरैष । 
शः $ षै # 
तेरे शृत हरति देषिषु गडमाल।- 
मस्युखवणामपि गले गलगण्डरोभान्‌॥ 
कड़वी तोरीके 9 गुने रस ओर पिप्यत्यादि 
गणन^के कन्फसे सिद्ध तैरसे गण्डमाला ओर गल- 
गंडका नारा होता ३ । 
[८५०]. कणादि तैलम्‌ (र. र. । प्रमे.) 
णामधुक्रकुषटरारेणुकारजनीदयः 
समगाशारिवालोधधातक्गीमिर्विपाचितम्‌ ॥ 
> पिप्पस्वादिगणः-- 
पिष्पलीपिष्पकीमूटचध्यचिघ्रकश्धङ्गवेरभरि- 
चस्तिपिष्परीदरेणुकैखाजमोदेन्द्रयष 
पाटाजीरकसषेपमहानिम्बमदनफलदिशु 
भार्ममूर्वात्तिविषावचाविडङ्गानि कटुरोहिणी 
चेति । सु. सं. घु. अ. ३८) 
पीपर, पीपरामूल, चव, चीता, सोर, 
कारीमिचै, गजपीपट, रेणुका, इलायची,बज- 
मोद, इन्द्रजौ, पाठा, जीरा, सरसो, बकायन, 
भेनफलट, दंग, भारंगी, मूर्वा, अतीत, दख; 





[८४८] कडुतुम्बीतेलम्‌ (द. नि.र गा.) ` बायथिडग ओर कुटकी । 
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क्लोधनं रोपण तेरु पिडकायां प्रशस्यते ॥ 
पीपर, सुल्हेटी, कूट, इलायची, रेणुकाःहल्दी, 
दारुहल्दी, मजीठ, दारिवा, लोध भौर धायके 
फूल । इनके कल्क तथा चार गुने पानीमे तिद्ध 
तैर फोड़ फुसियोको छद करता ओर धाव को 
मरता है । 
[८५१] कनक्तैलम्‌ (१) अ. र गि. रो.) 
कनङाकेबला दूर्वा पको वैजयन्तिका । 
निथुण्डी पूतिका भागीं निकोढकपुननेवा ॥ 
बदरीविजयापत्रं श्रीफलं बृहती तथा। 
चित्रकश्च स्नुहीमूरमग्निमन्थो विडङ्गकम्‌ ॥ 
्रिबृद्धण्डी गोमरी च पत्रमारगधस्य च। 
सयक द्विपलं चेषां गृह्णीयात्तक्षणादपि ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावस्पादावदेषितम्‌। 
प्रस्थश्च कटुतैरस्य पाचयेत्तीववहिना ॥ 
द्रज्याष्येतानि सर्वाणि कर्कितानि प्रदापयेत्‌| 
चश्षुःशरं शिरःशूलं इीपद मां सस्त जम्‌॥ 
आमवातञ्च हृच्छुलं बद्धं च गलगण्डकम्‌ । 
लोधं बाधिय्य्ुद्रं कासं हन्ति न संशयः ॥ 
दूर्शायां पतिते बिन्दौ श्ुप्कतां याति तत्क्षणात्‌ 
कनफारूयमिद वैरं कफरोगङ्लान्तकम्‌ ॥ 
धतुरा, आक, वरा (खरी), दूब (दुबहा 
घास), वासा, अरनी, संभा, करञ्चवा, भारङ्गी, 
ढेरा बृक्ष, पुनर्नवा (साठी), वेर, मांगके पतते, 
बेलगिरी, बडी कटेटी, चीता, सेहंड की जड; 
अरनी, बायबिडन्ग, निसोत, मजीठ (या सिरस), 
गोमटी ओर अमलतास्के पतते प्रयेकं १०-१० 
तोला । सवको ९२ सेर पानीमे पका जव चौथा 
भाग रोष रह जाय तो उतार फर छन ले। इस 





यह्‌ ते नेत्रपीडा, रिरद्यूढ, मांस रक्तज 
दीपद्‌, आमवाते, हृदयकी पीडा, अंडबृद्धि, ग- 
गंड, सूजन, बधिरता, उदररोग, खांसी ओर कफ 
रोगोका नासर करता है । परीक्षा-यदि इस तेटकरी 
वृद दर्वा घास पर्‌ डालते ही वह तत्का सू 
जाय तो तेर उत्तम समञ्चना चाहिये । 
[८५२] कनकनिलम्‌ (२) (मै. र. कुद.) 
मधुकस्य कषायेण तलस्य इुडवं पेत्‌ । 
करकैग्रियंगुमञ्जिष्ठा चन्दनोत्पलकेशरैः ॥ 
कनकं नाम तत्तेटे ुखकान्विकरं परम्‌। 
आभीरुनीरिका्यङ्गक्ोधनं परमर्धितम्‌ ॥ 

मल्दैटी के कषाय ओर फएूल प्रियैगु, मजी, 
चन्दन, नीलोफर ओर केसरके कल्कसे सिद्ध तैल 
मुखकी कान्ति वद्धैक तथा नीलिका ओर भ्यग 
(ई) आदि नाशक है। 
[८५३] कनकश्चीर तैलम्‌ 

(च. स. चि. अ. ७) 
कनकक्ीरीशैलामार्गीदिन्तीफलानि भूल! 
जातीफलानि प्रवालसर्षपरश्चननिडङ्क करञ्जस्य 
सपरच्छदाकैषष्टवमूरलङ्निम्बचित्रस्फोताः । 
गज्ञे्डशृहतीमूरकमुरसाजैफफलानि ॥ 
ङे पाट। पुस्तं ठम्बुर मूर्बा वचा सषदग्रनथा। 
एडगजकुटजशिगरत्यूषण स्वा तकक्षवकाः ॥ 
हरिता मवाक्पुष्पी तस्थ कम्पिह्धकोऽमृतासं्ः 
सौराष्टी कासीसं दा्वीतवक्संिकाठषणम्‌ ) 
वरफैरेतै सलं करवीरक मूलकपटवङषाये । 
साषेपमथवा तेरं गोमृत्रचतुगुणं संध्यम्‌ ॥ 
स्थाप्य कटुकालाप्रुनि तत्सिद्ध 
तेनास्यमण्डलान्याश्ु । 


क्वाथ ओर इती चीजञकि कत्फके साथ २ तेर | मिन्वाद्धिपगस्पगात्‌ ्रिमींश 


तै तीतराद्नि पर पके । 


ण्ड विनिहन्यात्‌ इषम्‌ ॥ 
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[1 





कृल्कं द्रन्य- स्वर्ण क्षीरी (सत्यानासी), मन- 
सिर, मांगी, दन्तीकी जड ओर्‌ ए, जायफल, 
चमेठी, सरसो, ल्टसन, बायत्रिंडंग, करंजवे की 
खा, नीम्‌, चीता, आस्फोता (हाफरमा्छति कमे) 
गुञ्जा, अरण्ड मू, बडी कटेटी, मूटी, तुरुसी, 
अजेके (तुलसी भेद) के फट, कूठ, पाडा, नागर्‌- 
मोथा, तुम्बुरु, मूर्वा, बच, पीपटामूड, पवांड, 


ह्दरजौ, सजना, भ्रिकुटा, भिावा, नकषीकनी, 


हरतालचिरचिट, तृतिया, कमीला, गिोय,सौराष्वी 
(फिटकरी या मोपीचन्दन), कसीस, दारुहत्दीकी 
छार, सजी ओर सेधार्वण। 

हन चीक्ञोके कल्क ओर कनेरकी जड़ तथा 
पत्तोके क्वाथ एवै चार गुने गोमूत्रके साथ सरसों 
छा ते पकाकर कडवी तुम्बी भरकर रख दे । 
सकी मालिराते मुखका मड कुष्ठ, क्रिमि, कड 
(खुजखी) ओर कुष्ठ शीघ्र नष्ट होता है । 
[८५४] कन्दपेसारतैलम्‌ भ. र. कुरे) 
सपतपर्णसथा काटी गुडूची पिचुमदकम्‌ । 
कषिरीषश्च महातिक्ता जया तुम्बी मृगादनी ॥ 
निशादशषपलार्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेरग्रस्थ समादाय गोपूत्र्च चतुरुणम्‌ ॥ 
आरग्धो भृङ्गराजो जया पुस्तूररात्रयः। 
एन्द्राश्ननाग्निसजूरं गोमयाकस्नुदीच्छदम्‌ ॥ 
तेरतुस्यं प्रदातव्यं खरसश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
महाक्ारवचाद्ह्लीतुम्ब्यग्निगृहपुत्रिकाः॥ 
कृचेलाङुलकारत्रि्मेषनामा च ग्रन्थिका । 
म्पाकमरककषीरशच कायुन्देइवरमूरक्षम्‌ ॥ 
` आनचुजिङ्खीमदातिक्ता विश्नालाच्छिपत्रकम्‌ । 
पूतिकास्फोतमूर्वा च सक्तपणंशिरीषकम्‌ ॥ 
टज पिचुमदेशच महानिम्बं तथेव च । ` 


गुव चन्द्ररेखा च सोमराट्‌ चक्षमर्दकम्‌ ॥ । 











तुम्बुरु भूङ्खय्टयाह् कन्दुके कटुरोहिणी । 
शटी दार्वीं तरिवृत्पव्ग्रन्थिकायुरुपुष्करम्‌ ॥ 
कपूर कटफरं मांसी पुरलाटरषाभया । 
एतेषां कार्िकैःरस्कैनाम्ना कन्दपं उच्यते ॥ 
अष्टादश्नविधं ङ ग्रनिथिमज्ञगतं तथा । 
हस्तपादागुलीसन्पिगरिते स्वैसन्धिषु ॥ 
अधिकानि च मांसानि यस्य गात्रे भविष्यति। 
नास्ाकर्णास्य वैकस्य मेकाशारयुर्त्वचम्‌ | 
इ्वेतं रत तथा दुष्टं नानावणं विपादिकप्‌ | 
पामादिर्फोटकानीटी्रमिशद्धं तथेव च ॥ 
कीरदद्रु मद्री च किटिभं रक्तमण्डरम्‌ | 
फष्टमौटुम्बरं प्च महापद्मं तथैष च। 
गरगण्डाबदं हन्यादरण्डमारां भगन्दरम्‌ । 
वातजं पि्तजश्चेव ्मञं सालिपातिकष्‌ ॥ 
एकोखणं टय स्वणश्च इष्ठ हन्याम्‌ संश्चयः। 

सतीना, काछा निसोत, गिरोय, नीम, सिरस, 
महुतिक्ता (वकायन वा यवतिक्ता), अरनी, कडवी 
तोरी, इन्द्रयण ओर हल्दी । प्रत्येक वस्तु ५०-५० 
तोछा ३२ सेर जट मेँ क्राथ बनावे । इत क्वाथ, 
८ सेर गो मूत्र ओर अमटतास, भागरा, अरनी, 
धतुरा, टल्दी, भग, चीता, खजूर, गोबर, भाष 
ओर सेहृण्ड (संड) के पतक २-२ सेर्‌ स्वरस 
एवं निग्न छिखित कल्कके साथ यथाविधि २ 
तैट पके । 

कल्क द्रव्य----दृन्द्रायन, क्च, ब्राह्मी, कट्वी 
तुम्बी, चीता, धीकुमार, कुचा, मनसिट, हल्दी, 
नागरमोथा, पीषलामूर, अमख्तास, आकका दूध, 
कोद, दख्वरमूल (रिव्िमी), आचु, मजी, महा- 
नीम, इन्द्रायन, विवा (विद्कातीतिषगे) करंजवा, 
आस्फोतकः, मूर्वा, सतौना, सिरस, इन्दजौ, नीम, 
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गिव्येय, बा्रच्ी, सोमराट्‌ (बाबचीमेद्र) पवांड़ः 
कुस्तुम्बर, भांगरा, मुह, सुपार, कुटकी, कपूर 
कचरी, दारुहल्दी, निस्त, पाक, षीपलामूर, 
अगर, पोखरम, कपूर, कायफ, जटामांसी, 
मुरामांसी, इलायची, बांसा अर हैड । प्रत्येक 
१।-१। तोडा । 

यह तेल १८ प्रकारके कुष, म्रन्थि ओर्‌ 
मजागत कुष्ठ ओर जोड़ोका गर जाना, मांसका 
बद़ जाना, नाक, कान ओर मुखका विकृत हो 
जाना, त्वचाका मेढककी त्वचाके समान हो जाना, 
सफेद कोटर, लार कोटर, विपादिका, पामा, विस्फो- 
टक, नीरी, कमि, बृद्धि, दाद, मसूरी, किरि, 


लार चकते ओर ओदुम्बर, पर्कुष्ठ, महापगमकुष्, 


गरुगण्ड, अबुंद्‌, गण्डमाला, भगन्दर ओर्‌ वात, 
पित्तज, कफज, तथा द्वदज ओर्‌ सनिपातज आदिं 
सब प्रकारके कुष्ठो का नारा करता है । 

[८५५] करञ्ञादि तैलम्‌ (१) 

(शा. ध. । म. खंञअ. ९) 
दरंजश्चिप्रको जातीं करवीरश्च पाचितम्‌ । 
रेभिर श्यादभ्यगादिदरपकम्‌ ॥ 

रंजवा, चीता, कनेर ओर चमरी । इने 
पकाया हुमा तैद खपानेषे इन्द ठप (गञ्च -बाछो 
का गिर जाना) नष्ट होता है। 
[८५६] करज्ञादि तैलम्‌ (२) 
(यो. र. । विस.) 


करञ्जसपच्ल्दलाङ्गटीका- 
सयु्कदुग्धानरभूङ्गरजैः। 
तेहं नि्ममूत्रनिमिर्िपक् 
विसप॑निस्फोटविचर्विकाप्रम्‌ ॥ 
करंजवा, सतौना, क्षार सेहुड ओह आक 








का दूष, चीवा, भगस, हल्ी, मील तेरिघ्रा ओ 
गोमूत्रसे पका हभ तैढ विस्र, विस्फोटक ओर 
विन्कनिक्रा का नाल करता है। 
[८५७] कस्वीरकेरप्र (१) 

(च. सं. बि. अ. ७) 
ग्वेवकृरजीरपहवभ्ूटलग्वत्सकविडगश्र । 
इष्टाकमूलसर्षपरिद्ुग्रोदिणी क्ड्ढा ॥ = 
एतैसतैरं साप्यं कलकेपाद िकरेगेगां मूष । 
दत्वा वैरचतु्मणमभ्यंगः इ्टकषडरमः ॥ 

सफेद कनेर के पत्ते ओर उसकी जडकी 
छर, इन्द्रजौ, बायबिङ्गा, कूट, आककी जड, 
सरसो, सहजनेकी छार ओर कुटकी । इन सबं 
चीजों को समान मात्रा मे माकर तेरुसे चौथा 
चौथाई ठ । इस कल्क ओर चार गुने गो~मूत्रके 
= पकाया हु तैर कोटर ओर खजरी का 
नार करता है । 
[८५८] करवीरतैखम्‌ (२) 

(च. स. चि. अ. ७ ये. २.) 

पवेत फस्यीससो गोभूजं चित्रको तक गस्व। 
इष्टेषु तेटसोगाः सिद्धोऽरं सम्भलो भिषजाम्‌ ॥ 

सफेद कनेरा रस, गोत, चीता जर्‌ सक 
किङगसे यथा विधि तैल पकविं । 


यह्‌ पैट कुषम अल्युपयोभी है । 
[८५९] करवीरतेलम्‌ः (३) अ. र. कुष) 
इवेतकरवीरमूलं विषां शङ साधितं गोमूत्र । 

| मिकिटिमजिनेरम्‌। 

सङ्रेद कनेरकी जड ओरं मीठा तलिन दोनें 
बराबर २ भिल्यक्रर ते से चौथाईं भाग ठेँ। इस 
क्क. ओौर गोमन्न के. साच पकाया हु तैर 
चमैदल, सिध्म, पामा, विरेक, कमि मौर किङ. 
मका नाश रता दै । | 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(६२ ) 


५५५५५. ।<008111/.019 


मारत-मैषभ्य-रनाकरं | 





[८६०] करवीरं तैर्‌ (१) 
भै. र. । नासा.) 

रक्तरवीरपुष्पं जा्यास्तथाश्चनमदछिकाऽच । 
एतैः समस्तैसतेरं नासो नाक्षने पक्षम्‌ ॥ 

खार कनेर के एूट, चमेडी के एूट, असना 
ओर मदिकासे पकाया हुभ। तैर नासा (नाकके 
मस्सो) का मार करता रै । 
[८६१] करवीरा्यं तैलम्‌ (२) 

(यो. २. । भग.) 
दरवीरनिश्ादन्तीठाङ्करीरषणाग्निमिः। 
मातुदुभाकपयया पचेचेरं भगन्दरे ॥ 

कनेर, हल्दी, दन्ती, कलिहारी, संधानम 
व्रिजौरा नीब ओर आककै दूध से पकाया हुञा तैल, 
भगन्द्रका नाड करता दै । | 
[८६२] कथूरतैलम्‌ 
(भा. प्र, 1 नाडी त्र.) 
कचूरकरसे तेरं पुरसिन्द्रकरिकतम्‌ । 
पामां दुष्टव्रणं नाडीं रस्यात्सवेतरणान्तद्त्‌ ॥ 
कृपूरकचरीके कषाय (या स्वरसं) ओर गग 
वथा सिन्दुर ॐ कल्कं से पकाया हुजा तैल, पामा, 
दुष्ट व्रण, नाडी रण (नापर) ओर अन्य स प्रकारके 
घावोका नारा करता दै । 
[८६३] कर्णामयन्नं तैलम्‌ 
(ररनस.-अ. २४) 
इ्टद््टीवचार्दिगुश वाह्नि सैन्धवे; । 
धस्तमूतैः भृतं तरं सवकर्णामयापदम्‌ ॥ 
कूठ, सो, बचे, हीग, सोया, सष्टजना, सेधा 
ओौर बकरे के मूत्रसे पकाया हुआ तैर सब प्रकारके 
कृण रेगोका नादा करता दे । 
[८६४] कर्पूरादि तैलम्‌ 
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९.२, । वो.व्या; व. से. स्ी.रो. व्र.यो. 
त. त. १३३) 
फपूरमह्वातकशेखचूणे श्वासे 
यवानां च मनः शिरां च। 
तैं विपक्षं हरितालमिभ्र 
रोमाणि नि्ूलयति क्षणेन ॥ 
कपूर, भिरावा, रंक] चूण, जवासार ओर 
मनसिल ते पका हुआ तैर हरता मिकाकर गाने 
से बा गिर जति है । 
[८६५] करिगा् तैलम्‌ 
(र. र. । नासा. रो; ग. नि. नाप्ता. ४) 
कर्सिगर्दिगुमरिचलाक्षासुरसकरफरेः । 
इष्टोग्रािुजन्तुभेरषीडः प्रशचखते ॥ 
तेरेषूत्रसंगुक्तेःकटुतेरं मिपाचयेत्‌ । 
अपीनसे पूतिनस्थे भ्रमन कीर्तिते परम्‌ । 
इन्दजौ, हीग, काटीमिच॑, राख, तुरुपी, 
कायफल, कूट, यच, सहजना भौर बायविडग कै 
कल्क तथा गोमूत्रे कडवा तेर पकराकर उसकी 
नसवार छेनेसे पीनस ओर पति नस्य (नाके बदवृ 
आन) नष्ट होता है । 
[८६६] काकमाचीनैलम्‌ (र. र. श्चु.रो.) 
काकपराचीरसे सिद्धं कटुपैरं चतुः पठम्‌। 
मनःश्िखासोमराजीबीजसिन्दुरगेधकः ॥ 
शाणमात्रश्तदस्यगादधं न्स्यवश्यमरंषिकाम्‌ । 
पामां विचर्चिकाञ्चैव तथान्याञ्छिरसो वणान्‌ ॥ 
कलक द्रव्य--मनसिल, वाची, सिंदूर जौर 
गन्धकं । प्रत्येक ३०-२० रत्ती | 
हस कल्के ओर मफोय के रसके साथ आधा 
सेर कड़वा ते पकावें । इसकी माश कृस्ने से 
अरषिका, पामा, विचर्चिका ओर शिरकफे घवो का 


| सद्भ्य नाद हतां है । 
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[८६७] कादभर्यादि तैलम्‌ 
(द्‌. नि.र.। क्षुरो; व. से.) 
काऽमया मृरमादौ सहवर- 
कुसुम केतकयापि भूरे 
ौहं चृणे सभृगं त्रिफलजलयुत 
तेरमेभिः पचेः । 
कृता रोय भांडे ्षितितरनिहितें 
खापयेन्मासमेककेशाः काशप्रकाशचा 
अपिमधुपनिमा अख योगाद्भवंति ॥ 
खम्भारी की जड, पियाबांसे के एर, केतकी 
ठी जड, रहे का वुरादा, भांगरा ओर्‌ त्रिफठे का 
काथ | हूनसे तेल पकाकर छे के बरतन मेँ भर- 
कर्‌ जमीनमें दवा दे मौर एक मास तक वही 
दगा रहने दं । 
हस तेटसे कांसके समान सफेद बार मी 
मरके समान कठे हो जति द । 
[८६८] कासीसादि तैलम्‌ ¦शा-ष.म-ख.९) 
कासीसं लांगली इष्टे शुण्ठी ष्णा च सैन्धवम्‌ 
मनःिरव मारश्च विडगं चित्रको षषः ॥ 
दन्ती कोज्ञातकीबीज देमाह हरितालम्‌ । 
कर्कैः कषमितैरतौसतैरश्रस्यं विपाचयेत्‌ ॥ 
सलषयकपयसी दचात्पृथर्‌ द्विपल संमिते । 
चतुगुणं गां मूत्र दत्वा सम्यक्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ 
कथितं खरनादेन तैरमर्शोबिनाश्ननम्‌ । 
क्षारवत्यातयत्येतदशी खस्यंगतो भृशम्‌ ॥ 
कसीस, कलिहारी, कूट, सोठ, पीपर, सेधा- 
नमक, मनसिर, कनेर, वायविडंग, चीता, बांसा, 
दन्ती, कड़वी तोरीके बीज, धतुरा ओर्‌ हरता 











सेर गोमूत्के साथ २ सेर्‌ तेल पकार । 


इस तेखके छमानेसे ववासीरके मस्से इस 
प्रकार गिर जाते है मानो क्षारे गिराए गए है। 
[८६९] किरातादि तैलम्‌ 

(धन्ब० | ज्व. चि.) 

मृगा लाक्षा सद्र दे मजिष्ठा सेन््रवारुणी । ` 
हीबेरं पुष्करं रासला कपिवष्टी कटुत्रयम्‌ ॥ 
पाटा चेन्द्रयवह्चैव लबणत्रयसंयुतम्‌ । 
वाषकार्कश्यामा दार महाकारुषकं वथा ॥ ` 


। दषिमन्थारनारेन किरातेन च संपचेत्‌ । 


प्रस्थं प्रस्थ समादाय तैरमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
पिचयुक्तञ्वरं चैव सन्ततं सततं तथा । 
धातुखमस्थिमज्ञास्थं ज्वरं सथं व्यपोदतिम्‌॥ 
कामलां ग्रहणीं चैव अतिारं इलीमकम्‌ । 
प्टीहपाण्ड्शधयथुशच नाश्षयेषात्र संचयः ॥ 
नास्ति वैरं बरं चास्मात्‌ जवर्दप॑कृरान्तद़व्‌ 
मूवा, शाख, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, इन्द्ा- 
यन, सुगन्धवाल, पोखरमूल, रास्ना, गजपीपल, 
त्रिकुटा, पाञ्च, इन्दजौ, सैधानमक, काला नमक, 
बिंडनमक, बासा, आक, काटी निसोत, देवदार 
ओर इन्ायनका फल । इनके कल्कं तथा दधि- 
मैथ (दीका तोड़), आरनार (कांजी) ओर चिरा- 
यतेके २-२ सेर कछषाथके साथ २ सेर तेर पकार 
यह्‌ तैर पिततयुक्त ज्वर, संतत अघर, . सतत 
ज्वर तथा धातुगत ओर अस्थिगत ज्वर आदि सब 
प्रकारके ज्वरो ओर कामला, संप्रहणी, अतिसार; 
हृटीमक, तिल्टी, पाड ओर सूजनका नाश करता 


प्रत्येक १।-१। तोढा । सेहुड (सड) ओर आक | ई । ज्वरोका नारा करनेके कियि इससे उत्तम कोई 


क दूष २०-२० तोडा । इनके $ल्क तथा ८ 


601 नि1४व6 ^\16 26150 


जीर तैर नही है। 


118| (156 0111 


^\61181\/8 5111 ।<885580815111 6\/811111 


18101 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(२६४) 


५५५५५. ।<008111/.019 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 


मारत-दषश्य-रतमाकर 


[८७०] ष्टमां तलम्‌ (९) 

(बो. र.। ष, रो.) 
इङुमं चन्दनं रोधं पतङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 
कारीयकयुशीरं च मल्जिष्ठा मधुवषटिका ।। 
पप्र पद्यकं पश्र ङष्टं गोरोचन निशा । 
राक्षा दारदरिद्रा च भरि नागके्षरम्‌ ॥ 
पालाश्कुसुमं चापि भ्रियगुश्च वटाङराः । 
मारती च मुच्छ सर्पाः सुरभिर्वचा ॥ 
वतुगणंपयःपिरतैरधम्तिः पथक्‌ । 
पवेर्म॑न्दातिमा वेधसेरं प्रखदभीन्मितम्‌ ॥ 


वद्नाभ्य॑ज्ञनादेतद्‌ व्यङ्गं नीरिकया सह । । 


विरकं माषकं न्यच्छं नाशयन्युखद्पिकाम्‌ ॥ 
पत्निनीकण्टकै बाऽपि दरेज्जतुमणि तथा। 
विदभ्याद्रद्नं पर्णचन्द्रमण्डरपुन्दर्‌ ॥ 

केसर, चन्दन, छोध, पतंग, रष चन्दन, 
अगर, सस, मजीट, मुत्दैी, तेजपात, पराक, 
कमल, कुट, गोरोचन, हल्दी, छाख, दारुहल्दी, 
गेट, मागकेसर, ठाकके पू, एूरग्नियगु, बकी 
कोपर, चमेरीके पूष, मोम, सरसो, तुलसी ओर 
बधे । प्रत्येकं ‡।-१। तोडा । हनफो ४ गुने दृष 
ॐ 'साथ पीसकर उससे मन्दप्रि पर॒ % सेर तेल 
पर्कं | > 

दस सुखपरं मलने से व्यंग (ह), नीलिका, 
तिर, माष (मस्सा), मुहासे, पचिनि कंटक ओर 
जतमणि आदिका नादा होकर मुले चन्धमाके समान 
ऽस्ष्वर हो जाता है । 


म कन्दी. विन्दीका मतै कि इसमे 


छसे ४ शुन दघ ओर उतना दी पानी 
डालना चादिष | 
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[८७१] कुङ्कमांदि वैलम्‌ (२) 
(च. द; भै. र. । क्षुद्र.) 

$ङकमं चन्दनं लाधा मचिष्ठा मधुयष्टिका । 
कालीयकयुरीरं च पश्मकं नीरुद्ुतपरम्‌ ॥ 
न्यग्रोधपादाः पु्स्य शङ्खाः पश्केशरम्‌ । 
दिपश्चमूरसहितैः कषायेः परिकेः एृथक्‌ ॥ 
जलादिकं विपक्तव्यं पाद रोषभरथोद्धरेव्‌ । 
मिषा मधुक लाक्षा पतङ्गं मधुयष्टिका ॥ 
कर्प्रपाणैरेतैस्तु तैरस्य ङडवं तथा । 
अजाक्षीरं वदुद्विगुणं शनेमृदग्निना पचेत्‌ ॥ 
सम्यकयकं परं दे तन्षुखदं प्रसादनम्‌ ॥ 
नीलिकापिडिकाव्यगानभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ 
सप्तराज्नप्रयोगेण मवेत्काश्चनसनिमम्‌ । 
इमाचमिदं तैरमद्धवभ्यां निमितं पुरा ॥ 

केसर, चन्दन, राख, मजीट, मुल्दैीःकारी- 
यके (अगर) खस, पम्माक, नीरोफर, बड़की दादी, 
पिलखनकी कोपर, कमलकेसर ओर दशमूल प्रत्येक 
चीज्ञ १०-१० तोा ठेकर ८सेर पानीमे पकं जब 
चौथा भाग शोष रदे तो उतारकर छान टे । इस 
क्वाथ ओर्‌ १ सेर यकरीके दूष तथा नीचे ट्वि 
कल्कके साथ मन्दाग्निपर ०॥ सेर तेल पका । 

कृल्क द्रन्य--मजीठ,) महुवा, लस, पतंग 
ओर स॒लदैटी प्रत्येक १।-१। तोख । 

से रगानिसे चेहरेकी नीलिका, फुसियां ओर 
ई आदि न्ट होकर वेहरा खुघतूरत हो जाता है। 

इसे सात दिन तकं लगानेसे मुख कांचनके 
समान दीप्तिमान्‌ हो जाता है। 
[८७२] छुङमायं तैलम्‌ (२) 

(च. द; भे. र. । क्षुरो) 


` इङकप रंष्ठकः राशा मभ्निहा रक्तचन्दनम्‌ । 
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ककारादि-तैल 


नारव भिति 








कालीयकं पद्मकं च मातुटुङ्गस्यकेशरम्‌ ॥ 
कुषुम्भ सधुयष्टि$ फएरिनी मदयन्तिका । 
निजे दे रोचना पद्यं च मनःक्षिरः ॥ 
काकोरयादितमापुक्तरेतेरक्समेभिपर्‌ । 
लाक्षारसपयोम्यां च तेलग्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
डुंकुमाचमिदं तरं चाभ्यङ्गात्का्रमोपमम्‌ । 
करोति बदनं स्यः पुषटिरवण्यकान्तिदम्‌ ॥ 
सौभाग्यरक्ष्मीजननं बक्षीकरणयुत्तमम्‌ । 

कक दव्य --केसर, केदू (कके र), 
छाख, मजीठ, लाख चन्दन, अगर, पद्मक, विजोरे 
की केसर, कुसुम्भा, स॒ल्दैती, मालकंगनी, मोगेके 
रूट, हल्दी, दारुहल्दी, गोरोचन, कमल, नीरेफर, 
मनसिल ओर काकोल्यादिगण*# । प्रत्येक १।-१। 
तोखा । 

टाखका रस ४ सेर, दूध ¢ सेर, तेर २ सेर 
यथाविपि तेट पाक कं | 

दस तेलकरे न्यवहारसे चेहरा अत्यन्त शप्र 
कांचनके समान रदप्तिमान्‌ जर सुन्दर हो जाता दै) 
[८७३] कर्जप्रसारिणी तैलम्‌ 

भै.र्‌.| वा. व्या.) 

प्रसारिणीशतं श्ुण्णं पेततोयाम्मेणे शमे । 
पादरेषे सम तें दधिदधात्सकाञ्जिकम्‌ ॥ 
विगुणश्च पयो दा कस्कान्‌ द्विपरिकां स्तथा । 
चित्रकं पिप्पलीमूरं सुक सेवं षाम्‌ ॥ 
शतपुष्पां देबद्‌ाह्‌ राश्ञां बारणपिष्पलीम्‌ । 
प्रषारण्याश्च मूलानि मांसी मेष्टाततकानि च ॥ 
पचेन्मृद्ग्निना वैरं बातरटेष्मामयाञ्चमेत्‌ । 
असीति नरनासीस्थान्‌ वातरोगान्‌ व्यपोहति ॥ 
दु-नसितिमिरपङ्कतं गृधसीखुडकर्दितम्‌ । 
हयुपृष्ठशिरोग्रीवास्तम्मं चाशु नियच्छति ॥ 


# काको्यादिगण देखो पृष्ठ २०५ 
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६। सेर गन्ध प्रसारणी (खीप) को कुचल्कर 
३२ सेर पानीमे पकविं ओर चौथा भाग रोष 
रहने पर छान लं। फिर इस क्वाथ ओर दही 
१२॥ सेर, कांजी १२॥ तेर, दूध २५ सेर तथा 
निन्नटिलित कल्कके साथ मन्दाम्नि प्र १२॥ सेर 
ते पकावि | 

कल्क द्रव्य-चीता, पीपलामुल, सुह्देदी,संधा- 
नमक, खरेटी, सोया, देवदार, रास्ना, गजपीपर, 
गन्धप्रसारणीकी जड, जटामांसी ओर भिषावा । 
प्रत्येक १०--१० तोडा । 

यह तेट वातज ओर्‌ कफ़जरोग नाशक दै 
एवं . ८० प्रकारके वायुरोग, कुबडापन, तिमिर, 
छ्ाप्रन, गृधसी, खुडक, अर्दित, हनु रिर ओर 
रीवास्तम्भ (जकड जाना) आदि रोगो का नारा 
करतां है । 
[८७४] कुभारीतेखम्‌ (भा. प्र। गि. रो.) 
कुमार्याः खरप्रस्थे पत्रख रसे तथा । 
भङ्गराजख च रसे प्रसयद्रयसमायुते ॥ 
चतुः प्रमिते क्षीरे तेरग्रस्थं भिपाचयेत्‌ । 
ककेमेधुकहीबेरमनिष्ठामद्र रकैः ॥ 
नखकपूरमृकतेलाजीवन्तीप्ङुषठकः । 
माकंवाप्तकत।टीससजनिर्यापपत्रकः ॥ 
विडङ्गशतपुष्पाइवगन्धागंधरवहस्तकैः । 
शनोकहुज्ञारिङेराम्यां कषमानेर्विपाचिते ॥ 
उत्तायं स्पृतं तु चमे मांडे सुधूपिते । 
त्रिरात्रमथ गुप्तश्च धारयेद्धिधिषद्धिष्‌ ॥ 
ततस्तु तेरमभ्यगे मूधिनि क्षेपे नियोजयेत्‌ 1 
श्रमयेददित माहमन्यास्तम्भश्िरोगदान्‌ ॥ ` 
तालुनाप्ाक्षिपातन्तु शोषमूर्छादटीमकप्‌ 
हतुग्रहगदाति बा बाधि कणेषेदनम्‌ ॥ 
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धीकुमारी का स्वरस २ सेर, धतुरे का स्वरस 
२ सेर, मोगरे का स्वरस भेर दृध ८ सेर, तेल 
सेर । 

कलक द्रव्य--मुर्टेटी, सुगन्धबारा, मजीट, 
नागरमोथा, नखी, कपूर, भांगरा, इलायची, जीवन्ती, 
प्राक, कूठ, काटा भांगरा, वासा, तारीस पत्र, 
श, तेजपात, बायिडग, सोया, असरगन्ध, 
सरण्ड, अरोककी छट ओर नारथल प्रयेकं 
१।-१। तोलय । 

यथाविधि तेल पका कर्‌ छानकर्‌ उत्तम 
धूपित बतेन मे भरकर सुरक्षित सक्छ फिर तीन 
दिर्न पश्चात्‌ निकाल केर सेवन करावें । 

इस ते फी माल्शि करने ओर शिरमे 
डरे पे अर्दित, मन्यास्तम्भ, रिरोरोग, ताटु, 
मांसा घौर अध्षिषात, शोष, मूच्छ, हटीमक, 
हनुप्रहः, बधिरता ओर्‌ कानों की वेदना नष्ट 
होती है । 
[८७५] कहां तकम्‌ (भा. प्र. ! भसम.) 
ुशापिमन्थैरेयनरदभ्षगोष्चराः। 
फपोतपङ वेमुर्वरीरेन्दीवरीशराः 
धातक्यरहुवन्दाकाः कणेपूरारममरेदकाः। 
एषां कटफकषायाम्यां सिद्धं तेठं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पानाभ्पञ्जनयोगेन बस्तिनोत्तशस्तिना। 
शैरादमरीरोगेषु भृत्रकृने च दारुणे ॥ 
प्रदरे थोनिशहे च शुकदोषे तथेव च। 
व्यगमेपरद परोक्तं तेरमेत्डुशादिकम्‌ ॥ 


कुर, अरनी, पियाबांसा, नर, दाब, ईख, 


गोखरू, ब्रा #, छल आक, हुहुल, शतावर, रार, 
धायफे पूछ, अलु, गन्दा, कदम्ब (या अरोक) 
सौर फथश्वंश । 

ईनेके कंषीवं ओद केतक ते सिद्धं वैर पाम, 
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। अभ्यंग (मर्दन) वत्ति ओौर उत्तरबस्ति द्वारा प्रयोग 


करने से शर्करा, पथरी, भयंकर मूत्रकृच्छ्र, प्रद्र, 
| योनिद्यूल, युक्रदोष, ओर बन्ध्यत्य (वांञ्चपने) का 
नार होता है । 


। [८७६] कुषछटकालानरतैलम्‌ (भै.र. क) 
। घतं गन्धं शिलातालं काञिकिरमदयेदिनम्‌। 
। तष्धिप्वच्चवति तां तेलाक्तां जारयेदषः ॥ 


स्थिते पत्रे पते्तेरं गृहीर्वा ठेपये ततः । 
। शषठयानं विरेषेण सवैकुष्टं हरत्यरम्‌ ॥ 





दं लानं वैरं बातङ्ष्टे महौषधम्‌ ॥ 
एषां समं काञ्चिके, सर्वषां द्विगुणं तिरत, 
फर्क वसे संरिप्य संशोध्य वतिं कुयात्‌, तां 
तैराक्तां संदशिकायां जवारयित्वा उपरि पैरं 
दत्वा पतितं तैरमधः पत्रे गृहठीयात्‌ । इष्ठ 
याने दधास्िद्धफरः प्रयोगः 
पारा, गन्धक, म॑नसिल ओर हरतार को १ 
दिन कांजी म घोटकर्‌ कपड़े पर चपेट कर्‌ बत्ती 
बनव फर्‌ उस बक्ची को तेरे भिगोकर (उल्टा 
| छ्टका कर) जलवे ओर उसके नीयेबरतन रख दे । 
इस प्रकार बत्ती के जलने से बरतन मे जो तेष 
गिरे उपे सीसी मे मरकर ख्व । 
इसकी माचि से कृष का नाश होता दै । 
यह वातज कुष्ट के लिये महौषध है । 
हस प्रयोग मे कांजी सव चीजों के बराबर 
ठेनी चाहिये । बत्ती को सुखाकर दो गुने तिलके 
तैर मेँ भिगोना चाहिए । वत्ती भीगने के बाद 
जो तेर्‌ बचा रे उते जलती हु बक्ती के उर 
डारते रहना चाहिए । 
[८७७] करुठनैलम्‌ (भा.प्र. कर्णरो; वृ. मा.) 
कषठरदिगुवचादारशताह्वाविश्वसेधरैः । 
पूतिकर्णाप्रहं तेरं षस्त सूत्रेण साधितम्‌ ॥ 
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कूठ, हीग, बच, देवदारु, सोया, सट ओर्‌ , 


संधानमक्के कत्के तथा वकर के भूतम पकाया 
हुआ तैर पूतिकर्णका नाश करता हे । 
[८७८] कु्ठराक्षस तैलम्‌ (भै. र. कुष्ट) 
छतकं गन्ध ष्ठं सप्तप्णेश्च चित्रकम्‌ । 
पिदर रसोनश्व दरितालमषस्णुजम्‌ ॥ 
आरण्रधश्य बीजानि जीणेतान्न मनःचचिला। 
प्रत्येकं कर्षमेतेषां कटुपैलं प्राट्‌ ॥ 
साधरःघूयतापेन सर्वङष्ठिनाश्चनम्‌ । 
धिवित्रमौदुबरं कच्छं मांघषृद्धि मगन्दरम्‌ ॥ 
विच्थिकाञ्च पामन वातरक्तं मुदाहणप््‌ । 
गभ्भीरण्च तथोत्तानं नाशयेचखम्र्षणात्‌ ॥ 
षठरा्षसनाभेदं साबण्यकरणं परम्‌ । 
असिभ्यां निर्भित देतष्छोकानुग्रहहेतवे ॥ 
पारा, गन्धक्, कूट, सतौना, चीता, सिंदूर, 
ल्टुसम, हरताट, बाबची, अमटतासके बीज, पुराना 
ताम्बा ओर मनसि । प्रव्येक १।--१। तोरा । 
नके कल्के सूयं ताप द्वारा १ सेर कडवा 
तैल पिदर कर । (तेलमे चार शुना पानी ओर यह्‌ 
सव चीने मिलाकर धृपमं रख द जब पानी खुश 
हो जाय तो तेटको सिद्ध समङ्ग) | 
यह्‌ तेल सग्रेद्‌ को, ओदुम्बर्‌, कच्छ मांस- 
द्धि, मगन्द्र, विचर्चिका, पामा ओर गम्भीर तथा 
उत्तान मयैकर वातरक्त का नादय करता है तथा 
तवचाके रंगको स्वभाविक कर देता है । 
[८७९] कुष्ठविद्रावणतैलम्‌ (र.र.स.अ.२०) 
द्रा त्िश्ञत्पलबाङचीशृतजख्द्रोणां परिशेषे चतु- 
विश्व्या दनुज कांतरयो- 
निष्केःपृथक्पंचमिः। 
तांबृीरसमर्दितेसितरमवग्रस्थ भूतं विकणे 
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ककाराद्वि-तैल 


( २६७) 


पाके सत्यवताय करकसदहितं 

धान्ये द्विपं धिषेत्‌ ॥ 
तरक्षीरान्नारिना पीते तिमि इषटईुरन्तकम्‌ । 
सुप्र दादजमश्वेतं रूपमूलश्च दम्पति ॥ 

२ सेर बाबचीको ३२ .सेर पानम पक 
जन चौथा भाग वाकी रहे तो उतार कर उसमे 
१० तोरा गन्धक यर्‌ २५-२५ माद्य प्रद 
सथा कान्तिसार रोहकी पानके रसम षोदी हुं 
कजटी ओर > सेर तिलका वेल मिलाकर पकृव्रे । 
जब पानी जल जाथ तो तलको उपरोक कल्कं फे 
साथ ही किसी बर्तन मँ भरकर अनाज-के दरम 
द्वा दे जर्‌ १ मास बाद निकारकर काममे छाव । 

इसे पीने ओर मालिश करने से काला घुप 
(युन बहरी) कोढ़ ओर्‌ दाह से उन्न हुवां कोद 
नष्ट हेता है । 

पध्य--दुष मत । 

[८८०] कुष्ठादिर्लम्‌ (१) 
(वृ. यो.त. |! ९३त.) 
ष्टं घ्रीवेष्टकोदीच्य सरलं दारक्रशस्‌ । 
अश्वगन्ाजगन्धे च तरं तैः छ्षपं पनर्‌ ॥ 
सक्षौद्रं मात्रया तस्माद्रुततम्माईदितः प्रत्‌ ॥ 
कूटं, श्रीवेष्टकं (धूप सरल) युमन्ध बार, 
सरल काष्ठ, देवदारु, केसर, असगन्ध अर्‌ बन- 


तुलप्री क साथ सरसो का तट पकावं । 

हसे यथोचित मात्रानुसार रष्टद मिलाकर 
पीने से उरुस्तम्भ का ना होता है । 
[८८१] इष्डादि तैलम्‌ (र) 

` .नि.र.। बा.रो) 

तैरमम्धजने काय इष्टे सजरसे वथा । 
पं फषायं नरदे तथा गौरकदंके ॥ 

मादिरके टिप कूट, रार, जटामांसी र 
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सफेद कदम्ब कै कल्क से सिद्ध तैङ कामे 
खाना चाहिए । 

यहु प्रयोग रेवती-ग्रह-प्रस्त बालकं के 
ठि है । 
[८८२] कष्ठादितैटम्‌ (३) 

(व. नि. र. ! गुल्मरो.) 

इवेतङ्् तथा रिगु प्रतिनिष्कदय दवम्‌ । 
क्षारं ततूत्रिफला चुं दशभागं सुचुणितम्‌ ॥ 
करकं गोक्षीरतः पिष्ट पूवं तेर स्तुदिष्ठुतम्‌ । 
पवेतेसावशेषं ठ पिवेननिष्क्य दयम्‌ ॥ 
विरेकांते तु तक्रेण शासयन्न भोजयेष्टघु । 
चतुरदिनाति दातष्यमिदं तैर न निष्यश्चः ॥ 
गुरमं जरोदरं ष्टीहां छर इवयथुप्रणुत्‌ ॥ 

सफेद कूट ओर हीग १०-१० मारो 
जवाखार्‌ ओर त्रिफले का चूण ५०-५० मारो 
केकर पहिके गो दुग्ध मँ पम ओर फिर उसमे 
हुड (सेंड) का दृध मिवे । इस कल्क से तेर 
सिद्व करके रक्खं । 

इसे 9-9 दिनि के अन्तर से १०-१०९ 
माहो की मत्नानुसार्‌ सेवन करने से गुल्म, जलोदर, 
तिष्ठी, शूल ओर्‌ सूजन नष्ट होती है । 

हेसके सेवन से विरेचन होने कै बाद तक्र 
(छ) के साथ भात खाना चाहिए । 
[८८३] कष्टादितेलम्‌ (४) 

(च. स. । चि. अ. ७) 


कषठाकेतुत्थकटुरमुलकवीजानि रोदिणीकटुका 


कुटजफलोत्परश्ुस्त बृहतीकरवीरकाञञीक्चप्‌ ॥ 
एडगजनिभ्बपाठादुशलमावित्रको बिडगश्च | 
तिक्तेष्वाङबीजं कम्मपिस्यकंसषपवचादार्बी ॥ 
एतैसैरं सिद्धं ष्ठप्न योग एष वा छेषः । 
तन्मर्दने पर्षगमवचू्णनमेष एवेष्टः । 








कूट, आक, तुतियां, कायफल, मूके बीज, 
कुटकी, इन्द्र जौ, नीरोफर, नागरमोथा, बडी कटेही, 
कनेर, कसीस, पवा, नीम, पाठा, धमासा, वाय- 
बिडंग, कडवी तोके बीज, कमीला, आक, सरसो, 
बच ओर दारु हल्दी । 

हनसे सिद्ध तैल कोढ़ कौ नारा फरता है । 
कुषम इन्दं ओषधियों का टेप, मर्दन, र्षण ओर 
अवचु्णेन करना चाहिए । 
[८८४] कुसुम्भतैलम्‌ (यो. र.) 
कुपुम्भतें विष्टम्भि पाके च कटुकं गुर । 
बिदादि च विरेषेण सर्वदोषप्रकोपणम्‌ 

कुुम्म (कैड़) का तेर विष्टम्भि, पाकम कटु, 
गुर, विदाही जौर्‌ सर्व दोषकोपकारक हे । 
[८८५] कूमिकर्णारितैलम 

(र. २. स. । अ. २४) 

अग्धिफेनो वचा शुण्ठी सैधवं च षप पमम्‌। 
समतलार््रकद्रमैः पके तस्मिन्परदये ॥ 
परवोक्तचूणे कषां धिप्त्ोत्तायं सुशीतलम्‌ । 
तत्रै प्रधिपेतकणं धरुवं गोपिका व्रजेत्‌ ॥ 

समन्दर न्चाग, बच, सोठ आर संधा नमक 
समान मात्रा मेँ मिरे हुवे १। तखा । अद्रककरा रस 
१। सेर, तेल १। सेर । यथा विधि तेर पाक करं । 

हसे ठंडा करके कानमे इने से मक्खी आदि 
कीट पतंग कानसे बाहर निकल आति हैँ । 
[८८६] कृष्णां तेलम्‌ (यो. र. । नेत्र.) ` 
दृष्णाबिडङ्कमधुयशिकसिन्धुजन्म 
विश्वौषयेः पयसि सिद्धमिदं छगस्या; । 
तेर व्ण तिमिरघ्ुक्रश्चिरो कषिवत्म 
पाकात्ययाञ्जयति नखबिधौ श्रयुक्तम्‌ ॥ 

पीपर, बायविडग, मुद्ददी, सेधा नमफ़ भौर 
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सोठ के कल्क तथा. यकरी के दधसे सिद्र तेर्की 
नस्य ठेनेे आंखके घाव, तिमिर, शुक्र (एला) रिर 
ओर्‌ पलकों का पकना आदि रोग मष्ट होते है । 
[८८७] केतकादि तैलम्‌ 
र. नि.रःग. निः व्र.मा; वा. व्या.) 
केतकनाशबरातिबलानां 


५५५५५. ।<008111/.019 


(२६९) 


यद्रहुलेन रसेन विपक्ष । 
तैकमतल्पतुषोदकसिदध 
मारतमम्थिगतं निनिहति ॥ 
केतकी, नागबल ओर अतिबरके बहुत 
क्वाथ ओर्‌ बहुतसी कांजी से सिद्ध किया हुआ 


| तेर अस्थिगत वायुका नारा करता है | 








अथ ककारादयासवारिष्ठ प्रकरणम्‌ 


[८८८] कनकारिष्टः (१) 

(च. सं, । चि. अ. १४) 
नवखामलकस्येकां इर्याज्जजरितां तुप । 
कुवा च विडङ्गानि पिप्पली मरिचानि च॥ 
पां सूरश्च पिपपस्याः क्रषुकं चच्यचित्रकौ। , 
मञ्जिैसवाटुकं रोध परिकान्युपस्पयेत्‌ ॥ 
कुष्ट दारुहरिद्रा च सराह साखििद्रयम्‌ । 
हनदराह मद्रु्तश्च डर्यादधेपलोन्मितान्‌ ॥ 
चतरारि नागपुष्यख पलान्यमिनवस्य च । 
द्रोणाम्यापम्मसो द्वाभ्यां साधपिखाऽवतारयेत्‌ 
पादावशेषे पूते च शीते तस्िन्समापरपेत्‌ ॥ 
मद्रीकादथाटकरसं शीतं नियुहसंमितम्‌ ॥ 
शाकैरायाश् शुद्धाया दचादुद्वियुणितां तुलाम्‌ । 
कृसुमस्वरस्येकमधेप्रस्थं नवस्य च ॥ 
त्वगेसाणुवरपन्राम्बुसेग्यक्रयुककेसरान्‌ । 
चु्णयिता तु मतिमान्कापिकानत्र दापयेत्‌ ॥ 
तस्सवे स्थापयेतपक्ष शुचौ च धृतभाजने । 
रिते सर्पिषा िचिच्छकषरागुरुधूपिते ॥ 
पक्षाद््वमरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुतः । 
पेयः स्वादुश्सो हवः प्रयोगाद्धक्तरोचनः ॥ 
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अश्वास ग्रहणीदोषमानाहषुदरं ज्वर्‌ । 
हस्पाण्डुरोगङयथुगुल्मयर्चानिरग्रहान्‌ ॥ 


| कासान्कफामयांधोग्रान्सर्वानिवापकर्षति । 


वलीपकितखारित्य दोपजं तु व्यपोहति ॥ 
कुटे हुवे नवीन आमटे ६। सेर्‌, बाय- 
बिडग, पीपल भौर काठीमिचै २०-२० तोके, 


| पाठा, पिप्परीमू, सुपारी, चवं, चीता, मजीट, 


एलबाटु (लवा) मौर शोष प्रत्येक ५-५ तोला । 
कूट, दार हल्दी, देवदार, दो प्रकारफी सारि, 
इन्द्रयव ओर्‌ नागरमोथा प्रत्येक २।॥-२॥ तोर 
जर नवीन नागकेसर २० तोषा ठेकर सबको 
६४ सेर पानीमें पका । जब चौथा भाग हेष 
रह जाय तो छान कर ठंडा होने पर उसमें सुनका 
का क्वाथ १६ सेर, उत्तम खांड १२॥ सेर, 
नवीन राहद १ सेर, दारचीनी, हृटायची, नागर- 
मोथा, पतरज (तेजपात) युगन्धबाखा, खस, 
सुपारी ओर नागकेसर । प्रत्येकका १।-१। तोरा 
चूण मिलाकर्‌ पवित्र, घृतते चिकने ओर खांड 
तथा अगरसे धूपित बरतनमे संधान करके १५ 
दिन तक्र रक्खा रहने दे | 

इसके पश्चात्‌ निकाख्कर छन ठ जीर 
सुरक्षित रक्सं । 
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भरत-यैदग्य-रतमाकः 








यह (कनकारिष्ट) रसम मधुर, प्रयोग करनेसे 
हय, रचिकर बवासीर, ग्रहणीदोष, अफारा, 
उदर रोग, ज्वर्‌, ह्दोग, पाड, सूजन, गुल्म, मछ 
ओर वायुका रुकना, खासी, उम्र कफजरेग ओर 
ठी परित तथा खारि्य (गंज) नारक ह । 
[८८९] कनकारिष्ट (२) (ग. नि. अ. ६) 
खदिरकषरायद्रोणं ङम्मे घतमापिते समावाप्य 


परठिकां मध्र पेयां कला तामेष कष्मचूणेन्तु॥ 


प्रिफलात्रिफटुकरजनीकतम्बाङ्चीगुटच्याश्च । 
सविडङ्गमत्र मधुपरश्नतद्रय प्रकपेत्सर्म्‌ ॥ 
धातकीपरान्यष्टौ कथे चास्मिम्प्रदेयानि । 


प्रातः प्रातस्तु पिषेन्नाज्चयति चिरोत्थिते इष्टम्‌ ॥ 


मासेन सरोगान्निहन्ति च सोफएमेहांश्च । 


निजितकासश्वासो गुदकीरभगन्दरेविनिक्तः । 
 कनङ्रिषट प्रपिषन्भवति पुमान्कनफङान्ति्र॥ 


सैरका क्वाथ ३२ सेर, त्रिफरा, त्रिकुटा, 
हेल्दी, निर्भटी, दाङ्चीनी, यावृची, गिरोय ओर 
बायनिडंग का चूण ५-५ तोम तथा शहद २५ 
सेर ओर्‌ धायके परलोक चूण ०॥ सेर ठेकर 
सबको परृतसे चिकने किये ह्वे ग्रीक धड़ मे 
भरकर संधान करके रक्सं । 

इस अरिष्टको प्रातः कारु सेवन करनेसे 
पुराना ऊुष्ठ नष्ट होता रै । इसे १ मास तक सेवन 
करने से सूजन, प्रमेह, खासी, सवास, मस्ते ओर 
भगन्द्र आदि समस्त रोग नष्ट होकर शरीर कुन्दन 
के समान दहो जाता है 
[८९०] कनकासवः (भै. र. । हिका.) 
सं्षुच कनकं शाखामूृरपत्र फर; सद । 
ततशतुष्यलं प्रां एषमूरुत्रचस्तथा ॥ 
सधुकं मागधी व्याघ्री केशरं विमेषजम्‌। 
मार्गीदरीशषपत्र्च संचुरणयैषां परदवयम्‌ ॥ 
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संगृष्च धाठकी प्रस्थं द्राक्षायाः पर्विश्षतिम्‌ । 
जरं द्रोणद्यं दता प्रकरायास्तुखां तथा ॥ 
्षौद्रस्याधेतुलां चापि स्वं समिश्रय यतनतः। 
भाण्डे निक्षिप्य चावृत्य निदष्यार्मासमात्रकम्‌ 
निदन्ति निखरन्छ्ासान्‌ कासं यक्पाणमेव च 
्तक्षीणं ज्वरं जीणे रक्तपित्तधुरः्षतम्‌ ॥ 
शाखा, मूर, पत्र ओर फर सहित कुग हज 
धतूरा ओर बंिकी जड्की छा २०--२० तो, 
मुस्टैदी, पीपर, कटेी, नागकेसर, सोट, भारंगी 
ओर तारीसपतर । प्रयेक का चूण १०-१० तोडा | 
धायके पट १ सेर, मुनक्षा १। सेर, पानी ६४ 
सेर, चीनी (खंड) ६। सेर ओर शहद २) सेर 
ठेकर सबको एकन करके यथा विधि सन्धान 
करके एक मास तक रक्खा रहने दें । 
दसके सेवनसे सव प्रकारके शास, खासी, 
यक्ष्मा, क्षत, क्षीणता, जीर्णैज्वर्‌, रक्तपित्त ओर्‌ 
उदक्षतका नाश होता है । 
[८९१] कषुरासवः भ. र. परिक्षि 
तुशा श्रसन्नां परिग्रह शद्ध 
पराष्टक चोडपतेः क्षिपे । 
एला च पष्मा घनमुङ्गवेरे 
यमानिका बेष्टजमत्र सर्वम्‌ ॥ 
परप्रमाण पिदिते च भांडे 
मास निदध्याद्‌ भिषगत्रयलनाद्‌ । 
विधविकायाः परमौषधं त- 
 न्निहन्ति चान्यान्‌ विविधान्‌ विकारान्‌ ॥ 
प्रस्ना सुरा १२॥ सेर, कपूर ०॥ सेर, छोदी 
ददयची, नागरमोथा, सोट, अजवायन अर्‌ बाय- 
बिंडग ५-५ तोट छेकर वृणै करके सवको मिदर 
कै बरतनमें सन्धान करके एक मास तक रक्ख 
रनेदै। | 
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यह्‌ विसूचिकाकी परमौषध है णवं इसके 
सेवनसे फितने ही अन्य रोगभीनषट हेते ह । 
[८९२] कुटजारिष्टः भ. र. । भति.) 
तुला इुटजपूलस्य मूद्धीकाधतुलां तथा | 
मपूृकपुष्यकादमयोर्मागान्‌ दश्पलोन्मितान्‌॥ 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्ता द्रोण चेववरेषितम्‌ । 
धातक्या वि्चतिपलं गुडस्य च तुखां िपेत्‌॥ 
मासमात्रे स्थितो भांडे कुटजारिष्टसङ्ञितः। 
उवरान्‌ प्रशमयेत्‌ सर्वान्‌ बुरयात्ती्ष्ण धनञ्यम्‌ 
दुर्वां ग्रहणीं हन्ति रक्तातीषारशुस्बणम्‌ ॥ 
कुड्की जड्की छा ६1 हेर, सुनका ३ सेर २ 
टाक, महूवे के फुल ओर सम्भारी ५०-५०तोका 


सेर छेकर सको १२८ सेर जलमे पकाय । जब ३२ | 


पानी बाकी रह तो उतारकर छने ओर उस काथ 


मेधाय केषएूल {| सेर ओर गुड़ ६। सेर, 
मिखाकर यथाविपि मिद्ची के बरतन मेँ सन्धान करके | 


१ मास तक सखा रहने दे । 

हसक सेवनसे सब प्रकार फे ज्वर, रक्तातिसार 
ओर्‌ दुस्साध्य संग्रहणी का नास होता है तथा 
अभि प्रदीप होती है। 
[८९३] कुज्जासवः (ग. नि. अ, ६) 
श्तं कुष्जकमृरस्य मूद्रीकायाद शतं तथा । 
मधूकपुष्प कारम मागान्‌ द्तपरोन्मितान्‌ ॥ 
चतुद्रोणिऽम्भसः पक्सा शीते पाद वरशेषिते । 
धातक्या वितिपरं गुडस्य च शतत्रयम्‌ ॥ 
कनकख तु चत्वारि व्योषं ककोरमेव च । 
एलासक्पत्रजातीनां वङ्ग तथेव च ॥ 





कुब्जक (खेत गुखाब) की जड ६। सेर, 
मुनक्षा २ सेर२ छर्टाक, महुवे के फूल ओर 
खम्भारी ५०-५० तले छेकर सबक १२८ तेर 
जलम पकावें जब ३२ सेर पानी वाकी रह जाय 
तो उसे छानकर्‌ छा होने पर उस्म धाय के फुर 
१। सेर, गुड़ १८॥॥, धतरा ०॥ सेर, त्रिकुटा, 
कंको, इदछायची, दाचीनी, पत्रज, जावित्री 
ओर्‌ सगा चण ५-५ तोला मिखकर्‌ यथा 
विधि सन्धान करके १ मास तक रक्खा रहने दे । 

इसके सेवन से सव प्रकर के संनिपा्ज्वर 
नष्ट होते टै । 


[८९४] फुमार्यासवः (१) (ग. नि, अ. ६) 


द्रोणमानं इमार्यास्तु रषं भाण्डे निधापयेत्‌ । 
तलां दश्षमूरं ठ तदथं पौष्करी जटा ॥ 
तत्समं घन्वयापं च चित्राय च परिधिषेद्‌ । 
प्रथाधभममृता हेया तदधेममया तथा । 
लोधकामलकं पथ्य मजिष्ठा च लिदरुभः। 
चग्यं च दुषमधुके कपित्थं सुरदारुकम्‌ ॥ 
कृमिशघुर्मागधिका भार्गी खादष्टवगेकम्‌ । 
जीरकं क्रषुको रास्ता शटी रेगुकमेव च ॥ 
भृङ्धी निश्ाम्रियङ्श्च मांसी शरुता च साखि। 
बासा वरी दक्रबीजं नागकेषरमेव च ॥ 
पनर्मवा समांशानि षड्मिरद्रणेजलख तु । 
कराथयेदनया रीत्या चतुथांशं जरं नयेत्‌ ॥ 
प्रिश्चत्यङा च मृद्रीका दन्तसंख्यापर मधु । 
गुहस्तुखा चतुष्कं च तदर्धा धातकी भवेत्‌ । 
पल्य रवंगानि कङ्कार मरयोद्धवम्‌ । 


भागाः पटप्रमाणाच्र ्ष्मचूर्णन्तु कारयेत्‌ । | चातुर्जातं वथा कृष्णा मरिचं जातिपश्रकषम्‌ ॥ 
कौगजघुलासवो देष मासमात्र विधासििः ॥ | आकषक जातिफठं कपिकच्छुथ दीप्यकम्‌ । 
ह॒मयेरसन्निपातोत्थान्‌ ज्वरान्‌ सर्वान्‌ न स्यः वचा खदिरसार दहनं जीरकं तथा ॥ 
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यवानी नी बार विदा घुला षानयं हरीतकी । , बालकं विद्वा स्ता धान्यं हरीतकी । , को चिकने पुगने ओर गन्ध ओषधियो से धूपित 


हषा तितिडीक च चूणमेषां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
भाण्डे पुराणे सुसिनिग्ये धूपिते गन्धमेषनैः 
कोष्ठसारे तथा तपे भूमौ मामं विनि शिपेत्‌ ॥ 
यो रोणी प्रातरुत्थाय पलमेकं तु मक्षयेत्‌। 
धतुक्षयं जयेत्कासं इवासं पश्चपिधं तथा ॥ 
अशषांसि वातरोगांश्च प्रहणीपणण्डक्षामलाः । 
हली मकषुदाबत गुटमं पश्चविधं जयेत्‌ ॥ 
आध्मानं इशिश्चल च प्रत्याप्मान गुदग्रहम्‌ । 


अष्ठीसिकषां च हृ्रोगनेतान्‌ व्याधिन्विनिजयेत्‌ 


हुभार्यासिव इत्येष कथितः शूरुपाणिना ॥ 
दशमूछ ३ सेर २ छटांक, पोखरमूछ १ पैर 
९ छटांक, चीता ६२॥ तोरा, गिरोय ०॥ सेर, 
हैड ०। सेर, छोध, मामला, चौलाई की जड़, 
मजीट) बेडा, चन्य, कूट, सुहहैठी, कैथ, देवदार, 
बायविडग, पीपर, भार्गी, अष्ट वग (जीवक, ऋष- 
भक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि, काकोठी, धीर 
काकोरी) जीरा, सुपारी, रास्ना, कपूरकचरी, रेणुका, 
काकड़ारसिगी, हर्द, पल प्रि्यगु, जटामांसी, 
नागरमोथा, सारिवा, बासा, रतावरी, इन्द्रौ, 
नागकेसर ओर पुनमैवा प्रत्येक ४-४ सेर ठेकर 
सबको १९२ सेर जलम पकरावं जब चौथा भाग 
रोष रह जाय तो छानकर उसमे धीकुमार्‌ का रस 
३२ सेर, शुनका १ सेर १४ छक, रदाहद्‌ 9 
सेर, गुड़ २५ सेर, धाय के फुट १२॥ सेर, लेग, 
कंकोर, दवेतचन्दन, चातुर्जात (दाकचीनी, तेज॑पात, 
इलायची, नागकेसर) पीपल, कारीमिये, जावित्री, 
तेजपात, आकरकरा, जायफर, कच, अजमोद, 
बच, सेरसार, चीता, जीरा, सुगन्धा, सोट, 
नागरमोथा, धनिया, हेड, हाउवेर ओर तिन्तडीफ, 
प्रत्येक का १०-१० तोरा वृणै मिलाकर सव 


पात्रम यथा विधि संधान करके भूमिम गाद्दें 
ओर्‌ १ मास पस्चात्‌ निकार कर सन ठे। 

इते ५ तोटेकी मात्रानुसार प्रातःकार सेवन 
कने से धातुक्षय, खासी, पांच प्रकार के खास, 
चवासीर, वाततनयाधि, संग्रहणी, पाड, कामला, हली- 
मक, उदावत, पांच प्रकार के गुल्म, अफारा, कुक्नि- 
शूड, प्रसयाष्मान, गुदप्रह, शष्टीला आर्‌ हग का 
नाश होता है । 
[८९५] कुमार्यासचः (२) ग. नि. अ. ६) 
रसस्त॒लाथं कौमारस्तदर्धगुडमिभितः। 
चातुरजातरूवंगानां तैघषस्य निश्चाह्नयोः ॥ 
ऊबेरकृष्णा मरिचधातङ्धीनां पर परम्‌ । 
पथ्याचृणं परयुग परं चाकषटकस्य तु ॥ 
उग्रगधाजातिपन्रीविडंगानां पलं पलम्‌ । 
एकीषत छ्ुचौ भंड पक्षमेकं निधापयेत्‌ ॥ 
पलाद्धे मक्षयेन्निसं गुरमोदावतेना्चनः । 
आध्मानं पा्वश्चूलश्च जररातिं कफ दरत्‌ ॥ 
मन्दान शभूयेच्छ्वास कासं हिकं धयं तथा। 
यकृतछीहं तथा शोफ नाशयत्येष सेवितः ॥ 

धीकुमार्‌ का रस ६। सेर, गुह १ सेर ९ 
छरांक, तेजपात, दाषटचीनी, इखायची, नागकेसर, 
लग, सँधानमक, हल्दी, दारुहल्दी, करंजवा, पीपल, 
कामि, धायके पू, अक्ररकरा, बच, जावित्री 
ओर वायबिडंग प्रत्येक का वृण ५-५ तोरा ओर 
हैड १० तोला टेकर यथा विधि सन्धान करके 
१५ दिन तक रक्खा रहने दे । 

से प्रतिदिन २॥ तोेकी मात्रानुसार्‌ सेवन 
करने से गुल्म, उदावर्त, अफारा, पसी का यल, 
उद्रव्याधि, कफ, मदाग्नि, खासी, सवास, हिक्का; 
क्षय, जिगर, तिह ओर्‌ सृजन का नादा होता है । 
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[८९६] कुमार्थासवः (३) यो. र गुल्म.) 
कुमार्याश्च रसद्रोणे गुडं परत तथा । 
तुरांधरिसं सूयां विजयां क्राथयेत्तञ्जरामणे ॥ 
चतुरथरावशेषे तु एते तरिमिन्निधापयेत्‌ । 
मधुनश्वाऽऽहकं दा धातक्या दिपलाष्टकय्‌ ॥ 
स्निग्धमाण्डे विनिक्षिप्य कर्कं चेष प्रदापयेत्‌ । 
जातीफरं ठबङ्गं च कङोर च काबम्‌ ॥ 
जटिलाचब्यचित्र च जातीपप्रो स्कंटम्‌ । 
अक्ष पुष्करमूरश्च प्रत्येकं च पर परप ॥ 
मृतं शुखं तथा लोहं श्ुक्तिमाघ्र प्रदपयेत्‌ । 


भूम्यां वा धान्यराशौ वा स्थापयेदिनविशतिम्‌ । 


तेष्हधृत पिषेन्पात्रां यथा चाश्रिबराषरम्‌। 
पश्चकासं तथा इवास क्षयरोग च दारुणम्‌ ॥ 
उद्राणि तथाऽष्टौ च षडशांसि च नादयेत्‌। 
वातव्याधिमपस्मारमन्यानोगान्सुदारुणान्‌ ॥ 
जादरं कुरुते दीप्तं केषर च नाशयेत्‌ । 
गुरमाष्टकं नषटपुष्पं नाश्चयेदेकपक्षतः ॥ 
कुमारिफासवोध्यष बृहस्पतिविनिमितः ॥ 

१ सेर ९ छटाक भांगको ३२ सेर जल मे 
पक्वे जव चौथा भाग शेष रहे तो उतार कर 
छान हं । फिर धीकुमार का रस ३२ सेर, गुड 
६। सेर, शहद ८ सेर, धाय के, एूटं १ सेर, 
जायफल, ओग, कंकोल, कबायचीनी, जटामांसी, 
दव, चीता, जावित्री, काकडासीगी, बेडा, पोखर- 
मूल प्रत्येक ५-५ तोखा । रोह भस्म ओर तांबा 
भस्म प्रत्येक २।-२॥ तोरा ठेकर यथा विधि 
सन्धान करके भूमिम अथवा अनाज के देर दबा 
द । फिर २० दिन पञ्चात्‌ निकार कर्‌ छान कर्‌ 
अग्निबरानुसार सेवन करावें । 


इसके सेवन भे ५ प्रकार की खासी, वास; 
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क्षय, आठ प्रकार के उदर्रोग, छः प्रकार की 
बवाप्ीर, वातम्यापि ओर अपस्मार आदि अनेक 
दाकूण रोगों का नाच होता है । 

इसे १५ दिन तक सेवन करने से मन्दाधि, 
उद्र, आट प्रकारे गुल्म ओर नष्टपुष्प (खयो 
को मासिकं त्राव न होना) नष्ट होते है । 


[८९७] कूषमाण्डासवः (ग. नि. अ. ६) 
र्मा डं ज्रीडत्य रसमादाय यत्नतः । 


| द्रोणं गुडा दातव्यं चृणेमेषां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


कटुप्रिकं लवङ्ग च चातुर्जातं तथेव च। 
कङ्ोरकं जातीफरं जातीपत्री प्रियद्युकम्‌ ॥ 
कपित्थ वरपकं चेव बीज गोक्षुरकस्य च । 
सरवै गुडच्या भागीं च बलाबीजं तथैव च॥ 
हपुषा क्रकं चेव देवदार मदावहम्‌ । 
गायत्रीसारजलदं चित्रक च एरत्रिंम्‌ ॥ 
रास्ना यष्ट्याहकं चापि तुम्बरु नागकेशरम्‌ । 
ग्रन्थिकं चाजमोदा च कारवी दीप्यकस्तथा ॥ 
कटृफरं च तुगाक्षीरी आकष्टकडहुरिगणम्‌ ॥ 
फरिङ्काश्च काकोटी शरीमोचरसं घनम्‌ । 
कोकिलाक्चख बीजानि कसेः संहदेषिका ॥ 
भर्मिं चविका स्छका पश्चकं च निच्चादरयम्‌। 
धान्यकं सुरदाटी च धीरकन्दं तथेव च ॥ 
एतानि चक्षमात्राणि रोहचूण पलाष्टकम्‌ । 
धातक्याः शोडषपलं धृतमाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
मासै च तथा भूमौ नििपेदतियत्नतः। 
अनेन बिधिना सिद्ध आक्षव परिकीतितः॥ 
पीत्वाय परमेकं तु परातरतेथाय नित्यश्ः। 
धातुक्षयं च मन्दा्निं प्रमेहं पाण्डुमेव च ॥ 
अक्सि ग्रहणीदोषान्‌ ीहोद्रभगन्दरान्‌ । 


` आमवातं स्कपिततं शेष्मरक्तं तथेव च ॥ 
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निन्त बावजान्‌ रोगान्‌ मेदःस्थौरयापहासवः। 


पेठेको कूटकर उसका रख निकारं । यह रस 
३२ सेर, गुड ८ सेर, सोँठ, फार मिचै, पीपर, 
छग, दाहचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, 
कंकोट, जायफर, जावित्री, पल्प्रियंगु, केथ, 
हनद्रजौ, गोखरू, गिलेयका सत, मारंगी, खरक 
बीज, हाञ्बेर, सुपारी, देवदार, कस्तुरी, सेरसार, 
नागरमोथा, चीता, त्रिफला, रास्ना, सुलदैठी, तुम्बर 
नागकेसर, पीपलमू, अजमोद्‌, कटनी, अजवा- 
यन, कायफल, वंसरोचन, अकरकरा, उर्गन के 
बीज, कैथका छिलका, सोया, गजषीपल, र्हिसोड़ा 
(सपिस्तां) दन्जौ, काकोरी, कपूरकचरी, मोचरस, 
नागरमोथा, तार्मा, नासकसेर, सहदेवी, चिरा- 
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यता, चव, स्परकका, पराक, हल्दी, दारहल्दी, 
धनिया, देवदार ओर विदारीकन्द्‌ । प्रत्येक १।- 
१। तोखा । छोहका बुरादा ०॥ सेर । धायके पएूल 
१ सेर। 

सवको यथाविधि चिकने अरतन म सन्धान 
करके १५ दिन तक मूमिमे गढ़ा रहने दँ । फिर 
छान कर सुरक्षित रकस ] 


इसे प्रतिदिन प्रातःकाल ५ तोेकी मात्रा- 
नुसार सेवन करनेसे धातुक्य, मन्दाभि, प्रमेह पाड 
बवासीर, प्रहणीदोष, तिह्ठी,उदररोग, भगन्दर, आम- 
वात, रक्तपित्त, इ्टेष्मरक्त, वातव्याधि ओर मेद- 
बृद्धिका नाश होता है । 





अथ ककारादि रेष प्रकरणम्‌ 


[८९८] कडतुम्ग्पादिखेषः 

्.नि.रः अदी;र.र. स.अ १५; ग. नि.) 
आरनाठेन संपिष्ट्रा सबीजकटुहुम्बिका । 
सगा हन्ति केपेन अश्षौसि मूलतो धुवम्‌ ॥ 

कृटवी तोीको बीजों सहित कांजीमे पीसकर 
गुड़ म मिराकर्‌ ठेप करनेसे बवासीरका समू 
नाश होता है 
[८९९] कण्टकार्यादिषेपः 
द. नि.र.। क्षु. रो) 

इन्द्रजु्ठापहो लेपो सधुमा बृहतीरषः। 
गुज्ञामूर फर षापि हातश्रसोपि वा ॥ 
 कटेठीके रसको दाहदमं मिकाकर्‌ ठेप करनेसे 
या गु्ा (चरली) की जह या फलका अथवा 
भिलादेके रसका ठेप करनेसे गंज (बालका नष्ट 
हो जाना) नष्ट होता है। 
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[९००] कनकाषिदिषः त. नि. र; विस.) 
कैनकथुजगबष्टीमारतीपत्रभू्वा 
रसगदङ्नदीमिररदितस्तेलयोगात्‌। 
अपहरति रसेन्दर्षकण्डूषिसयं 
स्फुटितचरणरधं श्यामलत्व त्चायाः॥ 
धतुरा, पान, चमेली के पत्ते, मूर्वा, रसौत, 
करट, मनसिर ओर पारदकरो खुब पोट कर्‌ तेलमे 
मिलाकर ठेप करनेसे कोट, खुजरी, विसषैनिवाई 
जौर व्वचाकी स्यामता नष्ट होती है । 
[९०१] कमलादिष्टेषः (इ. नि. र रि. रो. 
कमरं सुरसापूरं सिप इति शिरोरुजम्‌ ॥ 
कमर ओर तुरसीकी जडको पीस कर्‌ छेष 
करनेसे रिरकी पीडा शान्त होती है । 
[९०२] करवीरादिेपः 
ब्र. नि. २ त्वगृदो; वा-म.चि. अ.१६; कृष्टा.) 
श्वेतकरवीरमूरं ङटजफरज्लरवादार्पाः । 
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सुमनभ्रवालयुक्तो ठेषः इष्टापहः सिद्धः ॥ 
सफेद कनेरकी जड़, कुडा, करञ्वेकी खल, 
दारुहल्दी ओर चमेीके पत्तोको पीसकर ठेप करने 
से कष्ठका नादा होता ३ । 
[९०३] करंजादिदेषः 
कृ. नि. र. क्षु.रो;व. से) 
करञ्जबीजं रजनी कासीपं पञ्चकं मधु । 
रोचना हरितालं च लेषोयपरपे हितः ॥ 
करंजवेकी गिरी, हल्दी, कसीस, पश्राकराहद, 
गोरोचन ओर हरताङ का केप करनेसे अङ्सं 
(खाखो)का नारा होता दै । 
[९०४] कसेर्वादिष्धेषः च. नि.र विस) 
करोरमृद्ाटकपगगुज्ञा 
सरौवलाःसोत्पलपश्रकश । 
वश्ान्तराः पित्तृते विसर्पं 
लेपो विधेयः सृतः शुशीतः॥ 
कसेर, सिधा, कमर, गुञ्चा (चरी), 
शैवाट, नीलोफर ओर पद्माकको पीसकर धीम मिटा 
कुर प करे, परन्तु डेपके नीचे कपड़ा खा 
छेना चाहिये । इससे पित्त विसर्पं नष्ट होता हे । 
एवं टंक पडती है । # 
[९०५] कार्पासादिेषः 
(ब. नि. र च्दो. ग., नि. कुष्ठा.) 
कार्पासिकापत्रविमिधरकाक- 
जंषाकृतो मूलकीजयुक्तः । 
तक्रेण केपः कितिपूत्रवारे, 
सिष्मानि सद्यो नयति प्रणाश्चम्‌॥ 
कृपासके पर्त, काकज॑षा भौर मूके बीरनो 


» श्री चौबे दस्तरामज्ञीके मतायुस्तार केप 
करके उसे -उपर कपड़ा बांध देना घादिये। 





को तक्रम पिसकर मंगलके रोज्ञ ङेप करनेसे सिष्म 
(सीप)का नारा होता ईै। 
[९०६] कांचनीषेषः 

(र. नि. र. । अरौ.) 


। कांचनी इसु चुणै चं खचूणे मनःक्षिसा। 


गजपिप्पलिसंतोयेठेपो दर्शा इटारकः॥ ` 
हल्दी, लीग, शाङ्घका चूण, निल जौर गज- 


पीपरको पानीमे पीकर ठेष $रनेसे बवासीरकै ` 


मस्से नष्ट होति है । 
[९०७] कासमदाविषेषः 
(ब. नि. र... मा.। खम्दो.) 

कापमदकबीजानि मूरकानां वथेव च । 
गेधपापाणमिश्राणि सिभ्मानां परमौषधम्‌ ॥ 

कसीन्दीके बीज, मूटीके बीज ओर्‌ गंधकका 
छेष सिषे रिण अत्यन्त उपयोगी है । 
[९०८] कासीसादिषेषः (निर श्चु.रे) 
कासीरोचनातुत्थहरिताररसांजनैः। 
अम्टपिः्रठेपोयं हुऽककण्डादिपतनेः ॥ 

कसीस, गोरोचन, तूतिया, हतार भौर 
रसौतको कांजीमे पीसकर ठेप करनेसे अण्डुकोषों 
की खाज ओर अषटिपूतनाका नार होता दै । 
[९०९] कुभार्यादिषेषः 

(शा. ध.उ. सं, अ, १३) 

डुमारिामिपत्रर्ा द्‌ादिमीपह्षैरपि । 
वचाहरदरादिचैर्वा तथा नागरेरिकेः ॥ 

धीकुमार ओर चीतेके पत्तौको अथा अनार 
के पत्तो या बच, दस्दी ओर सोटको किंवा सोढ 
ओर गेरूको पानीमे पीसकर रेप करनेसे आंखोकि 
समस्त रोग नष्ट होते हें । + 

+ मखो की सुखी ओर खड्क आदिक 

डिप यद छेषप उश्वम प्रतीत होता है । (भद्चु०) 
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( २७६) भारत-भैषभ्य-र्नाकर 








[९१०] कुष्ठादिष्धेपः (१) (.नि.ररिरो-रे) | [९१४] कुष्ठाविङ्ेपः (५) 
कृषठमेरण्डमूरं च नागरं तक्षपेषितम्‌ । (र. नि. र. । भगन्द. नि.) 
कवोष्णं च शिरःपीडा मात्रेपनतो हरेत्‌ ॥ | इष्ट त्रिशृत्तिलादन्ती मागधी सैधवं मधु । 
कूट, अरण्डमूल ओर सोठको तकर (छा) मँ | रजनी त्रिफलातुस्थं हितं स्यादूव्रणकलेपनम्‌ ॥ 
पीसककर किंश्चित गरम करके टेप करनेसे रिरषीडा कूट, निसोत, तिक, दन्ती, पीपल, सैँघानमक, 
शान्त होती हे । राहद्‌, हर्दी, त्रिफला ओर तृतिया का टेप घाव 
[९११] कुष्टादिष्ठेपः (२) वृ नि.र। रि. रो.) | के रिष्‌ सभदायक है । 
दष्मेरण्डमूलं च ठेपःकांजिकपेषितः। [९१५] कूष्णादिङेषः (१) 
रिरोपि बावजां हन्यासपु्पं बा भचदजम्‌ ॥ छ. नि. रः ग. नि, । तणशो.) 
रूढ ओर भरण्डमूल्को अथवा सुचदुन्दके | इृष्णापुराणपिण्याक्षशिगु त्वङ्सिक्तािवा । 
लोको कांजीमे पीसकर ठेष करनेसे वातज रिर- | मूत्पिषटःसुखोष्णोयं लेपश्च शरष्मश्षोधनित्‌ ॥ 


पीडा शान्त होती दै । पीपल, पुरानी खट, सोहजने की छाल, रेत 
ष्ठादिषेषः ओर ईड को गोमूत्र म षीसकर किंचित गरम 
(६१९) न र रे) फरक ठेप कटने से कफ़ज सूजन का नारा होता है । 


[९१६] इष्णादिलपः (२) 
वृ.नि.र;ग.नि.। शि. रो.) 
टृष्णाम्बुयुठीमधुकं शरताहोत्पलबारकैः 1 


कूट, अरण्डमूट ओर पवांड'की जड़को कांजी । । । 
7 जरुपिेः शिरोलेपः सः 1 ॥ 
पीपल, सुगन्धबाला, सोढ, मुल्दैटी, सोया, 


[९१३] कुष्ठादिकेषः (४) नीलोफर ओर खस को पानी मेँ पीसकर छेप कटने 

(च. द. । अग्निमाग. नि, अजीर्ण; यो. र, बिसृचि.) से शिरपीड़ा अत्यन्त शीघ्र शान्त होती है । 

इ्टतेघवयोः कतकं चुक्रतेठसमन्वितम्‌ । | [९१७] केसरषष्ठयोगः 

रिषुच्यां मदनं कोष्णं खष्ठीशूलनिषारणम्‌ । छर. यो. त.। १२० त;यो.र.रि.रो; च. द्‌. |) 
रूट ओर रसधानमक को पानी म पीसकर्‌ ष्ठं भूरकीलं प्ियेगवः सर्षपा हुरारम्मा । 


चुके (चौपतिया) के तेर में मिराकर गरम | एततकेसरषष्टं निहन्ति चिरकारजं सिध्मम्‌ ॥ 
करके माखिदा करने से खल्टी, दूह (हाथ पैरो का ट, मूली के बीज, पलपन, सरसो, 


दैढना) न्ट होता दै । धमासा सौर केसर का ठेप करने से पुराना सिष्म 
` + शृ्टफरोऽयं योगः! =  । मष्टहोतादै। 


कषठमेरण्डूहं वा चक्रमर्दकमूलकम्‌ । 
आरनालेन पिष्टं बष्टेपो दन्ति शिरोरजप्‌ ॥ 
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( २७७) 


न ------~----~---~- 


अथ ककारादि धपपरकरणम्‌ 


[९१८] कपरधूपः (च. नि. र. । अरौ.) 
रक्तौधशांतये देयं गुदे करूर पूषन्‌ । 


यदि बवासीर्‌ से अधिक रक्त निकलता हो 


तो गुदा मै कपुर की धूनी देनी चाहिए । 


[९१९] रत्यादि धूपः (र. नि. र. बार) 
कुटत्थाः शङ्खचूर्णं च प्रदेयः पूर्गन्िङः 


गृधोदपुरीषाणि यवानिमिधिते प्ते ॥ 
सं्योरुभयोः का्यमेवद्धूपनं शिशोः ॥ 


निर्मदी के फलो को प्रातः ओर सायका 


| कुरुथ, शंख का चुरा, गन्धक, मीध जर्‌ उलट 
की विष्टा मौर अजवायन को धीम मिछा कर 
| धूनी देना हितकारक रै। 


अथ ककारादि अंजनप्रकरणम्‌ 


[९२०] कणाद्यजनम्‌ (१) 

र. नि. र. । नेत्र.) 
कणारागश्षङकन्मध्ये पक्ता तद्रसपेषिता । 
अचिरद्धति नक्ताध्यं तदवरसक्षद्रमूषणम्‌ ॥ 

पीपल को वकरी की मीगनियो के वीच मर 
रखकर पकाविं ओर फिर उन बकरी की मींगनियों 


के रसमे ही खल्ल करं । इस वृण फा अजन 


करने से रती का नारा होता है । 
काठीमिै को राहद मै मिला कर्‌ अन्नन 
करने से मी रतौधा नष्ट होता है । 
[९२१] कणाच॑जनम्‌ (२) र. निर. सन्नि.) 
कणोषणो ग्रार्णोत्तमानि 
करञ्जवीनक्षुणदामरानि । 
पथ्याक्षसिद्धा्थकदिगुश्चटि 
युतानि बरतास्युविमिभधितानि ॥ 
पिष्टा गुटीयं नयने विधेया 
प्रवेतनेति प्रथितानिितार्था । 
चित्तश्रमापस्मृतिभूतदोष-' 
षिरो्िरोगभ्रमना्ररेतु; ॥ ` 


करी गिरी, हल्दी, आमल, ईड, बेडा, सरसो, 
हीग ओरसो को बकरे के मूत्र म पीसकर 
गोियां बनावे । 

हन्द आंखो म आंञने से बेहोशी, चित्तभरम, 
अपस्मार, भूतदोष, रिर ओर आंखोकि रोग तथा 
भ्रम काना होता है। 
[९२२] कतफफलादिः (१) यो. र. । नेत्र) 
केतक फं धृष्टं मधुना नेत्रमञ्जयेत्‌ । 
पषर्कपूरसदिते तत्खनित्र्रसादनम्‌ ॥ 

निही के फलो को पिसकर उसमे जरासा 
कपूर मिा कर शहद के साथ आंखो आंजने 
से नेत्र घ्वच्छ होते है । 
९२३] कतकफलादिः (९) 

(यो. र. । नेत्र.) 

कतकस्य फलं शङ सेन्धवं ऽयूषणे सिता । 
फेनो रसाज्ञनं क्षौद्र बिडंगानि मनश्चस ॥ 
सर्वमेतत्समं स्वा नारीक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
तिभिरं पटरं काचमर्मशुकर ष्यपोहति ॥ 

निर्मली के फल, दख, संधानम, निकुटा; 


पीपल, कटीमिर्य, बच, संधानमक, करंजवे मिश्री, समुद्रफेन, सत, रद्‌, बायबिडंग लर 
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भारत-गैषञ्य तलाक 





मनसिल । सब चीजे समाम भाग चक्कर ल्ली फे 
दूष मेँ षीस । 

इसका अंजन करने से तिमिर, परर, काचं 
(मोतियाबिन्द), अर्म, शक्र (क), खुजटी, क्छेद 
(रतुबत) ओर अदादि नत्र रोगो का नाच होता है । 
[९२४] करजाचजनम्‌ 

(वृ. नि.र. नेत्र; वा. भ.) 

दुरंजपदकिञ्चलकचन्द नोरपरगेरिकैः । 
मोाद्रससंपिरैनेक्तान्ध्ये दितमजनम्‌ ॥ 

केरंजवा, कमर, करमरुकेसर (या कूठ) 
चन्दन, नीरोफर्‌ ओर गेरू को गोबर के रसम 
पीसकर अंजन करने से सध का नारा होता ईै। 
[९२५] कस्तुरीकाधंजनम्‌ 

(वृ. नि. र. । सन्नि; यो. र. ज्वरा) 
फस्तूरीमरिच वाजिराला च मधुनांजनम्‌ । 
तद्रा निधारयस्याश्च व्योषं क्षिप यथा नसि ॥ 

कस्तूरी जओौर काटीमिचै को घोड़े फी र मे 
पीसकर राहद म मिाकर अंजन करने या त्रिकुटे 
फे चृणकी नस्येन से तन्द्रा का अत्यन्त शीघ्र 


नादा होता है। 
[९२६] कादमर्याद्ञ्जनम्‌ 
(वृ. नि. र. । नेत्र; यो. र.) 

कामरीपुष्पमघुकदार्वीरोघरषां मनैः । 
सक्षौद्रमजने र्यासिपत्तव्याधिपशषां तये ॥ 

खम्मारी के एूल, सुष्हैदी, ` दारुहल्दी, रोध 
ओर रसौत को पीसकर राद मँ मिलाकर अजन 
करने से पित्तज नेत्र रोगो का नारा होता है । 
[९२७] करषणांजनम्‌ (भा. म्र. । उन्मदे) 
कृष्णाप्ररिचसिन्धूत्यमधुगोरो चनाकृतम्‌ । 
अजने सवदेषादिृतोन्मादहरं परम्‌ ॥ 

पीपल, कालीमिशच, संधानम ओर गोरोचन 
को पीस कर राहद मँ मिराकर अंजन करने से 
देवादिकों के कोप से उत्पन्न हुवा उन्माद नष्ट 
होता ह । 
[९२८] कष्णाद्ज्ञनम्‌ इ. नि. र.। सन्नि) 
टृष्णामनःशिलातालमजनमेष तंद्विके विषम्‌ । 

पीपल, मनसिरु ओर हरताल को पीसकर 
अंजन करनेसे तन्दिक सन्निपात का नार होता ै। 





अथ ककारादि नस्यप्रकरणम्‌ 


[९२९] कणादि नस्यम्‌ र. नि. २. ज.) 
कृष्णामरकपरामटदार्वीविचाराजसर्षपरसोतैः । 
छागमूतरषुपिटेनसश्चकादिहरम्‌ ॥ 

पीपल, आमा, हींग, दारं हस्दी, यच, 
सफेद सरसो ओर द्हसन को बकरी के मूत्रमे 
पीसकर नस्य केने से दैनिक आदि वर्‌ नष्ट होतेह 
[९३०] करञ्ञादि नस्यम्‌ 
(वृ. नि. २.1 र. का. चे.खप; यो. त. त.३९;यो.२.) 
परंजदाहपिद्वार्धफटभी रामठं वचा । 


सर्मगा त्रिफटा व्योषृप्रियैगुश्च समांशक ॥ 
बह्तमूत्रेण संपिषटरा नस्यपानां जनादिषु । 
योज्यो योगोयरन्मादेऽपस्मारे भूठरोगिषएु ॥ 


करंजवा, देवदार, सरसो, माख्कंगनी, हग, 
वच, मजीट, त्रिफठा, त्रिकुटा ओर एूटग्रिथगु, 
बराबर २ रेक, बकरे के मूत्र म पीसक्रर नस्य, 
पान ओरं अंजन आदि द्वारा प्रयोग करने पे 
उन्माद, भपस्मार्‌ ओर भूतन्याधि का नार होता है । 
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ककारादि-स 


[९३१] कर्कोरकषयादि नस्यम्‌ 
द्र, नि. र्‌, | विषर) 

वेध्याकर्कोटकीमूरं छागमूत्रेण माबितम्‌ । 
नर्यं कांञिकसंपिष्टं विषोपहतचेतसः ॥ 

बां्ञककोडे की जड़ को बकरीकेमूत्र की 
भावना देकर रकस । इसे कांजी मँ पीकर नस्य 
देने से विषका प्रभाव नष्ट होता ३ । 
[९३२] कुमारीकंदनस्यम्‌ (दनि.र. । काम.) 
षिवा तोपेन सा पिष्टः डमारीरकंदनस्यतः | 


जायते [{]कामरोपेता पिततनेत्रतकामरा(१) ॥ 


धीकुमार की जड़ को पानी मेँ पीसकर नस्य 
देने से कामला ओर्‌ कामा से उत्य्न हुआ नेत्र 
का पीटापन नष्ट होता है । 


[९३३] कुष्टादिनस्थम्‌ (. नि. र.। सनि.) 


दुषठगवाक्षीनागरनिश्वाहयमरीचकणावचयुक्तम्‌। 


बस्तसरिठेन पिष्ट तंद्रिकदिस्ं मवेन्नस्यम्‌ ॥ 
रूट, इृन्रायन, सीट, हल्दी, दारहल्दी, कारी. 
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नस्य देने से तन्दिक सन्निपात का नार होता है । 


[९३४] कृष्णादिनस्यम्‌ (द. नि. र. सन्नि.) 
अपनयति कंटङ्भ्जं कृष्णापामागेषुद्नस्यम्‌ । 
अथ हति सरिरसहितं 
्रिकटककटु्ुबिनीनस्यम्‌॥ 
पीपर ओर चिरचिटे के चूण की अथवा पानी 
मपि हुवे ्रिकरुटे ओर केड़वी तोरी के बीजों 
की नस्य ॒देनेसे कठकुम्ज सनिपात का नादा 


होता है । 


[९३५] क्िगादि अवपीडनम्‌ 
र. मि. र. | नासा.) 
दरिगदियुमस्वि लक्षाखरपकरदफरेः । 
इष्टोप्राधिग्र जेहतैखपीडः प्रशस्यते ॥ 
इन्दरजौ, हीग, काटीमिचै, खस का स्वरस, 
कायफल, कूट, वच, सहंजना ओर बायबिंग से 
अदधीड़नै करने से नासा रोगों का नाय होता है । 


अथ ककारादि रसप्रकरणम्‌ 


[९३६] कञ्लली (१) (९. रा. पु. । ज.) 
शदरतं तथा मन्ध खल्वे तावद्धिमदयेत्‌ । 
प्रते न हश्यते यावर्किन्तु फजलग्रद्धवेत्‌ ॥ 
एषा कञ्जलिक्ाख्याता बरंहणी वीर्बदनी । 
नामानुपानयोगेन सर्वव्याधितरिनाश्िनी ॥ 
एतर्कज्ञयिक्रा विधान रसप्रदीपे प्रोक्तम्‌ ॥ 
शुद्ध पारद ओर छुद्र आमखासार गन्धक 
को खर मेँ डालकर इतना पोरे कि पारद अद्य 
हो जाय ओर दोनों चीक्ञे मिख्कर्‌ कञ्जर के 
समान हो जाय । इसका नाम “कञ्जटी" है । 
यह (कञ्जली) बंहणी, वीर्य वरद्नी ओर 
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अनुपान भेदसे समस्त रोगो का नाश करनेवाटी है। 
[९३७] कञ्ञल्याः प्रकारान्तरम्‌ (२) 

(र. रा. सुं. । ज्व.) 
क॑टकारी सिन्धुवारस्तथा पूतिकरञ्क्म्‌ । 
एतेषां रसमादाय एला खपर्खण्डङे ॥ 
क्षेप्यं गन्धकं तत्र तां च मृदग्निना दहैत्‌। 
गन्धके स्नेदतापन्न तत्समं पारदं क्षिपेत्‌ ॥ 
मिश्रीहत्य ततो दवाभ्यां दुतं तमवतारयेत्‌। 
आमर्दये्तथा त्तु यथा स्यात्कज्रभरभम्‌ ॥ 
१ ओौषधिर्योका कल्क बनाकर उसका रसं 


। नाक मे निखोडनेक। नाम “अवपीडन” है । 
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ततस्तु रक्तिङमप्य माषकं जीरकस्य च । 


मावेकं रुवणस्यापि पर्णे कत्रा निध।पयेत्‌ ॥ 
उवरे त्रिदोषजे घोरे जलग्रष्णं पिबिदनु । 
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भारत--तैषऽ्य-रलाकःर । 


४५ 








शुद्ध पारे ओर शुद्ध गन्धकं की कज्जरी को 
गोमूत्र ओर अर्ड के तेटके साथ पीने 
उष्डवृद्धि का अल्यन्त शीघ्र ना होता है । 


छया शर्करया दचास्सामे दच्यात्तथा गुडम्‌ ॥ । [९३९] कडुकाचं लौहम्‌ (र. र. । रोध.) 


षये छागमवे क्षीरं प्रदद्यानुपानकम्‌ । 
र्तातिसारे इटजमूलवस्करजे रसम्‌ ॥ 
र्तबान्तौ तथा दचादुदुम्बरमभवं जलं । 
सर्वव्याधिहरश्चायं गन्धकः कजलीडृतः ॥ 
आयुदद्धिकरशरैव मृतं चापि प्रबोधयेत्‌ ॥ 


कटुका उयूषण दन्ती विडगे त्रिरा तथा। 
चित्रको देवदारंश्च त्रिशृदारणपिप्पली ॥ 
सू्णान्येतानि तुरयानि द्विगुणं स्पादयोरजः। 
क्षीरेण हुस्यमेतच भेष्ठं इवयथुनाश्चनम्‌ ॥ 
कुटकी, त्रिकरुटा, दन्ती, वायब्रिडंग्‌ त्रिफर, 


कृटेली, संभार ओर नाराकरंजवे के रसको | चीता, देवदार, निसोत ओर गजपीपट । प्रत्येक 


एक ठीके मे डाठकर उसमरै गन्धक का वृण 


का चुरण १-१ भाग ओर ले चू्णं सवते दोगुना 


डाटकर मंदाभ्नि पर खस । जब गन्धक पिगल | ठेकर्‌ एकत्र मिलाकर दूध के साथ सेवन करने 
जाय तो उसमे समान भाग पारद्‌ उड कर्‌ उसे से रोध (सुजन) रोग नष्ट होता है | 
जल्दी मिलाकर नीचे उतार ठै भौर (खररमे [९४०] कनककन्दरप रसः ९.२. । वाजी) 


डालकर) खूब पोर्ट; यहां तक किं घुटते २ कज्जल 
के समान स्याह हो जाय । 

सेवन विधि-- सन्निपात ज्वर म-१ रत्ती 
यह कम्जटी ओर १ मादा जीरे का चूण तथा १ 
माशा सेधानमक मिलाकर पान मे रखकर खिलवे 
ओर उपर से गरम पानी पिट । वमन मे 
चीनी (खांड) के साथ, आमदोष म गुड के 
साथ, क्षय मँ बकरी के दूध के साथ, रक्तातिसार 
मैकुड़ेकी जड़की छाल के रसके साथ ओर 
खून कीरल्टीमं गूलरकेरस के साथ देना 
चाहिये । 

यष कज्जरी स्व ्याधिनारक, आयुवर्रक 
सौर आसन्नमृत्यु मनुष्य को भी जओीवनदान देने 
वारी है । | 
[९३८] कखली (र). नि. र. । जण्डवद्धि) 
गोमूत्ररण्डतैलाभ्यां रसगंषककजरी । 
पीत्वा निहति सहसा इद्धि दृषणपभवाम्‌ ॥ 


पववतिद्धे रसे क्षिप्त्वा रसपादेन काश्चनप्‌। 
विमर्घापि विधानेन सुपिषटश्च विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
कान्त्रकरान्तयोरेवं शिते वत्र विधानतः । 
मधुरतयसंयुक्तं माषमात्रं दिने दिने ॥ 
ीदटदुवाजुपान पात्य मन्दतप्न गवां पयः। 
्रिपप्तदिवसेःक्षीणो भवेदक्षीणधातुकः ॥ 
उदकिगःसदातिष्ठेद्‌द्रावयेदनिताध्रतम्‌ ॥ 
पूर्वोक्त (हेमांग सुंदर) रसम यदि परे का 
` ट्‌ श्रद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोनेक! भरम शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोनेक। भस्म 


आर लोदभस्म बरावर २ लेकर ताके खर 
रम काञ्जी बना फिर उसे सरसा भोर 





| के धतूरे के स्वरसम ३-२ दिन तक सरल 


| छर । इसके पश्चात्‌ ३ दिन वक सरसों के तेल 
| मै घोटकर धूपे सुखावें किर उसे यथा चिषि 
| बालुका यन्धर मेँ उस समय तक पका जब 
| तक क्षि बाल्यु गरमन हो जाय । इसके पश्चात्‌ 

उसे स्वागटीतल ्ो जाने पर निकाल कर 


रोग ओर रोमी की शारीरिक भवस्थानुलार 
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[कापा गकार 





चौथा भाग स्वर्णं भस्म तथा कान्त छोह ओर 
वैक्रान्त मस्म मारी जायतो उसका नाम 
(“कनक कन्दपं रस" हो जात। है | 

दूते १ माये की मात्रानुसार मिश्र, शहद 
ओर धीम मिखाकर्‌ अल्प गरम गेदुगध के साथ 
२१ दिनि तक सेवन करने से धातुक्षीणता दूर 
होकर अत्यन्त काम बृद्ि दोती है ! भ्यवहारिकि 
मात्रा १ रत्ती। 


[९४१] कनकसंकोचर सः (र. र. कुष्ट) 
मृतसर्णाश्रके शुण्ठीं शुद्रष्तं त्रिभिःसमम्‌ | 
अम््म्न्ह॒ वदरो पिष्टा तुयं च गन्धष्‌॥ 
कटुतैरयुतं पाच्यं सौरे च सृदुनाम्निना। 
रजी बिचूण्याथ बहिमूलकटुत्िकेः ॥ 
स्वग्विडङ्कविपेस्तर्येः जरिगुणं त्रिफरारिषात्‌ । 
अजामूत्रे दिनं पिष्ट! गज्ञेकां भश्येदरीम्‌ ॥ 
निष्केके बाङचीतेरं पिवेद्धिस्फोटङ्टजित्‌ । 
रसःकनफसंकोचोद्िगुजं योजयेतकरमात्‌ ॥ 
सोनेकी भस्म, अभ्रकमस्म ओर्‌ सोट प्रत्येक 
१-१ भाग, शुद्ध पारा २ भाग एवं शुद्र गन्धकं 
६ भाग ठेकर काजी धोटकर गोदा बनावे ओर्‌ 
फिर उते कंड्वे तेलमँ लेहेके पात्रम मन्दाग्नि पर 
पकविं । जब जलांश बिकुल सूख जाय तो उस 
का वृण करके उस्म चीतेकी जड़, त्रिकुटा, दाल- 
चीनी, बायविंडुग ओर दुद्र मीञ तेटिया १-१ 
भाग ओर त्रिफला २ भाग, इनका चूण मिलाकर 
१ दिन तकं बकरीके मूत्रे घोटकर १-१ सतीकी 
गोढियां बनावे । 
 प्स्ती, माधा माह्ायो १ माहे की मात्रा 


मरं सेवन करावे । इसका नाम “हेमांग सुव्रः 
रस" है | 





इसे १ र्तीकी मात्रानुसार १ निष्क (२-र 
र्ती) बावचीके तेकके साथ सेवन करनेसे विस्फोटक 
ओर कुष्ठका नार होता है । 

इसकी मात्रा करमशः बद्म कर्‌ २ रत्ती तक 
कीजा सकती है। 
[९४२] कनकर्सिदूररसः 

वृ. नि. र. क्षय.) 

रसः कनकमार्बिकः ८) कनकमाक्षिक्लालकः 
शिरारपतकगेधक्षा रससमाः सतुत्था इमे। 
विम पयसा खेः घकरमेवदस्योपरि 
द्रः प्रतिदिनं पथक्‌ तदिति भावयेद्‌ बुद्धिमान्‌ 
जयप्ुनिकरिप्रियादहनमृङ्गव सोद्धवे- 
विभाव्य च रसश्ततः सुद्टगोरकं स्वेदयेत्‌ । 
मृगांकवबदथादरकदरवमरेण तं सप्तधा 
धिम च कदटुत्रयाबुभिरयं ्षयखांतकृत्‌ ॥ 
रसः कनकसिदरो मवतिसनिपातेप्यय 
सदाद्रकरयैस्तथा पवनगुरमश्लादिहत्‌ । 
सिश्वधरतयोजितः सकरम पथ्यं हित 
मृगांकवदथापरं किमपि नेव योज्यं कचित्‌ ॥ 

रुद्ध पारा, स्वभ भस्म, सोनामक्ली भस्म, ञद्र 
हरताछ शुद्ध मनसि, खपरिया मस्म, गन्धक ओर 
शुद्ध नीला थोथा; बरावर २ केकर फुम्जटी करके 
आकरके दूध, अरनी, यगस्ति, बहेडा, चीताभागरा 
ओर बिके रसकी एक एक भावना दं । फिर 
उसका गोदा वनाकर्‌ “मृगांक रसकी विधिसे पकं 
फिर अदरक ओर सोट, काटीमिचै ओर पीपलके 
रसकी ७-७ भावना दे । यह रसं क्षयका नारा 


| करता है | इसे अद्रकके रसके साथ देनेसे सनि- 


पात सोके चूण तथा धृतके साथ देनेसे वातज 
गुल्म ओर सूलादि नष्ट होते है । इसके सेवनमे 
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समस्त आहार विहारादि “मृगंक रस" म कथित | तोला, शुद्ध गन्धकं २॥ तोटा, ताम्र मर्म ६० 


आहार विहारके समान कसते चायं । 
[९४२] कनकसुन्दरो रसः (१) 
(रसे. सा. सं. । ज्वराति.) 

हिगुं मरिच गन्धं टङ्कणं पिप्परी विषम्‌ । 
कनकस्य च भीजानि समां विजयाद्रमैः॥ 
मर्दये्ाममात्रन्तु चणमात्रा वटी कृता । .. 
भधृणाद्‌ग्रहणीं हन्ति रसः कनकपुन्द्रः ॥ 
अप्निमान्य ज्वरं तीव्रमतिसारश्च नाक्षयेत्‌ ॥ 

शुद्ध रिगरफ़,. काढी मिचै, शुद्ध गन्धकः, 
सुहणेकी खील, पीपल, ञुद्र मीटा तेछिया ओर 
धतरेके बीज, बराबर २ ठेकर्‌ चर्ण ` करके १ 
पहर तक भांगके रसे धोटकर चने के बराबर 
गोदियां बनावे । 

दसको सेवन करनेसे संग्रहणी, अग्निमांय,ज्वर 
जओौर प्रर अतिसारका नाश्च होता है । 


[९४४] कनकसन्दरो रसः (२) 
व्र. नि. ₹.। ज्वर) 

कनकश्याष्ट्ाणाःस्युःघतो द्ादश्षमि्ैतः। 
गन्धोपि द्वादश्षप्रोक्तस्ताग्रक्ञाणद्योन्मितम्‌ ॥ 
अभ्रकख चतुःक्ाण माक्षिकं च द्विशाणक्षम्‌ । 
वड्ो द्िशणःसौवीरं तरिश्वाणं रोहमषटकम्‌ ॥ 
विषं त्रिश्षाणिक कुर्याष्टांगहीपरुपमिता । 
मद येदिनमेकं च रसैम्टषलोद्धवैः ॥ 
दान्भुदु पुरे वषौ तत्रमं बिचणेयेत्‌ । 
माषपरात्रो रसो देयःसन्निपाते षुदर्णे ॥ 
अप्रंकखरसेनेव रसोनख रसेन बा । 
फिठासं सवैकुष्ठानि विसपं च भगदरम्‌ ॥ 
उवरं शरमज्ीणि च जयेद्रोमदये रसः। 

धतुरेके बीज २॥ तोला, शद्ध पारा २॥ 
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अभ्रक मस्म॒१। तोहा, सोनामक्खी भस्म 
६० रत्ती, वंग भस्म ६० र्त्ती, सुरमा ९० रत्ती, 
लोह भस्म २॥ तोला, शद्ध मीढातेलिया ९० रत्ती 
ओरं कचरी ५ तोला । 

सवको १ दिन नीनृकरे रसमें धोरकर्‌ रधुपुर 
देकर वरण कर । 

दसे १ मापेकी मत्रानुसार अदरक या ल्हसन 
के रसके साथ सेवन करानि से घोर सन्निपात, 
फिलास, सब प्रकारके कुष्ट, विसर्प, भगन्दर।ज्वर्‌, 
विषदोष ओर अजीण आदि रोगोका नाशन हता है 
व्यवहारिके मात्रा-२ रत्ती । 
[९४५] कनकसुन्दरो रसः (३) 

(रसे. सा- सं. । यक्ष्मा.) 

रस तुय्यभागेन हेमभस्म प्रयोजयेत्‌। 
मनःशिरा गन्धङशच तुस्थं माक्षिकताठकम्‌ ॥ 
विषं रङकणकं समे रसतुरयं परदापयेत्‌। 
मदयेरसवैमेकत्र खष्ठपात्रे च निर्मले ॥ 
जयन्तीभृगराजोत्यैः षाटाया बराक च | 
अगस्तिलांगराग्नीनां खरश्च प्रथक्‌ एथर्‌ ॥ 
भावयित्वा विशलोष्याथ पुमश्वद्रूबारिणा । 
सप्तधा भावयिखा च रसः कनकसुन्दरः॥ 
गुञ्ञादयं त्रयं बाख राजयश्ष्मपश्ान्तये। 
मधुना पिप्पलीभिरवा मरिचैर्वा घृतान्वितम्‌ ॥ 
सन्निपाते प्रदातन्यमाप्रकस्य रसेम वे। 
जयपाठरजोभिर्वा गुरिपने शूलरोगिणे ॥ 
अम्टधञ्ये चरेत्पथ्यं बस्य हृं रसायनम्‌। 
वजभेयेष्टबणं दगु तक्रं दधि बव्रिदाहि पत्‌॥ 

सोना भस्म १ माग, शुद्ध पार, शुद्ध मन- 
सिल, शद्ध गन्धक, तृतिया, सोनामक्खी मस्मादद्र 
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हरताल, दध मीठा तेलिया ओर सुहगेकी खील 
४-9 भाग ठेकर चूण करके स्वच्छ खरल मे 
जयन्ती, भांगरा, पाडा, बांसा, अगस्ति, कटिहार 
ओर चीतेके रसकी १-१ भावना दें । पिर सुखा- 
कर्‌ अद्रकके रसकी ७ भावना देकर्‌ सक्च | 

रसे २-३ रतीक्ी मात्रानुसार शाहद्‌ ओर 
पीपल या काटीमिच तथा धीके साथ सेवन कराने 
से राजयक्ष्माका नार होता है । 

सनिपातमें अद्रकके रसके साथ ओर गुल्म 
अथवा शूल रोगम जमाल गेटे के वणक साथ 
सेवन करना चाहिये । 

पथ्य-- बल्य, हय ओर रसायन पदाथ | 

परेज-खटाई, नमक, हग, छाछ ओर 
विदाही पदां । 
[९४६] कनकसुन्दरो रसः (४) 

(र. र. स.| अ. १५; र. प्र. सु;अ. 4) 
स्थाद्रसं धौतमाक्षीकं कांताग्रं नागहारकम्‌ । 
पृथ्वीभटेन संतुस्य पर्वतुर्य च गधकम्‌ ॥ 
दत्वा विद्याधरे यंत्र पटेदारण्यकोत्पलेः । 
खाङ्कशीवरगुदधत्य उयषणेन विमिश्रयत्‌ ॥ 
अर्घोध्याधौ कटीशूले चश्षुःशूरे च दरूणे। 
सन्निपाते क्षये कासे शापे मदानरे ज्वरे ॥ 
करणश्चले शिरःशले दंवश्चले प्रयोजयेत्‌ । 
पीनसे ष्ठी हृष्टे प्रथिवते च दारणे ॥ 
एकांगे वा धलुर्वाति कंपवाते च मूर्हिते। 
उवशंशच विषमान्पर्वान्दति रोभाननेकथा ॥ 
सेषितः पथ्ययोगेन रसः कनकसुंदरः । 
गुञ्ञामात्र ददीतास्य यथा युक्तामुपानवः ॥ 
घृतेन संयुतो बाते मधुना पेततिके ज्वरे । 


तक्रेण शलेष्मवातोरथे वातपित्त घृतान्वितम्‌ । 
शषष्मपित्ते चाद्रेण निशुष्डया सान्निपातिके ॥ 
फलत्रयेण शेषु विषमेषु ज्वरेष्वपि । 
आद्रक्ेणाथ वा दचयद्रहिमयि विशेषतः ॥ 
अभिध्यदे श्रिरःशरे गायत्री बोर संयुतम्‌ । 
एकमे च धनुषि क्षीरयुक्तं च पीनसे ॥ 
पांडरोगे क्षये कासे मरिचाञ्येश्च कामे । 
अजमोदाषिडगेश्च नामिशजेऽपिमां यके ॥ 
रुश्चज्वरेऽरुचौ देयःकदलीफरु संयुतः । 
बोरेनाऽ्थकरीशये भाषित नागबोधिना ॥५ 

शद्ध पारा, खूपामकणी भरम, कांतिसाररोहं 
स्म, अभवःभस्म, सीसाभस्म, स्वणभस्म ओर्‌ 
परध्वीभट प्रव्येकं वस्तु समान भाग तथा इद्र 
गन्धकं सवके बरायर्‌ ¦ सवक्रो घोटकर विवाधर 
यन्त्र द्रारा असने उपलो मे पुद दे, फर्‌ स्वांग शीतल 
होने पर निकाल कर उसे समान भाग प्रिकुटेका 
चु मिवे । 

यह ववासीर, कमर की पीड़ा, नेत्र पीड], 
सनिपात, क्षय, खासी, खास, मन्दाधरि, ज्वर, 
कणर, रिरश, दन्तषीड़ा, पीनस, तिष्टी, हृदय 
की पीडा, प्रन्थिवात, एकांगवात (अधरंग) धनु- 
वात, कंपवात, मूर्छा, सब प्रकारके विषम स्वर 
तथा अन्य अनेक रोगो का नाद करता दै । 

टरसे १ रत्ती की मात्रानुसार यथोचित अनु- 
पानके साथ सेवन कराना चाहिए एवं प्य 
पाटन कराना चाये । 


९ स्वणैमस्म ८ मादा, सूत १२ निष्क, 


लोहमस्म ८ निष्क, नागभस्म २ तोरा, विष 


पिष्पर्या कप्मिके देयं पिततोदूभूते च चंदनू्‌।॥ तथा गन्धकका अभाव है-र. भ्र. सु, 
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इस रस को वातज्वर्‌ मेँ घृत के साथ 
पिन्तज्वर मे शहद या चन्दन के साथ, कफ ज्वर 
म पीपल के वचूर्णके साथ, कफवात ज्वर मे छ 
के साथ, वातपित ज्वर में ्रेत के साथ, कफ पित्त 
ज्वर्‌ मे अदरक के रसके साथ, सन्निपात मं समाद 
के रस के साथ, शूल ओर विषमज्वर मे त्रिफला के 
साथ, मन्दाप्नि मे अदरक के रस के साथ, अमि- 
प्यन्द (आंखो कां दुखने आना) ओर दिर शू 
म सैरसार ओर बोट (मुरमुकी) के साथ, एकांग, 
(पक्षापात) घनुर्वात ओर पीनस मँ दूध के साथ, 
पाड, क्षय, खांसी ओर कामला मँ कारीमिचै के 
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[मर्याया 9  'गषगीकष्कव्कशष्छरेकयोशानवरताोनषयं 
~+ 


गोला बनाकर पुटपाक करे । फिर उसमें त्रिकुरा, 


चीता, बायबिंंग ओर्‌ शद मि तेचयि का चृ 
आधा आधा भाग ओर नवीन काकड़ा सीगी तथा 
देवदार उपरोक्त रस के बराबर मिखाकर धकर कै 
मूत्र मे धोटकर १-१ रत्ती की गोियां बनावे | 
हुनक सेवन से कफ के कोप से उत्पन्न हुआ 
मयंकर कुष्ठ, वातज तथा कफज व्वग्विकरार, गुद- 
रोग (यवासीर आदि) ओर्‌ अग्निमांब का नारा 
होता है । 
[९४८] कन्दर्षरसः भ. २, । ओप. मे.) 
रसं गन्धं प्रवालश्च काञ्चनं गिरिमृत्तिका । 


पूण ओर धी के साथ, नामि ओर अभिमाय | यैकरास्तं रजतं शङ्कं मौक्तिक समं समम्‌ ॥ 


मे अजमोद तथा बायन्िडग के चूण के साथ) 
खक्ष ज्वर ओर अरुचि मेँ केठे की फटी के साथ 
तथा कमर के आये भागम शूख होतो बोरके 
साथ सेवन कराना चादिए । 

[९४७] कनक्ररुदरो रसः ५) 

(र. र. स. । अ. र.) 
तमतुरकनकोत्थव्योप्रससबोत्थपिष्ठं । 
दिगुणबरिसमेहं गोरमष्ये विपाच्य ॥ 
त्रिकटुद्हनवेषवत्सनाममागाधेमगेः । 
रसपपनवृगीदास्युक्तः समस्तैः ॥ 
अजसलिरविपिषिभुजया तुरयमोलः । 
कुपितकफसघस्थ हति इष्ठ गरिष्ठम्‌ ॥ 
तदपरपथ बात श्षष्मज्तम्वकारम्‌ । 
गुदगदमपि सवे बहिमां सुर्निवम्‌ ॥ 
तुष्टेन शशना दिष्टः रसोऽयं कनकसुद्रः। 
स्वग्विक्रारविनाकश्चाय कुबेराय महासने ॥ 

सोने की भस्म ओर अरकं सत्व १--१ भाग 
तथा शद्ध गन्ध 9 भाग ठेकर खरल करके 
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स्यग्रोधद्य कषायेण भावयिता च पप्रा । 
व्रषोन्मानां बीं कृतवा त्रिफराक्षाथवारिणा ॥ 
सुरश्रियस्याजैनस्य कयेनामम्भसापि वा । 
ओपसर्गिकमेहस्य शान्त्यथं विनियोजयेत्‌ ॥ 

शद्ध पारा गन्धक, मंगामस्म, सोनाभस्म, 
गेरू, वैकान्तमस्म, चांदी भस्म, रख भस्म ओर मोती 
भर्म बराबर बरायर केकर बड़ (बरगद) के क्वाथ 
कौ सात भावना देकर १-१ क्छ (२-३ रत्ती) 
की गोडियां बनावे | 

इन्हे ओपसर्गिकमेह (सूजाक) की राति के 
ठिए निफला, देवदार, अजुन या कीकर के काथ 
कै साथ सेवन कराना चाहिए । 
[९४९] कन्दपसुंदरो रसः 
(र. रा.सु. }रसा. रप्र. सु.) 

पूतां बजमदिभुक्ता तारं देमसिताश्नकम्‌ । 
रमैःकार्पासकानेतान्‌ मदैयेदरिमेदजैः ॥ 
प्रबारं चुरणगन्धस्य हि दवि कर्षो विमिश्रयेत्‌ । 
प्रवारं चूणैगन्धस्य विमथे मृगभंगके ॥ 


| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<885580815111 6\/8/1111814॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


ककारादि-रस्रकरणम्‌ 


५५५५५. ।<008111/.019 


(२८५ ) 


~~ --------------------------- 





क्षिप्ता मृदुपुरे पस्त्वा मावयेद्धाक्कीरसेः। 
फाकोटीमधूक मांसी बलात्रयविरपगुदम्‌ ॥ 
द्राक्षा पिप्परि वेदा बरी, पर्णीचतुशटयम्‌ । 
परूषकं कसेरह्च मधुकं वानरी तथा ॥ 
भावयिता रपैरेषां शोषिता विचणयेत्‌ । 
एलास्वक्‌ पत्रकं मांसी सवगागरु केशरम्‌ ॥ 
स्तं मृगमदं ष्णा जलं चन्द्रश्च मिश्रयेत्‌ । 
एतच्चणीःकराणम्तेःरसं कन्दपसुन्दरम्‌ ॥ 
खदेच्छाणमितं रत्रौ सिताधात्रीविदारिकषा । 
एतेषां कर्षवूरणेन सर्पिपष्कर्वण सम्पिहम्‌ ॥ 
तस्यानु द्विषर कषीरं पिवस्सुखितमानसः। 
रमणीरमयेद्रहयीने हानि फापि गच्छति ॥ 
शुद्र पारा, हीरेकी भस्म, सीसेकी मस्म 
मोती भस्म, चांदी भस्म, सोने की भस्म, मिश्री 
ओर अथक भस्म । सव समान भाग ठेकर कपास 
ओर विर्‌ खदिर (खैर भेद) के रम मेँ टे । फिर 
इसमे मूगा जौर शुद्ध गन्धकं का वर्णं २।-२॥ 
तोला मिलाकर खरल करके हरिन के सीग मँ भरं 


कर उसका मह बन्द्‌ करके षु पुर मे एकं, पर्‌ | 


उसे निकार कर धायके पएूल, काकोटी, महुम, 


जटामांसी, खरे, कधी, गगेरन, शुद्र मीठातेछिया, । 


ईगुदी (हिगोर), दाख, पीपल, बन्दा, शताय, 
शाख्पणी, पृष्पर्णी, मुदुगपर्णी, माषपणं, फारसा, 
कसेर, सुल्टैठी ओर कीच के वीर्जोके रसया 
शाय की भावना देकर सुखाकर चूण करं। 
इसके पश्चाद इसमे निम्न लिखित ओषधियो का 
चूण मिव | 

दटायची, दाङचीनी, तेजपात्त, जटामांसी, 
लीग, अगर, केसर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, 











हसे ¢ मारो की मात्रानुसार रानी के समय 
मिश्री, आमला ओर विदारीकन्द के १। तोडा 
चृ तथा १। तोका धी मै मिलाकर खाकर्‌ उपर 
से १० तोखा दूध पिया जाय तो अव्यषिक काम- 
वृद्धि होती है एवं अप्यन्त सम्भोग से भी कुछ 
हानि नहीं द्येती। । 
[२५० कपर्वंको रसः (र.र- र. पि.) 
मृतं वा मूषित तं करपासपुषपनदरेः। 
मदेयेदिनमेकन्तु तेन पूर्य्य वराटिका ॥ 
निरुष्य चान्धमूषायां माण्डे रुदभ्वा पुटे पचेत्‌ । 
उद्धृत्य चृणयेच्छलक्षणं मरिवेदिगुणः सई ॥ 
गुञ्चकैकं धरय स्तपित्तं नियच्छति । 
कपदंकरसोनामासाभ्यं च साधयत्यरप्‌ ॥ 
उदुम्बरफरं पक्षं धतेःपास्यं सितायुतम्‌ । 
मधयेन्मरिचैधुक्तमनुस्यादरूपित्तमुत्‌ ॥ 

रस सिंदूर को १ दिन पर्यत कपासके 
रलो ॐ रस मे धोरकर कौद्ियों के अन्द्र भर देँ 
ओर अन्धमूषा मे बन्द करके उस मूषा को किसी 
बगतन के अन्दर बन्द्‌ करके पुट लगादं । फिर 
स्वांग सीतल होने पर निकाल कर दौ गुनी कारी 
मिर्च के साथ मिाकर खुब महीन खरल करं । 

दस्मे से १ सती दवाधी के साथ खाकर 
उसे ऊपर गूरर के पक्के फलो को काटी मिर्च 
ओर मिश्री के साथ धीम पकाक्र्‌ खाने से 
दुस्साध्य रक्तपित्त का नाच होता दै । 
[९५१] कफकुजरो रसः 

(यो.चि.म.|अ. ३) 


नागं पारदसंयुतं समरिचं सवत्सनागं शमम्‌ । 
` देवारीरसभावना पुनिमिता कच्डरिकाकष्योः। 
सुगन्ध मास ओर कपूर परत्यक का चूण 9-४ मारे । । 


देयं बह्वमित महौषधरपैः सनागवरटीद्रे; । 
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ऋेष्पवातविकारजाठर परेस्यात्सन्निपाते ज्वरे॥ 

सीसे की भरम, शुद्ध पारा, काटीमिचै ओर 
शुद्ध मीठा तेशिया समान भाग लेकर खरक 
करके, देवदारी, कौँच ओर अकरकरेके रस की 
७-७ भावना दे । 

इसे ९ बह (२-२ सती) की मात्रानुसार 
अदरक के रस ओर पानके रसके साथ सेवन 
कराने से, कफज ओर वात रोग, उदर विकार तथा 
सन्निपातका नाश होता दै। 
[९५२] कफकुटाररसः 

(र. रा. सुं। उव.) 

पारदं गन्धके व्योषं गृततात्र रृतायसप्‌। 
कंटकारीफरद्रविमाव्य तदामयुग्मकम्‌ ॥ 
रोहिष्यास्तु रसेनेव धत््र्स्रसेन च । 
गुजाद्यं पणखण्डेद य श्लेप्मज्वरापहम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धके, त्रिकुटा, तात्र भस्म 
ओर रोह भस्म, बरार २ ठेकरं कटेटी के 
फल के रस, कुटकी के रस तथा धतुरे के स्वरस 
म २-२ पहर तक धरे । 

हसे २ रत्ती की मात्रानुसार पानके साथ 
सिने से कफज ववर कानारादोताहै। 
९५३] कफङुष्छहरो रसः 

(र. २. स. | अ. २०) 

फनकाभ्रकसंरोचस्तेलर्गघकपाचितः। 
विषम्योषाब्दवेष्वसक्तुस्यक्षिगुणचित्रङः ॥ 
गुंजामानोजपूप्रेण पिण्डितः शष्मङ्षठयुत्‌ ॥ 

सोना भस्म, अभ्रक मस्म, केसर (या फिट- 
करी), शद्ध गन्धकः, शुद्ध मीठतिलियात्रिकुटा, नागरः 
मोथा, वायविईंग ओर दारचीनी प्रयेकं १ भाग, 
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इसे १ रत्ती की मात्रानुसार बकरी केमूत्र के 
साथ सेवन करानेसे कफ़ज कृष्र का नाश 
होता रै !+ 

[९५४] कफकेतुः (मै. २. । च.) 

दग्धरदं त्रिकटुकं रङ्कन समभागिकम्‌। 
विषश्च पशचभिस्तुस्यमाद्रतोयेन मदयत्‌ 
वारत्रयं रक्तिकाश्च वरीं दु्याद्विचक्षणः। 
प्रातःसायश्च वदिकाद्यमाद्रकवारिणा ॥ 
कफकेतुःकण्डरोगं श्षिरोरोगश्च नाश्रयेत्‌ । 


| पीनसं कफसङ्कते सन्निपातं ठंदारुणम्‌ ॥ 


दाखकी भस्म, सोठ, काटीमिच, पीपल ओर 
सुहगेकी खील १-१ भाग ओर ड्ध मीया तेचिया 
५ भाग टकर खर करके अद्रककेरसं की 
भावना देकर १-१ स्ती की गोधां बनव । 

प्रातः ओर सायंकाल २-२ गोटी अद्रक 
के रसके साथ सेवन करने से कंठटरोग, िरोरोग, 
पीनस, कफ ओर सन्निपातका नारा होता है । 


+ णक गुजसयती विद्वान निम्न प्रकार 


अथै करते टै-सोना भस्म १ तोरा, अश्वक 
भस्म १ तोला, पारदं १९ तोखा लेकर तीनों 
को खूषर घोरे जब पारद्‌ भिल जाप तो प्क 
कडढादी में तेट चुपडकर उसमे ६ तोला गन्धक 
डारै भौर अग्निं पर चददे। जब गन्धक्र 
पिट जाए तो उसमरं उपरोक्त चीर्जां का 
चूणे मौर जरासा तेल डालकर थोड़ी देर 
पकाते' फिर यथाविधि पैरो बनाकर बारीक 
चूणे करे ओर उसमे वछनाग, ्रिकुटा, नाग 
रमोथा, बायधिडंग ओर दाङचीनी सत्र बरा- 
चर २ लेकर चुणे करके पपरी कै बरावर 
भिलाप्रै तथा चीताभूक का चरण २५ तोषा 
निलाक्षर वकरीके मू्रमे घोरकर १-१ 


चीता ३ भाग । सव का चूण करक तेर्‌ में पके । । रत्ती की गोलियां बनाते । 
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[९५५] कफकैतुरसः (१) 
(र. रा. सुं । कास.) 

आष्टक च सविषं सथु्फरसंयुतम्‌। 
प्रत्येकं समभागं च द्विगुण मरिच ततः ॥ 
आद्रकषप्य रसेनैव मदेयित्वा प्रयत्नतः | 
गुञ्जामात्राभिमां चेवं षदीं इयर्याद्विवक्षणः॥ 
धक्तेयै माश्यत्याघ्चु कफरोगं न संशयः ॥ 

अकरकरा, शद्ध मीठा तेलिया ओर समन्द्‌- 
रफट १-१ माग ओर काटीमिचे २ भाग ठेकर 
अद्स्कके रस्म घोटकर १-१ रत्ती की गोलियां 
बनावे । इन्द सेवन करनेसे कफरोगोका नारा 
होता है। | 


[९५६] कफकेतुरसः (२) 
(र. रा. सं । कि) 

रञ्जिते टकणं क्षारं पिपपलीमर्चिं तथा । 
आक्ष्टकं पिष शुद्धं वरादीमस्म एव च ॥ 
सराणि समभागानि स्मचृणे विधाय च। 
दविगुज्ञमात्रकं दयात्‌ कफकेतुरय रसः ॥ 
कासश्वासौ शीतवाते नाकश्षयेननात्र संशयः ॥ 

सुहागे की खीर, पीपल, कार्टीमिचे, अकर- 
करा, शुद्ध मीठा तेलिया ओर्‌ कौड़ी की मस्म, 
बरावर २ ठेकर महीन चृ करं | 

दूस. २ रत्ती मात्रानुसार देने से खांसी, सवास 
ञौर रीतवायु का नार होता है । 

[९५७] कफकेतुरसः (३) 

(र, रामु. | काति; र. का. छर्दि) 
रपवरिरविनालान्‌ पौष्करं दिगुसिन्धृद्धवम्‌। 
कटुकीरनस्तत्‌ स्वैमेकत्र पिष्टम्‌ ॥ 
घनरसुरदालीतिक्तकोश्ातकीमिः। 











कफगदङ्करक्ेतुः स्याद्रसो माषमात्रः । 
समधुरिति निहन्ति प्रोच्छटं शष्मसेगे ॥ 
अनुभवति कषायौनिम्बजः पेयमस्मिन्‌ ¢) 
पवनन्चमनमात्रं ¢?) पथ्यपुष्णाम्बुसेष्यम्‌ ॥ 

शुद्र पारद्‌, शुद्र गन्धक, ताम्रमस्म, शुद्ध 
हरता, पोखरमूर, हीग, सेंधानमक ओर कुटकी 
कै ची को एकत्र करके चौलाई, देवदाली, कडवी 
तोरी ओर नीठे एूल्वाटे समाद्र कै रसकी भावना 
देकर उडद्‌ के बराबर गोियां बनावे । 

इसे राहद के साथ खाकर ऊपर से नीमका 
क्वाथ पीनेसे प्रबह कफ का नाश होता है । 

पथ्य--वायुन करने वटे पदाथ ओर 
उष्ण जद | 
[५५८] कफकेतुरसः (४) 

(र. रा. सु। कर्ण.) 
व्योपमिजलवीजं च शंख मस्मविषान्वितम्‌। 
मरिचसदशं खादेत्‌ कफकेतुमहदारसम्‌ ॥ 

त्रिकुटा, समुद्रफल, दंख भस्म मौर शुद्र 
मढा तेटिया, बराबर २ टेकर काटी मिचै के 
समान गोदियां बनव | 
इसके सेवन से कफ़ज रोगौ का नाय होता है । 
[९५९] कफकेतु रसः (५) 
(रसे. सा. स. । कफर.) 
टंकण मागधी शं बत्सनामं सम समम्‌। 
आद्रकस्य रसेनापि मवयेदितसत्रयम्‌ । 
गुज्ञामात्र ्दातग्यमाद्रंकलय रसेन वै । 
पीनसं इ्वासकासश्च गलरोगे गलग्रहम्‌ ॥ 
द्न्तरीगं कणेरोगं नेत्ररोगे सुदारुणम्‌ । 


तदनु च नलु माव्या ¢) कृष्णनिगुंण्डिनीरेः। सभिपातं निदन्त्याघ्चु कफकेतुरसोत्तमः ॥ 
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सुहागे की खील, पीपल, शंख भस्म ओर 
ड्ध मीठा तेलिया बराबर २ ठेकर२ दिन 
तक अदरक के रसम धों । 

इसे १ रत्ती फी मात्नानुसार अद्रक के रस॒ 
के साथ देने पीनस, श्वास, खांसी, गटरोग, 
गलप्रह, दन्तरोग, कणैरोग, नेत्ररोग ओर सन्निपात 
कानार होता है। 
[९६०] कफथिन्तामणि रसः 

(रते. सा. सं. ¦ कफरो.) 

दिगुलेन्दरयवं ठकं त्रेरोक्यमीजमेव च । 
मरिचश्च षम सवं त्रिभागं रससिन्दुरम्‌ ॥ 
आद्रंकस्य रसेनैव मईयेचममात्रकम्‌ । 
चणङाभा वटी कार्य्या सर्ववातपश्षान्तये ॥ 
कफरोग निहन्त्याश्यु मास्फरसितिभिरं यथा ॥ 

शुद्ध रिगरफ, इन्द्रजी, सुहगेकी खीर, भांग 
के बीज ओर कामि, १-१ माग, तथा रस- 
सिन्दूर २ भाग केकर १ पहर तक अद्रक के 
रस्म घोटकर्‌ चनेके बराबर गोियां बनव । 

इनके सेवन से समस्त वात रोग ओर्‌ कफ 
रगो का नाश होता है । 
[९६१] कमलाविलास रसः 

(र. २. स, । अ. २६) 

लोहाभ्रौ बरिश्वतहाटकपविस्तल्यं कृमारीरसे । 


पङैरण्डदरेनिबध्य सुदं सद्धान्यराशौ 5यदम्‌ । 
धिष्त्वोदृष्टत्यविचुिरवमधुबरोयुक्तयथासारम्यतः 
दृष्णत्रेयविनिर्भितं गदजराविध्वंसि सौख्यग्रदप्‌ 


आक्षासिद्धमिदे रसायनवरं सर्वपमेप्रणुव्‌ । 

कासं पश्चविध तथेव तलं पाण्डु च दिकषांणम्‌ 
शेप्साण पवनं हरीमकगदं हन्या मन्दानलम्‌ 
क्कुष्टमिसपेमिद्रधिष्टलापस्मारफाघाजयेत्‌ ॥ 
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गोप्या द्रोष्यतरः सुखेन सुरभः 
सर्वत्र सिद्धोऽस्त्ययम्‌ । 
त्ै्ानां कमलाविलासकरसोऽन्येत यशस्कारकः। 


लोह भस्म, अभ्रक मस्म, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध 
पारद, सोने की भस्म ओर हीरे की भस्म समान 
माग लेकर धीकुमार के रसम घोरकर्‌ गोका बनव, 
फिर उसके ऊपर अरण्ड का पका पत्ता लपेट कर 
डोरे से मञ्नवूत बांध दं ओर्‌ अनाज के ठेरमं 
दबाद्‌ | फिर तीन दिनि पश्वात्‌ निकाल क्र्‌ 
महीन वृण करटं । 


हसे यथोचित मात्रानुसार शहद ओर त्रिफठे 
के काथ के साथ सेवन करनेसे जरा (बुदरापा) ओर 
व्याधि का नाशा होकर सुख प्राप होता है । 

यह्‌ सव प्रकार के प्रमेह) पांच प्रकार की 
खांसौ, पाड, हिचकी, घाव, कफ, वायु, हरीमक; 
सग्निमांय, खुजली, कोट, विसर्प, विद्रधि, मुखरोग, 
अपस्मार (मिरमी) आदि अनेक रोगो का नार 
करता रै । 

यह प्रैयो के लिए अत्यन्त यडकर ओर हर 
स्थान मे आसानी से तैयार हो सकने वाला अत्यन्त 
गोपनीय रस हे । 


[९६२] कम्पवतारि रसः 
(र, रा. सं. । वा. व्या.) 

मृतंद्रतं मृतं ताम्रं मदैयेर्कदुकीद्रषैः । 
एकरविकषतिबारं तच्छोष्यं पेष्यं पुनः पुनः ॥ 
चणमाश्रां वरीं खदेत्सवोगकंपवातहृत्‌ ॥ 

रस सिन्दूर ओर ताम्र भस्म, बराबर २ 
ठेकर्‌ उन्हें कुटकी के रसकी २१ भावना देकर 
चने कै बराबर गोछियां बनावे । 
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इनके सेवन से सवीगगत कंपवायु (रीर का 
कोपना) नष्ट होता है । 
[९६३] कम्पवातहरो रसः 

(र. श. सु; । वा. व्या.) 

तकख पलान्‌ पंच परेकं ताम्रचृणकम्‌ । 
जबीराणां द्रमैःपिष्टं घ्रततुस्यं च गंषक्षम्‌ ॥ 
नागबरष्ठीद्रमेःपिषट ताम्रपिषटं प्रलेपयेत्‌ । 
सदृष्वागजपुरे पाच्यभूधरे यामपंचकम्‌ ॥ 
आदाय चुणवेत्तरये खयुषणेःसममिभितम्‌ । 
अद्धीगकपवाता्ता भृयेत्तत्‌ दवियनकम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा २५ तीका, ताने की मस्म ५ 
तोला ओर छुद्र गन्धकं २५ तोडा लेकर कजरी 
करके जंबीी नीव ओर पानके रसमे षोट कर्‌ 
उसे तनि के पुत्रो पर्‌ टेप करदं फिर उरावसंपुर 
करके गजपुर मँ भस्म करं । इसके प्रात्‌ उसे 
पांच पहर तक्र भूघरयन्त्र प्रं पकावे फिर चण 
करके उसके बराबर त्रिकुटे का चूण मिङवं | 

हसे २ रतीकी मात्नानुसार सेवन करने से 
अरद्धीग वात (अधरंग ) ओर्‌ कम्पवात का नारा 
होता है , 
[९६४] कणरोगहरो रसः 

(र.र्‌. स. । अ. २३) 

वजयैक्रांतविमलतुत्थनागबिषान्वितैः । 
तुर्यपारद्मषाहममाकिकेः कञ्जरीडृतः ॥ 
ल्ुना्रंकरिघ्रूणामरण्या मूलकख च । 
पृथग्रसेः कदर्याश्च स्था परिभावयेत्‌ ॥ 
एवं सुपिष्रा षष्टेन सेवितः कणरोगनुत्‌ ॥ 

हीरे की भस्म, वैक्रान्त भस्म, विम (रूपा 
मक्सी) भस्म, द्ध नीराथोथा, सीसा भस्म, शुद्ध 
मीठातेलिया, ञद्ध पारद, शद्ध गन्धकं ओर सोना- 
मक्ली भस्म॒ बराबर २ ठेकर्‌ प्रथम पारे ओर 


| गंधक की कजरी कोर फिर अन्य सब चीं मिला 


कर्‌ ल्हसन, अदरक, सजना, अरनी की जड़ ओर 


केके रसकी पथक्‌ ७-७ भावना देकर 
| खूब षे । 

से १ वह (२--३) स्ती) की मात्रानुसार्‌ 
। सेवन करने से कर्णरोमों का नार होता है । 


[९६५] कपूर रसः (भै. र. । भति.) 
दिगुरमदिफेनश्च धुसतङकन्द्रयवं तथा । 
जातिफरुश्च कपर सवं संम यततः ॥ 
जलेन वरिका कायां द्विगुज्ञा परिमाणतः। 
ज्वरातिसारिणे चे तथातितारोगिणे ॥ 
ग्रहणीषदपकारे च रक्तातिमार उखणे । 
अत्र केचिदुंङणप्येक मागमिच्छति ॥ 

युद्ध रिगरफ, अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजौ, 
जायफर ओर कपूर समान माग छेकर खर करके 
पानी के दवारा २-२ री की गोरियां बनावे । 

ट्नफै सेवन से ज्वरातिसार, अतिसार, घेः 
प्रकार की संग्रहणी आर रक्तातिसारका ना होता है। 

नोस कोई कोई १ भाग युहागा भी 
डालते है । 
[९६६] कपूराथो रसः 

(र. रा. सुँ. । प्रमे.) 
कपूरभृगीरउन्मत्तयीजं जातीफङं तथा । 
मृताभ्र मृतरोह त्रपुनागससं तथा ॥ 
एरापुन्नागधान्याकं विषं व्योषरवंगकम्‌ । 
ताङीपत्र पत्रं च अयाबीज त्वच तथा ॥ 
अक्षरं नागवला तुर्यांशेन समन्वितम्‌ । 
चरणं तवा सितातुस्यं दसा सेवेवथा बलम्‌॥ 
$वासं प्रमेहं च सरक्तपित्त- | 
प्रसवेदयातबहुसन्निपतमर्‌ ॥ 
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(२९० ) भारत-गैषभ्य-रत्नाकर 
खरधयज्चान्ु जयेद्धिचित्रम्‌। आद्रकेण सममेष भक्षितो 
कपूरसंज्ञः कथितो रसोऽयप्‌ ॥ | हन्ति वातक्रफमम्मवे ज्वरम्‌ । 
(उन्मत्तवीजसंभूतं तैरं पात्रापि पूजितः) | ऽवासकासणखपसेकश्चीतता- 


कपूर, अतीत, धतूरे के बीज, जायफल, 
अभक भस्म, लोह भस्म, रांगमस्म, सीसा मस्म,# 
इखायची, नागकेसर, धनिया, श्युद्ध मीस तेलिया, 
त्रिकुरा, लग, ताटीस पत्र, तेजपात, मांग के बीज, 
दाख्चीनी, अक्रकरा ओर नागबल (गंगिरन) सब 
चीजे समान भाग ठेकर चण बनावे । पिर इसमे 
इसके बराबर मिश्री मिलाकर र्क्व । 
हसे बखानुसार यथोचित मात्रा सेवन 
करने से क्वासं, प्रमेह, रक्तपित्त, पसीना, वायु, 
सन्निपात ओर स्वरक्षय का नारा होता दै । 
नोट-इस प्रयोग मेँ धतुरे के वीजो का तैर 
भी डाला जा सकता है । 
[९8७] करषतर रसः 
(भा. प्र. | ज्व;ःर्‌. रा.सु.) 
शरदं शङ्करशक्रमक्षतरिते मारारिनारीरज 
स्तद्र्तावदुमापतिस्फुरगलालङ्कासवस्तु स्मरतम्‌। 
ताबस्येव मनःशिला च धरिमरा तवत्तथा टङ्कणं 
शुण्ठी द्रधक्षमिता कणा च 
मरिचं दिक्पालसंख्याक्षकम्‌ 
विषादिवस्तूनि शिलोषरिश 
दविचृणये द्वाससि शोधयेच । 
ततस्तु खस्वे रसगन्धकौ च 
चृणंश्च त्ामयुगं विमचैम्‌ ॥ 
स्पतरुनामधेयो यथानामा रसः शषः । 
समीरणश्लष्मगदान्दरते मात्राख स्मृता गुज्ञेका॥ 


* रस द्राव्य से कादै नागरस' (सीसा) 
मोर कोष रससिन्रदू ठेते है ! 
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वद्िमान्यबिषुचींश्च नाशयेद्‌ ॥ 
नस्येन स्वेन हरति श्षिरोतिं कफवातजाम्‌ । 
मोहं महान्तमपि च प्रये क्ष्वयथुग्रहय्‌ ॥ 
सुद्ध पारद १। तोरा, शुद्ध गन्धक १। तोला, 
टद मीटातेलिया १। तोरा, मनसि १। तोख, 
विम (रूपा मक्ली) भस्म॒ १। तोखा, सुहागे की 


खील १। तोखा, सोढ २॥ तोखा, पीपल २॥ तो, 
का्टीमिचं १२॥ तखा । 


प्रथम पारद ओर गन्धकछष के सिवाय सब चीज्नो 
को सिरटपर पीसकर कण्डे से छान छ फिर खरल मे 


यह चूण ओर पारद तथा गन्धकं डाङ्कर २ 
पहर वक घोर । 

यह्‌ वात ओर फफ के रोगो का नाश करता 
है इसे अदरक के रसके साथ सेवन करने से वात- 
कफर्जञ्वर, ठवास, खाती, समुंहसे तुत आना, 
शीत, अग्रिमांय ओर हने कानार होता है । 

इसकी नस्य से केफवातज, रिरषीड़ा, अत्यन्त 
मोह, प्राप ओर श्ीकं बन्द्‌ होना दूर होता है। 
[९६८] करपतर रसः (२) 

(र्‌. रा. । मु. कप्त) 

निष्मात्रं विषं द्यान्मरिचं चा्टनिष्ककप्‌ । 
पलाद्रं करहाचूण निष्कषर ककुलिज्जनम्‌ ॥ 
जातीफरं पलारद्रश्च जातीकेशसकं तथा। 
ननोपणं कर्षमात्रन्तु चुर्णयेस्सवैयत्नतः ॥ 
क्षौद्रेण च भक्तं स्यादिषे गुंजाचतुष्टयम्‌ । 
कासं इवास क्य कु ग्रहणीवहिमान्धनुत्‌ ॥ 
पुशटिवीयेबरोत्साह मजते कामिनीशतप्‌ । 
वातश्ष्मभवान्‌ रोगान्‌ प्रमेदाशक विश्षतिः॥ 
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अनुपानविशेषेण निहन्ति विविधान्‌ गदान्‌ । | मेध्य रसायनवरं सकलामवानां 


रसःकरपतरर्नामा शंकरेण विनिर्मितः ॥ 

शुद्ध मीठा तेखिया ३ माशा, कालीमिय २ 
तोला, आकरकरा २॥ तोखा, कु्टिजन १॥ तोल, 
जायफरु २॥ तोका, जाबित्री २॥ तोख ओर 
पीपल १। तोखा टेकर्‌ विधिवत खररु क । 

हसे राहद के साथ % सती की मात्रानुसार 
सेवन करने से खासी, सवास, क्षय, कुष्ठ, संग्रहणी, 
 अ्निमांध, वातकफज रोग मौर बीस प्रकार के 
्रमेहो का नाशा होता है तथा पुष्टि, ब, वीर्य, 
उंसाह ओर कामराक्तिकी बृद्धि होती है | यह 
मनुपान भेदसे अनेक रोगो का नाश करता है । 


[९६९] कल्याणसनुन्दरान्नम्‌ 
(भे. र. | रा. य.) 
वजञाभ्रमेकपरिक पुटनैःसुजीणे 
धा्रीपयोदगृदतीशतमूरकेषष । 
विखवाभिमन्थजलगासककण्टकारी- 
हयोनाफपादलिबलाचरसैरमीषम्‌। 
स॒म्परदित परमितः पएथगेकशश्च 
गुञ्चासम सुरित वदटिकाकृतश्च । 
यक््मक्षयौ सकलक्षोषबरासपिततं 
श्वासं समीरमरूविं सकर द्गसादम्‌ | 
लोधं स्वरक्षयमजीणेषुदरशलं 
मेहं ज्वरं बिषदुरोग्रदपाण्डुरिक्षाः । 
कायं कृमि बरबिनाशचनमम्लपित्त 
प्टीहामयं सहदलीमकमस्रगुरमम्‌ ॥ 
तृष्णामवातनिचयं ग्रहणीं प्रदुष्टं 
विस्फोटङषठनयनास्यरिरोगदशि । 
पृश्छौ वमि बिरसतां चिनिहन्ति सध 
फस्याणसुन्दरमिदं सुद्ष्यभ्‌ ॥ 


नाश्ञाय यक्ष्मनिबहे कथितं हरेण ॥ 

वन्नाभ्रकं की उत्तम भस्म ५ तेठे हेकर्‌ उसे 
आमा, नागरमोथा, बड़ी कटेटी, रातावर, ईख, 
बेल, अरनी, सुगन्धा, बास, कटेडी, सोनापाटा, 
पाटल ओर बहा (खेश्टी) के ५-५ तोला रस में 
पृथक्‌ २ थोटकर १-१ रती की गोलियां बनावें । 

इसके सेवन से यक्ष्मा, क्षय, सब प्रकार के 
दोष रोग, कफ, पित्त, अरुचि, बदन टूटना, शोथ, 
स्वरक्षय, अजीर्ण, उदर्द, द्यूल, प्रमेह, ज्वर, विष- 
विकार, उरोग्रह, पड़, हिचकी, कृरुता (दुबलापन), 
कृमि, म्पि, तिष्ट, हरीमक, रक्तगुल्मः तेष्णा, 
आमवात, दुष्ट संप्रहणी विस्फोटक, कुष्ठ, आंखो के 
रोग, मुख रोग ओर्‌ दिरोरोग, मूर, वमि ओर 
विरसता (ज्ञायका खराब होना) आदिं रोगो का 
नादा होता दहै । यह्‌ रस॒ बलक्रारक, मेधावर्दक, 
वीरयवद्धक भौर अद्यत्तम रसायन्‌ है । 
[९७०] कल्याणसुन्दसे रसः 

(भै. र. होगे.) 

सिन्दूरमभरं तार ताम्र हेमं च हिद्भयुलम्‌ । 
सव॑ ख्तले किप्तया मर्दयेद्‌ बन्हिवारिणा ॥ 
हस्तिश्ुण्डयम्मसा पथाद्धषयितवा च सक्तधा। 
गज्ञामात्रां वटीं त्वा कोष्णतोयेन दयेत्‌ । 
उरस्तोयश्च हृद्रोग वक्षोवातग्ुरोऽसक्रम्‌ । 
फोप्फुसान्‌ दन्तिरोगाओ रसःकस्याणसुन्द्रः॥ 

रस सिन्दूर, अश्वक भस्म, चांदी भस्म, ताम्र 
भस्म, सोना. भस्म ओर्‌ शुद्ध रिगरफ । सव चीनं 
समान माग केकर चीतेके क्वाथमें घोटक 
हाथीुदीके रस की सात भावना देकर १-१ 
री की गोलियां बनें । 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(२९२) 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भेषभ्य-रेलाकर 





इन्दं गरम पानीके साथ सेवन करनेसे 
उद्रस्तोय (ष्टरिसी-फुप्फुसावरणमें पानी मर जाना) 
ह्ोग, ऊातीके वातज रोग, छाती से खून आना 
ओर फुस्फुस (फफ) के रोगो का नाश होता है । 
[९७१] कस्तुरीभेरवो रसः 
| (र्‌. सा. से. । स्व.) 
हियुलश्च विषं दकं जातीकोषफरुन्तथा। 
मरिच पिप्पली चेव कस्तूरी च सम समम्‌ ॥ 
रक्तिदयं ततः खदेस्सन्निपति सुदास्णे ॥ 

शद्ध रिगरफ, शद्ध मीढतेिया, सुहागे की 
खीर, जावित्री, जायफल, काटीमिचै, पीपल 
सौर कस्तृरी बराबर २ लेकर २-२ रत्ती 
गोियां बनावे । 

हनको सेवन फरनेसे दारुण सन्निपात का 
नारा होता है । 
[९७२] काश्चनाश्ररसः (र. २. । राजय.) 
काञ्चन रससिन्द्रं मौक्तिकं रोहमभ्रक्म्‌ । 
विदुममभयातारं कस्तूरी च मनशश्शिला ॥ 
प्रत्येकं बिन्दुमात्रे च सवं मध प्रयरनतः। 
वारिणा वटिक्षा काया दवियुजाफलमानतः ॥ 
अनुपान प्रयोक्तष्यं यथादोपानुसारतः। 
नानारोगप्रशचमर्न सर्वापद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
यं हंति तथा कासं शेभ्मपित्तहरं तथा । 
ममेह्ानिश्षतिं चेव दोपत्रयसघुचितान्‌ ॥ 
अशीति बातजान्रोगान्नाक्षयेरखय एव हि । 
बरशृदधिं षीय्यृद्धि रिंगजाडथं करोति च॥ 
रसोऽय सुशरतशरोक्तो वाजीकरणदटुततमम्‌ । 
कशचनस्य समा कान्तिर्मदनस्य समं वरषुः॥ 
भक्षुपेखातकत्थाय रसोऽयं कांचनाघ्रकम्‌ ॥ 

सोनेकी भर्म, रससिनदूर, मोती भस्म, रोह्‌- 
भस्म, अश्रक मस्म, मूगा भस्म, हरीतकी, चांदी 








भस्म, कस्तुरी ओर्‌ शद्ध मनसिल १।-१। तोला 
लेकर खरल करके पानी से २.२ रत्ती की गोलियां 
बनव । 

न्दं दोषानुसार यथोचित अनुपान के साथ 
सेवन करने मे अनेक उपद्रवयुक्त क्षय, खासी, कफ 
पित्त, वीस प्रकार कै प्रमेह ओर अस्सी प्रकार के 
वातज रोगो का अव्यन्त रीर नाश होता है, तथा 
बलवीर की वृद्वि होती ओर मेष द्द होताहै। 
हसके सेवन से कांचन के समान कान्ति ओर 
कामदेव के समान कमनीय इारीर होता है । यह 
अयन्ते वाजीकरण है । इसे प्रातः काट सेवन 
कृरना चाहिए । 
[९७३] काश्चायनरसः 

(र. र. । र. खं. । २ उप.) 

मृतश्ुतसमे गन्धं काकमाच्या द्रवेर्दिनम्‌ । 
मरदिते चान्धितं पच्यात्करीषाग्नौ दिवानिक्नप्‌॥ 
दिभ्यौषधदरद्रावर्दिने मच तमन्धयेत्‌ । 
ध्मातं तस्मात्सशुदुधत्य तत्तस्य हाटकं मृतम्‌ ॥ 
एकीकृत्य पृतरहद्य मापिफं बत्सरावधि । 
जगं मृत्युं निदन्त्यान्चु सत्यं काचायनो रसः॥ 
काकमाचीद्रवैर्माभ्य चूण धात्रीफलोद्धवम्‌ । 
मधुना मक्वयत्कषम॑ुस्यात्रामंक परम्‌ ॥ 

रससिन्दूर ओौर शद्ध ॒गन्धक्‌ बराबर बरावर 
लेकर १ दिनि मकोय के रस मे पोटकर अन्ध्‌- 
मूषा मे बन्द केरके १ दिनरात जंगी उपल की 
अग्नि मे पका फिर उसे निकारकर १ दिनं 
दिग्यौषधि (सोमलता) के पत्तो के रसम धोटकर्‌ 
सुखाकर अन्धमूषा मै चन्द्‌ करके पुनः पकवि । 
इसके पश्वात्‌ उसमे समान भाग सोनेकी मस्म 
मिलकर खर करे । 
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इसे १ मारो की मात्रानुसार धीके साथ ९ 
वप पर्यन्त सेवन रने से जरा दुरापा) ओर 
(अकार) मूद्यु का नादा होता हे । 

(अ्यवहारिकि मात्रा १-२ र्ती) 
दवा खाने के पञ्चात्‌ मकोय क रसम घोरा 
हवा १ तोस आमे का चूण शहद मेँ मिलाकर 
चाटना चाहिये । 
[९७४] कान्तरसायनम्‌ 
(र. २. स. । अ. २६) 

कात्‌ तुल्याम्रस्ं चरणपरिमित हेम तत्तस्यमकं 

चेकरातं ताप्यरूप कृमिहरकटुकैस्तुस्यभगिःसमेतम्‌ 
लीढं देवद्ुतैटेधिर्चयति वृणां देहसिदधि समृद्धा 

पथ्य रर्पोक्तधुक्तं हरति च 

स॒कठान्‌ रोगपुजाञ्जवेन ॥ 
तदेतस्सर्वरोगघ्र रम्यं कांदरप्तायनम्‌ । 

सें बरप्यं सुपु मांगरयं दीपनं परम्‌ ॥ 

कान्तिसार छोट भस्म १ भाग, अभ्रक सुप्व 
१ भाग, सोना स्म, ताम्र भस्म, वैकान्त भसम 
ओौर सोनामक्खी भस्म प्रत्येक चौथाईं माग बाय- 
रिडग ओर कुटकी परतयेक १ भाग छेकर चूण बनायें | 

टरसे दैवेदाश्ट ॐ तेटके साथ देनेसे देहसिद्रि 
ओर्‌ समृद्धि प्राप्नहोनी दहै एवं अनेक गेगो का 
अस्यन्त शीघ्र नारा हो जाता है । 

यह “कान्तं रसायन, स्वरोग नादाक अल्यु- 
त्तम, सेवन करने योग्य, वृष्य, पूत्रोत्पादनकी 
दाक्ति देने वाली, मंगलकारक ओर अग्रिदीपक है। 
[९७५] कान्तलखोहरसायनम्‌ 

(र. चि. म. । ८ स्तन्कः) 

गोमूतरभृतङ्कम्मेन पेषयेत्‌ त्रिफल मणम्‌ । 
एकवप्तादपयेन्तं मदयेतसुन्द्रं नेः ॥ 
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रेतिते कान्तचृणेस्य मणक ष्र्मवुर्णितम्‌ । 
त्रिफरामूत्रसश्ण्ण शरावेषु परिश्िपेत्‌ ॥ 
गर्ता हलप्रमाणख वनजैशछाणक्ेभृता । 
तत्र गभेपुटं दवा हभ प्रज्वालयेत्ततः ॥ 
खांगशीतरतां प्रप्र चृणे संपेषयेत्पुनः । 
रुणं तेनैष मूत्रेण स्रवे च क्षिपेत्‌ ॥ 
एकर्विश्चतिवारांश् देयो युक््थानथा पुटः । 
ष्म चूण प्रहुः कायं मूत्र शुष्ण पुरे पुरे । 
वश्म्तिकयोपेते गर्तागभे धिषेन्धुहुः । 
चृणे कान्तायसं जातं सिन्दशश्र पयत्तरम्‌ ॥ 
गद्यणेकोऽख वर्णश्च देयः स्मैषु रोगिषु । 
उचितं यश्च रोगाणामनुपाने च दीयते ॥ 
अश्बह्वारसकं स्वे गुङभ्यास्तावती सिता । 
शीतोदकेन पै देयो गद्याणः पाण्डुरोगिषु ॥ 
बरक्षीणेषु मेहेषु रक्तदोषे ज्वरेषु च । 
नाशयत्येव रोगांश्च कान्तरोहरसायनम्‌ ॥ 


१ मनत्रिफलाको १ षडा गोमूत्र मेँ धीरे 


(411 ©\/811111811 


धीरे सात दिन तक घोरं फिर उसमे १ मनः 


कान्तिसार्‌ छेदे का बारीक बुरादा मिलाकर शराव 
संपुट करे । अव १ हाथ गहर मे मँ जगी 
उपठे भरकर मध्यम शरावं संपुट रखकर अघ्नि 
गा दे । फिर स्वांग सीतल होने पर निकाल कर 
उसी प्रकार गोमूत्र मँ धटे हुवे त्रिफला के चर्ण 
के साथपुर दं। दयी प्रकार २१ पुट दं । हर बार 
दरा संपुट पर केपड़ मद्री कर खनी चाहिए । 
षस प्रकार २१ पुट देने से कोह वृण सिन्दूर 
के समान छार ओर दृध पर वैरने योग्य हौ जायगा । 
इसे १ गद्याण (६ माते) की मात्रानुसार 
यथोचित अनुपान के साथ समस्त रोगे मे देन 
चाष्टिए । पाण्डु मे ३ मारा मिरोय के सत भौर 
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३ मारा मिश्री के साथ मिराकर ठंडे पानीके ` 


प्राथ देना चाहिए । 
यह रसायन कमजोरी, प्रमेह, रक्तविकार 
ओर व्वराद्ि का नारा कमता है । (न्यवहारिकि 
मात्रा १-२ रत्ती) 
[९७६] कान्ताञ्नकम्‌ (१) 
(र. २. स. । अ, २६) 
कान्ताभरकश्चिराघातुविषद्रतकमाधिक्षम्‌ । 


शरीरितं मधुसपिभ्यां भ्याधिवादक्यमूत्युनित्‌॥ 


कातिसार लोह भस्म, अभ्रक भस्म, दिला- 


जीत, द्ध मीठा तेिया, शद्ध पारा ओर सोना- 
मक्खी भस्म बराबर २ केकर चूण करके हद्‌ 


ओर धीके साथ सेवन करने से व्यापि, बुदापा 
जर (अकार) मृष्यु का नाश होता है । 
[९७७] कान्तान्नकम्‌ (२) 
(र्‌. र. स. । अ, २६) 
सिद्धमग्रं सम कान्तं मदैयेदाद्रैवारिणा । 
रार हेमवुरणैस्य बीजपूररसे पुनः ॥ 
मदेेत्छस्वमध्यस्थ या्षत्सक्ठदिनावधि । 
आररूषरसेनेव तथा ण्डीरसेन बा ॥ 
तालभूरीरसेनेव दश्चमूरीरसेन वा । 
तत्तद्रोगदरः कायैरमावयेस्सप्रथा भिषर्‌ ॥ 
त्रिफलाभ्योषचुणे च मध्वाज्याभ्ां प्रयोजयेद्‌ । 
पश्चकमेविषदधेन सेष्यमेतद्रसायनय्‌ । 
पण्डुोएोदसनादग्रह्णीकोषकासनित्‌ । 
वतं सततं चैव पुराणां िषमं ज्वरम्‌ ॥ 
मिदन्यास्सर्वङ्ष्ठानि प्रमेदास्विश्चतिं जयेत्‌ । 
ान्ताघ्रकूमिदं परोक्तं रसायनभनु्तमम्‌ ॥ 
अके भस्म ओर कन्त रोह भस्म १-१ 
भराग रेकर अदरक के रसम घोरे फिर उसमें १६. 
त्रं सय सोना भिद्धकर भजर चतु के रमे 


` सात दिन तक धेट, फिर बांतिके रस या मुण्डी के 


रस, तालमूली क या दरामूढ के रस मँ एव जिन 
रोगों मे प्रयोग करना हो उन रोग को नादा करने 
वारी ओौषधियो के रसमे सात सात दिन तक घोटे । 
प्रथम पञ्च कर्मके द्वारा देह की ञुद्धि करके 
यह रसायन त्रिफटा के चूण तथा रष्टद ओर धीके 
साथ सेवन करने से पाड, सूजन, उदररोग, अफारा, 
संग्रहणी, शोष, खासी, सेततज्वर, पुराना बुखार, 
विषमन्यर, सव प्रकारके कुष्ठ ओर बीस प्रकार के 
प्रमेहो का नारा होता है । 
[९७८] कामदीपकरसः 
(र. २. ! बाजी.) 

गेधकस्य तु तोरक हृत्वा वै तण्डुलाङृति्‌ । 
दत्वा भृगद्रवं सौद मावयेदिनसश्रकम्‌ ॥ 

तच्चृणे प्रधिपेत्त् प्रत्येकं मापृङ्कदयम्‌ । 
जातीफरस्य कोषय तथा चद्ररर्वगयोः ॥ 
ततःसगुडक खा तस्य गुजाचतुष्टथम्‌ । 
अभ्यस्य मास्करं प्रतभक्षयेस्रल्यहं ततः ॥ 
आद्रक सैन्धवोपेतं मरिचस्य च सप्तकम्‌ । 
हुधानुचर्वणे कृता पिविरीरएपरुद्रयम्‌ ॥ 
अनेनैव प्रयोगेण खविरोऽपि युवायते ॥ 

१ तोला गन्धकं के बारीक २ चावल 
जसे टके करके उन्हें सात दिन तक धूपमें मागर 
के रसकी भावना दे । 

फिर उसमे जायफल, जावित्री, कपूर भौर 


ठग का २-२ मरो चूण मिलकर गुड मिल 
कर्‌ ४-४ रत्ती की गोहियां बनावे । 

प्रतिदिन प्रातः काल सुय की वन्दना के 
पञ्चात्‌ १ गोरी खाकर थोड़ासा अदरक ओर 
संधानमक तथा ७ काटी मिभ चवाकर्‌ १० ता 
दूष पियं । 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


ककारर्दि-रस 


५५५५५. ।<008111/.019 


(२९५) 





इस प्रयोगसे वृद्र भी युवाके समान हो 
जाता हे | 
[९७९] कामवृत्तरसः 
(र. २. । वाजी, | धन्व.) 
घत गधं कान्तमस्मापि तुस्य 
यामं नीर्ास्मरीषम्भवोत्यैः। 
गोरं कृता बेष्टयित्वान्धमुषै- 
रादथपक्तवा काचकुष्यां निधाय ॥ 
तोयं भूङ्भमांडं नागवष्टठी च 
पिष्ट्वा दाद्रात्रिमेक्ान्तयत्नात्‌ । 
सिदधःघ्रतःकामदेवद्य ब 
मध्वाज्याभ्यां योजयेत्ततत्रिसपष्‌ ॥ 
खण्डे दुग्ध चानुपने च दया- 
द्रश्रौ दुग्धं क्षक्यमराने च देयम्‌ । 
पेयं तिक्तं रधं वजेयिसाति 
चाभ्छनिस्य स्मरी शीरथुक्तम्‌ ॥ 
खण्ड धात्रीवानरीमूरदुग्ध- 
पुष्टं वीयं जायते तसपरभृतमू । 
वर्याननिःयं रम्यकान्ताविनोदं- 
कुसा दिव्यं कामदेवं रसेन्द्रम्‌ ॥ 
शुद्ध पारा, सद्र गन्धक ओर कान्तिसार लोह 
की भस्म बरावरर्‌ ठेकर (कजली करके) १ पहर 
तक सेमर के रसम घोरं । फिर उसका गोला बना- 
कर उते अन्धमूषा मँ यन्द करके पुट लगाव । फिर 
उसे निकाल कर कांचकी सीशी म भरकर उसमें 
विदारीकन्द ओर पान का रस उठकर एक रात 
रहने दे । 
दूसे २ रत्ती की मात्रानुसार शहद ओर धीँ 
मिलाकर २१ दिन तक सेवन करं ओर दवा खाने 
के बाद खांड युक्त दूष पिय तथा रात्री को भी 








खद पदार्थो से परेन करं ओर रोज दूष के साथ 
संमलकी भूसली तथा खंड, आमला ओर कौँचके 
बीजों का सेवन कर। 
हसक सेवन से वीय, बुद्धि ओौर पुष्टि तथा 
कामराक्ति प्राप्त होती है। 
[२८०] कामदेवरसः (१) 
(र. चि. म. | ७ स्तवकः) 


कामदेवमथो वषये कामिनां कामदं परम्‌ । 


यख प्रभावतो रम्पा रमन्ते रमणैः सिवः ॥ 
पारदं पलमेकं स्याद्‌ द्विषल शद्धगधकम्‌ । 
भटुफरयाश्च तोयेन विभ काचकप्यके ।} 
निक्षिप्य टङ्कणं द खा ध्ुखं तस्य निरुष्यते । 
धाटुकायन्तरमध्ये तं दरपकं कुरते द्दय्‌ ॥ 
वेद्यामावधि बहि शनेः इर्यान् चाधिकष्‌। 
क्ीतमादाय तत्रस्थं रसं सथुदधरेत्ततः ॥ 
द्रदेन सम रक्तं सोज्ज्वरं भस्म जायते । 
व्यं तच्च नयेच्छरीमद्धृतेन सधुना समम्‌ ॥ 
पथाद्‌ दुग्ध शमे भक्तं डृष्यक्ुश्ापि शर्करा । 
्राक्षाखजेरमधुक प्रातः प्रातश्च मधुयेत्‌ ॥ 


मनोभिरमरामाभी रमतेऽक्षीणद्ररः । 


निगुडिकारसेनायं वातोत्थामतिषेदनाम्‌ ॥ 
वेगेन शमयत्येव नूतने च वपुभेत्‌ । 
अदशेषेण दुर्येन भक्षितोऽयं मरसः ॥ 
वंध्यानामपि जायते पुत्रकाक्चिरजीषिनः। 
उद्यानचारी च भवेन्द्र चन्द्रुखीं भजेत्‌ ॥ 
दिव्यकायो मषेदेव मानवशरास्य सेवनात्‌ ॥ 
शुद्र पारद ५ तोरा, सद्र गन्धक १० तोला 
ठेकर कृजली करके सोना पाठा (या नागर मोथा) 
के रसम घोर फिर उपे आतशीरीस्ीमे भर कर 


यथाराक्ति दूष पिएं एवं तिक्त, ख ओर अधिक उपरे सुहागा भर कर उसका गुह कन्द कर दें 
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भारत-भैषण्य-रनाकर । 


[र 





फिर उसे बाटुकायन्त्र मे ¢ पहर तक मंदाप्नि पर 
पकवि (अप्नितेज न होने पमे ) जब स्वांग सीतल 
हो जाय तो सीरी मे से ओषधि को निकाल कर 
सुरक्षित र्वे । इस का रंग ईिगरफ के समान 
छा होगा । 

हसे धी ओर शाहद मे मिलाकर दृध के साथ 
सेवन करना चाहिये एवं प्रातःकाट काटी ईख, 
खांड, दाख, खजूर ओर युल्हैठी खानी चाहिये । 

इस फे सेवन से अत्यन्त काम-शृद्रि होती 
है । संमाद्धके सके साथ सेवन करने ते वातज 
पीडा अत्यन्त सीघ्र शन्त होती है एवं दारीर नवीन 
हो जावा है। इसे अर्दशेष ( पकाते पकाते आधा 
रोष रहा हुवा ) दरू के साथ सेवन करने से वध्या 
ली को भी चिरश्जीव पुत्रो्यादन की शक्ति प्राप्त 
होती है । 


इस के सेवन काल मेँ उपवन, चन्द्रमा की 
चांदनी ओर कामनियो का उपभोग करना चाहिए | 
[९८१] कामदेवः (२) 

(र. रा. सं. । वाजी. क.) 

तो माषमितःखदोषरदितस्ततृतूयै मागो षरलि- 
सतन्भानन्तु शजजङ्गफेनषुदिरै ुद्राफरयाम्बुना। 
एतद्रोठकमाकरयय बिपचेसुद्राफठे हिमे । 
लगरिरशमितिभेवेदितिरसः श्रीकामदेवाभिधः॥ 
मात्रा्र्योदये चैका गुञ्ा यामचतुष्टये । 
गुञ्ञाचतुषटयं देयं नागव्टीदलायिवतम्‌ ॥ 
दुग्धौदनमरबणां रात्रौ क्षीरं यथेच्छया ॥ 

शुद्ध पारद १ माषा, श्च॒द्ध॒गन्धके चौथा 
माषा ओर अफीम चौथाईं माषा ठेकर (कजली 
करके) कटेरीके फरक रसमे घोटकर गोटी बनाकर 
कटेली के फक मे तथा धुरे के फर मेँ रखकर ८ 
दुक्ुट पुर दे । | 
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इसे सूर्योदय के समयसे प्रारम्भ करके १-१ 
पहरके अन्तर से १-१ रचीके हिसाब से दिन 
में मात्रा पान के साथ सेवन करं। 

पथ्य-- दिन को दवण रहित दूध भात 


। खवें ओर्‌ रात को इच्छानुसार दूष पियं । 


[९८२] कामदेवरसः (३) 

(र, र. स. । अ. २७) 
हेमपादयुतः घ्रतो मर्दितः श्ारमरीरसेः। 
कदरीकद निर्यासि कीरेश्चरसमोधते ॥ 
माक्षिक चासङृत्िननः फात्मरी्षीरगोक्षुरः। 
शकेरामलकदराध््शलीमाषमाकिकः ॥ 
युक्तो रंभाफलं दश्वा कामदेव इति स्मृतः। 
सेवनादर्वरिङ्खः स्याद्‌ द्रावयेदनिताश्चतम्‌ ॥ 

सोनेकी भस्म (या वर्क) १ भाग, पारद 
( रससिदुर) ४ भाग । दोनो को प्ंभलके रसम 
धोटकर ( गोरा बना कर दोटायन्त्र विधि से) 
निम्न टिखित रसो मे प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वेदन करं 

(१) केटी की जड़ का रस, (२) दुध, 

दख का रस ओर गाय का धी तीनो समान मात्रामे 
मिरे हुवे (३) शहद (४) समल का रस, दुध 
ओर गोखरू का क्वाथ तीनो समान मात्रामं 
मिे हुवे । 

उपरोक्त द्रग्यो मेँ स्वेदन करने के पदचात्‌ 
पीस कर पुरक्षित र्ये । 

टूसे खांड, आमा, दाख, मूसरी ओर उडद 
के चण तथ। शहद के साथ खाकर्‌ ऊपर्‌ से केले 
की फली खनि से अत्यन्त कामशति प्राह होती है 
[९८३] कामधेनरसः (१) 

(भै. र. । शुक, मे.) 

सिन्दुरमप्र नागश्च कपूरहेममाकिकप्‌ । 
खर्परं रजतापि मरदयेः्कमसाम्भसा ॥ 
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ततो गुज्ञामिताः कृता वटयथश्छायाप्रश्ञोषिताः। 


एकां दापयेदासां फमेरुखरसेन च ॥ 
प्रमेहान विक्षतं हन्ति श्क्रमेहं पिरोषतः। 
उवरं जीणे यश्माणे कामयेन्वमिधो रसः ॥ 

रस सिंदूर, अध्रक भ्म, सीसा भस्म, कपुर, 
सोनामक्ली भसम, खपरिया भस्म ओर चांदी भस्म 
यराबर २ छेकर कमलके रसम खर करके 
१-१ स्ती की गोलियां बनाकर छाया मँ सुखां । 

दृसमेसे प्रति दिन १-१ गोरी के के 
स्वरस के साथ सेवन करने से वीस प्रकार के प्रमेह 
ओर विरोषतः शुक्रमेह, जी्णभ्बर ओर राजयक्ष्मा 
का नार होता है | 
[९८४] कामधेनुरसः (२) 

(र. रा. पुं. । कष्टे) 

शुद्धं घतं द्विषा गन्धं रोदपात्रे क्षणं पेत्‌ । 
शीतं वुरणयेर्सषटे वदषा षञ्े चतुगुणे ॥ 
आरन धट तस्थं दोलायन्त्रे चतुगुण । 
पाचयेच्छोषयेत्पश्वादशां श बत्सनाग्षम्‌ ॥ 
क्षिप्ता सवं यदं माग्यं तैले बाङचिसंमबे। 
कमधेमुरिति ख्यातो रसोयं मण्डलापहः ॥ 
गुगुटुलधिफला गन्धं सममेरण्डतेरकम्‌ । 
द्विनिष्कमनुपानं स्याद्रक्तमण्डलष्ठजित्‌ ॥ 

प्रथम शुद्ध गन्धक म उससे आधा शुद्ध 
पारद मिलाकर छे के पात्रमै गरम करं जब 
गन्धकं पिल जाय तो उसे ज्ञा देर पकावें फिर 
ठंडा हयेन पर खरल मे घोटकर्‌ कली करं एवं 
उत चार तह किए हुवे कपड़े मँ बांध कर॒ चार 
गुनी कांजी मे दोला यन्तर की विधि से पका ।फिर्‌ 
सुखाकरं उसमे दसवां माग शुद्र मीरे तेल्यि कां 
वृणै मिलाकर ३ दिन तक बावची के तेठमे धों । 


हसक सेवने रक्तविकार ओर मण्डल कुष्ठका 
नाश होता है। 
अनुपान-गूगः, त्रिफला ओर गन्धकका वृं 
तथा इन सवके वराभर्‌ अरण्डका तैं लेकर सव 
को मिटकर्‌ £ मारो ठं । 
[९८५] कामकलाख्यो रसः 
(९.२. } वाजी; र. र; रसा.) 
मृतदताभ्रकं ख बाजिगन्धामृतासैः । 
शरीकद ीकन्दद्रवैस्तं मर्दयेदिनम्‌ ॥ 
रुद्धा रध्वभिना पाच्यमयै पू्ो्तकेदरवैः। 
पुटन्देय पुनरमेमेषमष्टपुटेः पेत्‌ ॥ 
शादमलीजातनिर्यतिशतु्माषश्च भक्षयेत्‌ । 
गोकषी म॑फटीषीजं पलाद्धे पाययेददु ॥ 
रसःकामकलास्योऽयं रमते खीपहसतधा । 
स्ङ्खोदरसनं इर्यात्सयरेःशासमरीरतैः॥ 
रससिदूर, अभ्रक भस्म ओर्‌ सोने की भस्म, 
समान माग केकर असगन्ध, गिरोय, मूसटी ओर 
केठेक्री जड़के रसम १-१ दिन षोटकर र्धुपुरमं 
पकविं । फिर निका कर उपरोक्त चीजोके रसमे 
धोटकर उसी प्रकार पट दँ । इस तरह ८ पृ दे। 
हते ४ मारो मोचरसमे मिला कर कौँंचके 
वीजो के चूर्णं ओर २॥ तोला गायके परधके साथ 
सेवन करनेते अत्यन्त कामराक्ति बढ़ती है । 
इस प्रयोग के साथ सैभटके रसमैजोका 
चूण मिखाकर समस्त शरीर पर उसकी माटिा 
करनी चाहिये | | 
[९८६] कामाग्निसन्दीपनः 
मै, र. । ध्व. भ.) 
परपरिमितशरुद्ं तकं गन्धतुस्य 
द्रदङकनटितुस्यं भावितं शृङ्गवेरः । 
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 शदलुकनकवीनेर्मावितं सप्तवारं 


तदनुषितजयन्त्ा भृङ्गराज सर्वम्‌ ॥ 


पटितयुपरिश्चष्कं काचकूप्यान्तु क्षिपत 
वहहयुपरिपास्यं बाटुफायश्करश्च ॥ 
एला जातीचन्दरैमगमदससितेः 
सोषगैः सार्वगन्धे- 
स्तुलये्बह्धप्रमाण प्रतिदिन- 
मितं प्रातरंथाय शुद्धः 
ओजः पुषटिविषद्धनोः 
ऽतिवल्स्सर्वन्द्रियानन्दनः 
सर्वातङ्कहरो रसायनवरः 
कामाग्निसरदीपनः ॥ 
छुद्र पारा, शुद्ध गन्धक, युद्ध रिगरफ़ ओर्‌ 
शुद्ध मनसिल ५-५ तोला केकर अद्रक, धतुरेके 
मरीज, सफेद जयन्ती ओर मांगे के रसकी सात 
सात भावना दं । फिर मुखाकर कांचकी शीशीमं 
` भरकर छः दिनतक बका यन्म पकावें । इसके 
पश्चात्‌ उसमे निम्नलिखित चीजोका समान भाग 
पूर्णं मिरे । 
इखायची, जावित्री, कपूर, कस्तुरी, मिश्री, 
कारीमिचै ओर असगन्ध । 
इसे प्रतिदिन प्रातःकाल २३-३ रतती की मात्रा 
मँ सेवन करने से ओज, पृष्ट, बर ओर कामकी 
बृद्धि होती है। यह अयुतम रसायन ओर 
समस्त इन्द्रियो को आनन्द देनेवाह है। 
[९८७] कामिनीदपघ्ररसः 
(र्‌. स. सु. । रसा.) 





गतायुश्च भवेदपि ! परलीपटितनाशनः। 
| वेगेन तुरगोपमः ॥ 


सततं मक्षेचस्तु तश मृत्युनैजायते ॥ 


सेभल्की छाल्का महीन वृण ओर्‌ शद्ध 
गन्धकं बरावर २ ठेकर सेभल्के रस्मै घटे । 

दूते १ मारोकी मात्रानुसार सेवन करनेते 
मनुष्य कामदेव तुस्य खरूपवान्‌, वी -पित- 
रहित, तेजस्वी, बलवान ओर धोडेके समान वेग- 
वाला होजाताहै एवं दके पेवनसे कामकी 
अत्यन्त बृद्ि होती हे । 
[९८८] कामिनीमद'मञ्जनो रसः 

(र. रा. यु. । रसा.) 

शुद्धं घतं सम गन्धं तयद कर्हारकद्रवैः। 
मर्दितं बादुकायन्र याम संपुटके पचेत्‌ ॥ 
रक्तांगख द्वमैर्माव्यं दिनैकन्तु सितायुतम्‌ । 
यथेष्टं भक्षयेच्ायु कामयेत्फामिनीशतम्‌ ॥ 

शद्ध पारा ओर शद्ध गन्धकं बरावर २ 
ठेकर ३ दिन तक कमलके रसम घोटे फिर सम्पुट 
म बन्द करके १ पहर तक बाटुका यन्त्रे 
पक्वे | हसके परचात्‌ १ दिन लाल चन्दनके 
काथ धटे । 

दुसे मिश्रीके पाथ सेवन करके यथेच्छ आहार 
विहार करं । इसके सेवन से अत्यन्त प्राम वृद्धि 
होती है । 
[९८९] कामिनीमदविधूननो रसः 

भ. र.। ष्व. भ.) 


छाखरयास्त्वचमादाय श््षणचूर्णानि कारयेत्‌| कजरीढृतपुगन्धकशम्मो- 


शुदधभंषदवुर्णानि तद्रसेनेव भावयेत्‌ ॥ 
माषमत्रप्रयोगेण शृणु वक्ष्यामि ये गुणाः। 
मकषरष्वजजरूपोऽपि स्ञीदातानन्दुवददनः ॥ 
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स्तुरयमेव फनफ़स्य हि परीजम्‌ । 
= मदयेप्कनकतैरपुत स्यात्‌ 
कृमिनीमदविपूनन एषः ॥ 
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अस्य व्टकमथो तितयाक्तं 
सेते हरति मेहगदौधान्‌ । 
घीर्य॑दाटथकरणे कमनीय 
द्राबणे निधुवने वनितानाभ्‌ ॥ 

युद्ध पारा, शुद्र गन्धक ओर धतरेके बीज 
समान भागटेकर्‌ कञ्चरी करके धतृरेके तेकमे घोरे। 

दूस २ रत्ती की मात्रानुसार मिश्रके साथ 
मिलाकर सेवन करनेसे प्रमेह नष्ट ओर वीर्यं पृष्ट 
होता हे । यह कमनीय ओर कामिनी. विद्रावक दै । 
[९९०] कामिनीविद्रावणो रसः 

(भै, र. । वीयैस्त.) 

आकार मः शरण्ठी उवद इम फणा । 
जातीफलश्च तत्को चन्दने काषिक पथस्‌ ॥ 
दिङकरं गन्धक शाणं फणिफेनं परोनमितप्‌। 
गुञ्ञात्रयमितां इरयात्संमच शटिकां भिषक्‌ ॥ 
पयसा परिपीतोऽय शरुक्रस्तम्भकरो रसः। 
विद्रा्णःकामिनीनां बज्चीकरण एवं च ॥ 

अकृरकरा, सोढ, लग, केसर, पीपल, जाय- 
फल, जावित्री ओर चन्दन प्रक १।-१। तोख । 
गुद्र शिगरफ ओर्‌ शुद्र गन्धकं ३--२ मादा ओर 
अफीम ५ तोला केकर खर करके २३-३ रततीकी 
गोलियां मनाव । 

नहे दृधके साथ रेवन करने शुकरस्तम्भ 
होता है । यह कामिनीविद्रावक ओर वशीकरण है। 
[९९१] कामेदवरो रसः (व. नि. र" पाड, 
परं हतं पट गन्ध बहिः पथ्या त्रये त्रय । 
ुसतसापत्रकानां च मिते चाधषरं पलम्‌ ॥ 
षणं पिप्पलीमूलं विपं चेष परं परम्‌ । 
नागकेसर रेणुकाधपलं तथा ॥ 
पुरातनगुडेनैव तुलाधैन प्रपाचयेत्‌ । 
मर्दयेचा्रकदैर्यानक तद्‌ पतेन च ॥ 





गुटिका बदराकारा कारयेद्धकषयेत्सदा । 
श्नोफपां इहरः सोप रसः कामेश्वरो हयम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा ५ तोह, शद्ध मन्धक ५ तोला, 
चीता १५ तोला, हैड १५ तोला, नागरमोथा, 
इलायची ओर तेजपात २।॥-२॥ तोल, त्रिकुटा, 
पीपलामूर ओर शुद्र मीढ तेछिया ५-५ तोला, 
नागकेसर १। तोल ओर्‌ रेणुका २॥ तोलय टेक 
चूणि करके २५० तोला पुराने गुदम मिराकर 
पकाविं (था मुड्की चादानी मे इन सब का चृ 
मिद्व) फिर इते अद्रकंके रस ओर धीम १-१ 
पहर घोटकर बेरके बराबर गोष्ियां बना । 

इसके सेवन से सुजन ओर पड़ का नार 
होता है । 


[९९२] कारण्यसागरो रसः 
(रसे. सा. स. | उ्वराति.) 


भस्मश्ताद्‌ द्विधा गन्धं तथा दविखं यताप्रकम्‌ 
दिनं साष॑पतेलेन पिष्टा यामं तरिपाचयेत्‌॥ 


रमाकिवमूरोत्यैः पिषः यामं विपाचयेत्‌ । 
्रिशवारपश्चरुवणविषव्योषाभ्निजीरकेः ॥ 
सषिडड्गोस्तुरय भागैशये कारुण्यसागरः। 
माषमाघ्र ददीवास्य भिषक्‌ सर्भ्रातिसारके ॥ 
पज्रे विञ्वरे वापि सशूले श्लोणितोद्धवे । 
निरामे शोथयुक्ते वा ग्रहण्यां स्निपातिके ॥ 


अनुपानं विनाप्येष काय्यैपिद्धि करिष्यति ॥ 
रस सिन्दूर १ भाग, ड्ध गन्धकं २ भागं 


जर्‌ अभ्रक भस्म ४ भाग, ठेकर १ दिन पयेभ्त 
सरसो क तेलमे घोटकर सरसो के तेड मे १ पहर 
पका | फिर इसी प्रकार १ दिन भांगरे की जडकै 
रस म खर करके १ पहर तक ॒पकावे । इसके 
पश्चात्‌ उसमे १-१ माग सजीखार, दामे की सीर, 
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जवाखार्‌, पाचों वण, जद मीढा तेहिया, त्रिकुटा, 
चीता, ज्ञीरा ओर्‌ बायविडेग का चु मिला । 
इते १ मादोकी मत्रानु्ार स्वर सर्हित, 
स्व्‌ रहित, शूल, स्त ओर दोथ युक्तं अतिसार, 
निरामातिसार, संग्रहणी ओर सन्निपातातिसारं आदि 
समस्त अतिसारो मे प्रयोग करना चाहिए । इसमे 
अनुपानके बिना मी सफरुता प्राप हो सकती है 
[९९३] कादयहरलौहम्‌ 

(र. रा. यु. रसे. सा. स. । रसा) 
येता पुनमेवा दन्ती बाजीगम्धा त्रिकरः । 
शतमूटीभलायुक्तरेभिरोहं प्रसाधितम्‌ ॥ 
निहन्ति नियतं काश्येमपि भृगरसैःसह । 
नास्स्यनेन समं लोहं सषैरोगान्तकं मतम्‌ ॥ 
दीपनं बरूवणत्नि ष्यदं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 


खेत पुनर्मैबा, दन्ती, असगन्ध, त्रिफलया, 


्रिकुरा, त्रिमद (बायबिडुग, चीता ओौर नागरमोथा) 
` शतावर आर्‌ खैरी के साथ ठह भस्म सिद्ध कर। 
( लोह भस्म मे हना समान भाग चृ मिला |) 
हसे मांगरेके रसफे साथ सेवन करने से कृशता 

अवश्य नष्ट होती है । हसक समान समस्त रोगों 
का नाकच करने वारा दृसरा रोह नदौ है । यष 
ह्वीपुन, ङ, वणं ओर्‌ अमन वद्रैक तथा ` अघयुततम 
दृष्य है । 

[९९४] काटकंटको रसः 

ख. नि. २, । वा. व्या.) 

-घजद्ताम्रहेमाकेतीकणयंड करमो । 
मसिं मदैयेदम्हवरण दिवसत्रयम्‌ ॥ 
प्रिक्षारं पश्चरवणं मर्दित सम समम्‌ । 
दसा निशुण्डिकादरवरिमेदेयेदिवपत्रयम्‌ ॥ 
दुष्कमे तदिवूर््याथ विप चार्याए्मांशतः। 
टङ्कणे विषतुर्यांषं द्षव जभ्बीरदरवः ॥ 














, भआवयेदिनमेकन्तु रसोय कालङण्टकः। 


दातव्यः सर्वरोगेषु पनिपाते विशेषतः ॥ 
दविगुञ्ञामाद्रकदरविधतेवा वातरोगिणम्‌ । 
निगुण्डीमूलचूं त॒ माहिषास्यं च गुण्ुतुम्‌। 
समाश्च मदयेदान्ये ददी कर्षपमिता। 
अनुयोज्य धतै्ि्यं लिग्धसुप्णे च जनम्‌ ॥ 


| मंडलान्नाहयेत्सर्वान्वातयेगान्न संशयः। 


सन्निपाते पिवेच्चायु रविमूरकरपायक्म्‌ ॥ 

हीरे की भस्म १ भाग, रससिन्दूर २ भाग, 
अभ्रक भस्म ३ भाग, सोने की भस्म ¢ भागः 
तथे फी भस्म ५ भाग, वीक्षण खोह भस्म ६ भाग 
ओर मुड कोह भस्म ७ भाग, ठेकृर्‌ सव को ३ 
दिनि तक अभ्टवरी* के रसो मेँ पटे । फिर उसमे 
सभ्रीखार, घुहगि शी सीर ओर जवार तथा 
पाचोनमकोका तूणं १-१ भाग मिलाकर ३ दिन 
संभाद्ध के रस मँ घोरे । हके पस्चात्‌ सुखाकरं 
उसमे हस समस्त चण का आटवां भाग अद्ध 
मीटा तेलिया ओर इतनी ही पुहागै की खी 
मिलाकर १ दिन जम्बीरी नीव के रसम धोटे। 

यह्‌ रस साधारणतः समस्त गोगो मं ओर विशे- 
षतः सन्निपात में अद्रक के रसके साथ प्रयोग 
करना चाहिए । वातज रोगौ २-२ रततीकी मात्रा 
नुसार धी के साथ रेवन कराना चाहिए । एव 
द्वा खनेके पचात समाद्‌ की जड़का तण ओर्‌ 
भैसिया गूगल बरात्रर लेकर धीम घोटकर १। 
तटे की वटी बनाकर उसेधी के साथ विष्टरं 
दसे सन्निपात म॑ आक्रकी जड के कषाय के साथ 
देना चाहिए | 

यह्‌ रस मंद कुर ओर समस्त वातञ 
रोगो का अवश्य नार करता ३ । 


* देखो पृ. १५१ टिप्पणि 
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ककारादि-रसथ्रफरणम्‌ 


पथ्य --स्निध (चिक्रने) ओर गरम पदाथ | 


[५९५] कालवञ्जायनी रसः 
्र.नि.र. | विष.) 

पारदं गन्धाह तुत्थ दङ्कणं रजनी समम्‌। 
देवदास्या द्रम दिनं ष्यं त॒ भक्षयेत्‌॥ 
कारमजा्षनिर्नाम रषः पर्वविपापहः | 
नरभूप्र पितु कालदष्टोऽपि जीवति ॥ 

दाद्र पारद, दद्र गन्धकः, गृद्ध तुतिया, सु- 
हाग की खीर भौर हल्दी बराबर बरावर्‌ ठेकर १ 
दिन तक देवदार क रमे घोट कर सुखा कर 
रक । यह रस समस्त प्रकारके विषो का नारा करर्‌- 
ताह। टसे आदमी के मूत्र के साथ विने 
कलि सरपं क कटि हुवेको भी माराम हो जाताहै \ 
[९९६] कारवश्चको रसः 

(र. रा. सु. । यक्षा.) 

मृत दतं मृत नागं गन्धकं तुत्थटङ्कणम्‌ । 
प्तयेकमदधे निष्क स्यान्मरतशुलवे दिनिष्ककषम्‌ ॥ 
शद्खे निष्क्रयं चूण नवनिष्कवराटकम्‌ । 
पूरयेतपूर्ववस्चूण पुरयेष्टोकनाथवत्‌ ॥ 
ततस्तवकद ररव रुध्वा पुरे पचेत्‌ । 
आदाय चणयेत्‌ शणं तुर्यां शमरिचेयुतम्‌ ॥ 
चूर्णाचतुगुणं गन्धन्नको र्य विचृणयेत्‌ । 
पश्चमपिधृतेर्टद्यमसाध्यं राजयक्मकम्‌। 
्रिसप्ाहान्न सन्देहो रसोयं कालवश्चकः ॥ 

रस सिन्दूर, सीसा भस्म, शुद्ध गन्धकं शुद्र 
तुतिया ओर सुहाग की शील २.२ मारो तथा 
तत्रि ओर रौखकी भस्म ८.-८ माशा ठेकर चण 
कारे उसे ३६ माहा कौड्यो मे भर्‌ कर उनका 
मुख मुहामे से ब्रन्द कर के इगावसुम्पुटे करके 
पुर लमा दरं । एर स्वंग सीत होने पर निकालकर 
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। आक फे पत्तो के रस में घोरकर हरावसम्पुट कर 


के पुट ल्गावे । इसके पश्चात्‌ चण करके उसमे 
समान भाग काली मिच का चूर्णं ओर उस सवे 
चौगुना शुद्र गन्धकर मिलाकर खरल करे । 

ट्से ^ महोकी मात्रानुषार २१ दिन तक 
धी के साथ सेवन करने से असाध्य (कष्ट साध्य) 
राजयक्माका भी अवद्य नाद्य हो जाता है। 
(व्यवहार्कि मात्रा २--४ रती) 
[९९७] कालविध्वसनो रसः 

९. र. स.| अ. १९) 

श॒दधघ्तं हेमतारं ताम्र तुर्यं च मयेत्‌। 
जंबीरनीरसंपुक्तमातपे मरदयेदिनम्‌। 
सर्वतुल्य पुनः षत शिष्ा पिष्ट प्रकरपयेत्‌ 
धत््रफरमध्ये तु दोलायन्त्रे यहं पचेद्‌ ॥ 
धत्तरोत्यद्ररेव यन्त्र पूयं एनः पुनः 
आदाय बधयेसदरल्े द्टिकायन्त्रगं पचेत्‌ ॥ 
अंमीरेगंधकं पिष््रा अधथोदषव च दापयेत्‌ । 
तुस्यं पनः पनर्दय रुध्वा लपुपुटे पचेत्‌ ॥ 
पदगुणे गन्धके जीर्णा तत्तस्य मृतलोहकम्‌ । 
द्त्वा मै पलिकं च कण्टकार्या दरतैरहम्‌ । 
रुप्वाथ करिषग्िनिखकपोताख्यपुटे पचेत्‌ । 
पुनर्मचे पुनर्माव्यं त्रिवारं पूर्नेद्रषैः॥ 
ृहयुसथद्रवेरतद्त्‌ परिधा मथ पूरेतूत्रिषा। 
वहथकेनक्तमालानां पृथद््रविषटिषा द्विषा । 
मै रुध्वा पुटे तद्दशा वर्सनामक्षम्‌। 
द्स्वा तरिमिन्विचूरण्याथ गुञ्ञामात्र प्रयोजयेत्‌ 
कालविष्वंसनो नाम रसः पाण्ड्वामयापहः । 
अमयाऽथ गवां त्रेः पिदा चानु प्रदापयेत्‌॥ 

शुद्ध पारद, सोना भस्म, चांदी मस्म ओर्‌ 
तावा भस्म, बरागर बराबर ठेकर १ दिन पर्यन्त 
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भारत-मैषभ्य- रत्नाकरं 








जम्बीरी नीब के रस म धूपमं घोरं ! फिर सबके 
बराबर शुद्र पारा मिलाकर खर केर ओर उसे 
धतुरे के फर्म भरकर दोलयन्त्र विधि से धतुरे के 
रसँ ३ दिन पक्वं । ज्यो २ रस सूखाय व्योर 
ओर्‌ डारते रहना चाहिए । 

इसके परचात्‌ धतुर के फल समेत समस्त 
जौषधिं को कपडे मे बांधकर “ इष्टिका ?' यन्त्र 
मै पुटदें। 

इसके पश्चात्‌ जम्बीरी नीनबृके रसम धुरा हुवा 
छुद्र गन्धक समान भाग ठेकर्‌ उपरोक्त ओषधि के 
ऊपर नीचे रखकर राराव सम्पुट कर ओर ल्घु 
पुट मेँ एरक दे । इसी प्रकार समान भाग गन्धुक 
के साथ छः पुटं गावें । फिर समान भाग छह 
भस्म मिलाकर १ दिन कटेही के रस मे अच्छी 
तरह खरर करं ओौर सम्पुट करके अरने उपलो की 
अधि में केपोत पुर दगा ।. इसी प्रकारं २ पुर 
कटेटी के रस मँ ३ वृहती (कटेरे) के रस मे जर 


दोदो पुट चीता, अक्र तथाकरजवेके रस्म 


घोट कर गावे तदन्तर दरावां भाग शुद्ध मीय 
तेख्यि का पूणि मिङाकर्‌ खर करं । 

हसे १ रत्ती की मात्रानुसार्‌ खिराकर्‌ उपरते 
गोमूत्र म पिसी हुईं ड गोमूत्र के साथ सिला से 
पाड का नारा होता है । 
[९९८] कालाभ्निभ्रवो रसः 

(भे. र. । व.) 

शृद्धशसै द्विधा गन्धं मदयेद्‌ गोक्षुरवैः। 
मावितश्च विसोभ्याथ चृशषेदतिचिक्षणम्‌ ॥ 
वु्णतुरयं मृतं ताभ्र ताम्राद्टशिकं विषम्‌ । 
दिङगरं रसमागन्च हौभागौ कनकस्य च ॥ 
बाणभासोऽत्र गोदन्तः बार्णमागा मनःश्षिरा 
ङ्गनं नेतरमागश्च कतुभागश्च खरम्‌ ॥ 


001 नि1५४व& ^\16 26501 





ब्रह्ममागश्च ञेपाले नेत्रमागं हसादरय्‌ । 
माकि चाभिभागश्च लोहवङ्गख भागकम्‌ ॥ 
सर्वान्‌खष्ठोदरे कषिप्ता क्षीरेणाकंस्य संदयेत्‌ । 
दश्षमूरकषयेण मदेयेद्‌ याममात्रक्‌ ॥ 
पञ्चमूलकषायेण तमव च पिमदेयेत्‌ । 
चणमात्रं बीं कृत्वा बलं ज्ञा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सवे त्रिदोषजे हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ । 
पूवेवहापयेत्पथ्यं जलयोगश्च कारयेत्‌ ॥ 
पथ्यं क्षारयोदनं ज्ञेयं दधिमक्तसमन्वितम्‌ । 
कालागिनिभेरयो नाम रसोऽयं भूमिपूजितः ॥ 
१ माग युद्ध पारद ओर २ भाग शुद्ध गन्धक 
की कजरी करके गोख् के रसकी मावना दें 


फिर सुखाकर अत्यन्त महीन चूर्णं करं ओर उसमे 


ताम्र भस्म सव वृण के बराबर तथा शुद्र मीढ 
तेिया आढवां भागं, शुद्ध रिगरफ १ माग, (या 
६ माग) घतुरा दो भाग, गोदन्ती हर्ताछ्की मस 
५ भाग, शुद्र मनसि ५ भाग, युहागे की खीर 
२ भाग, खुद खपरिया ६ भाग, शुद्र जमाल्गोरां 
१ भाग, हह विष २ माग, सोना मक्ी भस 
२ भाग ओर रोह भस्म तथा बह्न मस्म १-१ 
भाग टेकर १-१ पहर तक आक्र के वृध, दरामूल 
के कषायं तथा पञ्चमूल के कषाय मेँ धोटकर चने 
के बराबर गोटियां बनावे । 

हसे बलानुसार सेवन करने से षोर सनिपात 
का नारा होता दै । 

पध्य-- राष्ट चाव का भात ओर दही । 
९९९] काटाभ्रि रसः 

(र. र. । भगे.) 

यदध धरत पमं गन्म मृतनागं सततस्थकरम्‌ । 
जीर न्धं तुस्य तिक्ता कोष(वकीरमैः ॥ 
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पिष्टे तष्धेपनाद्रन्ति मक्षणाच्च मगन्दरम्‌ । 
रसःकालाग्निनामोऽयं दविगुज मरत्युजिद्धवेत्‌ ॥ 
दद्ध पारा, शुद्र गन्धक, सीसा मस्म, तुतिया 
मस्म, जीरा ओर सेधा नमक बराबर २ ठेकर 
कंडवी तोरी के रस्म घोरं । 
दूस खाने ओर्‌ टेप करने सै भगन्द्रका नाडा 
होता है । मात्रा २ रती। 
[१०००] कालाच्चिर्द्रो रसः (१) 

(रपे. चि. म. । अ. ६) 
घ्ूताभ्रकान्तरौहानां मस्मगन्धकमाक्षिकषम्‌ । 
वन्यककोटिकाद्रस्तुस्य मदं दिनावधि ॥ 
वन्यककोटिकाकन्दे क्षिप्त्वा रिप्त्वा मृद। बिः 
मूधराख्ये पुटे पश्वादिकं तद्धिपचयेत्‌ ॥ 
रपः फालामिरदरोऽयं दश्षहिन विपषतुत्‌ ! 
पिप्पीमधुसयुक्तमनुपनं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 

रस सिन्दूर, अभ्रक मस्म, कान्त खोह्‌ भस्म, 
शुद्र गन्धक ओर सोनामक्ली भस्म बराबर २ 
टेकर्‌ १ दिन परथन्त बनककोडे के रसम घोरे 
ओर एमे उसी की (वन.ककोडे फी) जड़ के भीतर 
मर कर उपरमे मद्री का लेप करके १ द्विन 
“मूघरयन्त्र' मे पकावें | 

देस रस कोद दिन तकं सेवन करनेसे 
विसर्प का नाड होता हे। 

अनुपान--पीपर का चू ओर्‌ शहद । 
[१००१] कालाग्निरुद्रो रसः (२) 

(र. रा. सुं. । खा.) 
वजञघ्ूताकंखर्णायत्तार्तीक्ष्णमयं क्रमात्‌ । 
गबृद्धथा मृत सवं महसा चित्रकरः ॥ 

मदयेन्पातुटुङ्गम्तेजवीरस्य दिनत्रयपू। 
शिग्ुजेःकायैः कन्याक्षायैरदिनत्रयम्‌ ॥ 
आद्रेकस्य दिनिःसप्त दिवरे मातितं तहः॥ 
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न्नोषित दषष्मचुषैन्तु पादास टङ्कणं तथा। 
टङ्कणं सधत्तनामं चृणे कृत्वा मिभिश्रतपू । 
्रिकदुप्रिफलाबन्हिचातुर्जातकपैन्धवप्‌ ॥ 
सौवचलं धूमसारं चूणेमेतत्‌ समं समम्‌ । 
छरा सम सुमागेकं तत्सवं चरकः ॥ 
शिप्रुनेमारटङ्गोत्थैसोरयिखा वदीकृतम्‌। 
रसः काराग्निर्द्रोये त्रिथुजजे खादयेत्सदा ॥ 
अग्निदी्ठिकरं हिकाश्चासं सर्वहृतान्तकः 
स्थूलानां करुते काश्यं कृशानां स्थौर्यकारकम्‌॥ 
अनुपानविरेषेम्तु ततोरोगेषु योजयेत्‌ । 
साध्यासाध्यं जयतयाश्नु मण्डलाभ्ञातरसंश्चयः॥ 

हीरे की भस्म १ भाग, रस सिन्दूर २ भाग, 
तानिकीभस्म ३ माग, सोनेकी मस्म ¢ भाग, 
लोह भरम ५ भाग, चांदी भस्म ६ भाग ओर 
तीक्ष्ण दोह मस्म ७ भाग केकर चीता, बिजौरा 
नीबू, जम्वीरी नीबू, सहंजने की जड़ ओर धीकुमार 
के रस मे ३-२ दिन घोरं | फिर सात दिन तक 
अदरक के रसम पोरे ओर सुखकर महीन चण 
करं । इसके बाद उसमे सुहागे की सील ओर ञद्ध 
मीरे तेये का चरणं प्र्येक उसे चौथा भाग 
ओर्‌ समान मात्रा मेँ मा हुवा त्रिकुटा, त्रिफला, 
चीता, चातुजात (दाख्चीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेसर) संधा नमक, सच नमक ओर घरका 
धुवां १-१ माग मिलाकर अदूरक, स्ह॑नना ओौर 
बिजौरे नीवू के रसम घोटकर ३-२ रत्तीकी 
गेद्ियां गना । 

यह्‌ अग्नि प्रदीप करने वाला हिचकी ओर 
स्वासं नारके स्थूल ओर कृद रारीर को समाः 


वस्था पर छाने वाख ओर्‌ अनुपान भेद से रोगो 
का नारा करनेवाला है 


इसके सेवनसे मण्डट (कुष्ठ मेद)का अवद्यं 
नाश होता है। 
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भरत-श्रैषग्य-रनाकर 
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[१००२] कालान्तक रसः (१) 
(र. र. । कापि) 


हिस्णुरं मरिच व्योषं रङ्णं गन्धकं समम्‌ । 
जम्भीररससंयुक्तं मदये्ाममात्रकम्‌ ॥ 
कासं इवासमतीपतारं प्रहणीसाज्निपातिक्म्‌ । 
अपर्मारामयं मेहमजीणे चाग्निमार्चताम्‌ ॥ 
गुञ्ामातरपदानेन सवं नाश्चयति क्षणात्‌ ॥ 

शद्र शिगरफ, काटीमिचै, त्रिकुटा, सुहागेकी 
लील ओर्‌ शुद्र गन्धकं बराबर २ ठेकेर १ पहर तक्‌ 
जम्ब नीबू के रसमे . घोरे । 

दमे १ रत्ती की मात्रानुक्तार सेवन करने पे 
खांसी, श्वास, अतिसार, संग्रहणी, त्रिगोषज अप- 
स्मार्‌, प्रमेह, अण ओर जप्निमांयका नाश 
होता है । 
[१००३] कारान्तको रसः (२) 
| (र. नि. र. । क्षय.) 
कुर्याष्ठोहमयीं मृषाुन्रतां राद ्ाद्गुलम्‌ । 
मर्दित खणवारादिगृहकन्यारपेः रसम्‌ ॥ 
लश्ुनर्याममात्रं च पिण्डीकृत निवेशयेत्‌ । 
छख पूवोक्तमूषायां घरतपादं च गन्धकम्‌ ॥ 
निगुण्डीरससंपिष्टं तन्पूषएायां बिनिधिपेत्‌ । 
आच्छा लोहचक्रेण रुदरयन्तरेण जारयेत्‌ ॥ 
एवमष्टगुणे जीणे सष विचूणयेत्‌ । 
पश्चगुजामितं खदेदसुपानं मृगाङ्वद्‌ ॥ 
अवं कालान्तको नापर रसोय राजयक््मभित्‌ ॥ 

पारे को धुर, बाराहीकन्द, धीकुमार ओर 


ल्हसन के रस मे १-१ पहर तक धोटकर गो 
बनव । फिर उसके नीचे उपर समाद के रस्मै 


धुण हुवा पारे से चौथा भाग गन्धक भरकर १२ 
अङ्गुल ऊंची (गहरी) रहे की मूषा मेँ रखकर्‌ 
उसके मूह कोरेदेके दकनेसे ठक दें । ओर 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 


रद्यन्त्र मँ परकायं । इसी प्रकार जब आटगुनी 
गन्धकं जीण हो जाय तो ३२ पुट देने के माद्‌) 
चुण करके रक्यै | 

से म्रगाङ्क रसोक्त अनुपान के साथ ५ र्ती 
की मात्रानुसारं सेवन करने पे राजयक्ष्मा का नारा 
होता है । (व्यवहारिक मात्रा १-२ रत्ती ॥} 
[१००४] काटारि रसः 

(यो. चि. म. | मिश्राधि.) 

्रिशाणं पारदं वेव गन्धकं श्ञाणपशकभू । 
त्रिश्चाण वत्सनाभश्च पिप्परी दशश्चाणिका ॥ 
रबह्खं च चतुः शाणं श्रि्ताणे कनकाहयम्‌ । 
टङ्कुण वन्िशाणे च पश्च जातीफं क्टिपेत्‌ ॥ 
मरिच पश्च शणं खयदकरं च त्रिशाणकभू । 
करीरद्रफनिभ्बुकेमदेयेख दिनश्रयम्‌ ॥ 
फाटारिरसनामाऽय वातन्याधिनाक्ननः | 
मदने मक्षणे नस्ये द्विगुज्ञे सन्निपातजित्‌ ॥ 

टुद्ध पारद ९ मारा, शुद्र गन्धकं १। 


तोला, शुद्ध मीठा तेलिया ९ मासा, पीपर ३।॥ 


तोला, ग १ तोला, धतृरा ९ माश, सुहगिक्ी 
खील ९ मारा, जायफल, कामि १। वोखा 
ओर अकरकरा ९ माशा ठेकर ३-३ दिन करीर, 
अद्रकं ओर नीवृके रस मँ षो । 

दते मर्दन, भक्षण ओर नस्य द्वारा प्रयोग 
केरने से वातभ्याधि ओर सनिपात का नार होता 
है। मत्रा २ रतती। 
[१००५] कलि्वरो रसः 

(र. रा. । सु. । खा.) 

वङ्कुं लोहं तथा ताम्रम्रकं पारं मतम्‌ । 
गन्धकं ताप्यदरदौ दिव्यं जातीएरं तथा ॥ 
घ्मेरा दालचिनी च केशरं विषकं स्मृतम्‌ । 
धूरंबीजं च जेपालं टङ्कणे च समम्‌ ॥ 
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ककारादि-रसप्रकरणम्‌ (३०१) 
सर्वभ्यस्त्िगुणं श्यामं क्षिप्त्वा चूर्णीकृतं | हिहूगुलं मरिचं गन्धं सव्योषं टङ्कणं 
भिषर्क्‌। तथा। 
वषापामार्गनिर्गुण्डी भङ्गा भृ डगरसेन द्िगुज्जमार््रकदरायैः सभ्निपातं सुदारुणम्‌ ।। 
च।। | कासं नानाविधं हन्ति शिरोरोगं 
मर्दयेदिनमेकैकं रसः कालेश्यरो भवेत्‌। विनाशयेत्‌।। 
एकगृडयं द्विगुडजं वा बलं ज्ञात्वा ` 
एतृ न व प्रयोजयेत्‌ शंगरफ, मरिच, गन्धकः, त्रिकरा ओर सुहागा 
प्रयो जयेत्‌।। = 
¡ श्वासं निहन्त्याश्‌ कफरोगं बराबर बराबर लेकर चर्ण करे। 
कासं श्वासं निहन्त्याशु कंफरोगं च इसे २ रत्ती की मात्रानुसार अदरक के रस के साथ 
दारुणम्‌।। | सेवन कराने से दारुण सन्निपात, अनेक प्रकार की 


वङ्ग भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, 
पारद, गन्धक, सोनामक्खी भस्म, शगरफ, कान्त 
लोह भस्म, जायफल, छोटी इलायची, दाल चीनी, 
केसर, मीरा तेलिया, धतुरे कं बीज, जमालगोटा ओर 
स॒हागा समान भाग तथा सब के वजन से ३ गुना मिर्च 
का चर्ण लेकर १-१ दिन बांसा, चिरचिटा, संभाल्‌, 
भांग ओर भांगरे के रसे घोरे। 

इसे रोगी के बलानुसार १-२ रत्ती की मात्रानुसार 
सेवन कराने से खासी, श्वास ओर दारुण कफ रोगो का 
नाश होता है। 


(१००६) कासकर्तरी रसः 
(र० रा० सुं। कास०) 


रसगन्धकपिष्पल्यो हरीतक्यक्षवीसकम्‌। 
यथोत्तरं गुणं चूर्णं व वंवायभावितम्‌। । 
एकथिशतिवारेण ` विचुर्णयेत्‌। 
भक्षयेन्मधुना हन्ति कसं वै कासकर्तरी।। 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, पीपल ३ भाग, हैड 
४ भाग, बहेडा ५ भाग ओर बासा ६ भाग लेकर चूर्णं 
करके उसे कीकर के रस की २१ भावना दे। 

इसे शहद मे साथ सेवन करने से घांसी का नाश 
होता है। 


(१००७) कासकठरः 
(र० रा० सं। कासे) 


खांसी ओर शिरकेरोगोँंकानाश होता है। 


(१००८ ) कासकेसरी 
(व॒० नि० र०। कासे) 


दरदं मरिचं मुस्तं टङ्कणं च विषं समम्‌। 

जम्बीराद्भिश्च समर्य कूर्यान्मुद्गनिभां 
वटीम्‌।। 

आर्द्रकस्वरसेनैव कासं 'श्वासं व्यपोहति।। 


शंगरफ, मरिच, मोथा, सुहागा ओर मीख तेलिया 
समान भाग लेकर जम्बीरी नीब के रस में घोरकरमुंग 
के बराबर गोलियां बनावें। 

इन्हे अदरक के रस के साथ सेवन कराने से घांसी 
ओर श्वास का नाश होताहै। 


(१००९) कासनाशनो रसः 
(र० र० स०। अ० १३) 


सार्कतीक्ष्णाभ्रको ऽगस्त्यकासमर्दवरारसेः। 
मर्दितो वेतसाम्तेन पिण्डितः 
कासनाशनः।। 


ताम्र भस्म, तीक्ष्णलोह भस्म ओर अभ्रकभस्मको 
अगस्ति, कसौदी, त्रिफला ओर अम्लबेत केरसकी 
भावना देकर गोलियां बनावें। 

इनके सेवन से खासी का नाश होती है। 
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(१०१०) कासश्वासषिधूननो रसः 
(व॒० नि० र०। कास०) 


रसभागो भयेदेको गन्धकावृद्धो तथेव च। 
यवक्षारस्त्रिभागः स्याद्रचकं च ।। 
मरीचं पञ्चभागं स्याच्छदं ्‌। 
कोसं पञ्चविधं हन्याच्छवासं पञ्चविधं 
तथा।। 

शुद्ध पारद १ भाग, गन्धक २ भाग, जवालार ३ 
भाग, सौचल (काला) नमक ४ भाग ओर मरिच ५ 
भाग लेकर चूर्ण करे। 

यह पांच प्रकार की खांसी ओर पांच प्रकार के 
श्वासों का नाश करता है। 


(१०११) काससंहारभेरवः 
(र० सा० सं०। कास०) 


रसगन्धकताभराभ्रशङ्खटङ्कणलोहकम्‌। 
मरिचं कष्ठतालीशजातीफललवङ्गकम्‌। । 
कार्षिकं चूणमिदाय दण्डेनामदर् भावयेत्‌, 
भेकपर्णी केशराजनिर्गण्डी काकमाविका।। 
व्रोणपुष्पी शालपर्णी वा न्दरकं तथा। 
भाङ्ग हरीतकी वासा : पत्र्ै 
रसेः।। 
वटिकां कारथेदरेद्यः पञ्चगुर्खाप्रमाणतः। 
वातञं पेत्तिकं कासं श्लैष्मिकं चिरजन्तथा। 
श्रीमद्गहननाथेन काससंहारभेरवः। 
रसोयं निर्मितो यत्नाल्लोकरक्षणंहेतवे।। 
वासा शुण्ठी कण्टकारी क्वाथेन 
पाययेद्‌ धः। 
कासं नानाविधं हान्त शवासमुग्रमरोचकम्‌।। 
बलवर्णकरः श्रीदः पुष्टिदः कान्तिवर्धनः। । 


पारा, गन्धक, ताम्र भस्म, शङ्ख भस्म, सुहागा, 
लोह भस्म, मरिच, कठ, तालीशपत्र, जायफल ओर 
लौ प्रत्येक का १-१ कर्ष चूर्णं लेकर खरल करके उसे 
मण्डकपर्णीं (ब्राह्मी भेद) भागरा, संभालु,. मकोय, 


गूमा, शालपर्णी, ग्रीष्मसुन्दर (गीमा) भारगी, हरड 
ओर नासे के पत्तो के १-१ कर्षं रस में घोटकर ५-५ 
रत्ती की गोलियां बनावें। 

हसे बांसा, सोँठ ओर कटेली के रस के साथ सेवन 
कराने से वातज, पित्तज, कफज ओर पुरानी घांसी, 
प्रबल श्वास ओर अरुचि का नाश होता तथा वल, 
वर्ण, सौन्दर्य, पुष्टि ओर कान्ति की वृद्धि होती है। 


(१०१२) कासहरो रसः 
(र० र० स०। अ० १३ ) 


तारे पिष्टशिलां किप्त्या हरितालाच्चतुरगृणाम्‌। 
कासागोक्षुरसाराभ्यां मर्दित प्रहरहयम्‌। । 


प्रस्वि्नो बालुकायन्त्रे गुञ्जाद्भितयसंभितः। 
कासं त्रिकटुनिर्गुण्डीमूलच्‌र्णयुतो हरेत्‌। । 


चांदी भस्म १ भाग, मनसिल ४ भाग ओर हरताल 
१भाग लेकर २-२ पहर वासे ओर गोरू के स्वरसमें 
खरल करे फिर (शराव संपृट करके) बालुका यन्तर मेँ 
स्वेदन करके २-२ रत्ती की गोलियां बनावे। 

इन्हे त्रिक्टे ओर संभाल्‌ की जड के चर्ण के साथ 
सेवन करने से खासी का नाश हौताहै। 


(१०१३) कासान्तको रसः 
(र० रा० सं०। कासे) 


सूतं न्धं विषं चैव शालपर्णी च धान्यकम्‌। 
यावन्त्येतानि चुर्णानि तावन्मात्रं मरीचकम्‌। । 
गुञ्जा चतुष्टयं खादेन्मध॒ना कास शान्तये। । 


पारा, गन्धकं, मीठा तेलिया, शालपर्णी ओर 
धनिया १-१ भाग, तथा इन सब के बराबर मरिचका 
चूर्णं लेकर खरल कंरे। 

इसे खासी की शान्ति के लिए ४्रत्तीकी 
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मात्रानुसार शहद मेँ मिलाकर सेवनं करना चाहिषए। 


(१०१४) कास्तारि रस 
(र० रा० सं०। कासे) 


अभ्रक शम्भवीजञ्च तीक्ष्णं शल्बसमन्वितम्‌। 

कासमर्दवरागस्तिवेतसाम्तेर्विमर्ययेत्‌। । 

चतर्ग्ञ्जावटी हन्ति कासं पञ्चविधं 
तथा।। 


अभ्रक भस्म, रस सिन्दूर, तीक्ष्ण लोह भस्म ओर 
ताम्र भस्म बराबर बराबर लेकर कसौदी, त्रिफला 
अगस्ति ओर अम्लवेत के रसमें घोटकर ४-४्रत्तीकी 
गोलियां बनावे, 

ईन फे सेवन से पांचा प्रकार की खासी नष्ट होती 
ह। व्यवष्टारिक मात्रा १-२ रत्ती। 


(१०१५) कासीसबद्धो रसः 
(र० र० स०। अ० २०) 


पलं रसं हि कासीरैर्यतं पञ्च गुणैः सह! 

मदयेद्यामपर्यन्तमर्जनस्य त्वचो रसेः।। 

-शरावसंपुटे रुध्वा पुटेत्क्रोडपुटेन हि। 

रसः कासीसबद्धो ऽयं मधुना वल्ल- 
तुल्यकः।। 

शाणदार्कचिकायुक्तः सेवितो हन्ति 
निश्चितम्‌, 


त्रिभिमसिः किलासं हि दद्रण्यपि 
विशेषतः।। 


१ पल पारद ओर ५ पल कसीसको १ पहर तकं 
अर्जुन की छल कं रस में घोटकर शराव-संपट मे बन्द 
करके बराह प्ट मेँ फके। 

इसे १ वल्ल (२-३ रत्ती) की मात्रानुसार १ शाण 
बाबची के चूर्णं के साथ शहद में मिलाकर ३ मास तक 


५५५५५. ।<008111/.019 





( ३०७. ) 





` सेवने करने से किलास कुष्ठ ओर विशेषतः दाद का 


नाश होता है। 


(१०१६) किरातादिमण्ड्रम्‌ 
(वृ० नि० र०। पाण्डु) 


कफिराततिक्तं सुरदारुदार्वी मुस्तागुडची | 
कट्कापटोलम्‌। 


दरालमापर्षटकं सनिम्बं कट्‌्त्रिकं वहिनं 
फलत्रिकं च।। 


फलं विडड्गस्यसमां शकानि सर्वैः समं 
चुर्णमथायसं च। 


सपिर्मधम्यां वटिकविधेया तत्रानफनादभिषज 
प्रयोज्या।। 


निहन्ति षण्डं च हलीभकं च शोथं प्रमेहं 
ग्रहणीरुजं च। 


श्वासं च कासं च सरक्तपित्तमश्यिथोर्वो- 
गहमामवातम।। 


व्रणांश्च गेत्मान कफविद्र्धींश्च श्श्वित्रंच 
कृष्टं सततप्रयोगात्‌।। 


चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, मोथा, गिलोय, 
क्टकी, पटोलपत्र, धमासा, पित्तपापडा, नीम की 
छाल, त्रिक्टा, चीता, त्रिफला ओर बायविडंग का चूर्णं 
१-१ भाग तथा लोह चूर्णं सबके बराबर मिलाकर धी 
ओर शहद के साथ गोलियां बनावं। 

इन्हं यथोचित अनुपान के साथ निरन्तर सेवन 
करने से पाण्ड, हलीमकः, सृजन, प्रमेह, ग्रहणी, श्वास, 
घांसी, रक्तपित्त, जबवासीर, उरुग्रह, आमवात, घाव, 
गुल्म, कफजविद्रधि ओर सफेद कोढ़ का नाश हता है। 


(१०१७) किलासनाशनो रसः 
(र० र० स०। अ० २०} 
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रसद्धिगणगन्धकं त्रिणणताभ्रलिषप्तं पचेद्‌ 
गहीतमनकज्यलीं खदिरबाकचीनिम्बजैः। 
रसैः परटविपायितं समलयाकषायं पिबे 
त्किलासमरुणं सितं यतति शद्धतक्राशिनः। । 


१ भाग पारद ओर २ भाग गन्धक की कज्जली 
करके (नींब्‌ के रम मेँ घोरकर) उसे ३ भाग ताबक 
बारीक पत्रों पर लेप करकं शरावसंप्ट करके पुट॒दं 
फिर उसे खैर, बाबची ओर नीमकेरसमं घोट कर 
(जब तक ताम्र भस्मन हो जाय तबे तक} पर देते रहे । 

इसे बाबची कं क्वाथ कं साथ पीने ओर आहारमं 
केवल शृद्ध छण पीने मे लान ओर सुफंद कका 
नाश हो जातारहै)। 


(१०१८) कीटमर्दो रसः 
(र० र० स०। अ० २५) 


-शद्धसतं शद्धगन्धमजमोदा विडङ्गकम्‌। 
विषमाष्टिर्बहमबीजं यथाक्रमगणोत्तरम्‌। । 
चण्येन्मधना लेटयं निष्केकं कभिगिद भवेत्‌, 


कीटमर्यो रसो नाम मस्तातोयं पिबेदन्‌।। 


पारा १ भाग, गर्धक > भाग, अजमोद ३ भाग, 
बायविढंग ४ भाग, कचला ५ भाग ओर पलास 
पापडा, (दाक के वीज) ६ भाग लेकर चर्ण करे। 

इसे एक निष्क (चार माश) की मात्रानसार शद 
मेमिलाकरमोथेकेक्वाथकतंमाथरेवन करनेसे कृमि 
नष्ट हीते है। 


(१०१९) क्न्बविनोदरसः 
(र० रा० सुं०। का० व्या५) 


रसगन्धौ समो शद्धो चाभयातालकं तथा। 
विषं कटुकिव्योषञ्च नोलभैपालकौ समो।। 





भृडगराजरसे मर्द स्नृहघर्कस्वरसैस्तथा। 
ग्ञ्जाद्रयं भक्षयेच्च हृच्छूलं पाश्व शूलकम्‌ । 


आमवाताढचवातादीन्‌ कटीश्‌लञ्च 
नाशयेत्‌। 


अग्निञ्च करुते दीप्तं स्थोत्यं 
चाप्यपकर्षति।। 


रसःक्व्जविनोदोऽयं गहनानेन्द भाषितः।। 


पारा, गन्धक, दद्‌, हरताल, मीया तैलिया 
कटकी, त्रिकटा, बोल (मग्मकी) ओर जमानगोरा 
वराघर वराबर लेकर चर्ण करकं भांगरे थोर (सेंड) 
ओर आक के स्वरस में घोरटे। 

डने ८ रलीकीमाव्रानूसार सेवन करनसेहृदयकी 
पीडा. पयली का दर्द, आमवात, आदयवात, करमरका 
दर्द ओर स्थौल्य (चरली ब्रह जाना) नष्ट होता तथा 
अग्नि प्रदीप्त होनी ह। 


(१०२०) कमारकल्याणो रसः 
(भेत २८ बरा गो) 


सिन्दरं मोक्तिकं हैम व्योमायो 
हेममभिकम्‌। 


कन्यातोयेन संमर्् करय्यान्मुद्गमिता वदीः।। 
वटिकां वटिका वा वयोऽवस्थां (व 
{ च। 


क्षीरेण सितया सार्द्धं बालेषु 
विनियोजयेत्‌।। 


कमाराणां ज्वरं श्वासं वमनं 
पारिग्भिकम्‌। 
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ग्रहदोषांश्च निखिलान्‌ स्तन्यस्या- 

ग्रहणं तथा।। 
कामलामतिसारञ्च कृशतां वहिनवैकृतम्‌। 
रसःकमारकल्याणो नाशयेस्नात्र संशयः।। 


रस सिन्दूर, मोती भस्म, स्वर्णं भस्म, अभ्रक 
भस्म, लोह भस्म ओर सोनामक्टी भस्म बराबर 
बराबर लेकर धीकृमार के रस में घोट करम्‌गके 
समान गोलियां बनावें। 

इन्हे बालक की अवस्थान्‌सार १ या आधी गोली 
की मात्रा में मिश्री युक्त द्ध के साथ सेवन करानेसे 
ज्वर, श्वास, वमन, पारिग्भिक, ग्रह दोष, स्तन्य 
ग्रहण ने करना (दूध न पीना), कामला, अत्तिसार, 
दुबलापन ओर पाचन विकार आदि रोग नष्ट होते है। 


(१०२१) कुमुदेश्वरो रसः 
(र० सा० सं०। त॒ष्णा ०) 


मृतताम्रस्य भागो दरौ भागैकं 
वड्गभस्मकम। 


यष्टिमधुरसेरभाव्यं शुष्कं माषार्दकं 
'शुभम्‌। । 


सेव्यञ्चैवानुपानेन वक्ष्यमाणेन बद्धिमान्‌। 
चन्दनं शारिवा मुस्तं क्षप्रेलानागकेशरम्‌। 1 
तथा लाजा पचेत्षोडशिकैर्जलेः। 
ष हरेत्क्वाथं सिताक्नोद्रयुतन्तु तत्‌।। 
छर्दिं तृष्णां निहन्त्याश्‌ रसोऽयं 
कमूदेश्वरः।। 


ताम्र भस्म २ भाग ओर वंग भरम १ भाग लेकर 
मलैटी के रस की भावना देकर सुखाे। 

से आधे माशे की मात्नुसार नीचे लिखे अनुपान 
के साथ सेवन करने से छर्दिं ओर तृष्णा का अत्यन्तं 
शीघ्र नाश होता है। 

अनपान चन्दन, शारिवा (उष्ा) मोथा, छोटी 
इलायची. ओर नागकेसर समान भाग तथा सबके 
बराबर धान की लील लेकर १६ गने पानी मे पकावे। 
जब आधा पानी शेष रह जाए तो उतार कर छान लें 


ओर ठंडा हौने पर उसमें मिश्री ओर शहद मिलावें। 


(१०२२) कम्देश्वरो रसः 
(यो० र०। रा० यथ) ` 


पारदं शोधितं गन्धमश्रकं च समं समम्‌। 
तदर्ध दरदं विदयात्तरदर्धा च मनः शिलाम्‌।। 
सर्वार्ध मतलोहं च खल्वमध्ये विनिक्षिपेत्‌, 
द्विःसप्तभावना देया; 'शतावर्या रसेन च।। 
ततः सिद्धो भवत्येष कंमुदेश्वरसंज्ञकः। 
सितया मरिचेनाथ गञ्जाद्ित्रिप्रभाणतः।। 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय पजयित्वेष्टदेवताम्‌। 
यक्ष्माणम्‌ग्रं हन्त्येव वातपित्तकफामयान्‌।। 
ज्यरादीनखिलान्योगान्यथा दैत्याञ्जनार्दनः। 
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनः।। 


पारा, गन्धक ओर अभ्रक भस्म १-१ भाग, 
शंगरफ इन सब से आधा, मनसिल शंगरफसे आधी 
ओर इन सब से आधी लोह भस्म लेकर सब को एकत्र 
करके शतावरी के रसकी १४ भावनादें। 

इसे प्रातः काल इष्टदेव की पजा करके मिश्री ओर 
मरिच के चर्ण के साथ २-२३ रत्ती की मात्रानुसार सैवन 
करने से यक्ष्मा ओर ज्वसदि वात्तज, पित्तज, तथा 
कफज रोग, नष्ट होते है । एवं इन के निरन्तर अभ्यास 
से वली पलित का नाश होता है। 


(१०२३) कुमुदेश्वरो रसः 
(र० रा० सुं०। क्षय०) 


हेमभस्मरसभस्मगन्धकं मौक्तिकन्त 
रसटङ्कणं तथा ` 


तारकं गरुडसर्वतुल्यकं काल्जिकेन परिमर्च 
गोलकम्‌।। 


मत्स्नया च परिवेष्ट्य शोषितं भाण्डके 
लबणगे5$ थ पाचयेत्‌। 


यहां शंगरफ आधा भाग ओर मनसिल पर्वोक्तं सबसे 
पहले भी ले सकते है। 
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एकरात्र मदसेपुटेने वा सिद्धिमेति कुमुदेश्वरो 
रसः।। 

वल्लमस्य मरिचैर्धतान्विते राजयक्ष्म- 
परिशान्तये पिवेत्‌। 


(१०२३ अ) क्लवधु 
(र० सा० सं०। सच्नि०) 


'शु्सूतं मतं ताम्रं मृतं नागं मनः शिला। 
तत्थकं तस्य तुल्यां शं दिनमेकं विमर्दयेत्‌।। 
श्चोत्तरवारुण्या चणमात्रा वटीकृता। 
सन्निपातं निहन्त्याश नस्यमात्रेण दारुणम्‌।। 
एषा क्लवधूर्नाम जले धृष्ट्वा प्रयोजयेत्‌। । 


सोना भस्म, रस सिन्दूर, गन्धक, मोती भस्म, 
पारा, सहागा, चांदी भस्म ओर सोना मक्ली भस्म 
बराबर बराबर ले कर खरल करके कांजी में घोट कर 
गोला बनावे ओर उस पर कपर मिद करके सुलाकर 
लवणयन्त्र मे एक रात पकावें अथवा लघु पुट लगादे। 
इसे २-३ रत्ती की मात्रानुसार मरिच के चूर्णं ओर 


चत के साथ सेवन करने से राजयक्ष्मा का नाश होता है । 


(१०२४) कृष्ठकालानलो रसः 
(रसे० चि० म०] अ० ९). 


गन्धं रस टड्कणताभ्रलोहं भस्मीकतं 
मागधिकासमेतम्‌। 


पञ्चाङ्गनिम्बेन फलत्रिकेन विभावितं 
राजतरोस्तथैव।। 


नियोजयेदल्लयुग्ममानक कृष्ठेषु सर्वेषु 
च रोगसंधे।। 


गन्धकं, पारा, सुहागा, ताम्र भस्म ओर लोह भस्म 
तथा मरिच का चूर्णं बराबर बराबर लेकर नीम के 
पंचाङ्ग, त्रिफला ओौर अमलतास के रसकी भावनादँ। 

इसे सब प्रकार के कष्टों मे २ वल्ल (४-६ रती) की 
मात्रानूसार सेवन कराना चाहिये। 


(१०२५) कष्ठकुरो रसः 
(र० र० स०। अ० २०) 


सूतभस्मसमं गन्धं मृतायस्ताम्रग्रगुलः। 
त्रिफला विषमुष्टी च चित्रकश्च शिलात्‌।। 
इत्येवं चूणितं कूर्यात्परत्येक निष्कषोडशम्‌। 
चतुःषष्टि करंजस्य बीजचूर्णं प्रकल्ययेत्‌।। 
चतुःषष्टि मृतं ताम्रं मध्वाज्याभ्यां 
विलोश्येत्‌। 


स्प्रिग्धभाण्डगतं खादेदद्विनिष्क 
सर्वकरष्टजित्‌।। 


रसः कष्ठक्लरोऽयं गलत्कष्टनिकृन्तनः। 
पथ्यं त्रिमधुरं §देयं तदभावे गडौदनम्‌। । 
पातालगरुडीम्‌लं मधुपुष्पी च धान्यकम्‌। 
सितया भक्षयेत्कर्षमतितापग्रणुत्तये। । 
लिहयाप्रागवलाम्‌लं मध्वाज्येवातितापन्‌त्‌।। 


रस सिन्दूर, गन्धकं, लौह भस्म, ताम्र भस्म, 
गगल, त्रिफला, कंचला, चीता ओर शिलाजीत, इने 
से प्रत्येक वस्तु का चूर्ण १-१ पल, करंजवेकी गिरी का 
चूर्ण ४ पल ओर ताम्र भस्म ४ पल लेकर सबको शहद 
ओर धी में मिलाकर चिकने बर्तन मे भरकर रखदे। 

-- इसे २ निष्क+ (८ माशे} की मात्रानुसार सेवन करने 

से गलत्कष्ठ ओर अन्य स प्रकार के कष्टों का नाश 
होता है। 

पथ्य-धी, शहद ओर मिश्री एवं इसके अभाव मरं 
गुडयुक्तं भति। 

यदि इसके सेवन से अत्यधिक ताप हो तौ पाताल 
गरुडी (कड्वी तोरी का भेद) की जड़, चोर होली ओर 
धनिये का चूर्णं १ कर्ष परिमाण लेकर मिश्री मिलाकर 
खिलादे। अथवा अत्यन्त ताप की शान्तिके लिये 
नागवला की जड़ का चर्ण शहद ओर धी मे मिलाकर 
चटावं। 


§त्‌ मधुरमिति पालन्तरम्‌ 


शमात्रा अधिक प्रतीतं होती है। (अन्‌०) 
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(१०२६) कष्ठकुलरो रसः 
(र० र० सध। अ० २०) 


रसस्य कर्षं कर्षौ दौ गंधकात्कज्जलं तयोः। 
तिलपर्ण्यलिमुण्डीनां स्वरसः कृतभावनम्‌।। 
कर्षं कर्षं वचाधात्रीकणातीक्ष्णकुमिच््छिदाम्‌। 
शाणं विषस्य कर्षार्धं जीरकस्य सितस्य च।। 
पलार्धं म॒तताग्रस्य तथा शृण्ठयाश्च मर्दितम्‌। 
भङ्गाम्भसि धटे स्शिग्धे पचेच्चणक- 
संमिताः।। 


वटिकाः कृष्ठविश्वाणनित्रिफलातै ध - 
वान्विताः। 


कूर्यात्कष्ठकुराख्यो रसो ऽयं सर्वकष्ठयित्‌। । 


एक कर्षं पारद ओर २ कर्ष गन्धक की कज्जली 
करके तिलपर्णीं (लाल चन्दन) ओर मुण्डी केस्वरसकी 
भावना देकर उसमे बच,. आमला, पीपल, तीक्ष्ण लोह 
भस्म, ओर बायबिडग क नर्ण १-१ कर्ष, मीटातेलिया 
४ माशे, सफेद जीरा आधा कर्षं ओर ताम्र भस्म तथा 
सोठका चर्ण आधा आधा पल मिलाकर घोटे। फिर उसे 
चिकने धडे मे भागरे फे रस मेँ पकावें। जब पकाते 
पकाते गोली बनाने योग्य हो जाय तो उसमें कृठ, सोट, 
चीता, त्रिफला, ओर सेधा नमक का प्रक्षेप डालकर 
चने के बराबर गोलियां बनावें। इस के सेवन से सब 
प्रकार के कष्ट नष्ट होते हैँ । व्यवहारिक मात्रा १से ४ 
गोली तक। 


(१०२६ अ) कष्टजितरसः 
(र० र० स<। अ०२ ५) 


देखो "' कृष्णमाणिक्य रस 


(१०२७) कृष्ठनाशनो रसः 
(र० र० स०) अण २०) 


 भकिन्हरी किन्दीं के मत में कटः, सो, चीता, विफला 


ओर सेधा प्रक्षेप नहीं परत्युत्‌ अनुपान है। 





रसगन्धकताप्यार्कशिला- 
जत्वम्लवेतसम्‌। 
अष्टमां शग्डं साज्यमाक्षिक 
स्याच्छतारुषि।। 


पारा, गन्धक, सोना मक्यी भस्म, ताम्र भस्म, 
शिलाजीत ओर अमलवेत १-१ भाग तथा गड सबका 
आस्वां भाग लेकर सबको एकत्र मिलावें। 

इसको धी ओर शहद में मिलाकर सेवन करने से 
शतारुषि (कष्ठ भेद) का नाश होता है। 


(१०२८) कृष्ठनिकृन्तनो रसः 
(र० र०। कष्ठ०) 


न विषं गन्धं तुल्यं ताप्यं शिलाजत्‌। 
-श्द्धतीक्ष्णं मृतं लोहं सर्वं मर्यं दिनत्रयम्‌।। 
काकमाचीदेवदाल्योः कर्कटि श्च द्रवैर्दृढम्‌। 
मर्हयेद्‌ भूधरे पाच्यं त्रिदिनन्त तुषाग्निना। । 
निष्काद्धं लेहयेत्क्षौदरैः रसः कष्ठनिकृन्तनः। 
भत्लातवाकची पथ्या विडङ्गं चित्रकं तथा।। 
जीरकं बदरीमूलं कटुतैलेडग्देन त्‌। 
भक्षयेदनुपानो ऽयं हान्ति कष्टं विचचिकाम्‌।। 


पारा, मीठातेलिया, गंधक, सोनामक्ी भस्म, 
शिलाजीत ओर तीक्ष्ण लोह भस्म, समान भागलेकर ३ 
दिन तक मकोय, देवदाली ओर ककोडे के रस में घोरे । 
फिर ३ दिन तक भधरयन्त्र द्रारा तुषाग्नि में पकावे। 

इसे शहद मे मिलाकर आधा निष्क की मात्रानुसार 
निम्नलिखित अनुपान के साथ सेवन करने से कुष्ठ ओर 
विचयिका का नाश होता है। 

अनुपान-भिलावा, बाबची, हैड, बायविडग, 
चीता, जीरा, बेरीकी जडकी छाल, कड़वातेल ओर 
हिगोटकातेल। चर्ण योग्य चीजों का चूर्णं करके तेलमें 
मिलावे। 


(१०२९) कष्टरुद्रेश्वरो रसः 
(र० चि० म०। २ स्वबेकः) 


पारदं गन्धकं घृष्ट्वा पलद्रयमितं पथक्‌। 
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शद्ध नागं तथा वङ्गं ग्रहणीयं च शल्वकम्‌।। 
शद्धं पित्तलमप्येवं शद कान्तं पलं पलम्‌। 
चरितं -शद्धलोहं च तारं ताप्यं पलं पलम्‌।। 
एकीकृत्य च तत्सर्वं खल्ये मृष्ट्वा ऽथ भाव्यते। 
विषस्यापि पलं देयं भाव्यते त्रिफलाम्भसा।। 
पनश्च भङ्गराजस्य राजवक्षस्य भावना, 
बीजकस्य रसैः पश्चात्खदिरक्वाथमर्दनम्‌। । 
महानिम्बस्य निम्बस्य क्वाथेरेतद्विभाष्यते। 
अक्सेहण्डदग्धस्य भावना पञ्च पञ्च च।। 
दातव्याः शोषयेन्मषे क्षिप्त्वा ऽप्यन्धे पटो 
महान्‌। 


देयः पश्चाद ग्रहीतव्यं तच्च रूपेण सप्रभम्‌।। 
दीयन्ते माषमेकं तरन्यनं वापि विचार्य च। 
पनमषिटयं दद्याठनपानेन संयतम्‌।। 
खदिरासनरोहीतक्वाथं कर्यत्सिपाचितम्‌। 
छ्गम्‌त्रेण संपक्वमन्‌पानं 'शभावहम्‌। । 
मण्डलानां प्रणोशाय पर्वोक्तं लिप्यते तथा। 
मरिचाद्यं दिनं घर्मे स्थातव्यं तैलसेवनम्‌।। 
तथ्ये पथ्येपि वर्तेत शिवभक्तिपराधथणः। 
उत्पथं गतपयस्य भवेदच्चाटनं धेवम्‌।। 
शवयथः सर्वदेहस्य शीघ्रमेव विनश्यति। 
सप्तघधातगतं वापि साध्यासाध्यं तथैव च।। 
वैद्यवन्दैः परित्यक्तं त्यक्तं शास्त्रपरैरपि। 
तत्कष्टं पूर्वकर्मत्थिं 'शीघ्रमेतद्विनाशयेत्‌।। 
परं पथ्यविधि कर्याद्ययाप्रोक्तं तथा सदा। 
योगिनां सततं पजं कर्यातेषां च तर्पणम्‌।। 
ग्रुतां महतां परजां कर्यच्च कामिताशनम्‌। 
कष्ठरुदरेश्वरो नाम रसोऽयं भवि दर्लभः।। 


प्रथम २-२ पल पारा ओर गन्धक लेकर कज्जली 
करे फिर उसमें सीसा, भस्म, वंग भस्म, ताबा भस्म, 
पीतल भस्म, कान्त लोह भस्म, लोह भस्म, चांदी 
भर्म, सोनामक्यी भस्म ओर मीठा तेलिया १-१ पल 
मिलाकर घोरे फिर उसे त्रिफला भांगरा, अमलतास, 
विजौरा, सैर, महानीम ओर नीम के रसं तथा आक 
ओर सेंडके द्ध की पृथक्‌ पृथक्‌ ५-५ भावना देकर 
सुखाकर अन्ध मृषा मे बन्द करके महापुट दे। 


४५१५५५५. ।<008111/.019 





भारत-भैषभ्य-रत्नाकर 


इसे १ माशेसे २ माशे तक या न्यूनाधिक 
मात्रानसार नीचे लिखे अनुपान के साथ सेवन करावे । 
एवं पथ्य पालन करावें। 
अनपान- यैर, असन ओर रोहितक (रुहेड़ा) 
षृल को बकरी के मत्र में पकाकर क्वाथ तैयार करे। 
इस के साथ उपरोक्त रस सेवन कराविं ओर धृप में 
बैठाकर मरिचाद्य तैल की मालिश करावें 
इसके सेवन वे टधर उधर जाने वालै पीप, समस्त 
शरीर की सुजन, साध्य, असाध्य, शास्त्रज्ञ वैद्यो से 
त्यक्त ओर पूर्व कर्मो के दोष से उत्पन्न कष्ट भी शीप्रही 
नष्ट हो जाता हेै। 
इसके सेवन से पथ्य पालन करना चाहिए ओर 
सदैव योगियों ओर गुरुजनों की पजा तथा तर्पण करना 
चाहिये। 
(१०३०) कष्ठशेलेन्द्रो रसः 
(लोहः) (र० र०। कष्ट) 
तालक मरिचं कष्टं काचटड्कनिशा वचा। 
निर्गण्डीं निम्बकरलाबीजं वा दलमेव वा।। 
प्रत्येकं तोलकं चर्ण चर्णतल्यन्त्‌ र्ग्गल्‌ः। 
बाकच्याःपलिकं ग्राह्यं पलं स॒तं च गन्धकम्‌। । 
लोहस्य द्विपलं चात्र त्रिफलाजल शोधितम्‌। 
षण्मासा वटिका कार्या गोमूत्रेण निषेविता।। 
कष्ठशेलेन्द्रवज्राख्यो लोहो ऽयममतोपमः। 
अष्टादशानि कष्ठनि कण्डदद्रसकष्ठकम्‌।। 


विद्रधि गण्डमालाञ्च गर्दभामुषगर्दभाम्‌। 


प्लीहगत्मोदरान्हन्ति कासं श्वासं 
हलीमकम्‌। । 


कामलापाण्डुरोगांश्च श्वयथुश्चामवातजम्‌। 
चेन्द्रनाथमुखाच्‌ टुत्वा गहनानन्द भाषितः।। 
एष लोहरसो दिव्यो मेधायुर्वलदायकः। 
कालदेशवयोवहनीन्द्ष्ट्वा वा त्रटिवर्धनम्‌।। 
अनुपानं प्रकर्तव्यं वातिके विश्वक्ण्डली। 
पटोलमुद्भेःपित्ते च पर्थटेनापि वारिणा। । 
अङ्कोठदलनीरेण चक्रमर्हरसैःकफे। 

केवले वातिके पेत्ते व परिवज्जयेत्‌।। 
मूत्रस्थाने प्रकर्तव्यं छ्रगीद्रधं न संशयः।। 
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शुद्ध हरता, काठीमिरच, कूट, कांच (या 
कांच लवण), सुहागोकी खीर, हल्दी, वच,सम्भादृ, 
नीम ओर्‌ करेटे के बीज या पतते प्रयेकं १-१ 
तोख ¦ गूगल १० तोल, बाबची ५ तोला, ञुद्ध 
पारा ५ तोदा शुद्ध गन्धके ^ तोरा ओर्‌ त्रिफके 
कै जलम शुद्ध क्रिया हुवा लेह चण १० तोखा 
लेकर प्रथम पारे ओर गन्धकं की कजटी करं फिर 
अन्य सब चीजों का वृ मिलाकर ६-६ मारो 
की गोियां बनावे । 

नहं गोमूत्र के साथ सेवन करने से १८ 
प्रकार के बुष्ट, सुजटी, दाद्‌, विद्रधि, गण्डमाख, 
गर्दभिका, तिद्ठी, गुल्म, उदररोग, खासी) व्वास, 
हटीमक, कामला, पाण्डु ओर आमवातज रोध 
कानार होता है एवं मेषा, आयु ओर बर की 
द्धि होती है । 

काल, देश, आयु ओर्‌ अग्नि ब का विचार 
कर्के इसकी भात्रा षराई बदाई भी जा सकतीहे । 

वायुकी प्रधानता मे सोढ ओर गिलोय के 
तथा पित्त की प्रधानता मँ परोलपत्र ओर मूग 
कै युष अथवा पित्त पापड़ के क्राथके साथ देना 
चाषटिए, ओर कफ की प्रधानतामें अकोट के पत्तो 
के रस ओर पवाडके रस के साथ देना चाहिए । 
केवल वातिक या पैत्तिकं रोगो म गोमूत्र न देकर 
बकरी का दूध देना चद्दिए । 
[१०३१] कुष्ठहरितालेदवरो रसः 

(९० सा० सं० । कुष्ठ०) 

हरितार मचेद्धागा द्वादश्त्र बिशचुद्धितम्‌ ॥ 
गन्धकोपि तथा ग्राह्यो रसः सप्तोत्र दीयते । 
कृष्णाभ्रकमपि श्वक्षणं खले कृखा विमर्दयेत्‌ । 
अङ्कोटभूरनीरेण सेहुण्डीपयसाथवा ॥ 
अक्षदुग्येन संपिष्य फरवीरनलेन च । 





काटोदुम्बरनीरेण पेषणीयो रसो भूशषम्‌ ॥ 
शरुद्धताग्रकोटरे च क्षेपणीयो रसेश्वरः । 
पश्वगुज्ञाप्रमाणिन काटोदुम्बप्वारिणा ॥ 
ुषा्टादशसंस्येषु देय एष भिषरयेः । 
अचिरेणेव कारेन प्रिनाश्ञे यान्ति निषयः। 
पथ्यसेवा विधातव्या प्रणतिः घग्यपदयोः । 


साधकेन तथा सेव्यो रसो रोगौ षनाक्षनः ॥ 


पिप्पङीभिः समं दय्याद्कष्रोगे रसेश्रम्‌ ॥ 

रद्र हरतार १२ भाग, शद्ध गन्धक्र १२ 
भाग ओर शुद्र पारा ७ माग ठेक्र कजरी करक 
अङ्कोट की जड के रस, आक ओर सेहुंड के दृष 
ओर्‌ कनेरके तथा कुमर (मृहरभेद) के रस की 
भावना देकर खुब धों । क्षर उसे छुद्र ता के 
मूषा बन्द करके पुटपाक विधि से ६ पहर पका । 
से ५ रत्ती की मत्रानुसार कटरूमर के रस ओर 
पीपल के वृणी के साथ सेवन करने से १८ प्रकार 
के वुष्ठो का अत्यन्त दीप्र नारा होता है । ओषधि 
सेवन कार मेँ पथ्य अवध्य पाटन करना चाहिए 
तथा सूर्यै की बन्दना करनी चाहिए । 
[१०३२] कुष्ठान्तको रसः (र. र. । कृष्ट) 
रदष्तं द्विधा गन्धं निगुण्डीबाडचीरसेः। 
दिनैकं रदयेत्याच्यै यामं रुदणयन्त्रके ॥ 
उद्धृत्य चृणयेत्तस्येखिफलाबाङ्चीफतेः। 
तुर्यां भृङधवुरणश्च सरवमेकत्रपाचयेत्‌ ॥ 
पराक्चखरिरकाथ गोमूत्रै्लोदभाजने । 
वनिकान्ते वरीं इर्यानिष्कैके भक्षयेत्मदा ॥ 
ष्ठ विस्फोटकं हन्ति नान्ना कुषठन्तको रसः। 
मरनं भाुतैटेन आतपे कारयेस्सदा ॥ 

शुद्ध पारा १ मागओर जयद्र गन्धक २ भाग 
ठेकर १-१ दिन समाद्र ओर बाबची कै रस में 
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घोरे फिर यथा विधि १ पहर तक छवणयन्त्र में 
पकाने | इसके पश्चात्‌ स्वांग शीतल होने पर 
निकालकर चूण कर आर समान भाग त्रिफला) 
वावची तथा भांगरे का चूर्णं मिलाकर षो फिर 
१ दिन त्क दाकर ओर सरके क्वाथ तथा गोमूत्र 
म लोहे के वर्तन में पककर गोदियां बनव । 

दे २-२ रत्ती फी मात्रानुसार सेवन करने 
से कुष्ठ ओर विस्फोटक का नादा होता हे । 

वु्ठो को धृष मे बैठकर मानु तैर की माचि 
करनी चाहिए । 
[१०३३] छष्ठान्तकपपंटी रसः 

(र. र. स. | अ. २०) 

परेकं शदधशतस्य कर्कं शद्गन्धकम्‌ । 
शन्धतुर्यं सृतं तार तांस मदयेदिषम्‌ ॥ 
सर्वतुरयं पुनगेन्धं दत्वा रिचिद्धिषटयेत्‌। 
घृताम्यक्ते लोहपात्रे पचेदयाधद्‌द्रषी मवेत्‌ ॥ 
र॑म्भापत्रे परे बाथ पतयेन्पपरीं तदा। 
मापैकं चूणितं खाद दजचमं नियच्छति ॥ 
निष्केकं बाङ्चीचुणे ठेदयेदयुपानकम्‌ ॥ 

शद्ध पारा ५ तोदा, शुद्ध गन्धकं १। तोला, 
ताध्र भस्म १। तोरा ओर शुद्ध मीठतिलया ५ 
तोडा टेकर मर्दन करं फिर उसमे सवके बराबर 
डुद्ध गन्धकं मिकाकर धी चुपडी हु छेदे की कडा 
ही मं डाटकर्‌ (मन्दाप्नि पर) पकावं | जव वह्‌ 
पिषख जाय तो उसे केटेके पत्तेया कपड़ेपर 
दाल्कर्‌ पपंटी बनावे | 

हते १ मादो की मातरानुसार सेवन करने से 
गज चर्म काना होता है। 

अनुपान-- दवा खाने के वाद ५ मारा 
बीवची का चणे चारे । 
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[१०२४] कृष्टे मकफेसरी रसः (रसा. सा.) 
अविमूत्रेण संस्वेद्य निरारम्बे च तारुक्षम्‌ । 
अतिचूणै प्रकतेव्यं मृदूरं च भवेचथा ॥ 
पश्चान्महति खस्वै वल्किप्तरा मच सुबणजे । 
रसेकष्माण्डमेनापि मोजिहवरसमर्दितम्‌ ॥ 
दिनदरयं दयं सा प्र्येकेन विमदयेत्‌ । 
अकदुग्येन तत्ताटं यज्जीदुग्धेन मयैते ॥ 
बा््यामुलिकायाश्च मष्ठातानां तथैव च । 
एषां तैलेन कतैग्यं मदनं तारके मृश्षम्‌ ॥ 
दिनपश्चावधियावततेस्तेलेरेव मदेयेत्‌ । 
आरोप्य काचङ्कम्मेऽपं बहिः स्थात्पश्चयामकम्‌॥ 
उत्तायै च पुमः साकं तेन तेरेन मयैते | 
बह्कस्य सोटिकाकारं तले तस्य भविष्यति ॥ 
कूप्याश्च दश्यते सूपं सूप्यस्येव न संशयः। 
अधस्तात्तारजं सवं रममस्मसमे च यत्‌॥ 
ग्रा देयं द्विगुञ्चाभे गररुष्ठनिषृत्तये । 
काकोदुम्बरिकामूरवारि सिित्रेऽलपाययेत्‌ ॥ 
“'केवं ताञ सखं ताम्रे चष्टादश्ांशिके । 
भागमेकमिदं दचात्ताप्रं तारं भविष्यति! ॥ 
नख विटपाकरारे टश्यते वनदण्डिक्‌ । 
वनदण्डिसमेः पत्रः शिप च तद्भवेत्‌ ॥ 
ग्राह्यं तन्भूलकं चुणे वटिकाः कोपंमिताः । 
प्रत्यहं दीयते चेका क्षणं स्थित्वा विरि्यते ॥ 
अतीव रेचयत्येषा इषटनाशे मष्षौषधम्‌ । 
एकस्मात्पप्रकादृष्वे गलक्ृष्टं वि्ोषयेत्‌ ॥ 
करमिरं घोररूपं च दुर्निरीक्ष्यं च यद्धवेत्‌ । 
अशटदशसु देषु यद साध्यं भिषण्वैः ॥ 
योगोऽयं नाश्चयत्येव रसः कुषठिभकेसरीः । 
हरताल को दोायन्त्र द्रारा मेड के मूत्र 
स्वेदन करके अयन्त महीन नूरणं करं फिर उसे 
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बडे खरल मे डारकर धतूरे, पे ओर्‌ गोभी के 
रस तथा आकर ओर सेंडके दूधमें २-२ दिन खु 





घोरे ¦ फिर उसे वावची, गुभ्जा (चटी) ओर 


भिरे के तेल म “^-५ दिन तकं षे | इसके 
परचात्‌ उपे शीशी मे भरकर (बादुका यन्त्र द्वारा) 
पांच पहर की अघ्नि दें | फिर निकाछकर्‌ उपरोक्त 
तेख म घोरे । (ओर उसी प्रकार पकारे) जव सीरी 
के तर भाग में वन्न की खोरिका के समान सङ्रेद 
वरणं दीखने छो तो (स्वांग सीत होने पर) शीशी 
के नीचे लगे हुव परि की भस्म के समान हरताल 
के सत्व फो निकार टे । 
हसे २ रत्ती की मातरानुसार सेवन कराने से 
गख्कुष्र का नाञ्च होता है | 
“दते सेत कुठ मेँ कदटूमरकफी जड़के रस के 
साथ देना चाहिए । १ भाग हरताङ सल्वके योग 
से १८ माग तांबा चांदी होजाता है" । 
बन मेँ (वनद्डि" नामकं एक वृक्ष होता है, 
उसके पत्ते सोना पटा के समान उससे कुछ बडे 
होते हैँ । उसकी जड का वृणै करके ७।-७॥ 
मारो की गोलियां बनावे | हनम से प्रति दिन एक 
गोटी सिव । इससे अस्यन्त विरेचन होकर १ 
सप्ताह के बाद गलकुश् सूखने ख्गता है ओर 
कृमियुक्त घोररूप, धरृणित तथा वैवं से असाध्य 
अटारह प्रकार के कुष मष्ट हो जति हें । 
[१०३५] करभिकालक्रूटो रसः 
(र. चि. म.। २ स्तन्कः; रसा. सा.) 
परतेन्रगन्धाऽभकरोहमस्म 
धिष्णुमात्रं प्रथमद्वितीय 
तिप रसेन्दरेण सम्‌ विडङ्ग 
समस्ततुस्यं कूटजस्वगर्धा । 
समर्दितोऽयं क्रिभिकालकूटः 








कर्पाऽद्धेमातरः करिमिषीडिताय ॥ 
हिगुखत्थपारद एक तोला, रोधित आमला- 
सार गन्धक दो तो, अश्नक भस्म तीन वोर, लोहं 
मस्म चार तोके शुद्ध किया हुआ बच्छनागविष एक 


। तोरा, बायविडग पाच तेरे, कुडे की छर दई 


ते । इन चीज्ञोमेंसे प्रथम पारद गन्धकं की 
कली करने के बाद अभ्रफ भस्म ओर्‌ छोह भस्मं 
को भी डाल कर खुब धेट । बाद सब चीज को 
कूट कपरछन करके दसे कजही मै डाल कर मर्दन 
कर्‌ । जब स॒ चीत मिल जांय तब शीदी मेँ मर 
कर रख छेदे, य क्रिमिरोग के नारा क्रनेके 
ल्यि कारकरूटके समान है । इसकी मन्ना छः मारो 
तककीहै शहदके साथ या गरम पानीकै 
साथ दे सक्ते हैँ । 
[१०२६] करृभिकालनलो रसः 

| (र. रा. सु. । कमि.) 
विडङ्गं दिपरञ्चव विषचृण तदथेकम्‌। 
रोह चृणं तदश्च तदध चुद्धपारदम्‌ ॥ 
रस तुर्य शुद्धगन्धं छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 


छायादयुष्कां षरं कृत्वा खादेत्‌ पोडशरक्तिकाम्‌॥। 


धान्यजीरानुषानेन नाना कारानलो रसः। 


* ¢ 
उदरस्थ कृमीन्‌ हन्याद्‌ प्रहण्यशनः समन्वितम्‌ 


अश्िदः शोधक्षमनो गुरमष्टीहोदरान्‌ जयेत्‌ । 
गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसंपदे ॥ 

बायबिडग १० तोखा, शुद्ध मीढा तेयो 
५ तोला, छह भस्म २॥ तोरा, डुद्धं पारा १। 
तोटा ओौर शुद्र गन्धक १। तोा ठेकर बकरी 
करे दूधमं धोट कर गयां बनाकर छयर्े 
सुखावें । 

इन्दं धनिये भौर ज्ञीर्‌ के चूण के अनुपान 
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कपूर ८ भाग, इन्दजौ, त्रायमाणा, अजमोद्‌, 
बायबिडग, शुद्ध दिगरफ़्, शुद्र मीठतेखिया ओर 


तिष्टी ओर उद्र रोगो का नारा होता तथा अग्नि | केदार १-१ भाग रेक चूण करके १ दिन भागे 


प्रदीप्त होती हे । 


[१०२७ कमिक्राष्टानलो रसः 
(र. सा. सं. । कृमि.) 


विश्युद्र पारदं गन्धं वङ्गं तारं बएटकम्‌ । 
भ्रनःक्षिसा कृष्णकाचं सोमराजी विडङ्गकम्‌ ॥ 
दन्तीबीजश्च जेषारं श्चिसा टङ्कुण चित्रकम्‌ । 
 कर्षमात्रनत परसयेकं वजीकषीरेण मरदयेत्‌ ॥ 
कलायषदश्ीं हृत्वा वटि मधषयेतततः 
कुमिकष्ठानलो नाम रसोय परिनिर्भितः। 
ष्मक शेष्मपित्ते च शेष्मवाते च शते ॥ 
शुद्र पारा, शुद्र रन्क, वह्न मस्म, हरता 
भरम, कौड़ी भस्म, शुद्र मनपिल, कटे रंग का 
कोच (भस्म), बाबची, बायवरिडंग दन्ती फे वीज्‌, 
जमालगोटा, शुद्ध रिलाजीत, सुहाग की खील 


जर चीता १।-१। तखा ठेकर थोहर क दूष मे 
घोट कर मररके समान गेषं वना । 


इसके सेवन से कफज, कफपित्तज ओर कफ- 
वातज क्रिमयो का नाश होता है । 
[१०३८] कूभिक्ुठारो रसः (१) 

र. रा. सु. । कमि.) 

कूरं चाष्टमागे च इुटलेक मागकः। 
तत्समानं त्रायमाणमजमोदाविडङ्गकम्‌ ।। 
षिङ्गे विषमाग च तत्समानं च केशरम्‌ । 
षव ददं च समच भृड्राजससेर्दिनम्‌ ॥ 
पालशषबीजसंमिशषुन्द्रीरस मावितम्‌ । 
ब्रह्मीरसं ततो दत्वा सिद्धत्‌ कृमिङडारकः ॥ 
शषमात्रां वरीं कृता दध्याद्धेमसमन्ितम्‌। 
इरय्यारछमिविनाय च एवं सप्तत्रिध चदम्‌ ॥ 
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कै रस म अच्छी तरह षोटें फिर ठाकंके बीज (१ 
माग) मिलाकर मूसाकन्नी ओर्‌ ब्राही के रसम 
धोटकर्‌ ३-३ रत्ती की गोियां बनावे । 

हलद धतूरे के साथ सेवन कराने से ७ प्रकार 
केकृमि नष्ट होते है। 


[१०३९] कृभिङ्कुडारः (२) यो. र. कृमि.) 


विश्वे रापटसेर्धवाभिमरितवं पथ्यावचगुगगुडध- 


चोरं राभिविडङ्गशुष्टरश्चुने गन्धः फुवेराकषकः 
इनद्रोदूभूतपलाश्रबीजखदिराजाजीफण्रीप्यक 
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सौवचं मधुना गुटी कमिडडाराहय सुजाजन्तुदुत्‌ 


सोढ, हीग, सेधा, चीता, कालीम, हैड, 
बच, गू गर, बीजागोह (सुरमुकी) हल्दी, बायबिईग 
कूट, त्हसन, इद्ध गन्धक, करजवा, दन्द्रजौ, दाकके 
वीज, सैर, जीरा, पीपल, अजवायन ओर सौचर 
(काला) नमक बराबर २ केकर चुरण करके शहद 
के साथ गोियां बनावे । 

दनक सेवन से कृमि नष्ट होते हें । 
[१०४०] कूमित्र रसः 

(र्‌. र. स. । अ. २५०) 

रसस निष्कमादाय गन्ध तत्समं इर । 
ताम्र देदि तदधे च पश्चाद्गललाकवारिणा ॥ 
मददिकदिमं रात्रौ क्षिपेत्त्रैव यलनतः। 
क्षीरिणीक्राथमाद्ाय तथा कुर दिनान्तरे ॥ 
दुखा रघुपुटं पश्च जगपालानविमरदयेत्‌ । 
देहि गजादय चास्य साञ्य श्ूलच्छिदे तथा ॥ 

दुदर पारा ५ माश, शद्ध गन्धक ५ माशा 
ओर ताम्र भस्म २॥ मासा केकर १ दिन राक- 
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वक्ष (शागोन) के पंचांग के रस मे धोटकर रात 
भर उसी भीगा रहने द । फिर दृसर दिन सत्या. 
नासी (रुस) के रसम धोरकर्‌ रातभर सीम भीगा 
रहने दे । इसके परचात्‌ यथा विधि ठुपुर दै, फिर 
उसमे पांच दाने शुद्र जमालगेटे के मिखकर घोरं | 
दते दो रत्ती प्रमाणधी के साथदेनेसे कृमि 
रोग ओर शूढ नट होता है । 
[१०४१] कृमिदावानलो रसः 
(र. रा. स । कृमि.) 
दिङ्ुलः कर्षमानं खादन्ती बीजे तदधकम्‌ । 
अकष्षीरेण संमध द्‌पयेद्धावना दश्च ॥ 
माषमात्र प्रदातव्यमकेमृररसं पूनः 
परपिवेद्धिङ्पगुक्तं कृमिजारनिपावनम्‌ ॥ 
कृमिदाषानलो नाप्र नाक्ञयेत्छमि सत्वरम्‌ ॥ 
दृ गिगरफर १। तोरा ओर्‌ दन्ती के ब्रीज 
७।। माङा ठेकरं आक के दूध की १० भावना दें । 


टस एक मारो # की मात्रानुसार सेवन कराने 
से कृमि भत्न्त सीर न्ट होजाते हैँ ¦ अनुपान-- 


द्वा खाने के बाद अककीजडुकेरसमेहीगका 
चरणं डाल कर पिये । 
[१०४२] कूभिधूलिजिरुप्लवो रसः 
(र. रा. यु. । मि.) 
पारदं गन्धकं शुदं यङ्ग शद्ध सम समप्‌। 
चतु्णौ योजयेततुसयं पथ्याचुणे भिषग्वरः ॥ 
दण्डयन्त्रेण निर्थ्य पटोलस््रसं क्षिपेत्‌। 
कार्पासवीजपद्शीं वटिकां इर्यत्नतः ॥ 
त्रिवरीं मक्षयेसमावः श्वीततोय पिबेदनु। 
केवटं पेत्तिके योज्यःकदाविद्वातपेत्तिकै ॥ 
भ्रीमद्रदननाथोक्तःकृमिपूरिजलष्टवः ॥ 
युद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, वह्न भस्म ओर शंख 
* मात्रा अधिक प्रसीत होती है । भनु० 
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भस्म १-१ भाग तथा हडका चूण ¢ भाग टेकर 
दण्डयन्त्र से कूटकर पटोख्पत्र के स्वरसकी मावना 
देकर कपास के बीज ८ बिनौकठे) के बराबर 
गोखियां बनावे । 
दहं केवछ वैत्तिक कृमिरोग मँ ओर कमी २ 
वातपित्तज कृमि रोगमें ठंडे पानी के साथ ३ 
गोली की मात्रा से प्रयोग करना चाहिये । 
[१०४२] कृभिघ॒द्ररो रसः 
(र. रा. स. । कमि) 
क्रमेण षृद्धं रपगन्धफाज- 
मोदाबिडङ्गं पिष्टिका च। 
पलाशचचीजश्च विचूणेमस्य 


निष्कप्रमाणं मधुनावलीदम्‌ ॥ 
पिबेत्कषायं घनजं वदध्वं 


रसोऽयगुक्तः कृमिभुदररख्यः | 
कृमीिहन्ति कृमिजांश रोगाम्‌ 
संदीपयत्याग्निमयत्रिरात्रात्‌ ॥ 
यद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भागं 
अजमोद २ भाग, बायतरिडंग माग, शुद्र कुचला 
५ भाग, ओर दाकके बीज ६ भाग, टेकर्‌ चूण करे । 
हसे ३ रत्ती की मात्रानुसार शहद मं मिरा 
कर चारे ओर्‌ उपर पे नागरमोथे का क्वाथ पिवि। 
दूसे २ द्विन तक सेवन करने से कृमि भौर उनसे 
उत्पन्न होने वे रोग नष्ट होते तथां अधि प्रदीप 
होती हे । 
[१०४४] कृमिरोगारि रसः 
(र. रा. सुं. । कृमि, रसे. सा. सं, धन्व.) 
रतं गन्धं मृतं सोहं मरिचे विषमेव च । 
धातकी त्रिफसा शुण्ठी मस्तकी सरसाञ्जनम्‌ ॥ 
त्रिकटु पुस्तकं पाडा बालकं विरवमेष च । 


माषयेत्सर्मेकष्र सरेभृङ्गनैलतः। 
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भारत-वैष्य रत्नाकर 





बराटिका प्रमाणेन मक्षृणीयो षिषः । 
कृभिसेगबिनाक्चाय रसोऽयं कृमिनाश्नः ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, रोह भस्म, काटी- 
मिर्च, शुद्र मीटतिलिया, धायके एलः, त्रिफला, सोठ, 
मस्तमी, रसौत, ्रिकुटा, नागरमोथा, पाठा, सुगन्ध- 
बाला सौर बेर सब चीने समान माग ठेकर्‌ 
मांगेरे के रसम षे । 

हसे २ सती प्रमाणम सेवन करनेसेषमि 
रोग नष्ट होता है । 
[१०४५] कूभिचिनाङानो रसः 

(र. रा. स. । कृमि.) 

कृमि किश्चुकारिषटयीज सरपभस्मक्म्‌ । 
बष्टदयं चासुप्णौरसेः इमिषिनाश्चनः ॥ 

बायविडद्ग, ढाकं के बीज, नीम के बीज 
(निबौकी) ओौर रससिन्दूर बराबर बराबर मिराकर 
द रत्ती. की मात्रानुसार मूसाकर्णी (चृहाकन्ी) के 
रसके साथ सेवन करने से कृमि रोग नष्ट होता है । 
[१०४६] कृमिहरो रसः । 
| ५ २० सा० सं० | कृमि ) 
रुद्तमिन्द्रयवमरजमोदा मन.शिरा । 
फलाक्षबीजं गन्धश्च देषदार्या द्रषदिनम्‌ ॥ 
समद्न मक्ष्येभित्यं श्ारपर्णीरपेः सह । 
 सिशाथुक्त पिवेचानु क्रिमिपातो भवन्त्यलम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, इन्दरजौ, अजमोद्‌, शुद्ध मनसिल, 
दाक कै बीज ओर शुद्ध गन्धकं, बराचर बराबर 
छेकर १ दिन देवदाही के रसम षदे | 

हसे मिश्रीयुक्त शाल्पणी के रस के साथ 
सेवन करते से कमि रोग नष्ट होता है। 
[१०४७] करष्णमाणिकयस्सः 

(र.र.स. अ. २०;२.रा.सु;र. का. धै.) 

हेममाकषिकगन्धादतीक्णक्षन्ताभकं सममू । 





दविगुणं हरवीये च दशमां च सक्तम्‌ ॥ 
मजिष्ठादिकषयेण बाटुकायन्त्रपाचित्तम्‌ । 
कृष्णमाणिक्यसंकाशमिदे भस्मेव इ्टिद्‌ ॥ 

सोना मक्खी भस्म, शुद्ध गन्धक, तीषणटोट्‌ 
भस्म, कांतखोह भस्म, ओर अभ्रक भस्म, १-१ 
भाग शद्ध पारा २ भाग तथा सक्तुक (विषभेद) 
द्रवां भाग ठेकर यथाविधि बादुकायन्त्र 
म पावें । 

हसे मन्जिष्ठादि काथ के साथ सेवन करन 
से कुष्ट का नार होता ₹ै। 
[१०४८] कृष्णाद रीहम्‌ 

(र. र; यो. र. श्रे) 

कृपष्णाभयारोहचुणे ठेयेन्मधुषपिषा । 
परिणामोद्धबं शूरं सथो हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ 

पीपल, हैड, ओर छोहे के चण को राहद 
ञौर घी मे मिलाकर चरानि से त्रिदोषज परिंणाम- 
शू अत्यन्त शीघ्र न्ट होता है । 
[१०४९] कोलादिमण्ड्ूरम्‌ 
(भै. राव. माःग.नि.च. दः; व. से; गरू°) 
कोराग्रन्थिकम्‌ङ्गवेस्चपलाक्षारेः समं चूणितम्‌ 
मण्ड्रं सुरभीजकेऽष्टगुणिते पक्ता सान्द्री 

कृतम्‌ ॥ 

तदलदिदशनादिमध्यविरतौपरायेण दुग्धान्नश्ग्‌। 
जेतु वातकफामयानूपरिणतौश्चूञश्च शूलानिच॥ 

चन्य, पीपलमूढ, सोढ, पीपर ओर जबासार 
१-१ भाग तथा मण्डूर का घृण सबके बराबर 
टेकर्‌ आदगुने गोमूत्र मे पकाकर गादा करके ्सै। 

इते भोजन के आदि मध्य ओर अन्तमं सेवन 
करने तथा प्रायः दुग्धान्न का आहार करने प 
वातकफ़ज रोग, परिणाम शूल ओर अन्य प्रकार 
के शुरो का नारा होता । 
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[१०५०) कास्यपिष्टिका रसः 
(र, रा. भु. पाण्डु. ) 
कांस्येन पिष्टिकां त्वा देषदाटीरसप्ठुताम्‌ । 


भस्मविधि-- कांसी के पत्नौ पर्‌ आक केःदूध 
ओर काञ्जी (या नीबू के रस) मे धुटे हुवे संमान 
भाग गन्धकं का छेप करके मूसा मेँ न्द्‌ करके 


तीध्णगन्धरमोयुक्ता युक्त्या हन्यात्‌ हरीभरकम्‌॥| गजपुर देने से २ पुट मेँ कांसी की भस्म होजाती 


कांसी भस्मको देवदारीके एस में पीस 
क्र उस मेँ तीक्ष्णो की मस्म ओर शुद्ध 
गन्धकं बराबर गराबर मिलाकर पीसकर्‌ यथौ 
चित बिधि से सेवन करिया जाएुतो हरीमकर 
रोग नष्ट होता है। 
[१०५१] कांस्य भस्म 

(आ.वे.प्र. | अ. १२) 

शोधनम्‌- 
पत्तरीषत पत्राणि कांस्यरीत्यीः प्रतापयेत्‌ । 
निपिजचेत्तप्रतक्तानि तैरे तक्रे च काञ्चिङे ॥ 
गोपुतरे च ंरत्थानां कषाये च त्रिधा त्रिधा। 
एवं फांस्यस्य रते धिश्चद्धिः संप्रजायते ॥ 
विशेष च्ोधनम्‌- 
गोमूत्रेण पचेयामे कास्यपत्राणि बुद्विमान्‌ । 
टदाप्निना विग्रुध्यनितिं पक्ान्यम्रद्रवेऽपि वा॥ 
मारणम्‌--- 
अरकक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन केपयेत्‌ । 
समेन कोस्यपत्राणि शुदधान्यश्लद्रवेषुहुः ॥ 
ततो मृषा परे ध्रला पृटेदलपुरेन च। 
एवं पुटद्रयाद्‌ कास्यं रीतिश्च प्रियते धुवम्‌ ॥ 

साधारण शुद्रि--खांसी ओर पीतलके बारीक 
पत्रोको अग्निम तपा तपाकर तेर, तक्र, काञ्ची 
गोमूत्र ओर कुल्थी के क्वाथ मे २-२ बार वुक्ल- 
नेसे कांसी ओर पीतल शुद्र होजाती है । 


विदोष शद्धिः---कांसी के पत्रो को गोमूत्र 


ओर काभ्जी मे तेज जाग पर १-१ पहर तक 
पकाने से वह शुद्ध होजाते ह । 


है । पीतलकी भस्म बननेकरी भी यही विषि है। 
[१०५२] क्रभ्याद रसः 
(र. रा-पुं;र. र. स.अ. १९, यो, र. अजी. 
र्‌. च; से. चि. म. ९ स्तवकः) 
पठं रख द्विष षकेःखा- 
च्छुखायसी बाद्धपलप्रमषि । 
संचुष्यं सवे दुतमग्नियोगा- 
देरण्डपत्रेऽथ निषेशनीयम्‌ ॥ 
ङृत्वाथ तां पषरिक्छं बिदध्या- 
ह्ोहस्य पात्रे तवपूतमस्मिन्‌। 
जम्बीरज पक्षरसं पलानां 
श्रतं नियोज्याग्निमथास्पपस्पम्‌॥ 
जीणे रसे भानितमेतदेतैः 
पुपश्चकोलोद्धववारिप्रेः । 
सवेतसाम्तेः शतमत्र योज्यं 
सम रजष्टङ्गणजं सुभृषटम्‌ ॥ 
विड तेदद्धे मरिच समञ्च 
तत्सप्रवारं चणकाम्टकेन । 
क्रव्यादनामा मधति प्रसिद्धो 
रसस्तु मन्थानकभेरवोक्तः ॥ 
माषद्रयं सैन्धव्तक्रपीत- 
मेतस्सुधन्य खड भोजनान्ते । 
मत्रातिरिक्तान्यपि सेवितानि 
यामहयाजारयति प्रसिद्धः ॥ 
काश्यैस्थौरयनिभदैणोगरहरः सामातिनिर्णाशनो 
गुर्मष्टीदनिष्ठदनो ्रहणिकाविष्वसमः सैसगः। 
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वातशेष्मनिषर्हणः श्रमहर शूलार्भिश्चूखापी । 
वातग्रन्थिमहोदरापदरणः क्ंव्यादनामा रसः ॥ 

शुद्र पारा ५ तोद, ञ्द्र गन्धक १० तोरा 
एवं ताबा ओर रोह भस्म २॥-२॥ वोा ठेकर 
पीसकर कजरी करं फिर अप्नि पर पिषला कर्‌ अर- 
ण्डके पत्रपर टार कर यथा विधि पर्पटी बनावें। 
फिर इसे छेदे के अरतन मेँ पक्के जम्बीरी नीब के 
६। सेर रस मे मन्दाभनि पर पकावें | 

जब रस सूख जाय तो उते पंचकोर, विजौरा 
ओर अमर्वेतके ६। सेर रसकी भावना देकर उस 
म पुहागे की खी सव के बराबर, बिडख्वण 
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भारत-भैषभ्य-रत्नाकर 





सुहाग से आधा ओर कराठी मिर्च युहागेके (या 
सय के) बराबर मिलाकर चणकाम्ट की सात 
भावना द । 

इसे २ मारो की मात्रानुसार संधानमक युक्त 
तक्र के साथ भोजन के बाद्‌ सेवन करना चाहिये । 

दसके सेवन से मात्रा से अधिक फिया हुवा 
मोजन भी २ पहर मेँ पच जाता हे। 

यह कृदाता, स्थूलता, विषदोष, आमः, गुम, 
तिी, संग्रहणी, वावु, कफ, थकान, शूट, वात- 
प्रन्थि ओर उद्गर रोग नाशक तथा ससन (मल्क 
पककर नीचे की ओर प्रवृत्त करने वाला) दै । 


नक 44 


स 


अथ खकारादि कषायप्रकरणम्‌ 


[१०५३] खदिरबिधानम्‌ 
(सु. सं. । चि. अ. १०) 

अतःखदिरविधानश्वुपदेस्यामः । प्रशष्तदेश्चजाते- 
मनुपदतं मध्यमचयसं खदिरं परितः खानयिश्वा 
मध्यममूरं छिन्वाऽ्योमयं इम्भे तस्मिन्नन्तरे 
निदध्याधथा रसग्रहणसमर्था भवति, ततस्तं 
गोमयमृदावलिप्तमबकीय्यैन्धनेगोमयमित्ररा- 
दीपयेत्‌, यथाख दद्चमानख रसः स्रवत्यधल्ता- 
धदा जानीयात्‌ पूणे माजनमित्ययैवघुदूधुरंय 
प्रिसाव्य रसमन्यस्मिन्‌ पात्रे निधायासुगुष् 
निदध्यात्ततोयथायोगे मात्रामामलक्रसमपु- 
स्पिरभिःसंसुज्योपयुज्ञीत, जीर्णेमह्टातक बि. 
धानवदाहारः परिहारः प्रस्थे चोषयुक्ते शतं 
वर्षाणामायुषोऽभिदृद्धिभवति। 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


खदिरिसारतुरघरुदकद्रोणि बिषास्य पोदज्ांशा- 
बशिष्टमवताय्यावुगुप्र निदध्यात्‌, तमाप्रल- 
करसपधुसरपिभिःसंसृज्योपयुज्ञीत। एप एष 
सर्ववृक्षप्ारेषु कपः । खदिरसारवर्णतुलां 
खदिरसारक्राथमत्रां बा प्रातः प्रातरुपसेवेत 
खदिरसारक्षाथसिद्धपाविक वा सर्पिः । 

जो उत्तम देश मँ उत्प्न हुवा हो, कीडे 
मकरोडं आद्रि की कृपा से सुरक्षित हो, नवृद्र हो 
ओर न बाख पेते मध्यम वयस्क (जवान) 
सर के दृक्षके चारो ओर की षी हटाकर उसकी 
जडके भीतर एक गदरा करके उसमें लेहे का धड़ा 
रख देँ कि जिससे वृक्ष का रस (कटे हुवे स्थान 
ते ) टक टपक कर घडे म जमाहोता रै। फिर 
उस दृक्ष के उपर्‌ (जड़ के चारो ओर) गोबर 
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[कानावर गोरा 





मिरी हुईं मि का टेप कर ओर उसके चारो ओर 
गोबर युक्तं ईधन डालकर अपन लगा दे । इस क्रिया 
से वृक्ष कार निकल क्रे षदे मे जमा होगा। 
जब्र धड़ा भरजायतोउस रस को छान कर 
किसी दूसरे बरतन मेँ भर कर गुप (घुरक्षित) खस । 

इसे यथोचित मात्रानुसार आमे का रस, 
दाहद ओर धी मिलाकर सेवन करना चाहिये ओर 
ओषधि पच जाने पर भ्ठातकविधान के समान 
आहार परिहार ( परदज्न ) सादि करना चाहिए । 

यह रस १ सेर सेवनकियाजाए तो १०० 
वर्की आयु प्रप्र होती है । 

उपरोक्त विधान के अभाव मे ६। सेर सैर 
सार को ३२ सेर पानी मै पकावें । जव सोर्हवां 
भाग शेष रह जाय तो उतार कर्‌ छनकर्‌ गुप् 
रकस ओर आमे का रस तथा शहद शौर धी 
मिटाकर सेवन करं । समस्त शृक्षसारो के कल्प 
की यही विधि है। ६। सेर पथन्त सैरसार का 
चूण या सैर का क्वाथ यथोचित मात्ानुसार प्रातः 
काल सेवन करना चाहिये अथवा सेर सार के 
क्वाथसे मेडका षी सिद्ध करके सेवन करना 
चाहिए । इससे समस्त कुष्ठ नष्ट होते है । 
[१०५४] खदिररादिकषायः 

(ग. नि. । प्रमेह) 

खदिर रद्रपूगक्वाथं क्षौदराहये पिवेत्‌ । 

्षौदर प्रमेह (मधुमेह ) मे सैर, सफेद तेर 
(या कीकर ) ओर सुपारी का क्वाथ पीना चाहिए, 
[१०५५] खदिरादिक्वाथः 

(वृ, नि.र्‌. ग. णि; । श्रमि.) 
खदिरः टजः पिचुमन्दबचा- 
त्रिकडत्रिफलात्रिदृवासररितम्‌ । 
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पशुमूत्रयुतं पिब सप्त दिन 
कृमिकोटिशकान्यपि हन्यत्यचिरात्‌ ॥ 
भर, इन्द्र जौ, नीम, वच, त्रिकट, त्रिकट; 
त्रिफला ओर्‌ निसोत को गोमूत्र मँ पकाकर सात 
दिन तक पीने से अत्यन्त प्रबद्ध क्रिमि भीरी्रही 
नष्ट हो जाते है । 
[१०५६] खदिराटकम्‌ 
त्र. यो. त. । १२६ त; ग. नि. विपैः 
यो. चि. म. म. 9) 
खदिरत्रिफलारषटिपरोलामरतवासकैः ॥ 
क्वाथोऽ्टकाङ्खो जयति रोमारितकमघरिकाः । 
ङुष्ठविस्फोरवीसपकण्डूदीनपि पानतः ॥ 
शिर, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, गिखोय ओर 
वमि का क्वाथ रोमान्तिका, मसूरिका, कुष्ट, विस्फो 
टक, वीसर्प, खुजरी आदिका नाश करता है । 
[१०५७] खदिरोदकम्‌ 
(यो. र. । कुष्ठ. बृ. थो. त. १२० त.) 
्रेपोद्तनल्लानपानभोजनकमंसु । 
शीरिति खादिरं वारि सर्वसवग्दोषनाज्ञन्‌ ॥ 
सरके पानी (क्वाथ) का प्रयोग करनेसे समस्त 
प्रकारके ववग्दोष (चमडी के रोग) नष्ट हो जति है । 
[१०५८] खञजरादिकषायः(ग. नि. । प्रमे.) 
क . सक्षौद्रो रक्तप्रमेदजित्‌ । 
क्वाथः खनूरकारमयतिन्दुकास्थ्यमृताङृताः ॥ 
खजुर, खम्भारी ओर तेद के बीर्जो का क्राथ 
शहद डाङकर पीने से रक्तप्रमेह का नाश होता है । 
[१०५९] सखजेरादिक्वाधः(ग. नि. । ज्व.) 
सन्रोश्ीरमृदधीकापयकरं पञ्केसरम्‌ । 
धात्री परूषक व्याप्री षरला मधुकचन्दनम्‌ ॥ 
मधुकपुष्प कामय शीतपाकी घनं तथा । 
पक्त्वा पयुषिते रात्रौ स्थितं मरद्धाजने नवे ॥ 


8| (156 011\/ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 


1 6\/811111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


(२२२) 


लाजाचृणैप्रतीवापं शकंरामधुसंयुतम्‌ । 


जातीपुष्याधिवासं त पिबिद्वरछदिमूरठितः ॥ 
दाहभ्रममदाविष्टो बातपित्तज्रातुरः । 
पीला निधृततिमाप्नोति दीपं गृहमिषम्बुमिः॥ 
खजुर, खस, सुनक्रा, पवाक, कमरुकेसर, 
आमल, फाठसा, क्टेरी, खरी, सुत्दैटी, चन्दन, 
महषेके एूल, खम्भारी, काकोटटी ओर नागरभोथे 
का क्वाथ बनाकर रात करो मिरी के नवीन बरतन 
मँ भरकर रख दे फिर प्रातः काल उसे चमी के 
फूल से सुगन्धित करके उसमे खील के वृण तथा 
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खांड ओर राद का प्रक्षेप डालकर पीनेसे पिपासा; 
छदि, मूर, दाह, रम, मद ओर वातपित्त वर 
नष्ट होता हे । 
[१०६०] स्वजुरादिमन्थः 

(चा. ध. । म.म.अ. ३; यो. र; पाना.) 
खररदाहिमे द्राक्षा तिन्तिडीकाभ्लिकापरेः॥ 
सपर्पैः छतो मन्थः सवेमधविकारनुत्‌ ॥ 

खनजूर, अनार्‌, दाख, तितिक, इमी, 

मामला ओर फाले का मन्थ बनाकर पीने से 
समस्त भयविक्रार २ होते है । 


अथ खकारादि चृणेप्रकरणम्‌ 
[१०६१] खण्डसम चणैम्‌ (गनि, चूर्णा) | कर चारे या शहद मे वटक बनाकर सेवन करं । 


प्रिफलाध्योषबिरवाग्दपिणली मूरुचित्रकेः । 
त्वगेापश्रचव्रिक्ातिन्तिडीकाम्टवेतसैः ॥ 
समा षातुमाक्षीकं सर्वेस्तस्या सिता भवेत्‌। 
भक्रयित्वा यथा सम्यगनुपानं प्रयोजयेत्‌ । 
चूणितं मधुना लेद्यं वटकान्‌ वा सरमाकषिकान्‌। 
नाक्षयेर्ुष्टमारस्यं प्रमेहोद्रकापरराम्‌ ॥ 
पाण्डुसवं ग्रहणीदोष इरीमकरिरोरुजप्‌ । 
प्रसेकमरुचि मढा हस मन्दवहिताम्‌ ॥ 
रक्तपितति परीपपं इवयथु चाङ्गतापताम्‌ । 
अनयेखाण्स्साहं बलबणेस्थिरङ्गताभू ॥ 
चूणं खण्डसमे नाम सम्तान्ना्येद्‌ गदान्‌ ॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, बेह, नागरमोथा, षीपलामू, 
नीता, दारचीनी, इलायची, तेजपात, च्य, तिति- 
ड़ीक ओर अम्ट्वेत १-१ माग, सोनामक्खी मस्म 
सब के बराबर ओर इस सव के बराबर खंड टेकर 
चूण करं । 

हते यथोचित अनुपान के साथ शद मिला 
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इसके सेवन से कुष्ठ, आस्य, प्रमेह, उदर- 
रोग, कामा, पाण्ट, ग्रहणीविकार, हरीमक्र, शिर- 
पीडा, प्रसेक (गुह से पानी आना) अचि, मूच्छ, 
जी मचडाना, अम्निमांथ, रक्तपित्त, विसे, सूजन 
जौर संताप का नाश होता तथा उसा, बह, 
वण ओर्‌ स्थिराद्घत। ८ अद्धो की दृटृता ) प्राप्त 
होती ई + 
[१०६२] म्बदिरादिपुष्पयोगः 

(ग. नि. । २. पि.) 

खदिरस्य प्रियद्गूनां कोविदारख क्ञारमलेः। 
पष्यचूणानि मधुना रिष्या रक्तपित्तनुत्‌ ॥ 

खर, पएूल्प्रियेगु, कचनार ओर सभ के 
` + यदि चते सोनामक्खी तक सव चोज 
कै यरावर रोह भस्म ओर फिर उस सय के 
बराबर मिश्री मिले जोर तो गदनिग्रह के 
"पाण्डवाधिकार' मँ कथित "खण्ड संम्रकम्‌' 


चूर्णं दोजायगा । उसके गुण मी श्सीके 
समान ई । 
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एलो का चुणी शद्‌ मे मिलाकर चाटने से रक्तपित्त 
का नारा होता है। 
[१०६३] खदिरादियोगः 
(ग. नि. । र. प्रमे.) 
खदिरं शकरा दारुहरिद्रा परश्तमेव च । 
पाडा च गुडमिश्रोऽयं द्रोणं प्रमे्जम्‌ ॥ 
सर, खंड, दार्हल्दी, नागरमोथा ओर पाठा 
समान भाग केकर धृणी करके गुड़ मं मिराकर 
सेवन करने ते प्रमेह विकार नष्ट होति है । 
[१५६४] खर्जुरादिचूणेम्‌ यो. र. । दाह) 
खजुरामरतरीजानि पिप्पली च शिलाजतु । 
एलामपुकपापाणचन्दनेरवारुबीजकम्‌ ॥ 
धान्याकं शर्करायुक्तं पातव्यं ज्येष्ठवारिणा । 
अङकदाह लिङ्गदाहं गुद्वर्श्णश॒करजम्‌ । 
शकराश्मरिश्चलनन एष्य बरुकरं परम्‌ ॥ 
नाश्येन्मूत्ररोगाश्च तया शयुक्तभवानपि ॥ 
खजुर, आमे की गिरी, पीपर, इद्र रिय 
जीत, इलायची, मुल्दैदी, पाषाणभेदी (पत्थर चरा) 
चन्दन, खीरे के बीज ओर धनिये के चूण मे खांड 
मिलाकर ज्येष्ठाम्बु (चावल के पानी) के साथ 





की दाह, दारा (रग) अमरी (पथरी) मूत्ररोग 
ओर वीर्य सम्बन्धी रोगों का नाश होता तथा बड 
मौर वीर्य की बृद्धि होती है। 
[१०६५] खाडवं चणम्‌ 
षृ. यो. त. । ८२ त. 
तुर्यं तारीसच्योषणरुषण- 
गजदिःकणाग्रन्प्यजनजी- 
ृक्षाम्लाभिखच ति्धंनषदरध- 
नैलाजमोदाम्लविश्म्‌ ' 
सिसवेतामिनिसारोऽतिचूवि 
कुभिवमौ खाडमोऽह्यजीरणे। 
गुट्माभ्पाखानराख्योदर- 
गलगद्‌हृदप्रह्वासकपि ॥ 
तारीसपत्र, चम्य, कारीमिचै, सेधानमक, 
नागकेसर, गजपीपल, पीप, पीपमूढ, जीरा, 
ितिड़ीक, चीता, दार्चीनी, तीन प्रफार का मोथा, 
बेर, धनिया, इलायची, अजमोद, अम्ङवेत, सोँट, 
यंसलोचन (अथवा खांड या खेत अपराजिता- 
कोय) ओर्‌ रसौत का धूण बनाकर्‌ सेवन रने से 
अतिसार, मि, वमन, अर्चि, अजीर्ण,“ गुल्म, 
अफारा, अपरिमांय, उद्रृरोग, गरे के रोग, हृद्रोग, 


सेवन करे से अङ्गदाह, लिद्नदाह, गुद ओर वेक्षण | हम्ह, स्वास ओर खासी का नरा होता हे । 





अथ खकारादि युरिकाप्रकरणम्‌ 


[१०६६] खदिरादि गुटिका (१) 

यो. र. । मु, रो.) 
~यं वरदिरसर्छ तेषां चुणे विनिक्षिपेत्‌ । 
जातीकक्षोरकरप्रक्रुकानां (णां) विचक्षणः ॥ 


गुटिका्तु प्रकतैव्या मुखे खाप्याः सदैव हि ॥ 


| १-१ भाग तथा सैरसार (कत्था) इन सबके षरा- 


बर मिलाकर गेियां बनावे । 
इन्हे ह समय सुह मँ रखने से सुख रोग 
होते दै । 


[१०६५७] खदिरादि गुटिका (र) 
२, । काप) 


नायफल, कंकर, कपूर ओर सुपारी का वृण । खादिरं पौष्करं शृद्ी कट्फलं ह्विजवष्टिक । 
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हरीवकी टबङ्क च व्योषं चातिषिषे तथा ॥ 
करी यात्तममृता बृहतीद्रयमकषरषेम्‌ । 
पृथकर्षदरयं ग्राह्य शरह्मचुणे त कारयेत्‌ ॥ 
स्वैः र्म खादिरं च मेकयित्वा विभावयेत्‌ । 
दाडिमलक्तथा श्द्राखदिराम्भोमिरप्रेकैः ॥ 
यञ्बसतग्दरक्वाथेरारस¶ जरस्तथा । 

सप्ता भावयेद्बद्ष्वा गुटिका खादिरी मता॥ 


कात्वासौ निहत्याशु दुस्तरौ चिरजावपि ॥ 
सेरसार, पोखरमूल, काकड़ासिगी, कायफल, | 

मारंगी, हरड़, लंग, त्रकुटा, अतीस, करौजी, । 

धमासा, गिलोय, कटेरी, कटेटा, ओर बहे प्रत्येक 


वस्तु २।-२॥ तोडा ठेकर महीन वृण करँ फिर 
उसमे इस सव चण के बराबर क्था मिखकर उसे 


अनार की छार, कटी, सैर, अदरक, कीकर की | 


छाल, कीकर के प्रतते ओर अड्ूसेके क्वाथ की 
सात मावना देकर गोचियां बनावे । 


इनक सेवन से पुरानी कष्टसाध्य खासी ओर 
द्वास का अत्यन्त शीर नारा होता है । 
[१०६८] खदिरादियरिका (३) ` 

र. यो. त. । १२८ त; ग. नि.) 
खदिरश्च तुखां तोद्रोणि पक्लाऽटशेषिते । 
जादीकेशेन्दुपूगा च चातु्जातृगाण्डजेः ॥ 
परथकर्षमितैः पिषैरमेरुयित्वा चणोपमाम्‌ । 


गुटीं तवा पसे ध्ला तां निहन्स्यसिलान्गदान्‌ 


जिहोष्टदन्तवदनगलताहसमुद्धवान्‌ ॥ 
६। तेर सेरसार को २२ सेर पानी मे पक्वे 
लब माढवां भाग रोष रह जाय तो उत छान कर 


पिर पकवें ओर गारा होने पर उसमे जावीत्री, 


कपर, सुपारी, चातुर्चात (तेजपात, दाख्चीनी, नाग- 
केसर, इलायची) ओर कस्सुीका चूण १।--१। 
तोक्षं पिह फर चनेके बरावर गोशियां भना । 
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भारत-मरैषभ्य-रत्नाकरं 





हन्द सुह मेँ रखने से िन्हा, होढ, दांत, संह, 
गरे ओर ताके समस्त रोग नष्ट होते है । 
[१०६९] खदिरादिगुटिका (४) 
(ग. नि. । गुटि.) 
पद्माहकरागुरुङुदङमेश 
तुर्यां शक! श्वक्ष्णशिकाविष्टिः । 
स्वैः समः खात्दिरस्य सारः 
सारङ्गदपैस्फटिक्षाधिवासित।ः ॥ 
बहप्रमाणा गुयिका षिधेया- 
सताः सेविता घ्रन्ति कफपरमेदम्‌ । 
हिक्षागिनिसादारुकिषपीनसां अ 
रोगानरेषान्‌ खलु चाख जातान्‌ ॥ 
पूताभररेमसदितां पूर्वोक्तां मक्षयेखातः 
ना्ना खादिरवरिका कथितेयं सिहगुपरेन॥ 
पद्मक, ककडार्सिगी, अगर ओर केसर (या 
नागकेसर ) बराबर बराबर टेकर पिपर महीन 
पीस ओर उसमे सबके बरावर सैरसार ओर १-१ 


| भाग रसपिन्दुर, अभ्रकेभस्म ओर सोना भस्म 


। मिलाकर कस्तुरी ओर्‌ फपूर से सुगन्धित करके २ 
रत्ती फी गेियां बनावे । 


हृनके सेवन से कपप्रमेह्‌, हिचकी, अभिमाय, 


| अरचि ओर पीनस तथा इनसे उत्पन्न हुवे अन्य 
| रोगोका नारा होता है । 


[१०७०] खदिरादिगुरिका (५) 
ग. नि. । गुरि.) ` 
जातीफरेलाद लङकङकमानि 
रवङ्गकङ्कोरकपुष्करणि । 
वराङ्ककवूरयुतान्यभूनि 
समानि भागानि निशाकरश्य ॥ 
भागद्वयं खान्ुगनामिजायाः 
परूतिकषायाः खदु तुयभागः । 
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पष्टि्िभागाः खदिरस्य सारात्‌ 
मागत्रयं वत्र बरख दघात्‌ ॥ 

एकीकृते पृष्टसुचन्दनेन 

सुकामिनीहततरैः परमधे । 
सुवासितं पुष्पचयेः सुगन्धे- 

वटी कृता खान्छुखरोगरदन्त्री ॥ 
ल्लीणां प्रमोदं विपुर ददाति 

खं पुगन्धतित्चदं करोति । 
युवातिरेकाः घुभगो जनानां 


प्राणप्रियः खादतिकामिनीनाग्‌॥ 
कष्टं विपश्चीनिनादेन तुस्य 


करोत्यसौ खादिरसंज्ञका घटी ॥ 

जायफ़ल, इलायची, तेजपात, केसर, ठग, 
कैकोल, पोखरमूल, दाखचीनी ओर कचूर १-१ 
माग, २ भाग कस्तुरी ओर सदासी चौथामाग, 
सैरसार ६० भाग ओर दालचीनी ३ भाग ठछेकर 
सब को एकतर करके चन्दन के उंडे से घोट फिर 
उसे कामिनी से हाथो से मर्दन करार ओर मुगन्धित 
पुष्पो के योग से सुगन्धित करके गोियां बना | 

हने सेवन से समस्त मुख रोगो का नाश 
होकर मुख सुगन्धित ओर स्वच्छ हो जता है । 
एवं खी प्रसंग मेँ अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । 
यह गोलियां मनुष्य को अत्यन्त वीर्यवान्‌, सुंदरं 
जौर्‌ कामनियोका प्रिय बनाती ओर स्वरको सुधा- 
प्तीहै। 
[१०७१] खदिरादिगरिका (६) 

(ग. नि. । युटि.) 
 खदिरदवीजक्षाभिभ्बाच्छटजाच्छारषारतः । 
पश्वा्त्पटिकान्‌ मागान्‌ गोपूत्रस्यादकदरयम्‌ । 
जञलद्रोणदये चापि सुगुप्तं दिषसाच्‌ दश्च। 
दृरप्रस्थितं वतु कषायमयुसाषयेद्‌ ॥ 
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अष्यर्घादकरशेषं तु पुनररावधिश्रयेत्‌ । 
यु्णीडृतन्यथेमानि मेषजान्यत्र दापयेत्‌ ॥ 
भष्ठातकानि त्रिफरां विडद्धानि वशां वधा । 
चिशप्रकारस्णुजौ चेव भागान्‌ दश्षपलांश्कान्‌ ॥ 
दयद्रायसिमूराचच पानां पशचरविश्षविः। 
घनीभूतं तु ते श्वात्रा गुटिकां शारयेद्धिषह्‌ ॥ 
तां भधयेन्तु इष्ठातैः पथ्यभोजी जितेन्द्रियः । 
दृषठानि नाश्नयत्येश छिलाघ्नाणिव मारुतः ॥ 


सर, बिजयसार, नीम, कुडा ओर सा बक्ष 
कासार प्रत्येक ३ सेर आदपाव छेकर्‌ उन 


८ सेर गोमूत्र र्‌ ३२ सेर्‌ पानी डालकर द्से 
दिन तक्‌ बन्द करके रक्सं । इसके पश्चात्‌ उसे 
पकाकेर्‌ ६ रोर जर रोष रक्स अब इसे छानकरं 
इसमे मभिावा, त्रिफला, वायबिडग, क्च, चीता 
जर बावचीका चण ५०-५० तोदा तथा मकोय 
की जड का वण १ सेर ९ छर्टाके माकर दुबारा 
पकावें । जब गरदा हो जाय तो गोछियःं भनाकर 
स्ख | 

इन्दं सेवन करने जर पथ्य पालन करने तथा 


संयम से रहने से कृष्टो का अत्यन्त सीघ्र नाद 
होता है । 


[१०७२] खदिरादिगुरिका (७) 

(च. स. । चि. अ. २६; वा. भ. ) 
तुलां खदिरसारस्य द्विगुणां लरिमेदतः 
्र्षास्य जजंरीकृत्य चतुदरोणिऽम्भसः पचेद्‌ ॥ 
्रोणजेषं कषायं तु पूत्वा भूयः पवेच्छनेः 
ततस्तस्मिन्धनीभूते चृणे एृतवाऽ्षमागिकम्‌ ॥ 
खन्दनं पर्रकोक्षीरं मञजिष्ठाधातद्गीषनप्‌ । 
प्रपौण्डरीकयषटथाहस्वगेलापतरकेसर्‌ ॥ 
लाक्षां रसाञ्जनं सांसीत्रिफलारोधवाडक्षमर्‌ । 


` शजन्यौ फएतिनीमेां समङ्गा कटरूरं वणार्‌ ॥ 
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यवासागस्यततङ्गररिकाञ्जनमापपेत्‌ । 





| रौषि, कृमि, जडता दुर्गन्धि, मुखक्रा कड्वापन, 


रषङ्गजातीकङ्ञोटजातीकोश्चान्‌ परोक्नितान्‌ ॥ । रतवत आना, पकना, गल्ोष, दाह, गा पड 


कपूरड़डवं चापि पनः शीतेऽवतारयेत्‌। 

ततस्तु गुखिकाः कार्याः 
यष्कास्त्वास्ये निधापयेत्‌ ॥ 

तैरमेतेन करेन कषायेण समाबपेत्‌ 1 
शूरप्रषलविभररशौ पियेङृमिदन्तदुत्‌ ॥ 
जाब्यदौगैन्ध्यतिक्तःवशुखपर्ेदपाकजित्‌ । 
गलशोषपरीदाहसाद संदोदरेपहूत्‌ ॥ 

दन्तास्यगलषाकेषु सर्वेष्वेतत्परायणम्‌ ॥ 

६। सेर सैरसार ओर १२॥ सैर अरिमेद 
(दर्गन्धित सैर) का सार ठेकर उसे पानीसे धोक 
कूटकंर ६४ सेर पानी म पकावें, जब १६ सैर 
पानी बाकी रह जाय तो उसे छानकर पुनः पकविं 
ओरं गादा होने पर उसमें चन्दन, पाक, खस, 
अजीट, धाय के फूल, नागर मोथा, पुंडस्यिा, 
८ प्रपौण्डरीक ) सुद्दैटी, दारचीनी, इरायची, 
तेजपात, नागकेसर, छस, रसौत+ जटामांसी, 
त्रिफला, खोध, सुगन्धा) हल्दी, दार- 
हल्दी, फूलग्रियगु, इलायची, मजीट ( या ला ) 
कायफट, बच, जवासा, अगर्‌, पतङ्ग, गेर ओर 
पुरमा; इनमे से प्रत्येक का चुरण १।-१। चुं तथा 
छग, जावित्री, कको ओर जायफल का चण 
१-१ छटांक मिले ओर ठंडा हने पर १। 
सेर कपूर का वृण मिराकर्‌ गोलियां बनाकर 
सुखाकर रक्खें । 

हन्द यह मेँ रखने पे या इन्दी वस्तुभो के 


कल्के जौर कषाय से तेर सिद्ध करके उसका | 





जाना ओर दांत, मुह तथा गे का पकना आदि 
रोगों का नारा होता है। 


। [१०७३] खदिरादिगुरिका (८) 


ग. नि. । गुरि.) 
कुडुमरवङ्गपत्रसर्‌बरुटिशद्ाम्बुजानि तुस्यानि। 
कड़ोरजातिमृगमदभरोद्िगुणी कृतेः सम्यङ्‌ ॥ 
पथ्वाशत्वदिरख भागाः सरव श््चधरस्यापि । 
पदकारतेरयुक्ताः खदिरगुटिकाश्च रोगध्न्यः॥ 

केसर, छग, तेजपात, दा्ीनी, छोटी इछ- 
यची, रंख भस्म ओर कमट १-१ भाग तथा 
केकोल, जायफल ओर कस्तुरी ३२--२३ भाग, 
सैरसार ५० भाग्‌ ओद कपूर ७ भाग ठेकर्‌ चु 
करके आम के ते मँ घोटकर्‌ गोलियां बनावे । 
नके सेवन से मुखरोग नष्ट होते है । 
[१०७४] खकतृरादि गुरिका 
(वृ. नि. २. । तृष्णा.) 
खज्रृद्रीकमधुसखण्डं 
पृथक्‌ परं मागधिकात्रिगनपे । 
तथार्भनिस्वे मधुना गुटीय 
वृष्मोहपित्तास्जयेति शस्ता ॥ 
सजूर्‌, मुनकषा, सल्दैदी भौर खांड, ५-५ तोरा 
तथा पीपल जर्‌ त्रिसुगन्ध ८ दाटचीनी, इलायची, 
तेजपात ) २।-२॥ तोरा केकर चर्ण करके 
राहद के साथ मदियां बनावे | 
दनके सेवनसे पिपासा, मोह ओर रकपित्तका 


प्रयोग करने से दातो का प्रबल शल, विभ्रंश, ; नाश होता दै । 
"तोत ~व 
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अथ खकारादि ठह प्रकरणम्‌ 


[१०७५] खण्डकूष्माण्डः (१) 
(व्‌. यो. त. । ७५ त.) 
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धात्रीटुस्या सिता योज्या गन्यमाज्यं परटयम्‌ 


। भन्दाग्निना पचेर्सवं यावद्भवति पिण्डितथ्‌ ॥ 


खण्डकामरकाद्‌ ग्र्चो रसः प्रदयोन्मितः। | पला पलमक बा प्रत्यहं भक्षयेदिदम्‌। 
खण्डक्ष्माण्डके फेस: सिविक्षङुषमाण्डकद्रवात्‌ ॥ 


अन्त्र खण्डङष्णाण्डे समतः सरो रसः । 


पश्चाश्श्च पलं सन्न कृष्पाण्डासस्थमाज्यतः। 


पक्त पलक्षते खण्डं वासाक्वाथादके पचेत्‌ । 





शिवा धात्री घने मामी त्रिसुगन्धेश्च फारषिकेः॥ 


तारीसबिश्वधान्याकमरिवेश्च पलांशफैः 
पिष्पलीडडषं चैव मधुमानीं प्रदापयेत्‌ ॥ 
कासंदवास उरं हिकां रक्तपित्ते देलीमक्षम्‌ । 
हद्रोगमम्रपित्ते च पीनस च व्यपोहति ॥ 

उसीजे हुवे पटे के ३ सेर आध पाव टुकडो 
कोर्सेरधी मे मून किर ४ सेर्‌आमटेका स्वरस 
ओर पेठे को उसेने (पकाने) के बाद उसमे जो रस 
निकटा हो बह सब या उसमे से ४ सेर रस, ६। सेर 
खाण्ड ओर 9 सेर बांसेका क्वाथ एकत्र मिाकर 
पकाय ओर गाढ़ा हो जानेपर उसमे दैड़, आमल, 
काठीमिध, भारंगी ओ, ्रियुगन्ध (तेजपात,दालचीनी 
दृदयची) का वृणै १।-१। तोख, ताटीस पत्रः 
सोट, धनिया ओर कारीमिचं ५-५ तोखा, तथा ीपल 
पाव सेर ओर शहद १ सेर मिरकर रकस । 

टस सेवन से खासी, दवास, ज्वर, दिचकी 
रक्तपित्त, हटीमक, दोग, अम्डपित्त ओर्‌ पीनसक्षा 
नादा होता दै । 

[१०७६] खण्डकूष्माण्डकावलेहः (२) 
यो. त. । १२२ त.) 
कूष्माण्डस्य रसो प्रधः पलानां शतमात्रकमू। 

रसतुरयं गवां ्ीरं धाश्रीचूष पलाष्टकम्‌ ॥ 
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खण्डङ्ष्माण्डकं ख्यातमम्लपित्तापहं प्रम्‌ ॥ 
ठेका रस १२॥ सेर, गायका दूष १२॥ सेर 
आमरेका वृरणं ०॥ सेर मिश्री ०॥ सैर ओर गाय का 
धी ०॥ सेर केकर यथा विधि मंदाग्नि पर पाक 
सिद्ध करं । 
इसमे से ५ तोडा या २॥ वोदा प्रति दिनि 
खाने से अम्ल्पित्त का नार होता है। 


१०७७] खण्डकष्माण्डकावलेहः (३) 
(ग. नि. 1 ५ लेहाधि.) 


प्रस्थेनाज्यस्य भृष्ट पलकशतम- 
रधुच्छि्ङ्ष्माण्डकस्य 
पक्तव्यं खण्डतुदयं मधु शि्चि- 
रतरे तत्र दाद्‌ एताम्‌ । 
व्योषं धान्य सजीरग्रयुति- 
मितमथ स्याद्यतुर्जातक च 
क्षेप्यं रक्तपित्ते हरति बलकरः 
खण्डकरष्माण्डकोऽयम्‌ ॥ 


पेठेके बारीक बारीक ६। सेर टुकडोको २ सेर 
धीम भून फिर उसमें ६। सेर खांड मिराकर विंभि- 


। वत्‌ अवेह बनावे ओर पाक सिद्ध होनेपर उसमे 


त्रिकुटा, धनिया, जीरा ओर चातुर्जात का चष 
१०-१० तोडा तथा (बिल्कुर ठंडा होजाने पर) 
१ सेर शद मिरे । यह अवलेह रक्तपिचनाराक 
ओर बलकारक है । 
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[१०७८] खण्डां रसायनम्‌ 
(र, २, स. । अ. २८) 

भासामाज्गय मृताभीरुचालदिरपुष्करः । 
इसरीभिश्वुकोरष्टः ष्वषै चापां च शष्टिकिः ॥ 
पक्वेष्टरिष्ट ताम्रस्य प्रां शे खण्डसरपिषी | 
ताप्येन सक्मलोहस्य हतस्याप्यञ्जरित्रयम्‌ ॥ 
पक्र्िमषटेहतां याते इर्तुषुरु शिराजतु । 
शृङ्खीबिडगत्रिफराजातीफलकटुश्रिकम्‌ ॥ 
चातुर्जातं च शुक्तं प्राथ च मधुक्षिपेत्‌ । 
खण्डखाघ्मिद्‌ रीदं करषमात्र रसायनम्‌ ॥ 
क्ीरानुपस्य कृपयेरक्षयकातारुचिङ्कमान्‌ । 
श्रीतपिताम्कपित्ताछबातपितास्कामसाः ॥ 
$षटमेष्ठिदानाहकाश्यं शलं च पक्तिजम्‌ ॥ 

वासा, मारी, गिरोय, शतावर, वच, सैर 
पोखरमूल, मूसखी, मुण्डी (या गोखरू) ओर पिया 
बांसा ५-५ तोखा ञेकर्‌ ६४ सेर पानी मे पकावें 
जब आटवां भाग रोष रह जाय तो उतार फर 
छान ओर उसमें १ सेर खांड ओर २ सेर धी 
एवं सोनामक्खी के योग से भस्म किया हुवा स्वम 
लोह ०। सेर डाटकर्‌ तबिकी कद्राईं मे पकावें । 
जव अवलेह तैयार हो जाय तो उसमे कुस्तुम्बुरु, 
रिखाजीत, काकडर्सिगी, वायबिडग, त्रिफल्य, जाय- 
फल, त्रिकुटा ओर चातुर्जात का चण २॥-२॥ 
तोला तथा शहद १ सेर भिवे | 

इसे १। सोखा को दृधके साथ सेवन करनेसे 
क्षय, खासी, अर्चि, क्छान्ति, सीतपि्त, अम्ट्पित्त, 
वातरक्त, रक्तपित्त, कामा, कोद, प्रमेह, तिद्टी, 
अफारा, कृदाता ओर पक्तिरूलका नाश होता है । 
[१०७९] खण्डखाधो शेः 

र. यो. त. । ७५ त.) 


` कतावरी छिदा सिंहास्यो धण्डिका बला। 
। तालमूली च गायत्री त्रिफरायास्त्चस्तथा ॥ 





| 


भागीं पष्करपूरं च पृथक्पश्च पलानि च। 
जलद्रोणे विषक्तव्यमष्टमागाषहोषितम्‌॥ 
वह्लपूतं च तं क्राथं गृहीता तत्र निशिपेत्‌ । 
व्यौभधिहतसखापि माक्षिकेण हतस्य वा । 
पलद्वादश्कं देयं समलोहस्य चूणितम्‌ । 
खण्डतुल्यं धृतं देयं पलपोडशकं बुधैः ॥ 
पचेत्ताम्रमये प्रे डपाको मतो यथा। 
प्रयाधै मधुनो देयं शरुमाश्मजतुकं तचम्‌ ॥ 
शृङ्गी चिडङ्ख कृष्णा च ्ुण्डधजाजी परं परम्‌ 
त्रिफला धान्यकं पत्र द्यक्ष मरिचकेसरम्‌॥ 
चुणे दत्वा सुमथितं लिग्पे भण्डे निधापयेत्‌। 
यथाकारं प्रयुञ्जीत बिडालपदक ततः ॥ 
रक्तपित्त श्यं कासं पक्तिश्रूरं विशेषतः। 
वातरक्तं प्रमेहं च शीतपित्तं वमि इमम्‌ ॥ 
इवय पाण्डुरोगं च ङ प्ठीदोदरं वथा । 
आनाहं रक्तसंस्लाषमम्लपित्तं नियच्छति ॥ 
चशुष्व वणं ब्य माङ्गरयं प्रीतिवर्धनम्‌ । 
आरोग्यपुतरदं भष कायाग्निमरतेषैनम्‌ ॥ 
श्रीकरं लापवकरं खण्डखादं प्रकीतितम्‌। 
नारिकिरपयःपानं सुनिषण्णकबास्तुकम्‌ ॥ 
श्॒ष्कमूरकजीवाख्यं पोरु बृहतीफलम्‌ । 
फरं वार्ताकपकान्न खजुरं खादुदाडिभमम्‌ ॥ 
ककारपू्वकं यच मांसं चानूपरंमवम्‌ । 
बनीय बिरेषेण खण्डखाच प्रड्व॑ता ॥ 
शतावर, गिलोय, बांसा, मुण्डी, खररी,ताल- 
मूी (काटी मूसली), सिर, त्रिरा, भारङ्गी ओर 
पोखरमूर, प्रत्येक २५-२५ तोका ३२ सेर पानीमं 
पकादे जब भटवां भाग बकीरेतो कषे 
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की हु रुक्म छोह की मस्म ०।॥ सेर, खांड १ 
सेर ओर धी २ सेर्‌ डाटकर तांबेकी कढई पकरा- 
कर्‌ गुड़पाक के समान गाढ़ा करं । फिर उसमे 


शहद १ सेर, वंरालेचन, गिाजीत, दाकचीनी, | 
काकड़ासीगी, गायविडंग, पीप, सोट ओर जीरा | 


५-५ तोरा, त्रिफलम, धनिया, तेजपात, काटी - 
मिं ओर केसर (या नागकेसरोका चूण १।-१। 
तोखा मिङाकर चिकने बरतने भरकर रक्खं | 

से यथोचित कारम १। तोडा की मत्रा 
नुसार सेवन करमेसे रक्षपि्ि, क्षय, खासी ओर 
विदोषतः पक्ति्यूट तथा वातस्त, प्रमेह, रीतपित्त 
वमन, क्छान्ति, सूजन, पाण्डु, कोट, तिल्ली 
उदररोग, अफारा, रक्तस्राव ओर अम्ड्पित्त का 
नारा होता ई । 

यह्‌ अवरेह नेत्रोके छिए हितकारी, बदृणः 
ष्य, मंगलकारक, प्रीतिवरदैक, आरोग्यदाता,पुत्र- 
दाता, प्रे, रीरि दक्ति ओर जटरामि वररक, 
सौन्दथवर्क तथा रागीरको हल्का करनेवाखा हे । 

पथ्य-नास्यिरुका पानी, सुनिषण्णक (चौप- 
तिया चरका भद) साक, बुआ, सूखीमूरी,जीवाए्य 
(याक विरोष) पटोर, कटेटीके फल, वेगन, पका, 
खजुर ओर मीटा अनार्‌। 


अपथ्य (परे) जिनके नामके आदिमं | 


ककार हो णेसे जीवोका मांस ओर आनूपदेकीय 
जीवोका मांस । 
[१०८०] खण्डपिप्पली (१) 

(र. २. । अम्. पिं.) 
कणाचूणेस्य कुडवं षट्परं हविषस्लथा। 
वरीरसातरान्य्टौ श्ीरपस्यद्रयन्तया ॥ 
खण्डभ्रस्थं पचेत्तत्र सिद्धे संचष्यं धान्यक्मू | 








युण्टीद्िजीरपध्याग्दमां सीधात्रीतरिजातकम्‌ ॥ 
पृथक्‌ द्वाद्चमाषं हि पण्माषं नागक्रेषरम्‌ । 
खदिरं मरिचे शीते धिपेरकौद्रपलत्रयम्‌ । 
शूलाम्कपित्तवान्त्यम्निमान्धनित्खण्डपिप्पली ॥ 

पीपलका चूण ०। सेर, धी ०।॥॥ सेर, राता- 
वरीकास्वरस १ सेर, दूध मसरं भर खांड १ सेर 
रेकर यथाविधि पाक वनाव, फिर उसमें धनिया, 
सोठ, दोनो जरि, नागरमोथा, जटामांसी, आमडा 
ओर ॒त्रिजातकका वृण १-१ तोडा तथा 
नागकेसर, सैरसार ओर काटीमिर्थका चूण ६-६ 
माने मिवे णवं ठंडा हो जने पर्‌ ३० तोला 
राहद भिलाकर ख्ख । | 

यह्‌ अवलेह गल, अम्टपित्त, वमन ओर 
अग्निम नारकं है । 
[१०८१] ग्बण्डपिप्पल्यवदेहः (२) 

ब्र. यो. त.! १२२ त.) 

पिप्वस्याः कुडवं चूणं धृतस्य कुड्यम्‌ । 
परपोडश्कं खण्डाच्छतावययाः पलटकम्‌ ॥ 
शिवायाः रसस्यापि परुषोडश्चकं मतम्‌ । 
ध्षीरम्रखद्रये साध्ये लेदीभूतेऽे निकिपेत्‌॥ 
त्रिजातकामयजाजीधान्यसुस्तरिवातिगाः। 
एतेषां कार्षिकं चूणं कपष दृष्णजीरकषम्‌ ॥ 
नागरं नामकं जातीफले समरिच हिमम्‌। 
दसा परत्र क्षौद्र सिगधमण्डे निक्षिपेत्‌ ॥ 
प्रात्यैथायरु लिद्यादम्रपित्तप्रशषन्तये। 
ह्लासारोचकच्छदिपिपासादाहनाश्ननप्‌॥ 
शूलह्रोगश्चमनं य चेदं रपायनम्‌ ॥ 

पीपल्का चूण °। सेर, धी १ सेर, खांड १ 
सेर, दातावशका स्वरस १ सेर, आमठेका स्वरस 
२ सेर्‌ ओर ४ सेर दूध ठेकर्‌ यथाविधि अवह 
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भारत-भैषभ्य--रत्नाकर । 








नागरमोथा, आमल ओर वंडालोचनका चण १।- 
१। तोख तथा कालाज्ीरा, सोठ, नागकेसरःजाय- 
फर, का्ठीमिचै जौर॒पग्माक का चूण ७॥-७॥ 
मारा एवं ३० तोखां शहद मरकर चिकरने बर- 
तन्म भरकर रक्सं । 
दे प्रातःकाट बछानुसार रचित मातरा मे सेवन 
करनेसे अम््पित्त, हास (जी मिचराना), अरुचि, 
छर्दि (वमन), पिपासा, दाह, शूल ओर हदोगोका 
नाश होता है । यह अवलह रसायन ओर्‌ हय 
(हृदयके छप हितकारी) ३ । 
[१०८२] खण्डपिप्यल्यवदेहः (३) 
यो. र्‌. । क्षय.) 
ष्णाप्रस्थ पचेश्वाऽऽइङपयसि 
धृतस्याज्ञरि खण्डपत्रं 
दा ठेहोऽयमस्मिरसुर- 
डुसुमचतुजातविश्वोषणादीन्‌ । 
प्रन्थिश्रीखण्डयष्टीमधुम- 
सृणजलं जातिकोशं च क्षं 
रत्येकं चूणयित्वा मधुङड- 
वयुतः स्याच्च दृष्णाषरेहः ॥ 
आदौ मन्दाग्निकाश्ये हरति 
सच शिद्युसीजरम्मानुषेषु 
प्रायो षृष्यः क्षयादौ विपुल- 
बलकरो दीपनः पाचनश्च । 
कासश्वासांश्च मेहक्षेयरूगति- 
तृषाकामलाषाण्डुकण्ड्‌- 
प्टीहाजीणेञ्वरां धानिल- 
कफषिकृति रक्तपित्तं च हन्यात्‌ ॥ 
१ सेर पीपलको ८ सेर दूधमे पकावें । फिर उसमे 
०। सेर धी ओर सेर खांड माकर ठेह बनावे । 
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बनें फिर उसमे त्रिजातक, डैड, जीरा, धनिया, 











पाके अन्तमं उसमे लग, चातुर्जात, सोठ,मरिचादि 
ओषधियां, पीपलामूर, सफेद चन्दन, मुह्हैठी, 
अरसी, सुगन्धवाछा ओर्‌ जायफलका चूण १।- 
१। तोा तथा ठंडा होने पर °| सेर ाहद 
मिवे । इसके सेवनसे मन्दाग्नि आर्‌ कृरता का 
नारा होता है। यह वर्चो, किय ओर्‌ वृके 
यिये वृष्य अत्यन्त बलकारक, दीपन, पाचन+खांसी 
दवास, प्रमेह, अत्यन्त प्रबद्ध तृषा, कामखा, पाण्डु, 
खाज, तिष्ी, अजीणै, ज्वर, वायु कफके विकार 
ओर रक्तपित्त नारक है । 

[१०८३२] खण्डशुण्टी (र. र. । अम्ल्पि.) 
्ु्ठीचणेस्य इडवं सण्डभ्रस्थं समावपेत्‌। 
दर्वा द्विकडवं सपिः्षीरपरखत्रये पयेत्‌ ॥ 


| पाकसिद्धे शिपेच्चृणं कणाधात्रीप्रिजातम्‌ । 
वांशीद्िजीरकं पथ्याऽच्दधान्य तिज्ञाणिकम्‌॥ 


पृथक्‌ पण्माषमरिच नागं शीते तु त्रिपल मघु। 
दयूलाम्लपित्तह्रोगवांत्यामानिङनाक्ञनम्‌ ॥ 
वलवणदमायुष्यै खण्डश्ुण्टीरसायनम्‌ ॥ 

०। सेरसोटका चूण, १ सेर खांड, १ सेर 
धी ओर ६ सेर दूध लेके यथा विपि अवह 
बनावे । फिर उस पीपल, आमला, त्रिजातक, 
वंसलमेचन, दोनें जरे, हेड, नागरमोथा ओर्‌ धनिया; 
इनमे ते प्रत्येक का च०। १-१ तोला ओौर्‌ मरिच 
तथा नागकेसर का चूण ६-६ मारो मिलावे एवं 
ठंडा होने पर ३० तोला शहद मिखाकर रज्य | 

यह शूर, अम्ङ्पित्त, दोग, वमन ओर्‌ 
आमवात नादाक तथा बर, वर्णं ओर आयुवर्क 
रसायन है | 
[१०८४] खण्डसुरणावशेहः 

ग. नि. । ५. छेहाधि.) 
कष्माण्डक विधानेन श्चस्यते श्ररणं सदा । 
अशचसां मूढवातानां मन्द्ग्नीनां बिरोषत; ॥ 
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की रातिम चयि पैेके समान ज्निमीकरन्द का 
अवलेह बनाकर सेवन करना लमदायक हे । 
[१०८५] खण्डामलकीय रसायनम्‌ 
(ग. नि. । यर.) 

सििन्नपीडितकृष्माण्डतुलाथं मृष्टमाञ्यके । 
प्रधा खण्डतटयं तु एचेदामरकीरसात्‌ ॥ 
प्रस्थे तु सिन्नकृष्माण्डरसप्रस्थ च घटयन्‌ । 
दर्वलिपं गते तस्मिन्‌ वर्णीडत्य विनिक्षिपेत्‌ । 
द्र द्वे पले कणाजाञ्योः शुण्डीनां मरिचसख च। 
पर तारीक्षधान्याकचातु्जातकपुस्तकम्‌॥। 
कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रश्ा्थं माक्षिकस्य च । 
पक्तिश्यलं निहस्त्येतदोषत्रयदृत च यत्‌॥ 
छथम्टपिच्मूच्छाश्च वासकासावरोचकम्‌ । 
हच्टृलं रक्तपित्तं च पृष्ठशचं प्रणाश्चयेत्‌ ॥ 
रसायनमिदं भ्रष्ठ चण्डामटकसंज्कम्‌ ॥ 

प्रथम उसीने ओर्‌ निचोड़ेहुवे पैर के ३ सैर 
आधपाव टृकडो को १ सेर धी मे भून किर उसमं 
३ सेर आधपाव खांड २ सेर आमटे का रस ओर 
२ सेर्‌ उसीजे हवे भेर का रस # मिलकर पकाय । 
जव गाद होकर कमी कोल्गने ठगे तौ उसमे 
पीपल, ज्ीग ओर सो्का चण १०-१० ताला 
मरिच का चरण ५ तोला तथा ताटीसपत्रः पिया 


चातुर्जत ओर्‌ नागरमेयक चरण १।-१। तोला | 


मिदव, एवं ठंडा होनेपर १सेर राद मिलाकर रक्खे। 
इसके सेवन से त्रिष्रोषज पक्तिशट, वमन, 

अभ्लपित्त, मूर्छा, वास, खासी, अरुचि, हन्यु, 

रक्तपित्त ओर कमर्‌ का दरदं न्ट होता हे। 





# समर २५ सेर पानी भी डालना 
खाहिप । अनु° 
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र. यो. त; ७६ त.) 

(आमले ओर हद्‌ का भुरन्बा) 
के्पासीदलसंस्तरे सस्रिके भाण्डे किवं वाऽ- 
भयाः संसवेयाथ परत्र वारिणि पुनस्तोान्तरे 

ताः ष्टुताः 
विद्ध्वा वंश्चक्षलाकयाऽथ षिजराः खण्डस्य 
पाके शनैः पक्त्वा भिष्टशित्रानि दषतेऽर्‌- 
पित्तरोगे नृणाम्‌ ॥ 
आमो अथवा हैडं को कपास के पत्तो के 
ऊपर रखकर + पानी मेँ प्रका । जव यह उसीजं 


। जायें तो उन दूर पानी मेँ मिगोकर बांस की सींक 


म॑कतेद्‌ कर्‌ भोकर ज्ञरा सुखा, जब प्रानी सुख 


जाणतो सखांह % चारानी मै डालकर मन्दाभरि 
; पर पक्र ¦ 


नके सेवन मे रपित्त का नाश होता है । 
[१०८७] गदण्डाद्रेकाबेहः 
(ग. नि. | ५ अवलेह.) 
सुखिन्ना्छरङ्वेरसपलश्चतमनवं निस्तुपं संबि 
धाय, प्रस्थे चाञ्यस्य पएक्ला पलश्नतसहितं 
शुद्ध मत्स्यण्डिकायाः 
कौरङ्गी देवपूष्पं मधरुदरुकणानागभरिञ्ञसरकभेङ्ख 
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अवासीर्‌, मूढवात ओर विरोषतः अश्निमांय ¦ [१०८६] खण्डामखकं च खण्डहरीतकी 


शु्धाजाजी सघनमरिचतुगा साधकषंदयाः स्युः| 


तस्मिन्नीरं विदिखा ज्वरनयुखगतं पात्रयतां 


यत्नात्‌, कृत्वा चेपन्मदशरिषुरमित वुर्गिते 
नवेचृष्य। 
प्रातः शीतेऽतिमात्र मधुङडवयुगं साधमावाप्य 


+ बांसकी खपचचौ या सीखो भआर्की 
खद्ोसी बनाकर उस पर कपासके परता विका 





, छर उनपर हेड या भामकते रक्से 1 अनु० 
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सान्द्र, तष्टीदं हन्ति जीण॑ज्वरमथ कसनं राज- 


यकष्माणमेब ॥ 

प्रथम पुराने अदरक के उवे ओरं छले हुवे 
६। सेर टकडो को २ सेर धी मे पका फिर उसमे 
६। सेर खांड ओर कस्तुरी, ठंग, सुल्हैठी, तेजपात, 
पीपल, नागकेसर, दारुचीनी, सफेद जीरा, मोथा, 
मर्व ओर ब॑सखोचन का चण २॥-२॥ कष 
मिाकर पका } + जब पाक सिद्ध हो जायतो 
उतार कर उसमें थोडीसी कस्तुरी ओर कपूर का चं 
मिव । फिर दूसरे दिन प्रातः का जव वह्‌ 
बित्कुट ठंडा होजाय तो उसमे १। सेर राहद मिखावें । 

इसके सेवनसे जीण अ्वर खासी जीर यक्ष्मा 
छा नार होता है । 
[१०८८] खजैरादिलेहः (१) 

(ग. नि. । ११६. स्वा.) 

लैर पिप्पली द्राक्षा शकरा चेति तत्समम्‌ । 
मधुसपियुतो ठेदो रिक्षाश्वासनिवारणः ॥ 

खजर, पीपल, मुनक्षा ओर खांड बरावर २ 





हिचकी ओर्‌ श्वास का नाश होता है । 
[१०८९] खञ्जरादि लेहः [२] 
(च. स. । चि. अ. २२) 

खरं पिष्पलीद्रक्षाइवद्ाचेति पश्चते। 
पृतक्षौद्रयुता ठेहाः श्लोकाद्धः पित्तकापिनाम्‌ ॥ 

खनूर्‌, पीपल, मुनक्षा ओर गोखरू को पीस 
कर घी ओर शहदमे मिलाकर सेवन करने से 
पित्तज खासी नष होती है । 
[१०९०] खजैरादिषेहः (२) 

(ग. नि, । कासा.) 
खभुरपिप्यलीद्राक्षाभितालाजाः समांशकाः। 
मधुसरपिथुतो लेहः पि्तकासहरः परः ॥ 

खजूर, पीपल, मुनक्का, मिश्री मौर धान की 
खीर वराबर २ ठेकर पीसकर शहद ओर धी 
मे मिराकर चाने से पित्तज खासी नष्ट होती है । 


+ इसके पाक्षमे ३२ सेर पनी ( जिसमे 
अदरक उनब्राखागया थावह भी डाखना चाहिए) 


अथ खकारादि ध्तभ्रकरणम्‌ 
[१०९१] खदिरादि पश्चतिक्तकं घृतम्‌ । रोगानन्यांश्च विविषान्द्मिद्राश्चनियथा ॥ 


(र. र. । कु. चि.) 
खदिरारवषव्योपत्रिषृच्ित्रकृदन्तिकरा । 
परोलत्रिफलारिषटदरिद्राबाकुचीफुरम्‌ ॥ 
कटुक्रातिविषापाठत्रायन्तिधेन्बयासक्षम्‌ । 


` कष्ठ करञ्जवीजानि शारि दवे सवत्सरेः ॥ 


भष्ठातकं विडङ्भानि गुग्युटु्ति करिकतैः। 
पञ्चतिक्तकषयेण सर्षिः सिद्ध पिबेन्नरः ॥ 
हन्त्यष्टकुष्ठानि ग्रन्थि गरगण्ड तथैव च। 
विदविस्फोटबीपपेकण्डदष्टव्रणानपि ॥ 


सेर, अमल्तास, त्रिकटा, निसो, चीना, 
दन्ती, परोरपत्र, त्रिफला, नीम, हल्दी, बावची, 
कुटकी, अतीस, पाठा; त्रायमाणा ( बनफ्रसा ) 
धमासा, कूट, करजवे की गिरी, दो प्रकार की 
शारिवा, इन्द्रजौ, भरावा, वायनिडंग ओर्‌ गृगह 
के कल्क तथा पंचतिक्त (नीम की जड की साल, 
पटोपत्र, कटी, वासे की सल जर गिष्टोय) के 
कषाय के साथ यथा विधि धी पकावें । . 

हूसके सेवन से ८ प्रकार के कुष्ट प्रन्थ, 
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गलगण्ड,विषविकार, विस्फोट, विस, खुजली, दष्ट | 


तरण (घाव) ओर अन्थ क्रितनेहीरोगोका नाडा 
होता है । 
[१०९२] खविरादयं घृतम्‌ । 

चं. से. ! बा. रो.) 
खदिरायुनतालीस इुषठस्यन्दनजे रसे । 
सक्षीरं साधित सर्पिः इवयथुश्च नियच्छति ॥ 

शेर, अजन, तारीसपत्र, कूठ ओर तेद के 

कषाय तथा दके साथ सिद्ध किया हुवा ध्रृत सूजन 
का नाश करता है । 
[१०९३] खररादिष्रतम्‌ 

(ग. नि. । राजय.) 
घृतं ख्रमृद्वीकामधूकैः सपरूपकैः । 
सपिप्परीकं वेस्वयेकासश्वासिज्यरापहम्‌ ॥ 


` खजूर, मुनक्का, मुल्हेटी ओर फारस के 
कल्क तथा पीपल के प्रक्षेप से सिद्ध कियाहुवाधी 
वैस्वर्यं (गरा चैट जाना) खांसी, वास ओर ज्वर 
कानार करतार । 
[१०९४] खरजरादियोगः 
(ग. नि. । रियो. रो.) 
खजूरयष्टीमधुकाकजक्घा- 
द्रक्षान्वितं खण्डुक्षीरङ च । 
पिवेत्सुपक्ष नवनीतमेभि- 
मंप्वन्वित प्रान्दरिरोन्यथावान्‌ ॥ 
खन्‌र्‌, मु्हैठी, फाकजेघा, मुनक्का, खांड 
ओर खस से नवनीत (नवनी धी) को पकाकर 
राहद्‌ डाकर पीने से कनपटियों (हिर के प्रान्त 
मागो) का ददं नष्ट होता है । 


अथ खकारादि तेखपरकरणम्‌ 


[१०९५] खुडुकपश्मतैटम्‌ 

(च. सं. चि. अ. २९) 
पद्मकोशीरयष्टयाहरजनीक्वाथस्तापितप्‌। 
खात्पिेःसजमजिषटावीराकाकोरिचन्दनेः ॥ 
खु ङ्ाकप्रकमिदं तेषं रुग्दाहनाश्ननपर्‌ ॥ 


प्राक, खस, मुल्हैठ ओर हल्दीके काथ तथा 
राल, मजीट, काकोटी, क्षीरकाकोी ओर्‌ चन्दन के 


| कल्क से सिद्ध किया हुवा तेर रु्दाह-सननिपात् 


को शान्त करता है । 


अथ खकारादि असवारिष्टपरकरणम्‌ 


[१०९६] खदिरारिः 

(ग. नि. । आसव.) 
खदिरस्य ठुलाधे तु तत्तुथ देषदार्बपि। 
वराया # रविश्तिर्दर्व्याः परान पशर्विश्चतिः। 
बा्ुच्या द्ादुश्नपरन्यषटद्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे कषये तु पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


#* “चदाया. इति पाडास्तरम्‌ । 
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धातक्या विंश्चतिपलं माक्षिकस्य शचतद्रयम्‌ । 
शरकरायास्तुखमेकां चुर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 
कङ्ोलकं लङ्गं च एला जातीफलं तचम्‌ । 
केसरं मरिचे पत्र पलिकान्युपकषस्पयेत्‌ ॥ 
पिप्पलीनां तु इडं यापयेद्‌ घृतमाजने । 


मासाद्‌म्वं पिवेन्मात्रामपेशष्यापनिबलाबरम्‌ ॥ 
सवकुषठदरो चष पाडद्रोगकासनुत्‌ । 


। कृमिग्रन््यबुदरन्थिगुरमष्टीदोदरान्तडद ॥ 
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एष तरै खदिरारिष्टः दृष्णप्रेयेण पूजितः ॥ | 


सेरसार ३ सेर आधपाव, देवदार ३ सेर अध | 
पाव, त्रिफला १। सेर, दारुहल्दी १ सैर ९ छटाक 
ओर यावची २ सेर ठेकर सबको २५६ सेर पानी 
म पका । जब ३२ सेर पानी बाकी रदे तो छन 
कर्‌ ठ्ंडाहोजाने पर उसमे धाय के एटा का 
नृण १। सेर, राहद २५ सेर, खांड ६। सेर तथा 
कंकर, ठंग, इखायची, जायफल, दालचीनी, केसर, 
काठीमि्यै ओर तेजपात का नण ५-५ तोला एत 
पीपल का चती १। सेर मिराकर धृते से चिकने 
चरतन मेँ सन्धान करके रके । फिर एक मास 
पड्चात्‌ निका कर्‌ खन रं । 

हसे अग्रि बलानुसार यथोचित मात्रा से सेवन 
करने से सव प्रकार के कुष्ठ, पाण्डु, हो; खासी! 
कमि, ग्रन्थि, अगद, गुल्म, तिषठी ओौर उदरविकारो 
का नाडा होता है । 
[१०९७] खदिरासवः 

(ग. नि.। & आसवा.) 

खदिरस्य तुलाम्भयिविपचेचतुदरोगसंमिते शेष | 
पादं विगृह्य शीति दधान्मधुनस्तुरो साधम्‌ ॥ 





वह्ञिपूते चूण भ्योपत्रिफरापिण्डखजूरी । 
खर्णत्वग्बाडूविकामुताविडङ्पलाज्ञानाम्‌ ॥ 
धातकिंपलपोडश्चकं दत्व प्रविलोडिते नित्यम्‌ 


याबत्पोडशदिवसाः षो$शके मधुत॒रां दचात्‌॥ 
मासात्परतः पेया दा मृगनामिमापक्रं परे | 


बद्धम्‌ । 
कपूरमापदयमेष खदिरासबो महङ्षे ॥ 

६। सैर चेरसार कों १२८ सेर पानीमें 
पकरि जब ३२ सेर पानी वाकीरहे तो उतार कर 
छान ओर ठंडा होने पर उस म १८॥ सेर 
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शहद ओर त्रिकरुटा, त्रिफला, पिण्डखनूर, नागकेसर, 


दालचीनी, बाबची, गिसेय, यायविडग, पलारा 
ओर धायके एलो का - कषड़छन चरणं १ सेर 
मिलाकर रक ओर १६ दिन तक रोज्न भच्छी 
तरह मिखा दिया करे फिर १६ वे दिन उसमं १२॥ 
सेर राहद डालकर सन्धान करके १ मास तक 
रक्खा रहने दे । इसके पश्चात्‌ निकाल कर्‌ उसमं 
१ माशा कस्तुरी ओर २ मारो कपूर कपे म 
वाधकर डर द॑ । 

दसके सेवन से महाकु का नाश होता है । 
[१०९८] खभूरासवः (१)(यो. र. 1 क्षय.) 
पचपस्थ्‌ समादाय खजूरस्य विचक्षणः । 
द्रोगाम्मसि पचेरसम्पगुत्तायं गालयेत्ततः ॥ 
कुम्भीं सुधूपितां हृता प्रश्पित रसं छभम्‌ । 
हपुषां तम्रपुष्यीं च कषायं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ 
द्वारं निरुष्य सुच्दं निष्षिपेदसुधातरे । 
सप्तकद्रययोगेन सिद्धोऽयं त्ासवोरसः 
रोगराजञ तथा शोप प्रमेहं पाण्डुकामरम्‌ | 
ग्रहणीं पञ्च गुर्मार्चो नाक्नयत्यतिवेगतः ॥ 

५ सेर खजुर करो ३२ सेर पानी मे पकाकर 
छानकर टसमे हाञ्वेर ओर धाय के ए का चण 
मिलाकर उत्तम धूपित घडे म मर कर उसका सुख 
अच्छी तरह बन्द करके उसे जमीन दबा दें, 
दो सपाह प्चात्‌ आसव तैयार हो जायगा । 
हसके सेवन से राजयक्ष्मा, सूजन, प्रमेह, पाण्डु, 
कामला, ग्रहणी, पांच ग्रकरार के गुल्म ओर्‌ बवा- 
सीर का अत्यन्त सीघ्र नादा होता है । 
[१०९९] खजैरासवः (र) 

(ग. नि. । ६ आसवा.) 
खजरधुस्तामरकीनिङ्धम्भा 
द्राक्षामयापूगफरानि पाडा, 
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खकारादि-भासवारिष् (३३५ ) 

भाङ्गीशटीडृष्ठजलाजमोद लाजूरश्चः खलु आसवोऽय 

परङ्कुषापिप्यलीमूरखकानि ॥ विषुचिकायक्ममयं निहन्ति ॥ 
पुनमेबा कायफरं प्रियद्गुः ह्रोगकासविषमज्वरोफतषे 

कचूरकं कृष्णअजाजिषिसे । इवासप्रमेहबरकक्षयपाण्डुरोगान्‌ । 
्रिषृच्छिवाच्छटिधमापकं च दिमाश्च शीर्षगतरोगवियोगकारी 

लजजाटुरोदीतकलिञजमूरम्‌ ॥ रस्यग्निकधेनवरप्रददृष्य एष; ॥ 
अमूनि सर्वाणि महौषधानि खजुर, नागरमोथा, आमला, कायर, सुनक्का, 

चत्वारि चखार पलोन्मितानि । | ईड, सुपारी के एल, पाठा, भारंगी, कपूर कचरी, 
मांसीचतुर्जातकणालबह्खं 


जातिफरं चन्दनरोहचूणैम्‌ ॥ 
प्रमाणतो दविद्धिप्लान्यमूनि 

सुषातकीपष्पमणानि सप्त । 
गुडस्य सप्र त्रिगुणानि दधान्‌- 

मणानि संचू्यं ततः समन्तम्‌ ॥ 
घृतस्य भाण्डे विपुरे निवेश्य 

दश्षोत्तरं शेरश्चतं जरस्य। 
कषिप्ता श्िपेत्यश्च दिनानी भूमौ 

निष्पञ्नकलकं हृदये बिचाये ॥ 


षषे दिने तश्च नियोजनीय 
ताम्र यन््रदयमध्यभभे। 


शतत्रयं नागरुतादलानां 
सहस्रयुगम शतपत्र कानाम्‌ ॥ 
प्कषास्य देयं मिधिनाथ सन्धि 


विष्न्ध चर्यां विनिवेशय यन्त्र्‌ । 


निष्ाश्नयेदक्मेतो यथावद्‌ 
दश्वा जरं चोपरि यन्त्रकस्य ॥ 


बलाबलं रोगनिषपीडितानां 
विमृश्य देयः परिकफाप्रमाणः । 





कूठ, सुगन्धवारा, अजमोद, गूगल, पीपलामूल, 
पुनर्वा बिसखपरा) कायफल, पएूलग्रियगु, कचुर, 
काठीमिभ, जीरा, चणक्रमूरी (मूीभेद्‌) निसोत, 
हैडकी बकटी, धमासा, ख्जलालु, र्देडे की सर, 


कुड की उड़ ओर सोठ १।-१) सेर । जटामांसी, 


चातुर्जात (दाटचीनी, तेजपात, इछायची, नागकेसर) 
पीपल, लग, जायफल, चन्दन ओर सेहेका बुरादा 
१०-१० तोल तथा धायके फूल ७ मन ओर्‌ 
गुड़ २१ मन ट । सवका चरणं करके ११० सेर 
पानीमे मिखक्रर अच्छे बडे चिकने बरतनमें संधान 
करके मूमिमें गाटरदे, फिर छे दिनि उसमे ३०० 
नग पान ओर २००० नग कमर डाल्कर्‌ तवि 
के भवकेसे अरकं खीचे । 


इसे ५ तोला या रोगी के बाबर के अनुसार 
न्यूनाधिक मात्रा मे सेवन कराने ते विषूचिका (दैलना) 
राजयक्ष्मा, होग, खांसी, विषमज्वर, सूजन, तृषा, 
श्वास, प्रमेह, कमजोरी, पाण्डु, हिक्का तथा रिरके 
रोगो का नाश होता है, एवं अभ्नि, बर, वीर्य ओर 
रुचि की बृद्धि होती है। ` 


"न? +त 
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(३३६ ) 


[११००] खदिरादि छेषः (१) 

(र. नि, र. । क्षु. रो.) 
खदिरारिष्टजम्बुनां खग्पिर्वा मूतरसंयुतैः । 
ङुटजत्यङ्‌ सैन्धवं बा ठेपाद्धन्यादरंषिकाम्‌ ॥ 

सैर, नीम ओर जामन की छाङ या कुडेकी 
छाल ओर सधा नमक को गोमूत्र मे पीसकर केष 
करने से अर्ंषिका का नादा होता है । 
[११०१] खदिरादि छेषः (२) 

(बृ. नि. र. । मसू.) 
खदिररिषटपत्रेथ शिरीषोदुम्बरत्वचाम्‌ । 
कुर्याष्टिपःकफोत्थायां मश्रया भिषगुत्तमः ॥ 

खैर, नीम के पत्ते, सिरस की छल ओर गूलर 
की छलका केष कफञज मसूरिका के रिप 
हितकारी है । 


५५५५५. ।<008111/.019 





मारत -पैषस्य-रतनाकर्‌ 


अथ खकारादि ऊेपप्रकरणम्‌ 


[११०२] खरमञ्जर्यादि छेषः 
(वे. म. । १२ पट.) 


पिष्टा हिप्ते योनौ मूले खरमञ्जरीपुननेबयोः। 
नवघ्रतायाः शूरं योनिगतं सशरमपनयतः ॥ 
चिरचिटे ओर पुनर्मबा (सारी) की जड़ को 
पीसकर योनि मे टेप करने से नवप्रसूता (जच्चा) 
का योनि्यूढ नष्ट होता है । 
[११०३] खजरा ठेषः 
(ग. नि.। २१] आ-वा.) 
फर खजूरिसंभूतं तथा वरमीकमृत्तिका ! 
उरुत्तम्मे परेपोऽयं मधुना सषपान्वितः ॥ 
खजूर के फट, ब्रा की मिद ओर सरसो 
को पीसकर राहद मँ मिलाकर टेप कर्ने ते उर 


` स्तम्भ का नादाहोताहै। 


अथ खकारादि रसप्रकरणम्‌ 


[११०४] खपेरमारणम्‌ (रते. सा. सं.) 
शोधनम्र-- 

(रसे. चि. म. अ, ७; आ. वे. प्र. अ. १) 
प्पाणां रक्तपीतानारसेः पिष्टा च भावयेत 
नरमूतथ गोभूत्रयेवाम्रेशच ससैन्धैः। 

सप्र त्रिदिन वापि पशाच्छुध्यति खपैरः ॥ 
खधरः परिसन्तप्ः सप्षवारानिमजितः। 
जम्बीरज रपरयान्तनिम्भैरस्वमवाप्लुयात्‌ ॥ 
मारणम्‌- 

(र. च; आ. वे.प्र. अ. ९] 
सर्षरं पारदेमैव बादुकायन्त्रगं पचेत्‌ । 


धोटकर्‌ मनुष्य के मूत्र, गोमूत्र ओर जौ की कांजी 
मं सेधा नमक के साथ सातदरिनया ३ दिन तक 
भावना देने ते वह शद दौ जाता है। 

खपरिया को खूब तपा तपा कर सात बार 
निजौरे नीबू के रसमें नुञ्नानेसे वह गुद दहो 
जाता है । 

खपरिया ओर्‌ पारदक्रो एकत्र १ दिन तक 


| श्र करके यथा विधि बाठुका यन्चर मे पकाने से 


खपरिया की भस्म हो जाती है । 


[११०५] खषरसायनम्‌ 
(र्‌. र. स.।अ. २) 


चर्णयिस्वा दिनै याबच्छोभने भस्म जायते ॥ | तद्‌ भस्म मृतक्ान्तेन समेन सद योजयेत्‌ । 
खपरियाको रार ओर पीर एल के रस मे ` गुञ्जाभितं चृणं त्रिफलाकाथसंयुतम्‌ ॥ 
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खकारादि-रस 
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(३६७ ) 


ताकत निभा 





कान्तपात्रस्थितं राप्रौ तिलजप्रतिवापक्म्‌ । 
निषेवितं निहन्त्य्च मधघुमेहमपि धुवम्‌ ॥ 
पित्ते ्षयं च पाण्डुं च इवयथु गुरेव च। 
रक्तगुल्मं च नारीणां प्रदरं सोमरोगकम्‌ ॥ 
योनिरोगानरोषां शच विषपाख्याञ्ज्वरानपि । 
रजःश्रूं च नारीणां कासं इवासश्च हिभ्पिकाम्‌।। 

खपरिया भस्म भौर कान्तिसार लोह भस्म 
मराबर बराबर छेकर चण करं । 

यह चूण ८ गुंजा प्रमाण छेकर्‌ रात को 
लेहे कै बरतन में त्रिफटे के काथ में मिगोदूं फिर 
प्रातः का उसमे तिल ते का प्र्षेप देकर पियं । 

इसके रेवन ते मधुमेह, पित्त, क्षय, पाण्डु, 











सूजन, गुल्म, स्तगुर्म, प्रदर, सोमरोग, सब प्रकार 
के योनिरोग, विषमञ्वर्‌, कियो का रजःःदूल (मासिक 
त्राव के समय शूल होना) खांसी, सवास ओौर 
हिचकी का नारा होता है । 
[११०६] खपरसत्वम्‌ 

(र. चि. म. । ५ स्तबकः) 
खधरं सिधते पू फौरत्येन जलेन च। 
वटारोहजलेनाऽपि पणेचुरणेन संयुतम्‌ ॥ 
शडटंकणसंभिश्न त्रिफराक्ताथमर्दितम्‌ । 
मृन्मये कूपके पृत्वा धाम्यपरानं भश्च च तत्‌॥ 
इवेतधूमोदमे जाते तस्पश्वाद्रहिरानयेत्‌ ॥ 
कूष्यकं च तथा भूमौ नामयेच् पुनः पुनः । 





सत्व खपेर्कस्यापि नागरूपं पतत्यधः ॥ 


पिठ परिया को कुधी ओर वराकुरो के 


| क्वाथ म पृथक्‌ प्रथक्‌ (दोला धन््र विधि से) स्वेदन 
| करे ; इसके बाद उरमें पान (धवा दाक के पे) 


गुड़ ओर सुहागे का चरणी मिद्‌ त्रिफला के क्वाथ 
भर॑ षे । इसके पचात उते भिद्टी के मूषा मे भरकर 
अग्नि में स्खकर्‌ अच्छी तरह तपा जब सफेद धुवां 
निकलने छो तो मूषा को अग्नि से बाहर निका 
कर बार बार जमीन पर उल्टा करं तो उसमे ते 
रीर के समान खपरिया का सत्व निकल आयेगा। 
[११०७] खोटाभिधरसः 
(र. चि. म. । ४ स्तबकः) 


लर्षरे पारदं खा चुद्धिकोपरिखपरम्‌ । 

घृष्टं द्ठतरं कुर्यादहं भरज्वालयेदधः ॥ 
गन्धकं चुर्णितं घम स्वस्यं स्वस्पं च निशिपेत्‌ । 
द्विगुणे जारिते गन्धे रसः खोटो भविष्यति ॥ 
कष्णोज्वलप्रमः सम्पग्पटिकादयमानतः । 


। खोटः काथैषु योक्तम्यः सर्वरोगेष्वसश्चयम्‌ ॥ 


एक ठीकरे मेँ पारद ओर खपरिया को डाक 
कर उसे चरल्दे के ऊपर रखकर नीचे अग्रि जरे 
ओर उस थोडा थोडा गन्धक का महीन चण 
डारकर घोटते रहँ । जब दो गुनी मन्धक जल 
जाय तो उतार ई । (दो गुना गन्धक २ धड़ में 
जल जायगा) इसका रंग स्याह ओर चमकदार 
होगा । यह्‌ समस्त रोगो मेँ प्रयोग क्रियाजा 
सकता है । 








001 गि1५व& ^\16 26 


(5018 (156 011|\ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<885580815111 6\/8/1111814॥ 


भारत-भमैषग्य-र्नाकर 


--ः प्रथमादृत्ति का उपसंहार ~ 
यस्यालकिकपाणिकौरालकरामारोक्य छोकोऽतुलां 
शालि चादमुतवैदुषी कल्यते मुग्धः परां तर्कणम्‌ । 
जातो भारतमेतदामयमये विज्ञाय भूयोऽप्यय 
श्रीषन्वन्तरिरित्यसौ विजयते योगीन्द्र सेनो भिषक्‌ ॥ १॥ 
रिष्यस्तस्य नितान्तदान्तहदयः कान्तो गुणैरदमृते- 
वान्तं रिष्यचयस्य यः रामयते द्रागातुरान्संस्पररन्‌ । 
सथो नीरुजमातनोति च सुधापाणिववमुद्धावयन्‌ 
श्रीमान्‌ सर्वनुतो निवारणयुतशन्द्रधकास्ति क्षितौ ॥ २॥ 
तत्पादाग्जपरागसेवनसलन्ज्ञानः सतामाश्रवो 
गोपीनाथ इतीरितो विवृतवांहोकोपकत्यै मिम्‌ । 
संदैवेन नगीनदास्तमहता संगृह्य नीतं मुदा 
प्राकाश्यं खट्‌ मारतादि सहितं भेषञ्यरत्नाकरम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमन्तः सदया मुहुः सहदयाः ! याचे्जबद्राक्षिः 
ये दोषा विलसन्ति शोधयत तान्‌ कृत्वानुकम्पां पराम्‌ । 
यो वा कोऽपि गुणाऽऽल्वोऽपि भविता नो तते प्रार्थये 
यत्सन्तः स्वयमेव हं सचरिताः स्याता जगन्मण्डले ।॥ ¢ ॥ 
वाणान्धिवस्विन्दुमिते शकाब्दे रस्ये तपस्ये बहुरे दरेऽसो । 
चन्द्रे मनोमवतिथौ चरमतमाष्ठा व्याख्या गुरोः करुणया, सुधियामुदेस्तात्‌ ।॥५॥# 
इति श्रगुर्जरपरान्तान्तग॑त-उक्षानिवासिना 
श्री नगीनदास-छगनलाल-शाह-रसयैवेन संगृहीते 
श्रीकाशीनागरीग्रचारिणी-समाप्रभृतितो छन्धपदकेन 
स्वास्ण्य-पुस्तक-माला-सम्पादक बिजनौरमण्डलान्तगीत हत्दौरं वास्तभ्येन 


श्रीगोषीनाथगुप्तमिषरगरस्नेन 
कृतया भावप्रकारिकाल्यव्यास्यया समल्कृते 
भारत-भेषज्य-रत्नाकरे परथमो भाग 


4 ` # १८७५ हाकाष्द्‌ । ` + १८० ककन्द । =` ` ` ` फाल्गुन कृष्ण रर सोमवार (हिषरात्री) कृष्ण १३ सोमवार (शिघरात्री) । 


33 








607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 


श्री धन्वन्तरये नमः 
परिरिषएम्‌ 


(० टः) 


१ अथायुर्वेदीयपरिभाषा & 


४9 


पथमरप्रकरणम्‌ 


मान~-परिमिषा 


अचथध-निर्माणक्रे किप मान (लोट) का क्षान होना अत्यन्त आवदयक है क्कि 
प्रयोगभर सौषचि्योका परिमाण ठीक न होनेसे पूणं राम प्रात नदीं दो सकता । 


पराचीन कालम अनेक प्रकारके मान प्रचित थे परन्तु सम्प्रति श्ाखमे दवोद्ो भ्र 
कारके मा्नोक्ा अधिक व्यवहार पाया जाता है. १ मागघ मान ( चरको्त मान) आर 
२ कालिङ्ग ( खुश्चुतोक्त › । 


दँ तो भौषध-निर्माणमे चाहे जिस मानका म्यवद्यार कयो न किया जाय भोषदधके 
गुणोमि कोर भन्तर नही भा सकता परन्तु चरकके प्रयोरगोमि चरकीय मान क ओर खुश्चत 
के प्रयोगमिं सुश्चतकरे मानका व्यवहार करना अधिक उत्तम श्रै । भन्प ग्रन्थोकै प्रयोर्गोमि 
चरकफीय माका व्यवहार विोष सुविधा जनक प्रतीत दोता दै । 
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(३४० ) मारत-ैषभ्य-रतनाकरं 
चरकसंहितायां दढवलेनोक्तम्‌ ८ खार सधेप = १ तण्डुल 
(क, स्था. अ. १२) २ तण्डु = १ घान्यमाष 
“जाखान्तगैते भायुकरे वंशी विलोक्यते । |, ध २ वि ॥ रिं 
पडवद्यस्तु मरीचिः स्यात्‌ पण्मरीच्यस्तु सपः! | ७ अण्डिका = १ माषकः, हेम, धानक । 
अष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलश्चापि तदूद्रयम्‌ । ब ~ 
धान्यमाधो भचेदेको धान्यमाषद्धयं यवः ॥ ९ 4 
२ श्ण = ९ द्रक्चण, कोल, बदर। 
अण्डिकास्ते तु चत्वारस्ताट्चतस््स्तु माषकः । | २ दश्षण = १ के सुवण, अश्च, विडा- 
हेमश्च धानकदचोक्तो भवेच्छाणस्तु ते त्रयः ॥ रपद, पिच, पाणितल । 
राणौ दो त कोल बद्रमेव च । | २ कप = १ पलादधश्रुक्ति,अण्मिका। 
विद्‌ हौ -दंक्षणौ कथं सुवणोसचाकषभेव च ॥ | २ पलादधै = १ पठ, मुष्टि, प्रकु, चतु- 
विडारुपदकस्चैव पिचु पाणितलं तथा । म ` ति सोक 
स पव तिन्दुको हेयः स पव कवडग्रहः ॥ सिक क ` | 
द्यौ खुषर्णो पलाद्ध स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा । ' 
द्वे पलादै पलं भुष्टिः प्रकुश्चोऽथ चतुधिका ॥ [२ परक = १ भरत, सि 
वि्वं षोडधिकओप्र ्े पके भ्रयतं विदुः। |° प ~ ९ चः अ 
अष्टमानञ्च विन्तेयं कुडवो दौ च मानिका ॥ छ क वि १८ 
पठं चतुय विचयादजणि व 1 भरस्य = १ आदक, घर, अचरष्ाराष, 
चतवारः कुडवाः प्रस्थदचतुः प्रस्थं तदाढकम्‌ ॥ वती नि 
घरश्वोक्तः स पव स्यात्‌ कीर्तितोऽष्श्ारावकः। च रध वतं व 
पात्री पाच्च तथा कंसरचत्वारो द्रोण आढकाः ॥ प चाति इत ॥ 
स प्व कलसः स्याता घट उन्मानममेणम्‌ । 
द्रोणस्तु द्विगुणः सर्पो विज्ञेयः कुम्भ ण्व च। | ४ द्रोण स ६ व र 
गोणीं सर्द्ययं विध्यात्‌ खारीं भारं तथेव च । | < खव = 1 
दवातरिश्रश्चैव आनीयाद्भाहं सूरपाणि वुद्धिमान्‌ ॥ ध ॥ । त 
तुलां शतपलं विद्यात्‌ परिमाण विष्ारदः । र ` 
शुष्कदर््येवदं मानमेवमादि भरकीर्तितम्‌ ॥ उपरोक्त, मान शुष्क दद्रव्यकरि छिये वत- 





द्विशुणं तदद्ठचेष्विष्टं सयदचेवो ्ुतेषु च । 

य्न मान तुखा प्रोक्ता पटे वा, तत्प्रयो अयेत्‌ ॥ 

त्रिश्त्पलानि तु प्रस्थो विज्ञेयः द्विपटाधिक्रः। 

बमने च चिरेके च तथा शोणितमोक्षणे ॥ 

अद्धत्रयोदश्षपरं प्रस्थमाहुमेनीषिणः ॥” इति. 

चरकोक्तं मान 

ज्ालीके भीतर सधकी किरम वही! (सषष्म 
रजञकण) दरिखखाष देती हँ, बदी- 

६ यही १ मरीचि 

६ मरीचि १ सषैप 


खाया गया है । द्रव (तरल-पतके) ओर आद्रे 
(तुरन्तके उखाडे शे गीटे) पदार्थौका मान 
इससे दो गुना होता है । 

जिस स्थानम "तखा" अथवा “पल शब्द 
लिखा हो वहां आद्र ओर दव पदार्थोका मान 
भी द्विगुण नहँ होता । 


साधारणतंः ३२ पका प्रस्य+ होता है 





+ यह दव पदा्थके प्रस्थे सम्बन्ध कहा णया 
ह वयोकि शुष्क दरव्योके मानमै १ प्रस्थन४ कुडव 
१६ पलका होता दै । 
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(३४१ ) 


+~ 








परन्तु चमन विरेचन . ओर ह्ोणित मोश्रण ¦ ` 
(कस्त) मे १३॥ पका प्रस्थ माना जाता हे । 


सुश्रुते चोक्तम्‌ (चि, स्था. अ.३१) 


“पल कुडवादीनामतो मानन्तु व्याख्यास्यामः । | 


तत्र द्वादश धान्यमाषा मध्यमाः सुवणेमाषकः 
ते षोड्रा सुबणेः । अथ मध्यम निष्पावा वा, 
पक्षोनविद्ातिधरणम्‌. तान्यदधैतृतीयानिः कषः; 
ततद्वोद्ध॒चतु्गुणमभिवद्धेयन्तः पल-कुडव- 
प्रस्थाटक-द्रोणा रत्यभिनिष्पधन्ते । तुरा पल- 
शातं ता विदातिर्भारः। श्ुष्कानामिदं मानमाद्र- 
द्रषाणाञ्च द्विगुणमिति ।" 


सुश्वुवोक्तं मान 


अव पङ कुडवादि नामसे मानक्री व्याख्या 
कत्ते हैः 
१२ मध्यम घान्यमाष =. १ सुवण माषकः 





१६ सवणे माषक = १ सुवणं 
अथवा 
१२ व = १ सुवे माषके 
१९ सुषणमाषक = १ धरण 
£. धरण (१६ माषकः) "१ कषै 
४ कथे = १ पठ 
४ पट = ? कुडव 
श कुडव = १ प्रस्थ 
४ प्रस्थ = १ आदक् 
४ आकः = १ द्रोण 
१०० पट = १ तखा 
२० तुला = १ भार 





१ 


+ तानि धरणानि शद्धैतृतीयानि अद्ध॑शौ तृतीयांश- 
येति लतः एकोनविशति्माषकस्यामरदधोनदश् तृषीयांशच 
द्वितीयं शोन सप्त मिचित्वा षरडंशोन षोडशेति । = १ 
धरण भर्यात १० माषकका अद्धैतृतीय (भाधा ओर 
तीसरा भाग) ९१६३१५१ होता है जर्थात १६ माधक 
मे कुछ कम होता है इपे पूरे १६ माषक मानने 
को विशेष भन्तर सीं भा सकता । 





यह मान शुष्क द्रध्यक्रि लिपट) आद्रे 
ओर द्रव पदाथि लिप इससे द्विगुण मान 
समक्षना चाहिए । 
चरकः ओर सुश्वुतके मानी परस्पर तुरना 

चरकोक्त मान मे २ दद्रक्षण= ४ श्ाण=१२ 
माषरक या (१२०३२) ३८४ धान्यमाषकका कषे 
माना गया है ओर सखुश्चतोक्त कषपै म १६ 
सवणे माप्रक=(१६०९१२) १९२ धान्य माषकः 
होते है. इससे सिद्ध होता है किं चरकोक्त 
मान सुश्वतोक्त मानसे दो गुना है । 


[1 


मानसम्‌ 
शाणः कोलश्च कषेश्च शक्तिश्च परमेव च । 
प्रखतं कुडवश्चापि शरावः प्रस्थ पव च ॥ 
अद्धदिकश्चादको.ऽद द्रोणश्च द्रौण पव च । 
सूर्पो गोणी च खारी च द्रिगुणञओचत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
काण, कोट, कष, दुक्ति, परर, प्रसत, 
कुडव, शाणव, प्रस्थ अद्धाढक, आदक, अद्धे- 


द्रोण, द्रोण, सुपे, गोणी ओर खारीका मान 


उत्तयोन्तर द्विगुण होता है यथा, क्ाणसे कोख 


दो गुना, कोरे कष दो गुना ओर कषेसे 


शुक्ति दौ गुनी इत्यादि । 
माष्राणकषेपलकुडवप्रस्थादकाः । 
द्रोणो गोणी भवन्त्येते पूवेपूर्वाश्चतुगोणाः ॥ 
माष, शाण, कषे, पट, कुडवं, प्रस्थ, 
आढकः, द्रोण ओर गोणी का मान उत्तरोत्तर 
चार गुना होता हे । 
शुष्काद द्रव्यभेदेन मानम्‌ 
श्ुष्कद्रव्ये तु या मात्रा चारस्य द्विगुणा हि सा। 
्ुष्कस्य गुरुतीक्ष्णत्वात्तस्मादद्ध प्रकीतितम्‌ ॥ 
क्यो कि शुष्कं द्रव्य, गीटे द्र्व्योकी अपेश्चा 
अधिक गुर एवे तीक्ष्ण होते ह अत पव आद्र 
(गीले) द्र्ग्योका मान शुष्की अपेक्षा द्वियुण 
ग्रहण करना चाहिण अर्थास्‌ शुष्कः द्र््योके 
स्थानम गीले द्रव्य कामम लाप जाये तो 


छिखित परिमणसे दो शुने केने खाप । 
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(६४२) मारत-भैषञ्य-रत्नाकर 





कितने टी विदवानोका मत है कि यवि | विदवदवयं धी कविराज गङ्गाधरजी कविरत्नके 
अओषधिका परिमाण कुडवसे कम टो तो गीङे | मतानुसार यष्ट मत॒ अनाषं पवं युक्तिषिख्च 
द्व्य दविगुणमाच्रामे नदीं लेने चाद्िपं परन्तु । तथा अमास्य ह । 


वर्वमान तोर तथा प्राचीन तोरी परस्पर तुरना, 





चरकीय मान. (अ) धतेमान मान, 
(३ र्ती = १ षह)... .. .~ ~ र र्ती 
+१० रत्ती = १ माषा... ~ ~ = माषा = १० रक्ती 
२ माषक= १ श्लाण... .. „ ~ ३ „+ = ३० रशीन्धांख आनेभर 
७ माषा= १ निष्क) ... ~ ~ ५ मषा 
२ शाण = १ दंश्षण... ... ~ ~ ७ , = शस अनेभर 
२ -द्रक्षण = १ कपै ... ... „ ~ १५ +» = ६ तोला 
छ कष = २ पल ... ... ~ „~ ५ तोल = १ छटांक 
छ चल = ९ कुडव... ,. .. ~ ४ छटांक= १ पावसेर 
४ कुडव = १ प्रस्थ... ,. „~ ~ १ सेर = (<° तोके) 
४ प्रस्थ = १ आकः ,.. „= - ४ ,- 
 आदक= १ त्रोण . + = == दे ,, 
२ दोण = १ सपं ... .. „~ ~ ३२९ सेर 
२ सुपै = १९ भार ... .. ~ र ६ + 
३२ ,» = १ षाह ... ~ -. „~ १०२४ + = (२५ मन २७ सेर) 
१०० पर = १ तखा... ... ६ सेर 
| (ब) 
शाङ्गधरोक्त भागधमान वतमान मान, | शा ङ्गषरो क्त मान वतमान मान. 
८ खरसो = १ यव... ... | | २ कुडव = १ शराब ३२ तोखा 
यतं = १ रत्ती .~ १ र्ती २ शाराव = १ प्रस्थ ६ ,, 
६ सती = २ माषक .. ६ रत्ती | प्रस्थ = १! आढक सेर १६ तोटा 
माषा = १ श्चाण .-- २ माषा ४ आढक = १ द्रोण शरसेरदै्तोला# 
व्रण = १ कोरु ... ६ माषे (*तो.)| र द्रोण = १ सपं २५ सेर ७८, 
कोल = १ क्थै ... १ तोला २्सूपै = १ द्रोणी ५१ सेर १६, 
र कष = १ शक्ति ... २ तोला ४ द्रोणी = १ खारी सेर ६४, 
२ शुक्ति = १९ पक... .“ ४ तोला २००० पल = १ भारः १०० सेर 
२ पलट = १ प्रसत ... ८ + १०० „ = १ तुखा ५ सेर 
२ प्रसृत = १ कुडव ...१६ ,, # १ सेर = ८० तोला. 





श्रकोक्त माषा १० त्ती कामाषा है एवे विद्ये चक्पाणीने लिखा डह कि तोकमे पर चरको माषा १० 


रती के क्टावर्‌ णद्‌ हेता है. 
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( १४९) 


बतैभान अपिध्िक मान 
१ धान = १ चावल =(8 £1811 0 ?800})| १६ छर्टांक = १ सेर=८० तोखा 32 02८80.) 


७ धान = १ र्ती = (1 21815) 
६ रति = १ भाना = |1‡ 18175 
८ रति 
१६ आना = १ तोखा = 180 ९1818 
१ रुपया = १ तोला 


॥ 


५ तोखा = १ छटांक =2 ०1005 (809) १ ठन 


१ माषा = 19 (18115 | ध 


१ कां = + ऊटीक=4 0015 + 
१ छटांक = {} सेर =2 0. 028 + 


१ पाव = + सेर = 8 यि 028 +, 
१ सेर = २ पड =32 0. 028 „+ 
१ मन = 82 वैंड 2 028 

= २७ मन 


द्वीतीय प्रकरणम्‌. 


अथ द्रष्य प्रहणविधिः 

निर्वेशः श्रयते तन्त्र द्रग्याणां यत्र यादाः । 
तादृक्षः संविधातव्यः शाखाभावे' प्रसिद्धितः ॥ 

शाखमे किसी द्रष्यके प्रहण करनेमे जेसी 
आषा हो उसीके अलुसार ग्रहण करना चा- 
हिप ओर जहां शसने मौन धरण किया 
हो बां परिभाषा अनुसार काये करना 
चाष्टिप । | 
साधारण बिधिः 


धन्बसाध्कारणे देशे मदायुत्तरतः शुचो । 

अधरैरूतं अनाक्रान्तं सवीर्यं ग्राह्यमोषधम्‌ ॥ 
साधारणतः धन्व (मर भूमि ओर जाङ्गल 

देशक ठक्ष्णोसे युक्त) वेषाम उत्पन्न हु वि- 


कार रहित, कीटादि रहित, वीययुक्त ओषधि 


उत्तर द्विश्ा पवं पविश्न स्थानसे ग्रहण क- 
रनी चादहिप । | 
निषिद्धोषधिः 

देवतारु्यघस्मीककूपरथ्यादमहानजाः। 
अकालतरमूटोत्था न्यूनाधिकचिरन्तनाः ॥ 
जखाच्निरूमिसंश्चुण्णा ओप्रभ्यस्तु न सिद्धिदाः॥ 

देवतादखय, वमी, कुषं क पास, रास्ते 
मौर इमनत्रान मं उत्पन्न दषे तथा असमय 
(्रेमौसम) ओर तरुमुखमे उत्पक्न इ, उचित 
परिमाणसे हस्व अथवा अधिक दीधै ओर 
पुरानी तथा जट, अश्रि ओर कीड़से विरत 
ओषधि फर्दायक नदीं दोती । 


स्थानभेदेन गुणभेदः | 
आग्नेया विन्ध्यश्चेखाद्या सौम्या हिमगिरिसितः। 
ततस्तान्यौषधानि स्यु प्रदरास्तानि क्रियाविधौ ॥ 
विन्ध्याचल आदि पवत आग्नेय गुण बे 
अर िमालयादि सौम्य गुणवाले है अतपव 
हन में उत्पन्न दोनेवारी ओप्रधिथां भी यथा 
क्रम आग्नेय ओर सौम्य गुणवाली दोती ह । 
चिकित्सा के समय यह वात अवद्य ध्यान 
मरे रखना चाददिप । 
कालमेदे द्रव्यग्रहणम्‌ 
शारद्यलखिरकर्माथ ब्राह्यं सरसमोषधम्‌ । 
चिरेकवमना्थंञ्च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ 
समस्त कार्या क यिय रसयुक्त ओषधियां 
रद्‌ मे ब्रहण करनी चादहिपं परन्तु वमन 
ओर विरेचनकी ओषधियां वसन्त ॒अद्तुके 
अन्तर्मे ग्रहण करनी चािप । 
मूलानि हिषिरे म्रीष्मे पत्रं वर्षावसन्तयोः। 
त्यकन्वौ श्ारदि क्षीरं यथते कुसुमं फलम्‌ ॥ 
हेभन्ते सारमोषभ्या ग्रदणीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 
चतुरयैद्य का कतव्य है कि ओषधियों फे 
भूल रिष्िर ऋतुमे, पच्च ग्रीष्म ऋतुम, छाल 
वर्षमे, कन्द वसन्तम दूध शरद्‌ कतमे, 
सार हेमन्त ऋतम भौर फल पवं परल जिस 
क्तु उत्पन्न टो उसीमं ग्रहण करर । 
आद्राण्येव प्रश्चस्तानि | 
बासानिम्बपटोरकेतकरिबलाकुष्माण्डकेन्दीवरी- 


वर्षाभूकुखजादवगन्धसदितास्ताः पूतिमन्धाग्चुताः। 
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मासं नागवलासहाचरपुरो टिड्ग्वाद्रैके नित्यश्षः 


ग्राह्यास्तत्क्षणमेव न द्विगुणिता ये चेश्चुज्ञाताधनाः॥ 


निम्न किखितं द्रव्य सदेव आद्रविस्थामे | 
( गीे-ताजे ) दी रेने चादहिपं प्व इनका | 


परिमाण द्विगुण न करना चारिपः- 
वासा, नीम, पटो, केतकि, खरेटी, पेठ, 


गरातावर, पुननेवा, ङडेकी छार, असगन्ध, 


पूतिगन्धा ( गन्धपरसारिणी ) नागवरः, पिया- 
बांसा, मृगख, दीग, अद्रक ओर इखसे बने 
हुए कठिन पदाथ (राव, मिश्री इत्यादि ) । 
पुरातनान्येव प्रशस्तानि 
द्ज्याण्यभिनवान्येव प्रशस्तानि क्रियाविधौ । 
जते धृतगुडश्चौ द्रधान्यङूष्णाविडङ्गतः ॥ 
चिकित्सा कायम घी, गुड़, शद, धन्य, 
पीपल ओर बायबिड्ङ्गके अर्तिक्त समस्त 
द्रव्य नवीन ही त्रहण करने चारिपं । 
द्रव्याद्ग्रहणम्‌ 
सारः स्यात्‌ खदिशदीनां निस्बादीना्च वस्करम्‌ । 
फलन्तु दाडिमादीनां परोखादेदखदस्तथी ॥ 
खदिरादिष्क्चौका सार, निम्बादिकी छक, 
दाडिम आदिक फल भीर पटोल आदि क 
पन्न कामें रखने चादि । 
न्यप्रोघादेस्त्वयो ब्राह्माः सारः स्याद्रीजकारितः। 


तालीश्चादेश्च पञ्राणि फे स्यात्‌ ्रिफलादितः ॥ 
अतिस्थूलजटायाश्च तासां ्राह्यास्त्वचो शवम्‌ । 
गृदणीयात्‌ सुक्ष्ममूखानि सकखान्यपि बुदधिश्नन्‌ ॥ 

बडु आदि व्रक्षौकी त्वचा, विजयसार 
आदिका सार, ताखीदादिके पत्र आर नरिफा- 
लादि क फ ग्रहण करने चारप । 

जिन वृक्षोकी जङ्‌ अधिक मोरी हो उनकी 
छारु ओर जिनकी जड़ बारीक हौ उनके 
समस्त अद्ध कामम खाने चादिं 

पुनरुक्तौ द्रव्यग्रदणम्‌ 

पकमप्यौषधं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते । 
मानतो द्विगुण प्रोक्तं तदं द्रव्ये तत्वद्िभिः॥ 

यदि किसी योगम णकटी ओपधि दो 
वारचिखीद्टो तो उसे द्विगुण परिमाणमं 
लेनी चाहिप । 
व्याधेरयुक्तं यद दरभ्यं गणोकतमपि तत्‌ त्यजेत्‌ । 
अयुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्तत्र तद्वुधः ॥ 

यदि किसी प्रयोगमे कोई ओषधि रोभी 
के छिप हानिकारक दो तो उसे निकार डा- 
टना चाहिप । इसि प्रकार यदि कोई ओषधि 
रोगीके चयि हितकारी हो तो बह योगमै न 
होनेपर भी डाखी जा सकती दे । 


तृतीय प्रकरणम्‌ 


अथ सामान्योक्तौ द्रग्यग्रहणप्‌ 


पाज्नोक्तौ चापि मृत्पाजमुत्पले नीयमुत्पलम्‌ । 
दराङृद्से गोमयरसश्चन्दने रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
सिद्ध(शः सर्षपे ग्राद्यो लवणे सैन्धवं मतम्‌ । 
मूत्रे गोमु्मादेयं विशेपो यञ्र नेरितः ॥ 
पयः सर्पिः प्रयोगेषु गव्यमेव प्रद्स्यते । 
क्षीस्मुञ्नपुरीषाणि जीर्णाहारे तु संहरेत्‌ ॥ 
यदि स्प वणेन न हो तो पाच्रका अथे 
भिद्ैका पात्र, उत्पटका नीलोत्प ओर शृद्र- 
सका अथं गायके गोबरका रस समश्चना 
चाप । पवं चन्दनसे लाल चन्दन, सषपसे 


| सफेद सरसो, लचणसे सेधानमक ओर मूत्र, 
दृध तथा घीसे मोमूत्र, गोदुग्ध ओर गोघृत 
समद्यना यादिप । 
दूध सूत्र ओर पुरीष (गोवर) पद्युका आ- 
हार पचज्ञाने पर ग्रहण करना चाहिए । 
चृ्णस्नेदाऽऽसवालेहाः प्रायशा्चन्दनान्विताः । 
कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ 


चूण, स्ने, आसव ओर अवलेहमें प्रायः 
| सफेद चन्दन, ओर कषाय तथा लेपे प्रायः 
रार चन्दनका व्यवहार किया जाता है॥ 
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अनुक्तप्रकाश्चिकाः परिभाषाः 
कालेऽनुषते प्रभातं स्यादङ्गेऽनुक्ते जटा भवेत 
भागेऽनुक्तेत्‌ साम्यं स्यात्‌ पात्रे ऽनुक्ततु खन्मयम्‌ ॥ 
द्रवे ऽयक्ते जलं ग्राह्य तैलेऽनुक्ते तिलोद्धवम्‌ ॥ 
यदि खमय न वतटाया गया द तो प्रातः 





काठ, ओपधिका अङ्ग नक्रहा दो तो मूक, 


भाग न्‌ बतलाया होतो समान 1 न का 
गयाद्यो तो मिद्रीका प्रात्र ओर द्वव पदाथ 
का नामन वतलाया गयादो तो जल ठथा 


तैका नाम न कहा यो तो तिका तैर ग्रहण 
करन! चादहिप । 


चतुर्थं प्रकरणम्‌ 


अथामावे द्रग्यत्रहणम्‌ । 
कदाचिद्‌ द्रव्यमेक चा योगे यत्र न लभ्यते । 
तच्तदूगुणथुने द्रव्यं परिवर्तेन र्यते ॥ 
यदि किसी योगम को ओप्रधि प्रत्तन टो 
सक्रे तो उसके समान गुणोवाठी अन्य ओ- 
घथि डाखनी चाहिप । 


मधु यत्र न विदयेत तत्न जीर्णो गुडोमतः । 
पुरातनगुडाभावे रौद्रे यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
संशुप्य नूतनं ग्राह्यं पुगतनगुडेपिणा ! 
क्षीराभाये भचेन्मौद्गो रसो मासूर ण्व चा॥ 
चिताभाषे च खण्डः स्यात्‌ शाल्यभावे च पष्टिकः। 
असम्भवे च द्राक्षाया गमम्भारीफाटमिष्यते ॥ 
न भवेद्‌ दाडिमो यत्र चरृक्नास्ठ तत्र दापयेत्‌ । 
सौरा्रदभावे च ग्राद्या पङ्कस्य पपरी ॥ 
नतं तगरभूरं स्यादभावे शीदलीजखा । 





प्रयोगे यत्र रोहः स्यादभावे तन्मलः विदुः ॥ 
सर्पपः शङ्खवर्णं यः स हि सिद्धार्थं उच्यते 
तत्र सिद्धाथकाभावे सामान्यः सपपो मतः ॥ 
चविक्रागजपिप्पस्योः पिप्पीमूखमेव च । 

अभावे पिप्पलीमूलं हस्तिपिप्पखीचन्ययोः ॥ 
अभावे प्ृश्चिपण्यश्चि सिदपुच्छी विधीयते । 
नित्यं मुञ्जतिकामावे तारटमस्तकमिप्यते ॥ 





। कुङ्कुमस्याण्यभाचेऽपि निशाचरा भिषग्वरैः ! 


मुक्ामावे शक्रितिचंण वज्राभावे वराटिका ॥ 
ककरश्टृङ्किकामावे मायाम्बुचेप्यते चुधैः ॥ 
धान्यकाभावतो दश्रात्‌ शतपुष्पां भिपम्बरः ॥ 
वाराहीकन्दकाभावे चर्स॑कारात्ुबोमतः । 
मूर्वाभावे त्वचोग्राह्या जिङ्गिन्या प्रूवते सद्‌ा ॥ 
खवर्णमथवा रोप्य योगे यत्र न खम्यते । 
त्र लौहेन कर्माणि भिप्रककुरयाद्धिचक्छणः ॥ 
अभावात्‌ पौष्करे मूले कुष्टं सवज गृह्यते ! 
सामुद्रे सेन्धवाभातरे विटे वा गृह्यते वुभेः । 
कुःस्लैम्बुर न विद्येत यज तत्न च धान्यकम्‌ । 
पुष्पाभवि फखश्चाम विडमेदे विल्वनः फलम्‌ ॥ 
भरह्वातकासदत्वेऽपि रक्तचन्दनमिष्यते ! 
मयाभावे च शिण्डाक शक्ताभात्रे च काञ्चिकम्‌ ॥ 
ग्राह्वामावतो विद्याचन्यं तस्याप्यमःवतः । 
भूं मौपणिकं देयमभावे कुटजस्य च ॥ 
राख्नाभते च वम्दाकं जीरामावे च घान्यक्रम्‌ । 
तुभ्बरुणामभावेऽपि इरटिघान्यं प्रकीतितम्‌ ॥ 
रसाञ्जनस्य चाप्राप्तौ दार्वीकाथं प्रयोजयत्‌ । 
कपूरस्याप्यभावरेऽपि सुगन्धं मुस्तमिप्यते ॥! 
कस्तरीणामभावे तु ब्राह्मा गन्धदाढी बुधः । 
अभावे कोकिलाश्चस्य गोश्वुरवीजमिष्यते ॥ 





अप्राप् द्रभ्य प्रतिनिधि अप्राप्त द्रव्य प्रतिनिधि 

मथु परानागड शारि चावल साठी चावल 

पुराना गुड्‌ नप गुडको चार पहर | दाख खम्भारीके फ 
धूपन सुखाकर कं | दाडिम वक्षाम्ल 

दुध मूंग या मसरका यष | सोराष्र मृत्तिका पङ्कपपंटी 

साड मिधी तगर श्ीदलीजया 
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(३४६ ) भारत-पैष॑स्य-रोनाकर 





अप्राप्त द्भ्य प्रतिनिधि अप्राप्त द्रष्य प्रतिनिधि 
लोह मण्डूर कपूर सुगा धत मोथा 
सिदा्थं (सफेद साधारण सरसों कस्तूरी गन्धहाटी 
सरसो) कोकिखाक्ष गोखरूके शीज 
चय पिष्परीमूल चीता दन्ती था निरचिदेका 
गजपीपलः पीपखामूल खार 
पृश्चिपर्णी शारूपर्णी धमासा जवासा 
मुज्जतिका तालमस्तकं तगर कूट 
केसर . ददी मोलसिरी खार या नीखा कमल 
मोती सीप स्दिखा मानकन्द्‌ 
हीरा क) कौड़ी . | ठक्षषणा  मोरिखा 
शसिर मायाग्छु | नोकथमल कृसुदनी 
धनिया सोया घायली पारे बीज 
वाराहीकन्द चमेकारालु अतीस ागरमोथा 
मूषा र 1 मेदा, महामेदा शतावर 
दति ४ जीवकः विवारीकन्व्‌ 

# क्रि वारादीकन्व्‌ 
पोखरमूल ४ काकोली असगन्ध 
संधानम सामुद्र या विड लवण 
सतम धियां सोना सोनामकली 
पुष्प कच्चेफल ४५ साठ 
भिलावाभसष्य होतो ठाट चन्दन 0 
तलं दिण्डाकी खीका दृध गधघीका दुघ 
शक्त काजी हीरा पोखराजं 
मुसैटी चदय यत्र यद्‌ द्रव्यमप्राप्ते मेषजे परपुषैतः । 
चव्य तारमूी ग्राह्य तम्‌ गुणसाम्यात्‌ तु न तत्र ्षापि दुषणम्‌॥ 
कुडा छ यदि फिसी योगम कोरे ओषधि प्राप्तन 
रास्ना . वन्दाकः दो तो उसी योगम कष्टी हरे ओपधियो्े 
जीरा धनिया | से अप्राप्त भोषधिसे पिरे या पीके की 
तुम्ब शालि धान्य | दुष्टे उसीके समान गुणवाली ओषधि ब्रहण 
रसौत दारुूहल्दीका क्वाथ | करनी चाहिए । 
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पश्चम प्रकरणम्‌ 


पिविधपरिभाषाः 
पटपाकविधिः 
पुटे पक्षस्य द्रव्यस्य स्वरसो गते यतः । 
अतोऽथ पुटपाकः स्याद्विधानं तस्य कथ्यते ॥ 
कमी कमी पुटपाक विधिद्धारा द्रघ्यौका 
स्यरस निक्राला जाता है अतप्व यां पुट 
पाकी विधि लिखी जाती है । 
द्रव्यमापोधित जम्बुबटपन्नादिसम्पुटे । 
वेष्टयित्वा ततो बरदृध्वा दृढे रज्वादिना तथा ॥ 
गृहेयं दयङ्कले इुरयाद्थवाङ्ुलिमात्रकम्‌ । 
वहेत्पुटान्तराषग्नौ यावष्ेपस्य रक्तता ॥ 
आओषधिक्रो कूटफर जामनं या वड्के पत्तो 
मँ ख्पेटकर उसे रस्सी आदिसे कसकर मञ्‌ 
बूत बांध ओर उसके ऊपर दो अङ्कुल या 
एक अङ्क मोटा मिद्रीका केप करके (खुखा- 
कर) अग्निम पकायै । जव ऊपर घाली मिद्टी 
का रग लाल हो जाय तो पुटपाक सिद्ध समञ्च । 
पटङ्परिभाषा 
यदरष्छ शतश्रीतासु प्रडङ्गादि प्रयुज्यते । 
कर्षमात्रं ततो द्रथ साधयेतपास्थिकेऽम्भसि ॥ 
अद्धन्यतं ्रयोक्तव्य पाने पेयादिसंविधौ ॥ 
श्रतद्रीतादि चेय जल वनानेके किप पडङ्ग 
परिभाप्राका प्रयोग किया जाता है। वद इस 
प्रकार हे फि-र तोखा आषधिर्योको १ सेर 
पानी पक्षाकर आधा केष र्यं । यह जल 
प्रायः पीने ओर पेयादि नानेक जिप व्यव 
त होता है । 


्षीस्याकषिधिः 
दरष्यादध्युणं क्षीरं श्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌ । 
्ीसवकेषः कमैव्यः क्षीरपाक त्वयं विधिः ॥ 
ओषथिखे ८ गुना दूध ओर दधसे चार 
गुना पानी मिखाकर इतना धकाना चादिप 
कि वुध बाकी रटजाय । 





कस्कक्षाथावनिदैश 

करकक्षाथावनिररो गणान्तस्मात्पमयोजयेत्‌ । 

यद्वि श्राखम कल्क या काथ न बतराया 
हो अर्थात्‌ केवल यह छ्खिाद्यो कि अमुक 
आओषधि्येसि घृत या तेरु आदि सिद्ध कर 
लिया जाय ओर यहन ल्खिाद्योकरि ध्न 
ओधयि्योका कसक डाखा जाय या काथ, तो 
वहां इन ओषधिर्योका कर्क ओर क्राथ दोनो 
लेने खादय । 


यरय 


आसवारि् विधानम्‌ 

अनुक्तमानारिष्ेषु द्रवद्रोणे तरा गुडम्‌ । 
क्षौद्रं क्षिपेद्‌ डाददध प्रकषपं दशशामांशकम्‌ ॥ 

यदि अरिष्ट फे पदार्थोका परिमाण न 
वतखाया गया दो तौ ३५ सेर द्रव (जलादि) 
पदार्थम्‌ ६। सेर गड्‌, गुडसे माधा श्व 
ओर गुडका दसवां भाग प्रक्षय द्र्व्योक्रा चणो 
डाखना चाहिप । 





तण्डुरोदक (उयेष्ठम्बु) 
तण्डुकं कणश्ञः इत्वा परं त्राय हि तण्डलात्‌। 
चतुरणे जलं देयं तण्डुलोदककमणि ॥ 
कूटक्षर चारीक करिण हबे चावल ५ तोला 
रेकर चारगुने पानीये भिगोदं (जब चाच 
नरम हो जाय तो पानी नितार रं) यह पानी 
तण्डुखोदक कदराता है । 





उष्णोदक (सखोदक) 
अश्रमेनांह्ाकेचेण चतु्थना्धेफेन वां । 
अथवा कथनेनैव सिद्धमुष्णोद्कं घदेत्‌ ॥ 
पानीक्षो पकाकर आवा, चौथा अथवा 
आधा भाग केष रक्से या केवल उवाल ले 
| तो उसका नाम "उष्णोदक होगा । ` 
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भारत-भैषम्य--रत्नाकरं 





लक्षारस 


धड़ गुणेनाम्भसा लाक्षा दोखायन्त्रे द्यपुर्थिता । 
त्रिसप्तधा परिखाव्य लाक्षारसमिदं धिदुः ॥ 

टखाखको कपडेमं वांधकर दोखायन््की 
विधिसे छः गुने पानी मं पकोकर २९ बार 
छान लिया जाय तो उस एानीका नाम “लाक्ा- 
रस” होगा । 


्षारोदक 
गुल्म आदि सोगोमे जो पीनेकै लिप क्षार- 
जल बनाया जाता है उसकी विधि यद दे 
क्षि श्चारको छःगुने (किन्दी किन्दी कै मतानु- 
सार चार गुने) पानीमे धोटकर उसे २१ 
चार चुवाङे । 


येजे 


कदर 

दषः ससारकस्या्र तक्र कट्वरमिप्यतते । 
दष्टीक्े सार (घत) युक्त तक्रका नाम 

कट्वर' हे । 


शुक्त 
कन्दमूटफटादीनि सक्नेदख्वणानि च । 
यत्न द्रव्येऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ 
कन्द, मूख, फलादि तथा तेर ओर नमकको 
द्रव पदार्थं (काञ्जी आदि मं डखक्र आस 
वकी तरह सन्धान फर; रक्षसं । दस क्रियासे 
जो पदाथ तेयारः होता दै उसको शुक्त "कहते । 


रयनव्यनयेयम्य 
क 


मस्तु 
उक्तं दधि द्विगुणवारियुतन्तु मस्तु । 

दी मे दोगुना पानी डालकर बनाण हुवे 
 तक्रका नाम मस्तु) 











पषाम्बु 

भ्रष्टान्‌ मापतुपान्‌ सिद्धान्‌ यवचूणं समन्वितान्‌ । 
आसुतानम्भसा तद्वज्ातं तच्च तुषोदफम्‌ ॥ 

उडदके छि कोको भूनकर उनम जोका- 
चूण मिलाकर यथोचित परिमाण पानी में 
भिगोकर आसवकी तरह सन्धान करके रक्ै। 
जब पानी खटाहो जाय तो निकार लं । 
इसका नाम “तुषोदक” है । 


जडः 
यसय 
यायय 


काञ्ची 


आशुधान्यं श्लोदितश्च वालमृलन्तु खण्डलः । 
रत प्रस्थमिते पात्रे जले तत्राढकं क्षिपेत्‌ ॥ 
ताचद्‌ सन्धीय संरथद्‌ यावदम्खत्वमागतम्‌ । 
काञ्जिक तत्त विज्ञेयमेतत्‌ सवैत्र पूजितम्‌ ॥ 
कटे इवे धान ओर मूलीके टुकडे आधा 
आधा सेर छे कर सवको ४ सेर पानीमे 
आसवकी तरह सन्धान करके रक्यं । जव 
ख्ाहो जाय तो निकाल ठे। इसका नाम 


9 भ 


"काञ्ची" हे । 


नच 


चुक्रम्‌ 

यन्मस्त्वादिं शचौ भाण्डे सगुडश्षोद्रकाक्चिकम । 
यथतु घान्यराशिस्थं सुतं चुक्रं तदुच्यते ॥ 

मस्तु, गुड, छदहद ओर काश्चीको उत्तम 
स्वन वतेनमे मरकर सन्धान करके अतु 
अनुसार समय तक्र (ग्रीष्म ओर हारद्‌ ऋतु मे 
२ दिन तक, वर्पामे. ४ दिन, वसन्तमे ६ दिनि 
ओर शीतकाल म॑ ८ दिनि तक्र) अनाज के 
ढेरमे दवाकर श्क्सं । 

शस प्रकार जो अम्ल द्रव तैयार ष्ोता दहै 
उसका नाम “चुः ह 

चुकर्म-गुड १ भाग, शद्‌ २ भाग, काञ्जी 
४ भाग ओर मस्तु ८ भाग दोना चादहिप । 
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आरनाङर 
आरनालस्तु गोधूमेरामेः स्या्निस्तुषीशतैः । 
पक्येर्वा सन्धितैस्तत्‌ तु सौवीरसदृशं गुणैः ॥ 
कञ्च या प्ते तुप रदित गेहुंभोफो स. 
न्धान करनेसे जो पदाथ तैयार होना है उसका 
नाम “आरनार'' है । इसके गुण “सौवीर 
नामक सुरा के समान ट । 





पाचनानां द्रव्यपरिमाणम्‌ 
दृशरक्तिकमानेन गरदीत्वा तोलकद्ये । 
दस्वाम्भः षोडडागुणे ्राद्ये पाद्ावोषितुम्‌ ॥ 
द्मां मात्रां परकुवेन्ति भिषजः प्राचनेषु च ॥ 
पाचन तैयार करने के लिप १० रस्ी वारे 
मापे कै हिसाबसे २ तोला (२॥ तोरा) ओष- 
धिको १६ गुने (आधासेर) पानी मै पकाकर 
चौथाहै (१० तोला) वाकी रखना चाहिप । 





अन्नादि साधनम्‌ 

क्वाथ्यद्रम्याजजरि शुष्ण श्रपयित्वा जखादके । 
पादावहोषे तेनाथ यवाम्बाद्यपकर्पयेत्‌ ॥ 

जिन ओषधि्योके कवाथसे यवागु आदि 
बनानी दो उन सबको १९ अञ्जखी (२० सोले) 
लेकर कूटकर ४ सेर पानी मे पकावे, ज एक 
सेर पानी वाकी रहे तो उतारकर छान ले, 
स॒ पानीसखे यवागु आदि बनानी चाहिए । 
बनाने की विधि मीचे छिली जाती दै । 
अन्न पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुगैणे । 
मण्डश्चुदैरगुणे यवागूः पडगुणेऽम्भसि ॥ 

अन्न पांच गुने पानी (दवाअकि क्वाथ मे), 
विरेपी चार गुने मे ओर मण्ड १४ गुनेमे 
तथा यवागु छः गुने पानीमे पकानी चाषिप, 
सिकथक्ै रहितो मण्डः पेया सि्थ समन्विता। 
यवागूवेहु सिकथा स्यादिटेपी विरलद्रवा ॥ 

मण्डमे कण विकट नहीं ग्ना, येयाते 
कु कण रहता द, यवागू केण बहुत अधिक 
होता है ओर विकेपीमे पानी वहत कम 
होता ह । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 

















भावना बिधि 
भाव्य द्र्य समं क्वाथ्यं क्वाथ्यादष्गुणं जलम्‌ । 
अछशदरोषितः क्वाथो भाव्यानां तेन भावना । 
द्रवेण यावताद्रव्यमेकी भूयाद्रेतां ब्रजेत्‌ । 
तावत्‌ प्रमाणं कर्तव्यं भिपग्भिर्भावनाविधौ ॥ 

भान्य द्रन्य (निस्त दन्यक्ो भावना देनी 
हो उस) कै बरायर क्वाथ्य दभ्य (जिन 
चीर्जोकी भावना देनी हो वह चीज) लेकर 
आदटगुने पानी म पकावे जव आटा भाग 
वाकी रहे तो उतारकर छान कै । 

जिस चीजुमे भावना देनी हो उसमे यष 
कयाथ इतना डालना चाहिप फि दोनों चीज 
मिलकर पतली हो जायं । 

मन्थः 

शक्तषः सपिषा युक्ता शीतवास्पिरिप्ठुताः। 
नात्यच्छा नाति साद्राश्च मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 

सत्तमे धी ओर ठंडा पानी डालकर मथ । 
पानी इतना दोना चादिप कि सन्त न बुं 
पतला ही जाय ओर न बहुत गादा रे । 

तर्षणः 

ज्वरापहैः फणरयेयुक्तं समधुश्षकरम्‌ । 
द्रवेणाखोडितास्ते स्युस्तपेणं रा्जहाक्तवः॥ 

धानकी खीलोके सन्तम ज्वरनाशक फलं 
कै रस, शष्टद्‌ ओर खांड मिराकर उसे द्रव 
पदार्थं मे मिखावें ! इसका नाम “वर्षण डे | 





दधि कूर्चिका 
दभ्नासह पयः पक्वं सा भवेदधिकू्चिका। ` 
दही के साथ पका दुबे दृधका नाम 
“द्धि कूचिका” हे । 





तक्र कूचिका 
तक्रेण पक्वं यतक्चीरं सा भवेत्‌ तक्रकूचिका 
तक्र के साथ पकाप हुवे दूधका नाम 


"भतक् कूचिका, ह | 
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न ररर 


सुरादीनां क्षणानि 


सुरामण्डः : प्रसक्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना । 
तवो जगलो क्षेयो मेदको जगलाव्‌ धनः ॥ 
बक्कसो हर्तारः स्यात्सुराबीजश्च किण्यकम्‌ । 
यत्तालखकङैररमेराशुता सेव वादणी ॥ 

सुरक्ि सथसे ऊपर वाले स्वच्छ भागका 
नाम श्रसन्ना' है । उससे नीचे के कुछ गदे 
भागका “कादम्बरी कते है । 

कादम्बरीसे गाद भागको 'जगल' ओर 
उससे गाढ़ भाग को 'मेदक' कते है । 

सुरे सारहीन भाग (फोक) का नाम 


५५५५५. ।<008111/.019 
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“धक्कस"" ओर सुराबीजका नाम "किण्व' है । 
ताक भौर खजूरके रससे बली हु सुराको 
“वारुणी” कते है । 


1 


तक्रम्‌ 
तक्र युवेिन्मथितं पादाम्म्डोम्बुनिजलम्‌ । 
यदि षी मे चौथा भाग पानी डारुकर 
मथा जाय तो “तक्र आधा पानी टकर 
मथा जाय तो "उग्रधित्‌ ओर बिना पानी 
ङणेही दष्टीको मथ लिया जाय तो मथितः 
तैयार होता ै। 
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चिकित्ा~पथ~प्रदरिनीं 























अभ्िमांयाजीणाधिकार 
संख्या भयोगनाम प्रधान गुण बर मयोग-नाम प्रधान शुण 
० ~ 
कषाय ९८ अग्नितुण्डी ददी अपन वद्रक 


९९ ,) दीपनी ,, १ 
| १०५ अज्जीणहसी ,, जग्निमंच, ययलादि अनेक रोग 
चृणं ११८ अमूतकस्प ), शूल, मन्दा, अजीगे 
७४ अश्निकर अप्निदीपकः अतिसारहर ११९ अमृतपरमा ,, अजीर्ण, अग्निवद्ेक 
४५ अगिनप्ुख गुल्म, अरुचि, अगनिमांय्यूल । १२० अमृत वटी अजीगै.कफावायुरदीपनःरोचक 


६२२ करञ्जादि घोर विषूचिका 





४६ ,, ति्ी, उदररेग, वायु, अजीणै,| १२१ ,, +; कफ, पिति, अग्निम 
उदावत, विष आदि ७५७ कारग्यादि गुटिका अर्चि नारक 
४७ अश्नु लवण तिष्ठी, जिगर, उदररोगाजभि० ठेह 


५६ अतिबिषादिवणं जपिदक कोवायु-नाराकं १४८ अमृतं हरीतकी अजीणौ, मन्दभ्नि, उदररोग, 
७२ अभ्कादि खासी, श्वास, अरुचि, 
६८३ कणादि  अजी्णै-नाराकओर अप्िवदरैक धृत 
६८७ कपित्थादि उदर व्याधि , ५५६ अगि (१) मिमं य, युत, 
७०३ कारव्यादि सब प्रकार की अर्चि न रि 
भस्मक रोग 1 
७३२ कोरास्थियोग भस्मक रो १५७, ।, (र) जिमार, अर, प, 
गुटिका | जटोदर, कुष्ट, प्रमेह, सूजन 
९७ अग्निज्ननी वटी अभि व्क आद्रि अनेक रोग 


शूल, ग्रहणी, अदौ,आमवात 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी ३५४ सतिसारापिकार्‌ 
अतित्ताराधिकार 
कषाय-प्रकरण  इटिका-प्रकरण 
 पंख्या प्रयोगनाम . प्रधान गुण संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
३९६६ आमरले्ीआलबास प्रबल अतिसार ९४ अङ्कोटवरङ सर्वं अतिसार 


३७० आभ्रादि योग पित्तज संग्रहणी, स्वरातिसार, 
शूर, रक्तस्राव 

२७२ आग्रास्थ्यादि अतिसार, वमन 

६०३ कट्फङादि पित्तज अतिसार 

६२४ कसिङ्गयवषट्म्‌ रक्तातिसार, शूल 

६२५ करिङ्खादि यर, विबन्ध, दीपन, पाचन 

६४९ क्विरातादि सोथ, अतिसार, व्वर 

६५२ $टजदाडिम रक्ततिार 

६५४ इटजक्षीरं » 

६५६ कुटजा्टक रक्तातिसारःयलःआम,वात्ताति° 

६६७ कृमिक्षत्वादि कफज अतिसार ` 

चूणै-प्रकरण 

४९ अजभोदादि प्रबलातिसार 

६२ अभयादि कफज अतिसार 

६५ अभयाविरेचन प्रवाहिका(चिराःमे अनुमृत 

९३ अहिफेनयोग्‌ पक्षातिसार्‌-नारक 

६८२९ कटुफलादि वातर्टष्मातिसार 

७०७ किराततिक्तादि प्रहणी, पाण्डु, हदोग, 
कामला, सननिपात 

७०९ दरंटज चूण अतिसार 

७१० कुटजादि पक्षातिसार, रक्तपित्त 

७३२२ कश्चटादि प्रवटातिसार 

१०६५ खाण्डव चूण अतिसार, कमि,वमन,उद्र- 

रोग, ह्रो, स्वास्‌, खांसी 


१०९ अभयादिचतुस्समधररी आमातिसार,अफारा) 
विषूचिका, कामा 

३९४ आमनाश्चनीष्रटिक्रा जामनाराक वर्ति(शाफा) 

७५५ कामेश्वरं प्रोद्क्‌ (१) ग्रहणी आदि अनेक 
रोगनाशक, वाजीकरण, रसायन 
११ (२) १) ११ ५, 

टेह-प्रकरण 

४१० आद्रंकङ्कट जात्रलेह सर्वातिसार, रक्तप्रदरबवा, 

७९० कुटज पुटपाक सवतिसार 

७९५ कुटजाबलेह (५) + 


७५६ ) 


७९.७१ , (७) वेदनायुक्त अतिसार, रक्तप्रदर, 
मवासीर, पेचिरा 
७९९ कुटजाष्टक॒ सद्ग विरङ्गे दस्त, म्रहणी, शूल, 
अरिष्टासवं 


२०० अहिफेनासब प्रवल अतिसार, दैजा 
८९२ रुटजारिष्ट स्तातिसार्‌, संग्रहणी, ववर 
रस 


२८२ अतिसारेभसिह अतिसार 

२८३ अतिप्राशारण सवं अतिसार 

२८४ अतिसार.हर अतिसार 

२८५ अतिभ्रारान्तक अतिसार, प्रवादिका 

२९२ अभयनृसिहरस सब प्रकार कै 
अतिसार, संग्रहणी, ज्वर्‌ 
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चिक्रित्ा-पथ-प्रदर्सिनि ६५५ अपस्माराधिकार 














अपस्माराधिक्रार 
संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण सख्या प्रयोग-नाम प्रधान रुण 
कषाय  । ८२९ काक्नादि पृतं अपस्मार 
९६५ इष्मणडक्ादि योग॒ मिप ८४३ इूषाण्डादि,, 
चण | तेख 
६९९ इल्याणक चृणे अपस्मार, उन्मादा, कफ 
यवासीर ८४७ कटभी पङ अपस्मार 
गुशिका वस्े 
४७५९ द्द्रब्रह्म वटी अपस्मार 
घृत २२७ अपस्मार हरं (१) अपस्मार 
१६१ अमूत धृत॒ विष, अपस्मार, क्षयःउन्माद्‌, | २२९८ ११ (२) . | 
पाडु, कृमि, गुल्म आदि । ९३० करञ्चादि अपस्मार, उन्माद, मूतरोगं 
अशवुदाधिकार 
टेप | रस 
५०५ उपोद्िका्यस्यग अर्बुद ३३५ अबद अरु 
५ अम्रपित्ताधिकार | 
कषाय | मूर्छ, दाह आदि अनेकं रोगं 
६१५ कण्टकादि अम्हपित्त, सास, खासी, रह्‌ 
वमन, ज्वर्‌ १४२ अभयादि छेह अम्ल्पित्त, कण्ठ, हद्यकी 
चूण दाहः मूख 
८३ अत्रिपत्तिकर अम्डपितत, ग्रूल, अरी, प्रमेह, | १५१ अम्हपित्तहर पाक अम्लपित्, मूत्र 
मूतररोग ञवर्‌, अरुचि आदि 
५६४ एकादि अम्ड्पित्त ५७१ एलादिलेह अम्टपि्त, अरुचि, ज्वर, दाहःशोथ 
गुटिका १०७६ खण्डङुष्माण्ड „ 


१२६ अग्रपिततान्व मोदक अम्टपित्त, वमन, । १०८० खण्ड पिप्पली (१) » श, बमन, अभिमाय 
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३५६ 


अरोचकाधिकार 


वि 1 ग प योश्ोायााााायाििं ^ 











संख्या प्रपोग-नाम प्रभानगुण | संख्या प्रयोगःनाम प्रधान गुण 
१०८१ खण्डपिप्पटी (२) , ,, » दाह, अरुचि | ३१९ अमृत रस॒ अम्हपित्त, अभ्निमांय, 
१०८३ खण्ड शुण्ठी » + हृ्ोग, आम- परिणामद्मूल, पाड 
वात, रसायन २२७ अम्लपि्तान्तक अम्टपित्त 
रस | । 


२६८ अग्निषुख ताग्र अम्डपित्त, क्षय, सुल 





६ अरोचकाधिकार 


कषाय 
२३ अम्रि्छा पानक अस्चि, पित्त 
चूण 
७२ अम्लकादि चूण अरुचि, अजीर्ण, श्वास 
५५९ एलादि » 


„ तिषठी, उद्ररोम, सवास) 


गुटिका 
११९ अपरृतप्रभा वटी अर्चि, अजीण, मेदापनि 
७५७ कारन्यादि गुरिका = अरुचि 
ठे 
९०८ आग्रेकमातुलुङ्खाबरेह अरुचि, क्षय.कामला, 
पाडू, खांसी, श्वास, उद्रविक्रार 
रस 





गूह, ५ + २४९ अग्निङ्कमार्‌ (१७) अर्चि, परिणामदयू, 
७०३ कारग्यादि अरुचि कफ, यवास, खासी, सूर्यावर्त 
७ अर्दोधिकार 
कषाय गुटिका 


३१ अश्र मह।कषाय ववार नाशक 

३५ अशम तक्र ववासीर मे अकी 

३६ अशेनाश्चक योग॒ गवासीर्‌ नाशक 
चूणं 

६० अपामागे भरीजादि ववासीर नारक 

६१ अपामार्गादि कर्क सूनी बवासीरं 


७८ अर्थकषारं वातज अदी 
६९१ रज्ञ दि खूनी बवासीर 


७०० फएस्याण वेण वकवासीर 
७३१ फ़ोकम्बादि अवासी के मस्ते 


१०० अगस्ति मोदक बवासीर, सूजन, ग्रहणी, 
उदादते, खासी 
१०४ अजाञ्यादि सव प्रकार की बवासीर 
११४ अभ्रक हरीतकी त्रिदोपज ववासीर 
१२९ अर्शोघ्न दरक बवासीर नाशक; दीपक 
७३८ कनकावती षरटी सच प्रकार की. बवासीर 
७४९ फङ्ायन गुटिका (१) बवासीर मं प्रसिद्ध 
७५८ कार्पाप्त-मन्जा गुरी , = नाराक 





७८७ एरयाण गुड प्रहणी, खास, खासी, शोथ, 
मन्दाग्नि, वध्यत 
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३५७ 


अस्मयेषिकारं 


अ ग्रसनस्य 





संख्या प्रयोग-नाम म्धानगुण 
७९६ छटजा्रलेह (६) अर, अतिसार, संप्ररण॥ 
रक्तपित्त, प्रवाहिका आदि 
७९८ करटज-रस-क्रिया रक्ता, स्ातिसार, 
र्तप्रदर, 
८०६ क्रष्माण्ड खण्ड रक्तादी, मूढवात, मन्दाभनि 
१०८४ खंण्डश्ुरणावलेह अर, मूढवात 
धुत 
१७० अबाङ्‌पुष्प्यादि अशे, अतिसार, रन्नाव, | 
गुदभ्रंश, सोधादि 








८३३ कटजादि रताद शूट 
तेर 
८६८ ्वासी्तादि मस्ते नष्ट होते है 
आसवारिष्ट 
१९२ अभयारिष्ट (२) अर, उदररोग, मन्दाम्न, 
मलावरोध 
१९३ ,» (३) प्रहणी, अदी, तिह, पड़, 
ज्वर्‌, खासी 


१९४ अमयारिष्ट(४) अरौ, कु, प्रमेह, ति, 
८८८ कनक्ारिष्ट रोचक, अरी, ्रहणी, खास 





संख्या प्रयोषनाम प्रषानगुण 





२०९ अरो मसते 

८९८ कटुतुभ््यादि अर 

९०६ काञ्चनीरेषप " 
धृष 


| २१२ अश्वगन्धादि बवासीरं 
| ९१८ कपूरपूप  » 


रस 


२६२ अग्निम (३१) अशो, उभिमांय, भाकषादि 

२७३ अगिनष्ुललोह = मन्दाग्नि, पाड, कुष्ठ, 
उदररोगादि 

३१२९ अश्र हरीतकी त्िदोषज बासौर 

३२१ अमृतास्कुर लोह बवासीर, कुष्ट, पाड, 
वायु, प्रमेह 

२३६ अथाऽकुटार रघ्ञ॒ बवासीर 

१३७ अरीटार सस (१) , 

३३८ १) (२) ११ 








ज्वर्‌, रोध, गुल्म २३९ अक्षोरि भूर „ इता, बलकारक, 
८९४ ङमार्यास् अदी, कास, उवास, पाड, उतसाहवर्क 
गुल्म, उद्ररोग | ३५२ अष्टंग रस॒ सब प्रकारको बवासीर 
लेप ९४६ इनकतुंद्र (४) अरो, कटिश्च, क्षय, 
२०७ अङ्ादि मस्से शरास) भ्वादि रेग पु 
< अदमर्यभिकार | 
। ३५७ आकष्यक्षादि पथरी, रग, अप्यन्तं पीडा 
५ ५५९ छइरत्थादि मूत्र क साथ पथरी निकर 
५४९ एषछठादि पथरी, मूत्रहृष्छ जाती है 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


50181 (156 01|४ 


^\61181\/8 51111 ।<885580815111 6\/811111 


18101 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 

















ह्धा-पथ-प्रदरिनी ३५८ आमवाताधिकार 
संख्या प्रयोग-नाम प्रपान गुण | सेख्या प्रयोग-नाम भधान गुण 
 चृणे ८४० कुरस्थादि दुस्साध्य पथरी, मूत्र 
७७ अकेपुष्पी करक दाह युक्त पथरी त कृच्छर, मूत्राघात 
३८७ आनन्द योग पथरी, शकरा (द 
५६० एलादि योग॒ दुस्साध्य पथरी ५०० उ्ीराध मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, 
७३० केशर योग॒ शकरा (ग) ८७५ श्चादि दार्करा, पथरी मूत्रकृच्छूः 
रिका प्रद्र, योनिदूढ 
-अनन्दतेखी | रस 
३९३ आननदभेरवौ बरी पयर ३४१ अहमरीकण्डन दारुण अश्म, शर्करा 
धरत | ३४२ अ्मरीभिद्रष॒॒ पथरी 
८३६ इश पित्तज पथरी , ३४१ अदमरीमेदक » 
९ आमवाताधिकार 
चूण | आमवात, मेदक, प- 
तिष्टी 
सूजन, आमवात | वक) 
+ वातव्याधि ३९९ आमवातारि बिका भामवात 
६९ अग्रृतादि आमवात ५६५ एरण्डादि गुरी » | 
८० अलम्बुषादि (१)), आमवात, गडिकी रेप 
८१ +, (२) )) सूजनयुक्त गठिया, काषरक्त ४२९ आमनति आमवात 
त्रिक जानु उरु सन्धिगतं | ११०३ खजृरदि उरुस्तम्म 
वायु, ज्वर, अर्चि रस 


८२ अष्टभ्बुषादि चण (३) प्रवृद्ध आमवात 
५७८ एरण्ड-तैल-हरीतकी सामवात 
गुटिका 
१०२ अजभोदादि बट आमवात 
१०८ अभयादि गुरी » 
३९५ आमवात गजर्सिह- »„ शट रत 
भोदक भम्टपित्त, 


३९७ आमवातारि षटिक्ठा आमवातं वातव्याधि | ५१५ ,, ,+ 


३९८ + ५ गुल्म, उद्ररोग, 


आमवात, वातभ्याधि 
हुस्तम्भ, अपस्मार, 
उन्माद्‌, सर्वग पीडा 
४४५ आभवातारि आमवात 

४७६ आमवातेकश्वर आमवात, गुल्मःरोथ,ग्रहणी, 
अङ, उद्ररोग, पाड 


४४४ आपात- 
विश्वसनं 


५.१ उदय भास्छर (१) आमवात 


५१२ ) ) (२); 
(२) आमवात, कैम्पवात, 


संधिवात, उद्ररोगादि 
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चिकित्सा-षथ-प्रदर्दिनी ३५६ उन्मादषिकीरं 


~~ = 








१० उद्ररोगाधिकार 


संख्या प्रयोगनामे प्रधान गुण संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 





चृणे गुटिका 
४७ अशनि्ुल रण उदररोग, ती, भिगर, | ९६ अग्निगर्भा वदी ति, जिगर, युम शल, 
गुल्म,ूर,आदि अनेक रोग अ 
५५१ एरण्डमस्म योग तिष्ी नाराक 
७१२ ङष्टादि वातोदर पाण्ड्‌ आदि 
७१६ तिष्टी, उदावर्तं ११३ अभया वरी उदररोग, तिष्ठी, जिगर,रक्तपित्त 
तैल | ५२१ उदर रस समस्त उदर रोग 


५२२ उद्रभ्बान्त घरं अष्टोदर विरोषतः जे. 
दर, गुम, सल, अफारा 


१७६ अग्निमन्थादि क्षौर उदररोग वातज्ञहदयग्रह 


रस्‌ ५२३ उदशमयङुभकेसरी यकृत, कृमि, पीहा, 
४४९ आरोगथ साग्र पाण्डु, अरुचि, उदाबतं जलोदरादि 
ज्वर, मन्दाप्नि आदि | ५२४ उदरारि रस (१) लियोका जोदर, दकोदर 
५१९ उदय मारवण्ड उद्र रोध, भगन्दर | ५२५ » + (२) सर्वं उद्र 
११ उददीधिकार 
कषाय 
५७७ उददं प्रश्षमन महा उदर्दैनाशक 
=------4------------~ 
१२ उन्मादाधिकोर | 
गुटिका | अरिष्ट 
१५ + 1 १९८ अद्लमन्धारिष्ट उन्माद, मिरी, मूख, 
|“ 


वातन्याधि, अर 
४९५५ उन्प्राद-नश्िक्ग उन्मार्‌ 


८२६ कर्याणक धृत अपस्मार, उन्माद, ज्वर, अञ्जन 
कास, वातरोग, क्षय आदि २१८ अञ्जन न, ४ उन्माद 
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उपदशाधिकारं 





संख्या भ्रयोम-नाम प्रषानगुण 
९२७ ङृष्णाज्ञन उन्माद 
रस 
५२० उन्मादे गजकेसरी (१) उन्माद, अपस्मार 
५३१ १? (२) उन्माद, अपस्मार 
भूतोन्माद्‌ अवर 








संख्या प्रयोग-नाम प्रधानरुण 
५३२ उन्माद गजाश विरेषतः मूतोन्माद, 
दोषोन्माद 


५३२३ उन्मादभञ्न उन्माद, अपस्मार, क- 
दाता, रक्तपित्त, 





। ५३४ उन्माद हर योग उन्माद, अपस्मार 





१३ उपदेश्चाधिकार 


कषाय 


३७ अहवस्थादिप्रक्ठारन आतरक के धाव ओर्‌ 


सूजन 
२३६७ आप्रतरचाका स्वरसं आतराकं के घाव 
घत 
८२५ केरज्ञाव धृत॒ उपदा के घाव, दाहःपाक 
धावं से सनाद होना, लारी 
तेल 
१७६ आगार धूमाहि उपरदद, सुजरी, सूजन, 
णणशोधन, रोपण 


लेप 
५०२ इउपदश्चदिगलेप धाव 
५०३ उपदंशस्फोटेऽतरलेप णदोधक, रोपक 
५०४ उपदशदर्‌ रेप॒ उपदंदा के घाव 
व | 
५०९ इउपदश्हुर्‌ धूपं आतराक (उपदरा) 
रस 
५३५ उषदशङ्कढारं उपदंश 
५३६ उषदरोभर्धिंह उपदंरा, 
अस्थिरोध 


सन्धि ओौर 





१४ कणैरोगाधिकार 


कषाय 
२९ अर्काङ्करादि स्वरस कान का दरद 
३० अर्कपत्र » 
६२२ कणं प्क्षाटन कणरोग 
वटिका 


४५८ इम्दु बट क्णेनादादि वातजरोग, प्रमेह | २०६ अर्षेष 


तेर 


१८१ अपामा श्वार कणैनाद, बधिरता 
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। ९६४ कणरोग हर 


८६३ कर्णामयश्ने तैर समस्त कणे रोग 
८७७ कुष तैल पतिक 
८८५ कृमिकर्णारि कान से कीट परतंगादि 
वाहर निकलता रै 
टेप 
कमृ 
रस 
कणरोग 
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३६१ कासीौधिकार 
१५ कासाधिकार 
संख्या प्रयोगनाम प्रधानगुण | संख्या भ्रयोगनाम श्रधानगुग 
कषाय वसति । 
११ अमृतादि क्राथ खासी, सवास ४०९ आद्रकावलेह खासी, अरो, ज्वर्‌, 
६०२ कटूफएलादि , वातकफज खांसी, ज्वर, पीनस, रोथ, गुल्म, क्षय 
हिचकी, सवास ७६२ श््वादि रेदं क्षतजकास 
६ १ १ कण्टकार्यादि पित्तज-खासी ७८० कणादिरेष् खासी 
६४२ कासहर महाक्षाय सांसी ७८२ कष्टङारी सव तरह की खासी 


६६१ इरत्थादि फ़ाथ खासी, सवास, ज्वर्‌ 


चूणे 
६७० ककुभ चृणे क्षय, खासी, रक्तपित्त 
६७७ कटुप्रिक्रादि +, ससी 
६५७८ कंटुत्रयादि , खासी 
६७९ कटफरादि + खासी, देवास, ज्वर 
अर्चि, वमन्‌, क्षय 
६८० कदफरसादि + कफ, खासी, सवास, 


६९७ कर्पूरादि चूणै 
७१९ कृष्माण्ड ज्ञिफा 
७३५ कष्टकार्यादि 


द्यू, छर्दि, क्षय, अरुचि 
कषय,खांसीस्वरभेद, छदिः 
दारुण दास, खासी 
खासी 


गुटिका 


७३९ कफ्ीषरी 


७५९ कासक्षपरी गुटिका खासी, शास, क्षय,दिका 


७६० कसरी वदी 


क्फ नारक 


पांच प्रकार की खासी 


७६१ कासादिदरी वरी ससी, श्वास 
१०६७ खदिरादि गुटिका श ओर दुस्साध्य 


; इवास 


लेह 


१४१ अपराजित छेद 


४ ०७ आ्रेक पाक श्वास, सांसी, स्वरभेग, 


वातज खासी 


७८३ कण्टकारी ठेह॒सांसीरवास, द्ोगगु्म 

७८९ कासरफण्डन लेह कटसाध्य स्वं खासी 

८०० कनखाबलेह खासी, शास, हिचकी 

१०७५ खण्डङुष्माण्ड खासी, स, वर्‌! 
हिचकी, रक्तपित्त,अम्डपित्त 

१०८९ खभूरादि पित्तज खासी 

१०९० 9 १ ; 


धुत 

८२१ कण्टकारी घव कास,सासटिक्षाकफरोग 
८२२ » , वातिकास हर, अग्निदीपक 
८३१ कासमर्दादि, रोष, ज्वरषटीहा, सवेकास 
८४२ इत्यादि ,; कफज खांसी, खवास 
४४४ कोलादि +, कासभ्वास,ज्वरःस्वरभग 
धूम्र 

५ प्रकारकी खासी 
रस 
२३० अगन्धखपैर पटी खांसी, योगवाही 
२७४ अग्नि रस खासी 
२७५ ))} )? 


२१४ अकमूादि 


क्य ` 


| ३१७ अमृतमञ्जरी र सभिपात, अप्निमांय, कास 


श्वास, जीणैम्बर क्षम 
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चिकित्सा-पथ-प्रद्रिनि ३६२ कुष्ठाधिकार 
सख्या प्रयोग-नाम पधान गुण सख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
५२८ उन्मत्तभेरव क्षय, सवास, कफरोग,  मब्रहणी 
पौष्टिक १००६ क्ासकतैरी सांस 
९५५ कफकेतु रस॒ कफरोग १००७ कष ङडार सर्वकास, सन्निपात, 
९५६ „+ ससी, श्वास, सीत, वायु दिरोरोग 
९५७ + कफरोग १००८ काधकेसरी खासी, खास 
९4८ = १००९ कासनाश्नन खासी 
९५९ 39 सः रवा) कासः ८१८ न धूः 
सिति १०१ कासदवासविधूनन कास, श्वास 
९६० कपः चिन्तामणिसस कृफरोग्‌, बातरोग श्‌ + १ १ कष संहार भेरष स्वैकास,खास,अरुचि । 
९६८ कठपतर खांसी, श्वास, कफरोग, । १०१२ फासहरी खासी 
प्रणी, कुष्ठ १०१३ कसान्तक + 
१००२ श्ालास्वक कास, खास, अतिसार, ' १०१४ कापतारि सर्वकास 
१६ कुष्टाधिकार 
कषाय वात्‌, भगन्दर ग्रति्याय पीनस, 
६६३ इष्टप्र महाक्षाय कुष १३५ अमृतादि कुष्ठ, वातरक्त, अदी, व्रण, 
१०५६ खदिरा्टक » विस्फोटक, विसर्प, मन्दाप्नि, प्रमेह, रोथ, आमवात 
खुजरी, मसुरिका १३६ + कुष्ट, वातरक्त, अरी, बण, मन्दा- 
चूण | ग्नि, प्रमेह, भगन्द्र, आमवात 
७११ इष्ठनाक्चक प्रयोग अनेक प्रकार के दुष्ट | ५६८ एफर्विरातिको कुष्ट, कृमि, दाह भग्न आदि 
गुटिका अनेकं रोग 


७४५ इरयाण पुटिका कुष्ठ, भगन्दर, पाण्डु.अंरी, 
काम, ग्रहणी, प्रमेह 

७४७ काकणन्न वटी काकण कुष्ठ 

४४८ आरोग्य ब्ध॑नी सर्वकुष्ट, ज्वर, भेद, 


मन्दाभनि, शोधक 
१०७१ खदिरादि सवकुष्ट 


गुब्युदु 


१३४ अमृतादि सवकु्ठ, वातरक्त, कामला आम- 
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ठह 


१४५ अमुत भाती सर्वकुषठ, अनेक रोग 
घत 
५१२ आबतक्ी धृत॒ गच्तकुष्ठ, स्ावयुक्त त्रण 
८३२ कासीषादि कुठ, दाद, पामा, तवग्दोष्रण, 
१०९१ खदिरादिपच- ८ प्रकार के कुष, प्रथि, 
विक्त धरत गरगण्ड, ब्रण, विसर्प 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिौनी ३६३ कृमिरोगाधिकार 














वैख्या प्रयोग-नाम प्रधानगुण | सख्या प्रयोग-नाप प्रषान गुण 
तैर ८७८ कुष्ठराश्चु् चित्र, कच्छु, मांसबद्धिपामा 
४२५ आरग्बधादि खेतकुष्ट | वातरक्तं 
४९८ उन्मत्त तैक विपादिका ८७९ ङुष्विद्रावण उपिकुष्, कृष्णकुषठ 
८५३ कनफक्षीर कु, खुजटी, सक्रेद कोद, कृमि ८८३ इष्टादि तेस कषठ 
८५४ केन्दर्षसार  सरवकु, वग्दोष, सदोष, आसवं 
गण्डमाङ, भगन्द्रादि १ 
८५७ करवीर तेर कुष्ट, सुजरी ४२८ आवतेक्ष्यासवे कमरा दाद्‌ 
दपट +) { ८८९ कनकारिष्ट॒ पुराना कुषठ.रोथ, प्रमेह, स्वासं 
८५९ + सिम, पामा, विस्फोटक, | १०९६ खदिरासब सरवकुषठ, पण्डु, खांसी, होग 
चंद, कमि कृमि, अर्बुद्‌, गुल्म 
८७६ इष्टकाङानर विरोषतः वातकुष्ठ । १०९७ ,, महाकुषठ 
१७ कृभिरोगाधिकार 
कषाय १०३६ कृभिकालानर उदरस्य कमि, ब्रहणी, 
६६६ एृमिघ्र महाक्षाय मिरग रष अदी, शोथ, उदरोग 
१०५५ खदिरादि क्राथ ८ १०३७ ,, ङष्टनह कफबातज ओर कफपित्तज 
चृ ४ | 
१०३८ )> , इटार सात प्रकारके कमि 
५८ अतिनिषादि कृमिरोग 
७२ कुभि १ © २९ $ 9 कृमिरोग 
५ ॥ १०४० कृमि „ शूल 
य॒टिका १०४१ छृमिदावानर कमिरोग 
७६९ कृमिषापिनी गुटिका कृमिरोग १०४२ ,\ धूरिजरषएुव पित्तज कृमि 
रस १०४२ ,, धरुदगर कृमिरोग, अग्निमांथ 
२६५ अग्नितुण्ड रम कृमिरोग १०४४ कृमि रोगारि इमिरोगः 
१०१८ कीटमदं ११ १ १०४५ 3} विनाश्चनं 9 
१०३५ कृमिकारङ्गट ) १०४६ } हर 9 


[वाता 
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चिक्ठितपा-पथ-ग्रदरिनी ३६४ गुल्मरोगाधिकार 





[रं 








१८ गण्डमालाधिकार 








सरूपा प्रयोगनामं प्रषानगुण | सख्या प्रयोगनाम प्रधान गुण 

काथ ८४९ कटुतुम्बी वैल गण्डमाला, गलण्ड 
६३८ काश्चनारादि गण्डभाला युग्य 

| ७७१ काश्चन गुटिका गलण्ड, गण्डमाला नामसुर्‌ 
१७७ अजमोदादि गण्डमाला ७७२ काश्चनारणुग्णुद गण्डमालारमपची, र्द, 
१८३ अमृतादि तैल गरगण्ड कुष्ट, भगन्दर, प्रन्थि 
१ ८४ 93 ।। । 1, नस्य 
८४८ कदुतुम्ी , पुराना गरगण्ड ४३२ आरग्बधादिनस्य गण्डमाटा 
१९ गुरमरोगाधिकार 

चूण । ८८२ इष्ादितैह गुल्म, नरोदर्लीहा, शूल.रोथ 

६३ अभयादि योग निदोषज गुल्म आसव 


७६ अरकपत्रादि गुल्म, तिषटी, उद्ररोग 
६९३ करञ्जादि पुटपाक युल्म, पाड, उदररोग, | ८९५ कुमार्यासव गुल्म, उदावत, अफारा, सवास, 


तूजन कास, उद्ररोगादि 
७२८ केतक्षीक्षायोग वातज गुल्म ८९६ ,, फास, सवास, गुल्म, क्षय, 
| गुटिका उदररोग, अरस, ज्ीरोगादि 

७५० काङ्कायन गुटिका गुल्म = रस 
७५१ ,, ॐ ॐ ॐ # 

घत २४४ अग्निङकमार वात गुल्म 
४२१ आब्गलक्यादि ध्रुत पित्तगुल्म २७२ अभमिनद्रुख गुल्म, शूल 

ते ५१० उड्ामर पित्त गुल्म 
५७९ एरण्ड तैल योग॒ वात गुल्म ५२६ उदामास्य , + 
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चिकिसा-पथ-प्रदरिनि ३६५ स्वराधिकार 





























= 
२० छदयधिकार 
संख्या प्रयोगनाम प्रधानगुण ¦ संख्या प्रयोगनाम प्रभानगुण 
कषाय ५५६ एलादि बमन, कफ, वातपित्त 
४१ अद्वत्थवरकषलादि वमनमेँ त्यन्त उपयोगी | ६९२ करञ्जबीजादि वमन-नााक 
४७२ उग्रगन्धादि योग वमन नादाक । ठे 
४७८ उदीच्यादि )}) 3 
६२१ करञबीनादि +) + ७८५ करञ्जादि वमन नारक 
चूणे ८१० कोला योग॒ ,, हिचको 
३९१ आम्नादि बुणे वमन नारक | ८१२ कोराघवलेह , „ 
२१ जलोदराधिकार 
रस ५२३ उद्रामय कभकेषरी जलोदर, मन्दामिःु- 
२३१ अगस्ति रस॒ जरोदर रस॒ ल्मः जिगर) कृमि, आभरोग 
५२४ उदशरिरसं लियो का जरोदर अम्टपित्त, ब्र, अग्रमांस 
२२ उ्वराधिकार 
कषाय-प्रकरण ३६९ आप्रादि हिम ज्वर, तृष्णा, बमन अ- 
६ अभयादि क्षाथ सनिपात,तृषा, दाह, स्रास तिसार, मूर्छ 
सांस, प्रप, तद्रा दि| २७४ आरमरधादि काथ विन्न, कना 
€ ,, ,) कफज्वरदीपन,पाचन,भेदक| २७५ ) +» वातपित्त -उ्वर 
१५ अम्रतादि , वातञ्वर ३७१ ,, कक, वातञ्वर्‌, आम, 
१६ ,, हिम पित्तन्वर्‌, खांसी, रक्तपित्त | सू, दीपन, पाचन 
१८ ,, राथ पित्तञ्वर ३७७ ), „ बालकों फा स्वर्‌ आम, 
२० अमूत पितकफञ्वर, भरुचि, दरू, दाह, वमन 
वमन, दाह, तृषा ३७८ आरग्बधादि गण कफ, विष, वमन, कोढ़, 
३६२ आम्रठभ्यादि सन्तत ज्वर | खाज, ज्वर 


३९४ आमलक्थादि भण सरव व्वरःकफ,भरनि, | ३७९ जआरोग्य पञ्चक कफ, वायु, दीपन, पाचन 
दीपन ३८० + आम, जीभ 
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विकिता-पथ-प्रदिनी ३६६ | ध्वराधिकार 
संख्या श्रयोग-नाम प्रधानगुण संख्या प्रयोग-नाम परषानगुण 
३८१ आरोग्याम्बु वर, कफ, खासी सवास, | ६३९ काश्मर्यादि =» 
पाचन ६४२ किरमाखादि कफ -पित्त-्वर 
३८३ आद्रेकादि कल्क नाना देशो के पानी से | ६४५ किरातादि वात-कफ-जवर 
उत्पन्न हुवा ज्वर ६४८ ,) ,; जीवर सन्निपात, वात- 
३८४ , कवर कफ़, बदन टटना, मू, कफ ञ्व्र्‌ 
नीद, मती ६५० )) ,, पित्तभवरदाह,वमन,अरुचि 
४८० उदुम्बरादि काथ पित्त-उवर ६५१ +) ) वात-पित्त-ञ्वर 
४८४ उकश्षीरादि +, तिजारी ज्वर, तष्णा, दाह | ६५७ मारिभूरादि बमन विषम-ज्वर 
८५ +) ,, बात्त-ज्वर ६५८ इलकादि क्षाथ पुराना विषम-ज्वर्‌ 
४८७ उक्षीरादि षञ्ज दाह, तृष्णा, ज्वर ६६४ दष्ठादि , कफ ज्वर 
५९० ओदुम्बरादि दाह, अ्वर १०५९ खशूरादि , वात-पित्त-खवर 
५९८ टुक्ष्यादि  कफ-ग्वर चूण-पकरण 
५९९ )) आमारायगत वर्‌ ष 
सर्वैव्वर प चप 
६०० कट्फरादि कण्ठमूर-रोथ, कफवात-ज्वर ५९ अनन्तादि सवेन, अग्नवीपक 
६०४ „+ दाह, तृषा, पुराना ज्वर | ७१ अृता्टक पित्त-कफ-उ्वरःवमनःप्यास 
। सनिपात दाह, उबकाह, अरुचि, 
६०५ „+ पित्त-ञ्वर,पाचक ७५ अरिष्टादि रोजाना, तिजारी,चौथिया 
६०७ कणादि क्षीणज्वर्‌, (मन्दज्वर) बुखार 
६०८ )) वात-कफ-ज्वर सीत, । २३९० आमरक्गथादि सवञ्वर, कफ, दीपन, 
पसीना मोह, हिचकी पाचन, मेदक, रोचक 
६०९ ,) पित्त-कफ-ज्वर ५४० ऊषणादि रल्वुखार, रोमान्तिका, 
६१२ कष्टकार्यादि पितत-कप-प्वर, दाह, सूर, मसूरिका,जीणैन्वराविस्फोटक 
खांसी ६७५ कृटुङी चूण पित्त-कफ-ज्वर 
६१३ कष्टक्ार्यादि काथ कफ उवर ६७९ कद्फलादि कंठरोग, सांसी, श्वास, 
६१४ + ह शूल, वमन, वायु, क्षम 
६१६ ,, सर्व ण्वर ६८८ कपिर्थादि पेया पाचनः प्राही, वायु 
६२७ इलिङ्कादि जीणव्वर, चौथिया, सर्व्वर। ६९८ करिङ्गादि चूण कफ-व्वर 


६२८ कलिङ्खादि पित्त-ञ्वर, पाचन 
६३२ शफोरयादि बात-स्षरं 
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धिकिप्ता-पथ-प्रदरिनी ३६७ उ्वराधिकार 
स्या प्रयोग-नाम प्रधानगुण ` गुण | संर्या प्रयोग-नाम मधान गुण 
ठेह-पकरण | अञ्ञन-प्रकरण 
१५४ अष्टाङ्गावलेह दुय सन्निपात, वास, | २१७ चातु्थिकारि चौयिया, उवरमिरगीउन्माद्‌ 
सांसी, तन्दा, हिचकी | ३६२ अद्धेनारी नरेश्वर ज्वर नाराक 


४०३ आमरुकाचवलेह ज्वरमूछं;खांसीरवास, 

७७९ कटूफलादि खांसीरवास, ज्वर, कफ 

` ७८० कणादि ज्वर्‌, खासी 

८०१ कुरण्टक्षादि जीण्बरःअम्रिमाय,स्वास, 
कासधातुगत अनेकं उवर 


घुत-प्रकरण 

१६२ अमृतषटपर रोज्नाना, तिजारी आदि 
ञ्वर्‌ःववासीरव्वासकृराता 

१६४ अभूतादि विषम ज्वरक्षय, मरुचि, 
कामला, 

८४१ इुरत्थादि कफवायु द्ग, तिही, 
जीर्णज्वर्‌, ग्रहणी, गुल्म, 
र्वास, कास 

८४५ फोरादि विषम ज्वर्‌ 

तेल-प्रकरण 

१८९ अहवगनधादि सर्वन्वर, क्षय, धातुवर्दक 

५९३ कङ्कारक सर्व॑ज्वरो मेँ प्रसिद्ध 

४२७ आरनाठ तैर ज्वर, दाह 

८६९ किरातादि पित्तज्वरविषमज्वर.धातु- 
गतज्वर, पांडु, शोथ 

आस्वारिष्ट-प्रकरण 

१९५ अमृतारिष्ट सर्वेज्वर नाराक प्रसिद्ध 


मसूरिका, विसर्प, विषम- 

ज्व, खासी, भगन्दर 
धूप-प्रकरण 

२११ अगुषादि रु्दाह सन्निपात 


५८२ एलाचरिष 
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५९५ अञ्जन बरटी सर्व ज्वर 
नस्य-प्रकरण 
२२६ अगसितिपत्र चौथिया ज्वर 
९२९ कणादि रोज्ञाना, तिजारी आदि 
रस-प्रकरण 
२७७ अचिन्तयश्चक्ति सर्व ज्वर 
२९१ अपूर्वमारिनीवसंत जीण-उ्वर्‌, विषम स्वर, 
प्रमेह 
३१४ अगरतकरानिधि पित्त-कफ-ज्वर्‌, अनिमाय 
१३२ अद्धेनारीनरेश्वर ज्वर-नाशक प्रसिद्ध अंजन 
३४० अस्प ज्वरश्च स्व ज्वर 
२५१ अष्ट मूत मौतिकज्वर, तिजारी, चौथिया 
आदि 
४४७ आरोग्यरागी नवीन अवर, सन्निपात 
५३७ उपराप्रसादन रीत, ज्वर, चोधिया, तिजारी 
९३६ कञ्जरी दृष्य, बृंहण, योगवाही 


९३७ ,, सन्निपात, स्तातिसार, खुनी कै, 
योगवाही 
९४४ कऩसुन्द्र सन्निपात, विष, रक्तविकार, 
भगन्दर 
९५२ कफडुटार = कफ-ज्वर 
९५४ कफकेतु सन्निपात, कफ, पीनस, दिरो- 
रोग, कंटरोढ 
९६७ कल्पतरु वात-कफ-उ्वर, सवास, मोह, 


शीत, दैज्ञा, छीक माना 
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चिकित्सा-पथ-प्रदिनी ३६८ त्व्रोगाधिकार 








---------+~~- 


२३ ज्वरातिसाराधिकार 





संसुया प्रयोगःनाम प्रधानणुण | संख्या शरयोग-नाम प्रपान गुण 
कषाय-प्रकरण चृणै-प्रकरण 
| ४८८ उत्पादि अवरातिसार 
सर्वं ज्वर्‌, सब अतिसार 
1. ५ गुटिका-प्रकरण 
ट्‌ १५५१) 8 
७४३ कलिङ्कादि गुटिका ज्वरतिसार, शूर, 
४८२ उश्षीगदि अनेक प्रकारके अतिसार, शूल, न्‌ गक्तदेष 
६०६ कणादि उवरातिसार, तृष्णा, वमन ` रस-घ्रकरण 
६२६ कलिङ्कादि उ्वरातिसार ९४३ कनक सुन्दर ज्वर, अतिसारः प्रहणीममंदा्न 
६४४ किरावतिक्तादि लट लौट कर अनिवार ज्वर । ९९२ कारण्यप्ागर स्वतिसार, स्वर, दो 
२४ तृष्णाधिकार 
कषाय | गुटिका 
५ अमयादि काथ करमिरोग ३९६ आमलक्थादि तषा 
३६८ आम्रादि कषाय तृष्णा तत 
०७9 कजेरशदि  ,» मोह, र 
६३० कसेर्वादि छाथ १०५४ सुदि । 
६४० कारमर्यादि रस 
चण १०२९१ इषटुदेश्वर तषा 


७१४ ङष्ठादि चण तषा 
२५ त्वर्रोशाधिकार 
कषाय ५९८ अङ्गराग लेप सौन्दर्य वर्क 
वैल 


६१८ कण्ट महाक्षाय खुजली . जतं 
१०५७ खदिरोदक चाके समस्त रोग | ४९६ आदित्य पाक खज 
5 १८६ अकेपत्न सस पामा, कच्छु 
४. टेप 
५०७ उषटना त्वग्दोष २०४ अयोरजादि = वमोग 
५०८ + सरीर की दुर्गन्धि ¦ २१० अवरगुजादि सुज 
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चिकित्या-पथ-परदर्सिनी ३६६ नासारोगाधिकारं 








२६ दाहाधिकार 





संख्या प्रयोग-नामर प्रपानगुण संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 














कषाय घुत.तेल 
४७६ वस्पङादि गण दाह, रक्तपित्त, तृषा, छर्दि, | ८३७ कुशादि घृत- तैल दाह, वातपित्त 
मृच्छ 
५९२ अश्चनादि गण रक्तपित्त, विष, भीतरी दाह | ५९४ अङ्कराग छेष दाह 
चण धृप 
१०६४ सलजूरादि चूण दाह २११ गुर्वादि धूप दा 





२७ नासारोगाधिकार 
चूण | तेर 


६८१ क्द्लादि = भीनत, सभव, साप, | ८ ६० करवीरवं नासा 
कफ, सन्निपात | 
नस्य ८६५ करठिंगादि पीनस, पूतिनस्य 


९३५ -करिगादि अवपीडन  नासारोग 
२८ नेत्र रोगाधिकार 
गुटिका अञ्जन 
७४० करजजनीज वरति नन एला २१९ नेव्रश्क्र नाश्चक आंख का एटा 


७६४ कुमारिका +, नेत्ररोग | २२० अज्जनशरलाका नेत्ररोग 
धृत | २२२ अमृताञ्जन तिमिर 
१६८ अमृतादि गमगुह-अदुद, काच, एल, | ९२० कादि स्तोभा 
धूत रोहे, सुजडी ९२२ कतफलादि नेत्र प्रसादक 
तेल , | ९२३ + . तिमिर, काच) शन 


१७८ अनित चैल तिमिर नेत्र स्वच्छ करता दै 


८८९. इष्णाच तरेण, शुक्र, तिमिर,पलकों ९२४ करजादि स्तीषा 
आदि का पकना ९२६ काहमर्यादि पित्त नेत्ररोग 


रेप नस्य 
९०९ छमार्यादि नेत्र दुखना आदि २२९ अश्वगन्धादि नेत्ररोग ` 
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३७० । 


पाण्डु कामला हटीमफाधिकार 





२९ पाण्डु कामला हङीमकाधिकार 


पयोग-नाम 


| कषाय 
४५२ हन्द्रवारुण्धादि पाड, उवर, इवास दाह, 
गुल्म 


संख्या 


५४४ एरण्ड स्वरस कामला 
| ण 
७३२ अयोरजनादि चूणे काम 
७४ , वयोग » 

५५४ एलादि चृषं ( 

१०६१ खण्डसम्‌ चे कामला, पाड, हलीमकः, 
कुष्ठ, रक्तपित्त, मृच्छ, 
सन्ताप, सोथ, ग्रहणी 

गुटिका 

११२ अभया मोदक पांड्‌ रोग 

१३१ अष्टादशाङः गखिका पांडु, योथ, प्रमेह, 

परहणी, खासी आदि 
तेर 
खद्टीख, | 
अक्षिति 

८९१ क्ूरासव  विपृचिकर 

। अञ्जन 
२२२ अपमार्गाचज्न रजा 
लेप 

हेज, खलश 
रस 

जद, उद्ररोगादि 


१८७ अर्कादि 


९१३ दषठादि रेष 


२३१ अगस्ति रस 
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प्रधान गुण | संख्या 


प्रयोग-नाम प्रधान गुण 


२३२४ अग्निुमार रस व्वर, पीनस, अग्निमांय 


खांसी आदिं अनेक रोग 


र ७ 1# 0, विसूचिका) | मदाग्नि) 


वायु 

२३८ + + अजीणं विसूचिका 

२२३९ + +) भननिदीपके 

२४० ११ |, अग्निमाय 

२४१ ,; ), अनिमाय 

ग्ठेर्‌ ) 9 # 

श \ ३ |, ११ १9 † 

२४५ + + दीपन, ग्रहणी, ज्वर्‌शक्षय 

अदि 

२४६ ,, ,, अनिरा, क्षय, वायु, 
कफल आदि अनेकरोग 

२४८ )) ,, अजीर्णैसप्रहणी.शूलःहैना 

२५० अगनि्टुमार  अजी्, प्रहणी, मन्दाग्नि 

२५२ ,), +, अर्चि, म॑दागि, शूल, 
स्वासादि 

५ त अग्निमाद, सन्निपात, 
पाण्डु, वातरोग, श्वास 

२५६ ;, , मदानि, आम, ग्रहणी 

२५७ )) )) वातज, अजीण, हैजा, 

कफरोग 

षद + 9) अनेक रोग 

२५९ ,, „+ मदानिनिरसंग्रहणीसूलहेजा 

२६० ); +) » दयूल, ष्टीहा, जाम 

दे १ ११ ?‡ | रोध, पाण्डुः अरौ, 


संप्रहणी 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिंनी ३७१ ्मेहाधिकारं 
संख्या श्रयोग-नाम प्रधानगुण | संख्या प्रयोग-नाम प्रधानगुण 
२६२ ,, ,; + ग्रहणी, कृरता, जर्‌, | २७८ अज्ञीणै कण्टक अनिमाय, कफ 
६२८९५ २७९ +) अजीण, देना, वायु 


२६६ अग्निदीपन रस॒ अग्निदीपकं 





२८० अजीणेवरकालानल पुराना अनिमांच, 


२६७ अनिनिप्रद ,, मदागनि, आम, सन्नि- ्रसृति-रोग, गुल्म, चू 
पात, वायु छदि रोगपुञ्च ` 
२७१ अग्निष ,, अजीर्ण, यूल, विषृचिका, | २८१ अजीर्णारि दीपन, पाचन, रेचन, 
गुल्म, हिचकी, उदरोग | ४३६ आदित्य रस॒ अजीणी, दीपन 
२७६ अग्निसन्दीपन रस अजीर्ण, मंदाम्नि, | १०५२ क्रभ्याद्‌ रस॒ अव्यन्तभन्निवद्ैकःगुत्म 
गुल्म, शूल, | ति्टी,गरहणी, शूल, उदररोगं 
३० प्रमेहाधिकार 
कषाय घृत 
४८१ इश्ीरादि ‰ पितिज प्रमेह ८२४ कदल्यादि सोमरोग, बहुमत, प्रमेह, 
६६८ केतीमूरयोग प्रमेह शुक्रदोष, पथरी, मूत्ाषात 
१०५४ खदिरादि मधुमेह तेल - 
८ खररद र्मे 
१०५८ खन्रादि त ८५० कर्णादि तेल प्रमेह, पिडिका, शोधक, 
रोषण 
९२ असनादि योग प्रमेह, दुस्साध्य | रस 
६८५ कतकं बीज योग सरव प्रमेह ४२७ आनन्दमैरव ` पराना प्रमेह 
६९० कम्पि्ठादि कफ पत्त प्रमेह ५१४ उद्य मास्कर(पप्रमेह, २०) पि० शूल 
१०६२ खदिरादि योग॒ प्रमेह अतिसार, खांसी,अम्निमांव 
गुटिका ५२३८ उमाय श॒ बालको के रोग, प्रमेह, 
४६० ईन्द्रवदी मधुमेह नवयौवन-दाता 
१०६९ खदिर गुटिका व प्रमेहहिचकी, ९४८ कन्दर्प रस॒ अौपसर्गिक मेह 
५५ ९६१ कमला विलास प्रमेह, खांसी,पांड़ःदिका, 
कुष्ठ, मन्दान 
१५२ अश्वगन्धा पाक प्रमेह जीणञ्बरःगुलमःवा° ९६६ कपृरादि रस॒ प्रमेह, यवा, रक्तपित्त, 
८०३ कुशषाबरेह प्रमेह, मूत्राषात+अर्मरी सवेद, सनिपान 


अहचि, पौष्टिक ९८३ कामधेनु रस 
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चिकित्सा-पथ-ग्रदरिनि ३७२ बाङ्रोमाधिर्कार्‌ 

















३१ वस्ति प्रकरण 
2 
कषाय उपयोगी 
४ अनुवासनोपग अनुवासन ब्तिम । ३८६ आस्थापनोपग आस्यपन वति मँ उप० 
३२ बाररोगाभिकार 
कषाय | १७४ अष्टमङ्गल ` मेषा, सपति, बुद्धिवदरक, 


रक्षक 
३७७ आर्बधादि आमद्यूल, वमन जर ध 
दाहयुक्त ज्वर्‌, रक्तपित्त | ८२२ कण्टकारी कास, खास, ज्वर, अ- 


६३२ ाफोरी क्राथ अतिसार रचि, शूलादि 
चृणे ८३४ इमारकरयाण बर, वर्णी, पुष्टि, अग्न 
ती . वैक, विरोष्रतः दृन्तो- 
५७ अतिदिषादि खासी, ऽर, चमन ५ 
५५६ एलादि तृष्णा, वमन, अतिसार | 
६७६ कटुकी हिका, पुरानी छि तैक | 
७२४ एष्णादि (२) ज्वरातिसारःखास,सांसी, | ८८१ इष्ठादि ` = २ेवतीप्रह 
वमन 
७२६ ,, (४) खासी, सवास, ज्वर आसव 
७२७ + (५) स्ं्हणी १९६ अरनिन्दाश्व वारको के सबं रोग, 
७३९ कृष्टङायादि दध डालना पौष्टिक 
भूप 
७७७कदुकरोदिण्यावलेह हिका, उदि ९१९ इस्थादि मार रक्षक 
७८४ कण्टक्षायेवलेह वचो फी खासी स 
| धूत १०२ ०ुपरारकस्याणरसं ज्वर, सवास, वमन, दूष 


१७३ अवगन्धा धृत पौष्टिक, बलवद्रक न पीना, अतिसार, कृरातादि 


बब 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी ३७३ 12; पकप 


ममा ककः ५ सण + 


३३ भगन्द्राधिक 


नः = 9 


संख्या प्रयोग-नाप प्रधान गुण संख्या प्रयोग-नाभं प्रधान गुण 


॥ 


त क क धि व । 


लेप | 
८& १ फरवीरादि भगन्दर | 
९१४ इष्टादि मगन्द्रका धाव 


~ 





रघ 
९५९५९ काङाम्नि रख भगन्दर 





३९ भगनाधिकार 
चणं गुग् 
३८८ आभादि चृणं री अस्थि जडता टे । ४०२ आभरागुग्युटु दरी हड्डी जडता हे । 


[म 


३५ मदात्ययाधिकार 








चूण 
९१ अष्टाङ्ग रवण कफज मदुव्यय, जनिः 
दीपक 
३६ ससूरिका्धैकार 
गुटिका ` ६१६ काश्चनादि द्ुषी हुई मसूस्कि को 
५६७ एसा्ो मोदकः मचविकार | बाह९ निकाला ह 
ञे १०५६ खदिग्टक मसूरिका, रोमान्तिका, 
हि | ष्ट, सुज 
१०६० खजूरादि सन्थ मयका | यिका 
कषाय ध 
1 । ४५७ दृन्दुकसा वरिफा मसूर्कि, राल्खुखार, 
१० अमृतादि (२) मसूरिका, विप, वृ | विड 
सुज, सीतपित्त । कः 
ध ४ पं 
४३ अरटसीका स्वरस कफज ओग करि 
ममुरिक ११०१ खदिरादि (२) कफज मसूरिका 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


18110॥ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118104॥ 


चिकितसा-पथ-प्रद्रिनी ३७४ मिश्राषिकार 

















३७ भिश्राधिकार 
संख्या प्रयोग-नाम प्रधानगुण सख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
(क) योगवाही प्रयोग | (ड) धातु, उपधातु, रसोपरस 
२३० अगन्धलखर्परपर्पदी अनुपान मेद से अनेकरोग| २९१ अभ्रकशचोधन 
२३४ अश्रिङमार ससर)» » +» | २६७); भस्म 
२५८ >» (२९); » 1) ३०२) ) के गुण 
३१ २ अमरसुन्दर्‌); १ + ) ३०४ ,, निशन्द्रीकरण 
२४४ अद्वक्षचुकी,, »„ » »„ | ३०५, की नित्योप्योगी भस 
३४५ ,) , रसानुपान २३०६ मृतोत्थापनाभ्रक भस्म 
३४६ , + + ३०७ सख प्रधान अभ्रक भस्म 
२४८ अश्िनीकमाररस अनुपान भेद से अनेकरोग| ३०८ अभ्रक के अनुपान 
७४६ आरोग्यसागरस्स , ,„ »„ | ३११ अभ्रक विकार शान्ति 
५१८ उदय भास्कर, ,„ » »› | ३४९ अष्टपातु निरूपण 
५२३८ उमश्षिम्थ रस 21 1 ११ २५० अष्ट परहारस 
७१७ कुंकुमादि चण ,„ »„ +» | ३५३ अष्टादश रस स्कार 
९७४ कान्तरपायन =, » » | ३५६ अष्टावुपरस 
९७५ क्वान्तरोह ) =) » ») | १०५१ कांस्य मस्म 
११.०७ सोरामिषरस ,„ ,„ ,„ | ११०४ खपर मारण 
( ख ) करप ११०६ सत्व 
६७ अमरता के करप | (च) विविध 
५६ एवाङ्के ›, । ६६ अमलतासरखने 
२०६ अभ्रक ङटप | ङी विधि 
(ग ) स्वेद रोधक | ५४१ करतुहरीतकी भवयक ऋतम हतक 

५२७ उुदुधूृलन रस॒ अधिक पसीना आना | ६ सेवनविषि 

| बन्द । ५९१ अद्गमद्‌ प्रश्षमन बदुन द्रूटना 

वन्द्‌ करता है । ) 
| महाक्षाय 
(ध, वायु शोधक ९१० कण्टक पश्चभूल 





२१२ भष्टगन्ध भूप ८८४ इसुम्भ देए  सवैदोष प्रफोपकारक 
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२७५ 


मुखरेगाधिकारं 











ग्रयोग-नाम 


कषाय 
५६७ कटुकादि कण्ट रोग नाराक 
६१७ कण्ठय महाक्षाय 
६२७ कश्चनार्‌ काथं जीम फटना 


सख्या 


चूण 
६८४ कणाद दातो का दिटना, पीडाः 
पूजन, खुनजानः 
७०४ फरक दत, शठे ओर मुख कै 


रोग 


७०६ कासी्ठादि शीताद्‌ (दन्तरोग विरोष) 


७१३ इष्टादि दर्ंका गूढ, खुजरी, 
रक्तघ्राव 
७२२ कृष्णादि चवण संका पकंना,. घाव, 
दुगन्धि 
३९ मून्र्च्छः 
क्वाय 


१३ अगरतादि स्वाथ मूत्र इ, यायु, गट 
३६३ आमलक्यादि » दाह, रक्तपितत,गल, 
३६५ ,, योग पेाव बन्द्‌ होना 
५४७ एर्वास्बीजादि पेनिक मूतृच्छ 
६५२ कुटजयोग  मूत्कृच् 

चरण 
५५७ एलादि (४) कफज मूत्रकृच्छ 
५५०५८ 2) (५) दुस्साध्य 
५६० » (७) १) ) 


001 नि1४अ6 ^ 








गजपयापय्नसमाकण न 


संख्या प्रयोगनाम प्रधान गुण 


७६२९ कासीसादि गुरी दतो के कृमि 
१०६६ खदिरादि ,; मुखरोग 





१०६८ , „, जिह, दांत, गला, सुख, 
| हर ओर तट के रोग 
। १०७० खदिरं +, युख को सुगन्धित मौर 
स्वर को उत्तम करती हे 

मुखरोग नारकःवाजीकरण 
| १०७२ 5) दन्त्मूल, रौषिय, 


दन्तकमि दुगीन्धि, मुख- 
पाक, दाह, मुंह का 





| कटुवापन 
| १०७३ 3 ॥ मुखरोग 
मूत्राघाताधिकार 
६९५ ककटीभीजादि पेराव बन्द होना 
७१८ इुष्पण्डवीज योग ,» ,», „+ 
तेख 
५०० उश्लीरादि मूत्राधात, मूत्रच्छर, 
पथरी, वातपित्त 
८७५ कुत्नादि रा्करा, पथरी, मूत्रकृष्छ 
प्रदर, योनीशूल 
गुटिका 


| ७४१ कप्‌ंरवति पेशाब बन्द होना 
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सिकफित्सा-पथ-~प्रदरिनी ३७६ त्कपित्ताधिकार 











४० मूच्छोधिकार 
ख्या भ्रयोगनपर प्रधानगुण | संख्या श्रयोभ-नाम प्रधन गुण 
` अञ्जन | २१६ पृच्छान्तक (र) केहोषी 
२१५ भून्छन्तक (१) वेहोशी | २२५ बोधक अञ्जन वेहोरी 
४१ मेदोरोगाधिकार 
कषाय ५०६ इषटना (१) मेद, जघाकपषाय 
२६ अंह गण कफ) मेद्‌, विष्‌, तण) | ५०७ + (२) „» व्दोप, स्वेव्‌ 
कु, शमि ५०८ , (३) „+ शरीरी दुर्गन्धि 
चणी 


५ ग्य 
५३६ 'छषक्षादि शण मेद, कफ, पथरी, चल, 
। मूनकृष्टू | १३३ अमृतादि युग्णडु मेद, भगन्दर, पीडिका 
श 





४२ य्त्‌ ष्छीाधिकार 
१११ अभया मोदक्ष(६)तिल्टी, अदौ, गुल्म, 
६४ अभयाशधण तिष्ठी, जिगर, गुल्म, पाण्डु, मन्दामनि 
| अफारा आदि मे प्रसिद्ध | रस 

७६ अक्षेपत्रादि योग्‌ तिह २५३ अगिनिकभाररस(२१ )तिल्टी, पाण्डु, अपस्मार 

शुटिका -चयूलादि 
६६ अग्निगर्भा शुटिकषा.तिठी, जिगर, गुल्म, | २६४ „ लौह तिल्टी, जिगर, गुल्म, 

यल, पाण्डु | हरीमक 





४३ रक्तपित्ताधिकार 





कषाय ३५६ आटरूषादि क्राथ रक्तपित्त, खासी, क्षय, 
ज्र्‌ 
५६२ अञ्जनादि गण रक्तपित्त, मौतरीदाहः विष | ३७२ आग्रादि हिम रक्तपित्त 
३ अतस्यादि क्राथ ४५२ ए््वादि काय  » 
१६ पश्रुतावि , % | शऽदे उदुभ्बशदि + नकसीर 


| 


। ४८३ उश्चीरादि ११ सतपि 
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चिकित्सा-पथ-प्रदर्दिनी ३७७ रसायन~पाजीकरणाधिकार 
संख्या परयोगनाम प्रधानगुण | प्या प्रयोग-नाम _प्रषानगुण 
६१५ कफोर्यादि गण „ वायु स्तनयुल्म, | १०७९ खण्डलाध लेह ,› कय, ससी, 
जीवनीय, फफफारफं प्रमेह, पाण्डुतिष्धी भादि 
चूण १०८६ रैड आपरसेका परम्भा पाण्डु, तदी 
५८९ उश्चीरादि चृणे रक्ती वमन, सन्ताप | ८२८ कामदेव रक्तपित्त; कषत, क्षय, 


रक्तपित्त, तमफ श्वास, 
तैष्णा 


१०६२ खदिरादि पृष्पयोग 
गुटिका 


५६६ एकाद शुटिक्ा खासी, श्वास, ्वरक्षय, 
छदि, रक्तपित्तादि 


४९० }) 1, 


रक्तपित्त 


४९४ उदुभ्बरादि केह रक्तपिस 
८०४ हृष्पाण्डफाबरलेह(१), शीतपित, भम्ह- 
पि्तावि 


११२) रक्तपित्त; क्षय, भ्वर्‌, 
शोष, खासी. पौष्टिकं 

८ ०७ द्ष्माण्दखण्ड 10 1. 1 

८०९ केषर लेह अत्यन्त रकतसावं 

धुत 


१०७७ खण्डङ्ष्माण्ड रक्तपि्त, निर्वरुता 


८०५ } 


कामा, षातरक्त, पङ, 
मूत्ररोग, बाजीकरण 


आस्व 


रक्तपिन्त, पाडू, प्रमेह, 
कुष्ट, भदौ 


नस्य 


४३४ अद्रेक्ादि मस्य नकसीर 
४३५ आगब्राहि , + 


रस 
भयङ्कर रक्तपित 


५०१ उश्ीराप्तष 


२३१० अमर रप 


७४३ आपररयादि रोह रक्तपित्त, मम्रपितत, 
मत्य, शृष्य; वीपक 


९५० पदक रस॒ दुरंसाध्य रक्तपित्त 


४४ रसायथन-षाजञीकरणाधिकार 


कषाय 
१०५३ खदिर षिधान भायुष॑दक 
चणो 


८४ अश्वगनधारि (१) बाजीकरण, रसायन 


८५ अश्वगन्धादि ूणै(२)रसायन, सन्धिवात- ' 


गाद्यक 





८८ अश्वगंपादि चं (५) ,, अत्यन्त वाजीकरण 


५५९ एङादि रसायन, रोचक, तिद्टी,मदौ 
दवास, शरू, ज्वर्‌, आदि 

५६२ )) स्तम्भक 

५८६ ररी रसायन अनेक रोग नाशक,समस्त 
धादुवर्धक 
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संख्या 











७०२ कामदेव चूण दी्विकारामूतदोष, रसायन 


७१७ बुह्कुमादि  उनेक्रराग 

गुटिका 
१०६ अनङ्कमेखला गुटिका स्तम्भक, कामवर्खक 
१०७ }, ¦ मरोद्क - » ओर 


अनेक रोग नाकं 
खासी, क्षय, द्वास, वात, 
फफ आदि अनेक रोग, 
बराजीकरण, रसायन 
१२२ अमृत वर्तिका रोगमूह नारक 
१२३ अमतसगर गुटिका, » 
१२७ अजक्षादि वटिका स्तम्भक, वृष्य 
७४६ कस्तूरी गुटिका प्रमेह, दिधिटता, 
वीयंत्रिकार 
७५२ कामदेव वटी महाराज हम्मीर के टि 
वना गई थी,वाजीकरररसायन 
७५३ फामयुन्दर मोदक वाजीकरः रसाग्रन 
७५४ कामाधिषन्दीपन मो अनेक रोग 
अवलेह 
१४३ अभयामरक्री रमायन प्रहणी आद्रि रोग 
नाटाकर, आयु, तेज, बृष्टि, 
मधा, स्मृति आदि वद्ध 
१५२ अश्वगन्धा पाकर ववर, शोष, गुर्म, पित्त, 
वायु, रसायन 
सखवांसी, इवास, वातरक्तं 
ग्रहणी 
१५५ अहिफेन ,, अत्यन्त वाजीकरण | 
४०५ आभ्रपाक वाजीकरण, पौष्टिकरगरहर्णा, 





११६ अभ्रवटिका 








१५३ 


1१ 1) 
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३७८ 


रसायन-बाजीकरणाधिक्रार्‌ 


्रयोग-नाम प्रधानगमुण संख्यां प्रयोगनाम प्रधानयुण 








क्षय, अम्टपित्त नारक 
४१६१ आमलकी स्सायन आयुवद्धक, जरा, व्याधि 
नारक 


५. )) आायुवद्रक, जगभ्याधिनाराकं 
४१२ ,) आयुवद्वका नग्यापिनाराक्‌ 


४१४ आपकी, , गौवनदातां स्ृतिवर्दकं 
४१५ आमलक रसायन आयु, वुद्धि, बखादि 
वद्ध, रसायन 
४१६ अपरलकरायप्र); आधु, वुद्धि, वलादि 
वद्धैक, रसायन 
४१७ आयुवद्धक प्रयोग अय, °तुकपतिमेधा 
आयुवदक 
९१८ , आयुवदरक, आश्चर्यकारकं 
८१३ कपिकच्टर पाक्‌ यखवीय-वरक 
८१७ केर पाक व्वीयं कामवरक | वात- 
व्याधि, वातरक्तादि नाद्चकर 
वर, वी, पूषि, बुद्धि 
वर्क्‌, वातयाधि, प्रमेह 
आदि नारक 


८१८ कैच 


1, 


। १०५८ खण्डखाद्य रसायन क्षय, खासी, अर्चि 


रीतपित्त, अम्दपित्त,वात- 
रक्तरक्तपित्त,कु्टादिनाशक 
धृत 
१७२ अश्वगन्धादि शक्रदोप, गमदप, वात्यापि 
नादाक, रसायन, वाजीकरण। 
५२० आमख्कर घृत चन्ध्यत्त, जरा नाकः) 
आयुवशक 
रसं 
२८८ अनङ्गनिगड रस अत्यन्त वाजीकरण, 
रसायन, रागपुंन नारक 
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२७६ 


राजयश््माधिकार 


ऋकारा ४४ षीस 


संख्या 





प्रयोग-नाभ प्रधान गुण 





२८९ अनङ्गमुन्दर ,» अत्यन्त वा जीकरण रसायन 

२९० ,» सुन्दर पौष्टिक 

३१० अभ्रक रपायन खास, खासी क्षय, ज्वर, 
अतिसारं आदि नारक 

३१२३ अमर मन्दर सवरोग 

३२० अमृताय लोह रक्तपित्त, अम्लपित्तक्षय, 

ज्वर, कुष्ठ, मूत्रकच्छरग्रमेह, 

रसायन 

जरा मूल्य नारक 

वलि पलितहर्‌,पौषिकमेधा) 

९४० कनककृन्दपं धातु वैक, वाज्ीकरण 

९४९ कन्द सुन्दरं अप्यन्त वाजीकरण 

९७४ कान्त रसायन वृष्य, रसायन, सवरोगतत, 
पत्रदाता 

९७५ ,, लोह ,, नि्वरता, मेहःरक्तदोष, व्वर 
पाड, प्रमेह, कुष्ट, रसायन 

९७६ कान्ताश्रक(१) व्याति, वुदरापा 

९७७ कान्ताप्रक(२) पां, शोथ, उद्र, ग्रहणी, 
शोष, कास) ववर, प्रमेह, 


३२२ अमृताणेष 
२५५ अष्टव्रक्र र 





९७९ कामदृत रस 





संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 





कुष्ट, रसायन 
९७८ कामदीपक रस॒ यौवन प्रदातां 

वीर्य, पुष्टि, कामवद्धक्‌ 
वाजीकरण, रसायन+वातरोग 
नाशक पूत्रदाता 

रसायन, वाजीकरण 


९८० कामदेव स्स 


९८१ कामदेव 

९८२ कामदव रस॒ अच्यन्त + 

९८५ कामकषरस्य + =» 

९८६ कापाभ्भिसंदीपएन रसायन, » मोजशपषटि, 

बलवर्दरक 

९८७ कामिनिदपेत्न » ,, 

९८८ ,, मद भजन ¢ 

९८९ „, मद्‌ विपूनन प्रमेह, वनिताद्रा्क, 
वीर्थदादर्यकारक 

९९० ,, बिद्रावण स्तम्भक, विद्रावक वीकरण 

९९३ कारयहर लोह करता, दीपन, वरवणीवरैक 

९५७३ कथ्ियन रस जरा, मृ्यु नाराक 

११०५ छपररसायन मधुमेह, पित्त, क्षय, पौड़, 
रक्तगुस्म, प्रदर, सोमरोग, 
सोथ, क्ीरोग 


४६ राजयक्ष्माधिकार 


कषाय 
३५८ आदृरूषपादिकाथ 
चृ 
८६ अश्वगन्धादि चूण (द)कषय, प्रमेह मेद, 
उदररोग 
११८४) ११ 


क्षयरोग 
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५६२ + १ अरसंग्रहणी, गुल्म 
६७२ कङृभादि ,) »» यक्ष्मा, खासी इत्यादि 
गुटिका 


४७६१ शृ्वादि मोदक क्षयः प्रहणी, वाजीकरण 
वन्ध्यत्वः अपस्मारतीणतां 
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चिफित्सा-पथ प्रद्रिनी 


न 


प्रयोगःनाम 


(६ 
१३९ अगस्त्यहरीतकीरेह क्षय, खांधी, व्वरं 
ग्यास, हिचकी, ग्रहणी 
आदि नारक, रसायन 
१४५ अमृतप्रा्यावलेह रफपित्ताक्षय, तृष्णा, 
छदी, ज्वर्‌, मूप्रवृ 
स्वास्‌, आदि नारकं 
५७२ एलादि म॑थ॒ यस्मा, चट, पांडु.मगन्द्र 
७७५ कङ्कम्‌ रेह कषय, ससी 
८१६ मारी पाक  जीमेज्वर, क्षय, ताप 
सवास, ससी, प्रदरादि 


सख्या प्रपान पुण 


१०८२ ष्ण्डपिष्यी क्षय, कास, वृष्णा, | 


पाण्डु, रक्तपित्त, कफ 
धृत 
१५९ अजापश्चफ धरत ।इय, यवास, खासी 
८२० फणादि ध्रुत राजग्क्ष्मा 
१०९३ खनूरादि घते स्वः भम, खांयी, सास, 
भ्वर्‌ 
आसव 
८९७ कुष्माण्डासत्र॒ = पातुश्तय, मंदरभ्निः प्रमह्‌, 


५५५५५. ।<008111/.019 





३८० वातन्याध्याधिकार 

ख्या प्रयोगनाम प्रधात गुण 

०९८ सखजृरासव राजयक्ष्मा, रोध, परहणी 
अर 

१०९९ =, रज्ञा, ह्ोग, खांसी, 
तष, हिचकी, प्रमेह, 
विपमभ्वर, पाष्डु 

रस 
२.५५ अग्नि र्थ क्षय, खांसी 
३२२६ अमृतेश्वर राजगदमा 


| 
| 
| 
| 
| 





। ९४२ कनकसिन्दूर रप क्षय, सनित, 


२४७ अश्वस्थवस्ककादिरोह्‌ , 

व्रात 
गुल्म, गूढ 

९४५ $नकसुन्दर स राजग्रकष्मा, बट, गुभ्मः 
सतिपात 

९६९ कल्याणसुन्दरान्न यक्ष्मा, क्षयःगोपस्वास, 
सोथ, करदाता आद्रि 


९७ काश्चिनाभ क्षय, लामी, कृफपित्त, 
प्रमेह 
। ९५९६ काटयश्चक राज यतमा 


१००३ कलान्तकफसस 
१०२२ ङ्ठदेशषर यध्मा, उवरादि 





पड १०२२ + राजयका 
४६ वातव्याध्यापिकार 
कषाय | चण 
१२ अषृतादि छाथ चमस वति-रोम । ५३ अजमोदादि ददथ, कोण, कण्ठ ओर 
३८ अश्वगन्धादि गुण वायु नारक | उद्रस्थवायु 
५४५ एरण्डादि पाथ धनुर्वा । ६८ अमत प्राञ्च कम्प रिर्‌ धूमना द्‌] 
६९० फपिकच्छादि पक्षाधात, हिरोरगासर्दित ` रक्तपित्त 
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चिफित्सा-पथ-प्रदर्दिनि ३८१ षतव्याभ्याधिकरि 
सेस्या॒प्रयोग.नाम पधान गुण संख्या प्रयोग-नाभ प्रधान युण 
३८९ आमादि वुर्णं॑ग्रसी, हनुगरह, सर्वं | ५८७ एेेय सपि वात, पित्त, कफ, हिर 
वतरोग घूमना 

४५४ हन्दरबारणी ,) सन्धिबात चैल 
७१५ हरृषटदि +) अनेक प्रकारके वातरोग १७९ अणु वैल वातव्याधि 

गुशिका १८२ अग्रतादि पैल बातव्याभि, अपस्मार, 
१०३ अजमोदादि समस्त बात रोग उन्माद्‌, अरति, शीण 


११७ अमरमुन्द्री षटी „ षातरोग बिरषतः 
अपस्मार्‌ 

१२५ अमृतानाम शटि वातव्याधि, कु्ठप्रेह, 
अपस्मार क्षय, श्वास, 
रोध) पाड 

७३६ कणादि बरी समस्त शरीरस्थ वायु 

केष 

बाति सेग, कुष्ठपित्तरोग) 

उदररोगः प्रमेह, नासुर 

वातम्याधि, शोथ, धल, 

उरग्रह, कटिदू, भम 

वात, वृद्धि 

जडता, गद्गद्पना, 

गगापन, स्मरण-शक्ति- 

वद्र 

सव वातरोग, मन्दार, 

निवैरत, मूत्रदोष 


५६९ एरण्ड पाफ 


4७०५ }; )9 


७८८ फस्याणावहेष 


८१४ डषेर पाक 


१३७ भमृतादि क्रोष्टु सी 
४०२ आदिश्य पाष सन्धि अस्थि ¦ 





धृत 
७१९ आनन्द भेरष व्वा वाय 


001 गि1५व& ^\16 26 


१८८ अश्बगन्धा तैर रक्तपित्त, प्रदर, नपुस- 


१९० अष्फद्रर वैर 


कता, वीर्यदोष, योनिदोष 
गृधसी, उग्र 


५७३ एरण्ड वैल योग ,„ + 


५७८}, ), )} 


११ 


५८२ एकाद तैल योग वातम्याधि्र, बल वौ 


८७३ इम्जप्रप्ारिणी 


८८० शृषठाहि तेल 
८८७ कैतकादि तेर 


अधिकार 


स्वं बातत्याधि, कुग्ज, 
वात कफ-रोग 


उस्स्तम्भ 
अस्थिगत वायु 


रस 
२८७ अनिरारि रस॒ बातम्ापि 
३१५ अमृसुन्दर रप वात-कफज समस्तरोग 


३३१ अर्फश्वर श्स 


सुप्तिवात 


३३४ अद्वाङ्ग वातारि अधरङ्ग, कम्पवात 


५८५ एकाङ्कवीर रप 
९६२ कम्पक्ातारि 
९६२ कम्पवावहर 
९९४ फालफण्टक 
१००४ रारि 
१०१९ हम्जभिनोद 


(5018 (156 011|\ 


पक्षाधात, अर्दिति,अद्धङ्गि 


सर्व्नवायु, कम्पवात ` 
अर्धा, कम्पवात 
वातव्याधि,सनिपातकुष्ठ 
११ 11 
हदयपीड़ा, पसरीशूल, 
मात, मेद्‌,भब्यबाति 


0 
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चिकित्सा-पथ-प्रदर्शिनी ३८२ वातरक्तधिकार्‌ 








४७ वातरक्ताधिकार 

















संख्या प्रयोगनाम प्रधानगुण | सख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
कषाय विसर्प, जही 
५४६ एरण्डादि क्राथ उरध्वगत वातरक्त १४७ अमृतमहठातक्र वातरक्त, दुष्ट, अनेकं रोग 
६३४ काकोलटयादि +, ४ १५० अमृताचव्रलेह कफ गक्त वातरक्त 
६४१ कामर्यादि +, पित्तज वातरक्त घृत 
६६९्कोक्षिलाक्षादि ,, श 1) 
चूण उदावत 
७० अम्रतादि कुज वातरक्त १६५ ,; (३) वातस्क्त, आमवात, बु, 
अदौ अद्रि 
शर्य 1 
१३५ अमृतादि गुग्युह्धं बातरक्त, कुष्ट, ण, गुद १९९ ), ५ ० कुष, पाडः 
रोग, आमवात, रोध, (५, ज्वर कास 
प्रमेह १६७ }? वातस्त, कुादि 
१३६ + }# आमवात) अम्टपित्त न, तेल 
केशो वा 
७.५३ र्‌ ११ ० ४ कोद, १८५ अमृताख्य वातरक्त, क्षत, क्षीण, 
युम पाड, शोथादवि योनिदोष, उन्माद, 
अवलह्‌ वाकतयाधि 
१४६ अमृत मह्टातक वातर्त, दुर, अदी, । ५७५ एरण्ड तेल योग वातरक्त 
४८ विरेचनाभिकार 
गुटिका | ४६४ इच्छामेदी रस॒ गुल्म, उदावर्व, अर, 
क भगन्दर आदि 
११० अयादि मोदक विषम ववर, पांडम॑दाप्नि | ६५ ,, ,, गुल्म ४ 
गुल्मादि बहुत रोग ४६६ ,, ,, उच 


११३ ,, वटी अर, पा्ग्टीहाःअष्ीरा, ४६७ + + शूल, पित्तजकुष्मगन्द्र 
अम्लपित्त, अजीर्ण ४६८ ,, गुटिका रेचक 
रस ४६९ ,, रम उच्छनुार दस्त छता है 
४९३ हच्छाभेदी रस॒ कूरकोऽ के रिप युटा | ४७० ,, रघ॒ उद्ररोग 
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चिकित्सा-पथ-ग्रदरिनी २३८३ ्रणाधिकार्‌ 





४९ विषाधिकार 











संख्या प्रयोग-नाम प्रधानगुण ; संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
9 ध 
चण | नस्य 
५५ अजित अगद स्थावर विष्‌, जङ्गम विष | 
षटी ९३१ ककटिकयादि बिषकी मू 
७६७ इरिक्रादि बरी सपंरदरा, विष, विषमञ्च त 
त । 
१६० अजेयं धत्त॒ सव प्रकारके विष ९९५ काल वज्रादनी सर्पदश 





५० विसपोधिकार 


तेर बिवाई, चाकी श्यामता 
५८१ एरण्डादि तैल विसर्प | ९०४ कसेवोदि केष पित्तज विसर्प 
८५६ कैरञ्चादि तेल „ विस्फोटक, विचर्चिका स्त 
टेप , । 
^ ०० काराग्निरद्र विसपं 
९०० फृनकादि छेषप क विसप, खाज, १ द्र 











५१ बृद्धयाधिकार 
कषाय ॑ | 
४५० इन्द्रवारुणीमृलयोग अण्डवृ | ५८०एण्डतैादि योग अण्ड, ज्व 
४५१ इृन््राणी + + | 
| 
। 


ते रस 
५७६ एरण्डतेर यों आध्मान, रट, अन्त्र ९३८ कजरी अण्डवृद्धि 
५२ ्रणाधिकार 
कषाय | विष्‌, वायु, कम्प 
२६ अकरादिक्षाथ तण, कु कमि, कफ, गुरिका 


विष 
५५० एङादि गण धाव, फुंसी, खुजरीकुष्, 





४० ०आरग्वधादि वर्तिं तणशोधक, नासूर 
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चिकिसा-पथ-प्रदररिनि ८४ 
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कषीतरोगाधिकार 





संख्या प्रपोगनात्र प्रभनगुण 


ग्ण 


११८अब्‌तादि वटिका घाव, वातरक्त, शोथः 





संख्या प्रयोग-नात प्रधान गुण 





९१९५ हृष्णादि हेष धावा कफज शोध 














। तेल 
एम पड ८६२ कवर तैर  नासुर, सरवप्रण 
५३ श्िरोरोगाधिकार 
चणो | भाभारीक्षी,शिरकापना । 
६९४ फञादिशीरेचन धिर के समलत रोगो | ५८७ परेयक तैह॒ रिरोभम, कम्प, वात- 
ते नस्य | पित रोग 
गुटिका ८५१ नक तैल आंख ओर रिरफाद्यह, 
१२८ अदं नारीश्वर कफज शिरोरोग मेँ नस्य | मैपद, गलगणड दद्ध, 
धृत आमवात, शोथ 
८७४ हमारी , भर्वित, मन्यास्तम्भः 
८३८ इहुम आधा शीी ग 
८३९ „+ वातर्तजरिरशू, आ- शिर के रोग, बात 
धारीशी, पूर्यावतै, केप 
कान, आंखकी पीड | ९०१ कमलादि रिरषीड़ा 
१०९४ खकूरादि  कनपरियो फा शूल | ९ १० ्ादि , 
तै | ९११ ) ब्ातज शिर षीड़ 
१८० अणु तेछ रिरोरोग, मन्यास्तम्भ, | ९११९ ,; १) 
रिरदूल, अदित, पीनस | ९१६ इष्णादि भ 
५४ हीतपि्ताधिकार 
कषाय रेष 
१४ अमृतादि दीतपित्त ७०६ आद्रैक खण्ड सीतपित्त, उदव, यक्षा, 


मन्वान भादि 
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चिकरिष्सा-पथ-प्रदर्शिनी ३८५ श्ूलाधिकार 

















५९५ शुराभिकार 
संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण संख्या प्रयोग-नाम प्रधान शण 
कषाय ले 
१ अजमोदादि अनेक प्रकार के श्रु | ८१५ कबेराक्ष पाक अनेक प्रकार के शूल 
३९ अश्वीपुरीष रस॒ उदर चूल २८५ खण्डामलकी रसा- त्रिदोषन पक्तिरल, 
५४२ एरण्ड ह्वादश्षक सनिपातज ओर ॒एक- यनं छदि, अम्टपित्त, मूर्छ, 
दोषज शू | सवास, खासी 
५४३ एरण्ड मूलादि पसरी, हदय ओर रस 
कफ़न शू २३६ अग्निङुमार (२) त्रिदोषन यूल 
५४८ एरादि क्राथ उदर्ूट, कमरश्रूखादि २३७ अभ्निङुमार (४) यूल, हैज्ा अजीणै, 
अनेक शू २५३ , „ मन्दप्नि उदररोगः 
चूणै सजिपात, अपस्मार, 


संग्रहणी, पाड, तिष्टी, 


५० अजमोदादि सव प्रकारके रूल जिगर, क्षय, वातव्याधि 


५१ + शूल, अजीण २७० अभगिनषुख रस॒ प्रबल शूल 
४५५ हन्द्र षारुणि दुस्सह शूल ३१६ अभूत गभ वातद्ल, सरीर, 
४९१ उश्चीरादि हृच्छु परिणाम शल, वात 
४९२ ,„, वातज शूल र 
५५२ एरण्ड भृलादि शूल, गुल्म ३१८ अमूत मण्डूर व सन्निपातञज 
1 ह साध्य शूल चा 
3 ॥ ५१३ उदय भास्कर(२)बात्ूल 

युटिका ५१८ ,, (८) सर्व शचूल 
१०१ अगस्ति वटी शल, गुल्म, कमि, | १०४८ कृष्णादि लौह परिणामस्य, त्रिदोष 

तिष्ट, आमवात | गरू 

३९२ आदिस्य गुटिका सूल, वायु, अग्निमांय । १०४९ कोकादि मण्डूर बातकफजरोग, परिणाम 





७६३ कमेराक्च बरी < प्रकरे शरू ` शू 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी ३८६ सननिपात्ताधिकारं 














५६ शोथाधिकार 
संष्या प्रयोग-नामर प्रधान गुण संख्या प्रयोग-नाम पधान गुण 
क्वाथ अरिष्ट 
२७ अकादि क्राथ सूजन १९९ अष्टशषतोऽरषटिः कफवातज शोथ, विय- 
३८२ आद्रंकखरस स्व रोध न्ध्‌, मन्दा 
३८५ आद्रेक स्वरस त्रिदोषज शोध डप 
सूजन 
६५५ इयदि स्वेद प | २०१ अजगन्धादि कफज शोध 
चुं ९१५ कृष्णादि कृफज सूजन 
७२५ कृष्णादि सूजन रस 
मोदक २६९ अग्निुख मण्डूर कष्टसाध्य दोथ, पुराना 
१०० अगस्ति मोदक शोध प्ट 
धुत २८६ अनिर रम सूजन, पण्ड 
१०९२ खदिरादि सूजन ९२९ कडक।द्च लोौह सूजन 
५.७ इलीपद्ाधिकार 


॥ 
गुटिका । ७८० कृष्णाच मोदु र्टीपद 
७२६ कणादि वटी स्खषद (हाप) | ५७८ एरण्डतेल हरीतकी » 





५८ स्चिषाताभिकार 





कषायप्रदरण | ३३ अशदश्ाङ्क सन्निपात, खासी, हिचकी 
७ अभयादि रु्दाह-सन्निपात श्वास, पसग, बमन, 
& अमरतादि तन्दिकं सन्निपात होम 
१७ ;) # २४ )# तन्द्रा, प्रलाप, खांसी, 
२२ अकादि सन्निपात, प्रसूतरोग, दाह, सवास 
इवास, धनुर्वा, वातत्याधि | ३६० आदूरुषादि सनिषातः सवास, सांसी, 
१५) सनिपात, तन्द्रा, सूति- । अतिसार, शख 


कारोग, जपस्मार ` ४७३ प्रादि सन्निपात 
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चिकित्सा(-पथ-प्रदरिनी ३८७ संग्रहणी-रोगाधिकांर 
संख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण सख्या प्रयोग-नाम प्रधान गुण 
६४६ किरातादि पित्तप्रधान सन्निपात नस्यप्रकरण 
९२. ५ +. ४३३ आर्रकादि सनिपात 
चूणभरकरण ९३३ इष्टादि तन्दरिक सनिपातं 
६९६ ककोटकयाूतन सीताग सन्निपात = | ९३४ कृष्णादि = ककुनन सनात 
गुरिकाप्रकरण प्ति 
० 1 २२५ अग्नि मार (२) सन्निपात, तन्द्र 
1 ० ॥ १ 
ण 
0 मन्दाग्नि, संप्रहणी, गुल्म, 
८९३ $ञजासव सन्निपात लांसी 
अञ्ञनप्रकरण २५५ +, „+ सन्निपात, सर्वरोम 
२२४ अमुरादि | सन्निपात, ता ३२९ अर्कैर # 
» बेहोश 
ए अवन ९. ॥ ५२९ उन्मत्तस्य + 
५९६ अञ्चनभैर स 
३३३ अदं नारीनटेश्वर „ तनरा, निद्रा, | ^+! कफर र ++ 
प्रल्यप, खांसी, श्वास व ५ ठ 
९२१ कणादि मृतरोष, अपस्मार ९७१ कस्तूरी भेर दारुण-सन्निपात 
९२५ कस्तूरकदि सन्निपात, तनद्रा १००४ फारारि सन्निपात, वातव्याधि 


९२८ कृष्णादि अञ्जन तन्िक-सन्निपात 


२ अतिविषादि 


१०२२ (अ) इर्षधु 


५९ सं्रहणी-रोगाधिकार 


कषाय 


प्रहुणी, ज्वर्‌, सर्चि, 
मन्दुभ्नि 


३७१ आम्रादि यवागु पित्तज, सम्रहणी 
६८८ छषिस्थादि पेया वातज्ञ 





५४ अजाज्यादि 


चूणे 


ज्वराहिसार, दहै 


६८९ कपित्थाषएटक 


क्षय, सन्निपात 


संग्रहणी, अतिसार, क्षय, 
गुल्म, हिचकी, अरुचि, 
खासी 


गुटिका 
९५ अभ्निङ्खमार मोदक संग्रहणी, अग्निमांच,ज्वर, 


खासी, स्वास, उद्ररोग 


अनेक प्रक।रकी संप्रहणी, | ११५ अश्रकादि वटी सवं प्रकारकी संग्रहणी 


७४ २कपूरसुन्दरी षटिक़ाप्रहणी, रीतवात,अफीम्‌ 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी दे८८ ल्ी-रोगाधिकार्‌ 





व न्न ~" ---- ~ - 
= ~~~ 














संख्या प्रयोगनामर प्रधानयुण संख्या प्रयोगनाम प्रघानयुण 
की आदत, प्रबलातिसार, तिसार 
अरौ ७९३ कएटसाध्य सग्रहणीभमग° 
७४४ इत्परताचरी पुरानी प्रहणी, योध, | ७९४ कुटजाघवेह संग्रहणी, अतिसार, 
जीर्णज्वर्‌, पाड मन्दान 
ठेष ८०८ इष्माण्ड गुड॒ सम्रहणी, कुष्ठ, अदं, 
, ज्वर्‌, अफारा, पांड्शक्षय 
१४० अपरजितकेद संपरहणी, अतिसार जि | 
७७३ कश्चराषटेह 28 +अम्हपित्त) ४ । 
उदररोग १९१ अभयारिष्ट ग्रहणी, पड़, अरौकुष, 
उव 
७८१ कणादवेह = संग्रहणी, अम्ल्पित्त, 
प्वाहिका धुत 
७८६ इट्याणक्षावलेह सरव प्रकारकी संग्रहणी, | ९५८ अगिन धृत प्रहणी, गुम, पांडकृमि, 
यरी, खासी, उवास, विप्‌ 
शोथ, स्वरर्भग रस 
७८७ करयाण गुदं संग्रहणी, खास, खांसी, | २३२ अगस्तिषठतराज संग्रहणी 
रोथ, वन्ध्य २४७ अग्निङ्घुमार (१५, , 
७९१ कुटजकठेह प्रबल संप्रहणीश्रवाहिका | २५० (१८) ,, मन्दराप्नि, अजीण 
रक्तातिसार २५६ +) (२४) 9 „ आमाति° 
७९२ कुटजावले्ट॒ कष्टसाध्य सप्रहणी, अ~ ` ३८ अक ठोकेदयर सर्व प्रकार की संग्रहणी 
६० ज्जी-रोगाधिकार 
+भ 
कषाय चुणे 
२८ अकेपुष्पयोग मासिक धर्म न होना ८९ अदवगन्धा योग गभे पारक 
४२ अशोक काथ रपद ६८६ कपित्थादि करक प्रवल प्रदर 
२६१ आमरक योग त ७०१ काक जंघादि प्रदर, पाड 
क. ५०५ कासीत सनि पेच्छिन्य 
४८६ उश्नीरदि #) रिका 
६१९ कदली योग॒ सोमरोग यु 
। 


६३२ काकोदुम्बरिक स्वर र्प्रदर ७६८ कुषटादिवतिं कर्णिनि योनि 
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विकितसा-पथ-प्रदरिनी ३८९  हिकात्वासाभिकार 





~ द न = [र 








संख्या मयोगनाम प्रधानगुण | संख्या श्रयोग-नाम्‌ प्रान्‌ गुण. 
धृत ८६४ कपूरादि छम नाशक 
१७१ अघ्नोक धृत॒ सव प्रकारका प्रदर, | अरिष्ट | 
योनिरूादि १९५ असनोकारिष्ट॒रतपरद्र, ज्वर, अरी, 
८३० ाहमर्यारि = वातजयोनिरोग, ग्मधार- शोथादि 
णकी राक्ति लेप 


८३५ इष्रदादि प्रदर, रक्तदोष, पाड, वात- 
न र्त, उ्वर, गम न ठहरना ११०२ खरमञ्जर्थादि प्रसुता का म्रोनि {२ 


तै रस 
४९६ उदुम्बरादि तैर पिच्छिला वदृतादि योनिदोष| ४७१ इन्दु शेखर रर्भिणी का श्वर, ससी 


४९७ ,) 4. + -. ,9 र्वास, अतिसार 
६१ स्वरभेदाधिकार 
चुणे गुटिका 


४८ अजमोदादि बू निरोप स्वर ७४८ काकजषावटी स्वर सुभारती है 


गायना) ८५४४ कोलादि धृत स्वर भग 


६२ दिक्कादवासाधिकार 


कषय ८११ कोटमआबेद॒दिचकी 
६६० रत्यादि क्वाथ दिचकी, सास १०८८ खजूरादि , » 
६६२ + » # खासी अस्तं 
८९०५ कृनेकासष वास, कसि, समा, ज्क्‌ 
७२३ कृष्णादि बुण हिचकी, सवास रक्तपित्त, उरःशब् 
अवलेह रस 
७७८ कटुग्रिले् दिका, लास, ३२४ अमृताणैव खास, खासी 
७८५ फरंजाचवरेष् चदि, कफ ३४४ अश्वकभ्चुी अनेक रोग 


८०२ इरत्थगुद सवास, सांसी,ग्करःहिषकी। ४४० आनन्द मैरष सां सी, इवास, कषयः गुल्म 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी ३९० ुद्रोगाधिकार 











~---- ~~ ----~ ---~+---~--------- -- 








२०२ अज्ाज्यादि त वद्‌) 
१८६ अ पत्र श तेर पामा, फच्ुःविचरचिका | २०३ अयादि केप परित (बापकना) 





४२६ आदित्या पामा २०८ अजुन त्वगादि व्यंग, स 

४२४ आरग्बधादि बाटनाराक ७२० अम्मबीज्ञादि दारुण 

७९९ उपोदिका पाददारी ८९९ कण्डकार्यादि दन्द 

८५२ नक नीचिक, व्यंग, शष, कति ९०३ करञ्जादि सख्राखे 

८५५ करङ्ादि तेर इनक ९०८ फासीततादि  अण्डुकोष की साज 
¢ कपूरादि लोम माक्षक ` ' ११०० त्रदिरादि अर्षिका 


क, 8 ॥ 9 
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सख्या प्रयोऽनामर प्रधान गुण | सस्या प्रयोग-नाम प्रान गुण 
ग्रहणी, सन्निपात | कृडता, मण्डठ 
१००१ कालाग्निरुद्र दिका, सवास, स्थूलता, । १००५ कलेवर कास, सवास, कफरोग 
६३ हृद्रोगाधिकार 
कषाय | धृत 
७९ अजुनादि ्षीर पिज दोग | १६९ अङ्ैन्त संग 
६०१ कटूफलादि  ददोगनाशक । ८२७ कसेरंकादि सपि पित्तज दोग 
६२९ कसेरुकादि पितज दोग | अरिष्ट 
चश | ८८८ नक्षारि्ट दोग, अरुनि, प्रहणी,असं 
त खांसी, कफरोग, स्वर, 
६७१ कङ्कादि स्व ्योग | उद्र रोग, यफारा, 
६७३ शङ्भादि दोग, जीण्वर, रक्तपित्त | रस 
६७४ कदुकादि =» „ » » ` | ७९० करयाण पुन्द्र दोग, प्ठरसी, एस्फुसरोग 
६९ शुद्ररोगाधिकार 
चण ८६६ काकमाची . अरुंषिका, पामा, विचर्चिका 
# १ 
खिजाब ८६७ काञ्चमर्यादि खिजाब 
ध गुटिका ८७० इद्ककुमादि स्यंग, नीलिका, श, मादि 
८७१ ,; # , + सुन्दरता 
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३६९२ भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः [ अकारादि 


[अ¦ 














वतन 
अथाकारादिकषायप्रकरणम्‌ 
(८७७८) अभिमन्धकषायः (८७८१) अङ्ोरादिक्ाथः 
( ग. नि, । प्रहा. ३०) (व्‌. से. । प्रहण्य. बाटरो. ) 
अगिमन्थकपाय तु बसामे प्रयोजयेत्‌ ॥ | अङ्कयभूं पातको विस्वपेशी महौषधम्‌ । 
सरनीका क्वाथ बसमेहको न्ट करता रै । क्यितं शौतलं पेय इक्षिरोगहरं परम्‌ ॥ 
॥ न अंक्रोरकरी जड, धायके एूल, वेलगिरी भोर 
(८७७९) भह्ोटमूलयोगः (१) सोट समान भाग केकर क्वाथ बनाकर ठंडा करके 
(व. से. | विषा. ) पीनेसे म विकार ( अतिप्तार, ग्रहणी भादि) 
मूलो | नषटहोतिरह। 
१५ (यो. चि. ¶.। अ. ७) 





अंकोट जडकी छाल्के १० तेरे क्वाथमे 


५ तोके भी मिलक पने पागल दततक विप | वर्तयिला पिबेलातरन्ति दाहं सातम्‌ ॥ 

नट होता हे। | २॥ तोले अजमोदको प्रानी भिगोरदे भौर 
(८७८०) अङ्ोटमूटयोगः (२) आट पहर (२४ धे) बाद छनकर्‌ पौ । यह 

(व. से. । विषा. ) पानी दाह ओर बाधको न्ट कर्ता रै । 

अङोटभूलं निःक्वाथ्य सफाणितघृतं छिदेत्‌ । (८०८३-८) अतिवलादिक्षाथः 

तैखाक्तः स्विन्नसर्वङ्गो गरदोपविषापएहम्‌ ॥ (क ५९ ध ६ | 
दारीर पर तेकौ मालिश करके स्वेदित फर- १५ त 1 न > 

नेके परचात्‌ अकोर्की जइके क्वाथे फाणित । पीतनर अपुसौदोजं सतिलाञ्य पयोन्वितम्‌ ॥ 


अतिबला (सरैरी) को जका क्वाथ ह 
१ धौ मिलकर चाटनेसे गर विष न हो | तरहक मू्रकृष्ूको नट करता १ । 
जाता 


सी रके बीज ओर्‌ तिलको पीसक्रर उपमे 
कवाथको पुनः पक्राकर्‌ चाटने -योग्य गादा 


धी जर दूध मिलाकर पीनेसे भो मूत्रकृच्छू नए 
कर्‌ ठेना चाहिये । होता है । | 


परादधमनगन्धाया अष्टयामोपितं नषे । 
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(८७८५) अपामार्भरसयोगः 


गिटोय, कदम्ब वृक्षक छार, नीमकी छर 


४ (५ ५ 
(व, से,; धन्व. | कणा; रा. मा. तरण. २५) ओर्‌ अजुन वृक्षौ छल समान भागं ठेकर्‌ क्वाथ 


अपापस्य संसिक्तं परत्रोत्थेन रसेन वा । 
सद्रोव्रणेषु रक्तन्तु पत्तं परितिष्ठति ॥ 
अपामा ( चिरचिटे )के पत्ता रस भरनेसे 
सोत्रण ( शक्ञाघातादि) का क्त बन्द हो 
जाता है) | 
(८७८६) अपामागौदिक्ाधः 
(वै. म. र. पटल १३) 
मूतायाः पृष्कटचादौ शोफः स्याद्यदि पाययेत्‌। 
मयुरमूलपभ्याभ्यां सिद्धमम्धु दिनत्रयम्‌ ॥ 
य॒दि प्रसृता क्लीकी पीट ओर कमर्‌ आदिमे 
शोथहो तो उसे च्रषेकी जड ओर हका 
क्वाथ ३ दिन तकर पिलाना चाहिये । 


(८०८७) अभयादिक्षाथः 
(व. से. | म्डपित्ता. ) 
अभयापिप्लोदराक्षासिताधन्वयवाक्षकम्‌ । 
मधुना कण्डदाह्चमम्पिततदरं परम्‌ ॥ 
हरं, पीपल, मुनक्का ओर धमासा समान 
भाग छेक केवाथ वनाव | 
इसमे मिसरी ओर शहद मिटाकर पीनेसे 
कण्टकी दाह आर्‌ अम्डपित्तका नङ होता दै। 
(८८८८) अभतादिकिषायः 
(ग. नि. । अजीर्गा, ) 
विवेदिपकये त्वमृताकषायं 
कदस्वमिम्बाजनदृक्तकाणाम्‌ । 
काच सुखोष्णं रखणप्रमादं 
` विपुःजिक्ाजीणेविषापमर्देम्‌ ॥ 








बनव | 
इसमें संभा नमक ॒मिहाकर मन्दोष्ण करके 
पीनेसे विषूचिका, अजीणै ओर्‌ विषका नाच 
होता है । 
(८७८९) अण्ठतादिक्ाथः (१) 
(यो. त. । त. ७५; यो. २. । सूतिका. ; ग. 
नि. । सूतिका. ; बृ. यो. त. । त. १४२ ) 
अभृतानागरसहचरमद्रोत्कटपश्चमूलजरद- 
जलम्‌ । 
भृतसीतं मपुसहितं हरति परं पूतिकाशुलम्‌ ॥ 
गिलो, सोट, पियास, ग॑धप्रसारिणौ, 
पंचमूल ( वृहत ); नागरमोथा ओर युगन्धनारा 
समान भाग्‌ ठेकर्‌ क्वाथ बनव । इसे ठंडा करके 
शहद मिलाकर पीनेते सूतिका रोग न होता है। 
(८७९०) अभ्रुतादिक्षाथः (२) 
(भा.प्र. | म.ख.२; ब्र, भा, । वातरक्ता. ; 
व. से. ¦ वातरक्ता. ) 
अमृतानगरपान्यकक्ैत्रितयेन पाचनं सिद्धम्‌ । 
जयति सरक्तं बां सामं इष्ठान्यरोषाणि ॥ 
गिलोय, सोद ओर धनिया १-१ कप ठेकर्‌ 
कंवाथ वना । 
यह क्वाथ वातरक्त, आम भोर्‌ कुक नष्ट 
करता ३ । 
(८७९१) अग्रता दिक्काथः (३) 
८ व. से. । अभ्टपित्ता, ) 
अप्रतानागरयुस्तङ्किरातसममभागसाधितं तोयप्‌ । 
दारुणं तदम्छपित्तं जयत्यवश्यं वणां चय; ॥ 
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६९४ भारत-~भैषश्व-रत्नाकरः [अंक)एादि 








गिोय, सेटि, नागरमोथा भौर ॒जिरायता | के पत्ते स्पेरकर्‌ उसके उपर मद्रका १ अगु 





समान भाग ठेकर्‌ क्वाथ बना | मोरा छेषप करदं एप उसे कर्डोकी अग्निम दबा दे । 
यह क्वाथ प्रबल अम्हपित्तको भी शीघरह्टौ | जवर मिका रंग लल हो जाय तो गरेको बाहर 
नष्ट कर्‌ देता है । निकाल कर भिद आदि दूर करके उसका सस 
(८७९२) अमृता दिक्ाथः (४) निकट । 
(१. र. । वरा.) इसमें शहद मिरकृर पीनसे अतिसारका 
नाश्च होता दै। 
भमृतारिषटङ्चन्दनपदमकधान्यो द्वः क्वायः। त 
श्वरहर्छासच्छर्दितृष्णादाहरुचीरन्यात्‌ ॥ (मा 
गिलोय, नीमक्री छार, रार चन्दन, प्मक्र (८५९५) अरेषटुपुटपाकः 
छौर धनिया समान भाग ठेकर्‌ क्वाथ बनव | (शा. स॑. । सख॑.२अ. १) 
यह क्वाथ ञ्वर, हन्छास, छर्दि, तृषा, दाह । अरदुत्वक्छृतद्चेव पुटपाफोऽप्रिदीपनः। 
भोर जरुचिफो नट फरता दै । | मधुमोचरसाभ्यां च युक्तः सर्गा तिक्ारभित्‌ ॥ 
(८७९३) अपृलादिक्षाथः (५) अर्को छालको पुरपाक विधे पककर 
(श. |स. २.२) रस निकाल । इसमे शहद भोर मोचरसका चूं 


| प्रकारके 
भमूतिरण्डवा सानां क्वाय एरण्ड युङ्‌ । 4 ॥) करेमेते सं्मप्तै प्रकारके भतिसार 


पीतः सवश्गिश्चारि वातरक्तं जयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 


#िलोय, भरण्डमूल ओर बासा (अद्सा)के अकादिगणः 
क्वाथे मरण्डीको तेल मिराकर पीनसे स शरीर | (खु. स. ।स्‌ःअ, ३८) 
गतै वातरक्त मव्य न हो जता हे 1 प्र. सं, २६ अकादि क्वाथ देखिये । 
(८७९४) अरद्ठुत्वकपुरपाकः (८७९६) अलम्बुषार्वरसः 
(ग. नि. । अति. २) (शा. सं. 1 क्ष. २अ. १; ब्र. मा. । गल्गण्डा, 
भ्रीप्णिपर्णाहतरीषदन्तज- ग. नि, । ग्न्ध्य.) 
स्वक्पिण्डकाततन्दुखवारिकरिकतात्‌ । अलम्बुषायाः स्वरसः पीतो दविषखमान्रया । 
यदरेषटितादप्रिषिषाचिताद्रसं अपचीगण्डमालानां कामलायाश्च नाशनः ॥ 
पिबेदतीसारहं समाक्िकम्‌ ॥ गोरखुंडीका २ षष ( १० तोठे ) स्वरस 
धरटुक्षी छालक्रो चावछोके धोवनमे पीसकर | निध्य पोनेसे अपची, गण्डमाा ओर्‌ कामरक्रा 





गोष्ठं बना भौर उप्त पर शंख्पगां (या गम्भारी) | नाश होता है । 
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(यह प्रयोग सं. १११३ के समान है परन्तु | 


वहां इसका अर्थं अडुद्र॒ छप गया है अतएव 
यहां पुनः दिया गया है । ) 

(८५७९७) अहवन्थादिक्षाधः 

(व्र. मा. | प्रमेह. ) 

अश्वत्थचतुरकुलन्यग्रोधादि फलश्रयम्‌ । 
सरक्तसारमश्षिष्ठा क्वाथाः पश्च समाक्षिका: ॥ 
नीरहाद्धिशुक्तास्यक्षारगण्डीरिकाहयान्‌ । ` 
मेहान्हन्युः क्रमादेते सक्षीरो रक्तमेहजित्‌ ॥ 
क्वाथः खदचुरकाःमयतिन्दुकास्थ्यृताटृतः 

(१) पीपल व्रश्च ( असवत्थ )क्रौ छठ (२) 
समल्तासकी छाट (२) बडकौ सर (४) त्रिफला 
(५) लर चदन ओर मजीट; ये पांच क्वाथ 
क्रमशः नीक मेह, हारिद्र मेह, शुक्त मेह, क्षार मेह 
सौर माखिष्ठ मेको नष्ट करते दँ ¦ इनमे राहद 
मिराकर पीना नाहिये । 


ओर गिलोय; इनके क्वाधमं शहद मिराकर पीनसे 
रकतप्रमेह नष्ट हाता ह । 
(८७९..) अरवत्थादिीगः 
( यो. २.। रक्तपित्त. ) 
अवत्थपत्राग्रसातडशो 
बोरोऽथ तस्माद्रिुणं मधु स्पात्‌ । 








रक्तप्रवाहं हदयस्थितं बा 
बातो यथाऽयं हरते तथैव ॥ 


पीपल वृक्ष (अस्वःथ) की कोपर्लोका रस 


| ६ भाग (३ मक्षे) रेकर उसमें ६ आग बो 


( वीजा बो) का चुणौ सौर १२ भाग राद 
मिछकर्‌ पीनेसे रक्त प्रवाह बन्द हो जात है । 


` (८७९५, अष्टादशाङ्क्षाधः 

(वर, मा; 

्राक्षाऽम्‌ता कठी मङ्ग प्रुसकं रक्तचन्दनम्‌ । 
नागरं कटुकं पाठा भूनिम्बं सदृरारमम्‌ !' 
बश्चीरं पद्मकं धान्यं बालकं कण्टकारिका । 


पुष्करं पिचुमन्दं चा्टारसद्गपिदं शुभम ॥ 
जीणेञ्वरारचिश्यासकाक्ःन पथुनाश्षनम्‌ ॥ 


भा. प्र.म, छ. > | ज्यर्‌.) 


राक्षा ९ मुनक्का ¦ गिोय, कुर, काकडा- 


स । ए मीथा, साह बन्दन, स) 
छनूर, सम्भरौ छार, तनके फक गुरी | संगी, नागस्मीथा, सह बन्दन, साट, कुटकी, 


टा, चिराण्ता, धमाः, सह, पडराक, धनिया, 
सुगन्ध बाला, कटे, पौसममूर आग नीमकी सा; 
ये अग्रह सोपधि समानि माग लेकर सवाध 
यनां | 


यद्‌ स्वाथ रोपी ज, परुचि, खास, कासं 


। ओर्‌ ज्ञोथको नट करनः है । 
| 


दत्यक्रारादिकषाय-प्रकरणम्‌ 
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३६६ भारत-पेषज्य-रलाकरः [ अकारादि 
अथाकारादिचृणंप्रकरणम्‌ 
(८८००) अभ्रिचणेम्‌ (८८०२) अङ्कोमूलकरकः 


(ग. नि. । परि. चर्ण. ३) 
सौवर्च॑खं सैन्धवं च विडं क्षारः समांशकम्‌ । 
ह्णा च कणा शुण्डी जीरकं षड्गुणं तथा ॥ 
अग्निचूणैकमेतञ्च वातमन्दाप्निवारणम्‌ ॥ 


स्वल (काला नमक, ), संधा नमक, विड- । 
नमक ओर जवाखार १-१ माग तथा पीपट ओर्‌ 


सोट २-२ भाग एवं जीरा ६ भाग टेक चृणे 
बना | 
यह्‌ वणं वातज अग्निमयो न्ट करता है । 
( माज्ा-१॥-२ माषा । अनुपान-उष्ण 
नल । ) 
(८८०१) अभ्रिसुखवणैम्‌ 
(ग. नि.। चणा. ३ ) 
भिकटुतिफराभापाः पश्च. षट्‌ च पृथक्‌ चव्य- 
चिन्रकयो; । 
बिडैन्धव सौवर्चटमेकद्वि्रीणि कर्षाणि ॥ 
इति वृणे ग्रहणीगदणदनोदरगुरमशूलप्म्‌ । 


जनयति च जातवेदपपरपयुनामेतदग्रिथुखम्‌ ॥ । 
्रिकुटा सौर त्रिफला ५५ कृष, चव्य ओर 


चित्रकमू ६-६ पर्ष, बिड नमक १ क्षै (१। 
तो) सधानमक २ कर्ष मौर संच (काला नमक) 
१ कप (२ तोले ) ठेकर चण बनव 
यह्‌ वु ग्रहणी विकार, गुदरोग ८ अशं ), 
उदर्रोग, गुल्म ओर शूलको नष्ट तथा अग्निक 
वृद्धि करता रै। 
(माज्ना-१॥-२ माक्षा } अनुपान उष्ण जह । ) 
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( अङ्गोलमूलकस्कः ) 
(वर.यो.त.। त. ६४; शा.सं.। ख. २अ. 
५; ग. नि. } अतिसारा.२ ; व. ते.। अतिसार, ; 

यो.र्‌.; भा. १. म. ख. २।अतिपरा. ) 


अङ्खोटमूरकसकः सक्षोद्रस्तण्डुराम्बुना पीतः । 
सेतुरिव सर्ग क्षटिति निरन्ध्यादतीसारम्‌ ॥ 
अंकोरकी जडके कल्कको शहद मिखकर्‌ 
चावरोके धोवनके साथ पीनेसे भध्यन्त्‌ वेगवान 
अतिसार भी बन्द्‌ हो जाता है । 
(८८०३) अद्कोरमूलयोगः 
( व. से. । अतिसार. } 
अङ्कोटमृष्ट तक्रेण ्तिसारहरं परम । 
माहिषेण तु तक्रेण पाठापत्रे तथेव च ॥ 
संक्रोटकी जडकरा चूण तक्रके साथ सेवन 
करनेसे या पाठाके पत्तोका चूं भैसके तक्के साथ 
पौनेसे अतिसार रोग न हो जाताहै। 
(८८०४) अजमोदादिचृणैम्‌ (१) 
(हा. सं. | स्था. २३अ. २९) 
अनमोदा सो दन्ती विशं इषठतुम्बुर । 
त्रिफला चित्रकं मैव शुण्ठी ककरभुङ्गिका ॥ 
त्रिता च पराह च पुष्करं हृद्धदारकम्‌ । 
तथाम्डवेतसं चेव तिन्तिडीकरसस्तथा ॥ 
सप तु मातुङगेन विभाव्यमेकतः कतम्‌ । 
त्रिभागहिङगुंयुक्तं परृतेन च परिप्टुम्‌ ॥ 
निनि बातयुल्मं च सुर्चदरं तथा ॥ 
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अजमोद्‌, कनूर्‌, दन्तीमूल, बायविदग, कूठ, | 


तुम्बर, ह, बेडा, आमा, चीतामूल, सौर, काकंड़- 
सिगी, निसोत देवदार, पोखरम्‌, विधारामूल 


सौर अम्ेत १-१ माग एवं षीम भुनी हु | 


हग ३ भाग छेकेर चूण बना ओर उसे इमलीके 
फरो रस तथा जम्बीर नीवूकरे रसम १-१ दिन 
खर्छ करके सुरक्षित रक्ख॑ | 


दसे घमं मि्टाकर सेवन करने वातज गुल्म । 


ओर शलयुक्त उदररोग न होता है । (माज्रा-१॥ 
माशा।) 
(८८०५) अजमोदादिचृणेम्‌ (२) 
 [यो.र.। स्री.) 

अजमोदा नागरं च पिपरी जीरकं सममू 1 
तस्व सुदक्ष गर्भिण्या बहिदीपनम्‌ ॥ 

सजमोद, सट, पीपल ओर जीरा समान भाग 
ठेकर्‌ चूण बनि | 

हसे गुड भौर शहदमे मिलाकर सेवन करने 
गर्भिणीकी अपरि दीप होती है। 

( माजा--१।-२ मारो । ) 

(८८०६) अजमोदादिमस्मचूणेम्‌ 
(ग. नि, | वर्णा. ३) 

अजमोदा प्रन हसि च विडं तथा । 
सारस्तु खादिरस्यापि ओद्धिदं खणं तथा ॥ 
अभया पौष्करे भार्गी एा रङकणकटृषःटम्‌ | 
हषापामारमयो भूं क्षार पुग तथेव च ॥ 
रत्येकं पर्मानि रविषरुष्पचतुष्पलम्‌ । 
चूर्णीड्स्य ततो दथात्कमारीरसभावनाम्‌ ॥ 
सान्तपूभं घटे द्वा चितं ब्गालितिम्‌ । 
मधुना टीढमेतद्धि पश्चकासनिवारणम ॥ 





अजमोद १० तोठे तथा हल्दी, बिड नमक, 
| कथा, उद्भिद्‌ लवण, हरं, पौखरमूल, भर॑गी, इख. 
। यची, सुहागा, कायफ, वासा ( जद्सा )को जड, 
अपामार्ग ( चिरन् ) की जड, जवाखार आर 
सञ्जीखार्‌ ५-५ तोके एवं आक्रके फूल २० तोढै 
रेकर चूर्ण बनर्थै ओर्‌ उमे धृतकुमारीके रमे 
| खरल करके हाण्डीर्मं बन्द कर इस प्रकार मस्म 
करं कि धूत्र बाह्रं न निक्रटे | तदनन्तरं पौसकर 
कपड्छन करके रकं । 





| नष्ट होती है। 
( परात्रा-४ रत्तीते १ माश तक | ) 
(८८०७) अजमोदां चृणैम्‌ 
(ग. नि, । प्रि. वृणा. ३) 
साजमोदलवणा हरत्की 
भृह्वेरसद्ठिता च पिपली । 
मेन तक्रेण तथोष्णवारिणा 
। वचुणपान्दरप्रिदीपनम्‌ ॥ 
अजमोद, सेधा नमक, हरं, सोढ ओर्‌ पीपल 





| समान भाग ठेकर चूं वनाव ! 
| इसे मदय, तक्र या उष्ण जलै साश्र सेदनं 
। करनेसे कषटराम्नि दीप्र होती है। 


( मत्रा--२-र मारो | ) 
(८८०८) अजाज्यादियोगः 
(ग. नि, ] श्वयथ्व. २३; व्र. मा. । शोथा. ) 
अजाजिपागघनपञ्चकोल- 
व्याप्रीरनन्यः चुखतोयपीताः । 
शोफं भ्रिदोषं चिरनं षट 





निधन्ति भूनिम्बपहषधैवा ॥ 
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३९ भारत-भषश्य-रत्नाकरः [ अकारादि ` 





~ 





(८८११) अभयादिचू्णम्‌ 


जीरा, पाठा, नागरमोथा, पीपर, पीपखामूल, 





] 


चष, चीतामूर, सोर, कटेली ओर हल्दी समान भाग | । (ग. नि, । ग्रहण्य. २ ) 

ठेकर्‌ चूर्णं बना । | अभयाऽतिविषा शष्डी बचा भस्तं कणाशचिफ। 
इरे उष्ण जल्के साथ सेवन करनेसेपर्द | विडादिलबणं वहिः इषं दार समां एतः ॥ 

राना त्रिदोषज सोथ, नष्ट होताहै । | शुहट्वूरणमेतेषां भक्षितं तप्वारिणा । 

( माश्रा--\-४ मारो । ) भ्लेष्मजां ग्रहणीं हन्ति पएक्वामामां सद15- 
सभव चिरायते ओर सेका चूर्णं या क्वाथ चिरात्‌ ॥ 
सेवन फरनेते भी शोथ नष्ट हो जता है। हर, अतीस, सोठ, बच, नागरमोथा, पीपला- 

(८८०९) अतिथिषादिचूणैम्‌ मूल, बिडलवण, सामुद्र छवण, उद्भिद वण, चीता, 
( यो. र. । रक्तातिसार. ) करट ओर देवदारु समान भाग लेकर चूण बनव | 





हसे उष्ण जचख्के साथ सेवन करनेसे पक्व 


सकषौद्रातिषिषां पिष्टा वत्सकस्य फलं त्वचम्‌ । | ॥ 
| ओर साम कफ़न प्रहणी रोगका शीघ्र ही नाश ह 





तण्डुरोदकसंयुक्तं पेय पित्तातिसारवृव्‌ ॥ 
 अतीस, इृनद्रजौ भौर कुडेकौ छा समान भाग । जता ै। 
ठेकर चूं वना | ( पान्ना--२-२ मारो ।) 
हसे शहद मिलाकर चावरृकि धोवनके साथ । , (८८१२) अभयायोगः (१) 
हवन करने पित्तातिसार नट होता है । ` ` (यो, ₹.। स्तपितता; बृ. मा. । रक्तपित्त, ) 
( माज्रा--१-र॥ मापा |) अभयामपुसंुक्ता पाचनी दीपनी परता । 
(८८१०) अभयादिकल्कः ` | श्टेष्माणं रक्तपित्ते च हन्ति शुलातिसारभित्‌ ॥ 
( बृ. मा. । हिक्कादवासा. ) शहदके साथ मिश्रित हरक चूण पाचन, 


अभयानागरकर्कं पुष्करयाबशुकमरिचकफल्कं वा । दीपन, कफ ओर्‌ रक्तपित्त नाशक एवं शूल ओर 
तोयेनोष्णेन पिवेदिक्षी इवासौ च तच्छान््ै | | अतिसारो न करेवा होता ह । 





हरं भर सोढ समान माग छेकर पानीके साथ (८८१३) अभयायोगः (२) 
पीसकर कल्क बना अथवा हसौ प्रकार पोखरमूल, (ग. नि. | अजीर्णा. ५) 
जवालार ओर फार मिर्चका कल्क बना । । बिदते यस्य ठु शकतमा् 

ये प्रयोग हिचकी ओर्‌ श्वासको न करते है । | दयेत इत्कोष्ठवलं च यस्य । 

( पत्रा--२-४ मारो । } | द्ाक्षासितामाकषिकसम्पयुक्ता 
। 


अनुपान---उष्ण जल । रीद्र1ऽभयां परै स शुखं लमेत ॥ 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


चुणेप्रकरणम्‌ | 


५५५५५. ।<008111/.019 


परिशिष्टे ३९€ 














ग्धाजीणै हो ) तथा मोजनके पर्चात्‌ हदय, केष 
ओर गमे दाह होती हो तो हरं मुनक्त भौर 
मिश्रीको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर चाटना 


चाहिये ¦ 
(८८१४) अमृतादिकत्कः 
(भा.प्र. म. खं. २) 


अपृताकटुकायष्ठीकरकसमाक्षिकम्‌ । 
गोभूत्रपीतं जयति सकफं वातशोणितम्‌ ॥ 
धाप्रीहरिद्ाषस्तानां कषायं वा समाक्षिकम्‌ ॥ | 
गिरो, कुकी, मुट्ठी ओर सट समान भाग | 
मिष्टित (३ मारो) ठेकर पानीके साथ बारीक 
पीस } इसे शहद मिखफ़र गोमूनके साथ सेवन 
करनेपे कफयुक्त वातरक्तका नाश होता ३ । 
आमल, हक्दी ओर नागरमोथा; इनका क्वाथ 
दाहद डालकर पनेसेभी वातरक्तका नाश होता है । 


(८८१५) अृतादिचृणेम्‌ 
(वै. म.र्‌.। पण्ड) 
अमृताबिडङ्गरास्ना दारुवराग्यो¶ चृणसमतुितम्‌ 
सहसा सर्बान्‌ काशान्‌ सितारनः परिहरेस्पपधु॥ 


` गिोय, बायविडंग, रास्ना, देवदार, ह, बहेड, 
आमा, सट, काटी मिच, पौपल ओर खांड 
समान भाग लेकर चण बनव । 


इसे राहदमं भरकर चाटनेसे समस्त प्रका- | 
रके कास रीघ्रहीनष्टहो जते है। 


( प्रात्रा--२ माषा) 
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यदि आहार्‌ विद्ध हो जाता हयो (विद्‌- | 


(८८१६) अरकपत्रादिलवणम्‌ 

(ग. नि. | अशी. ४) 
खें हकरपत्राणि करीरतरजान्यपि । 
मथैरम्रेऽच युक्तानि युक्तया क्षारं दहैत्पुटे ॥ 
सुखोदकेन मनौ रंमेरम्टेऽच प।ययेत्‌ । 
पीतः क्षारो चयं हन्यादयाताश्।स्यचिरेण तु ॥ 

संधा नमक्र, आक्के पत्ते ओर करीरफे फल 
(टेर ) समान भाग ठेकर सवकरो एकत्र मिलाकर 
हाण्ठीमे भरं ओर इसमे मव तथा कांजी डालकर 
उसका मुख बन्द करदं । तत्परचाति उपे चुह्दै पर 
चद्‌कर दता पकायै करि सव चीजक्ती भस हो 
जाय | तननन्तर उसके सांगरी होने पर 
हाण्डीसे ओषधको निकालकर पीस ठे । 

इते उष्ण जल, मय, मां सस अथवा कांजीके 
साथ पीनेते वाताशकारोघ्रहीनाश हो जातादै। 


( मात्रा-१--१॥ मशा।) .. 
(८८१७) अर्कमूलादियोगः 
(रा. मा. विषा.२८) 


अकरंमूलल्रचाचूण पोतं शीतेन वारिणा । 
धत्ताकाश्वमाराभ्यां गोनाशषिषनाश्ननम्‌ ॥ 
आक्रकौ जहके चक्रो गीतल जलकरे साथ 


पौनेसे घतुरे, कनेर ओर गोनास ( सर्पं विशेष )का 


विष नष्ट दहो जाता है। | 
(८८१८) अलम्बुषादिचृणम्‌ ` 
(व. से.। उदरा. ) 
अलम्बुषाभरे चणे पीतं काञ्चिकसंयुतम्‌ । 
दौगेन्ध्यनाक्नयत्याश दषं मेदोभवं वृणाम्‌ ॥ 
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गोरखसुडीे चूणैको कांजीमं मिटाकर पीनेसे 
मेद बद्‌ जानिसे आनेवाली शरीरकी दुर्ग दीघर 
ही नहो नातीहै। 
( मात्रा--र पे ६ मारो तक।) 
(८८१९) अछम्बुषाद्ये चृणौम्‌ 
(ग. नि.) चा. २) 


अटम्तुषाऽमृता शुण्ठी चित्रकं त्रिफला कणा | | 


याबन्प्येतानि वर्णानि इृद्धदार च तत्समम्‌ ॥ 
सक्षमचुर्णोकतान्‌ सर्वान्‌ सैच्छाहारमिहारिणः। | 
पिवतस्तक्रमदिरा काभिकोष्णो दकेजयेत्‌ ॥ 
आमवातं यकृप्लीहं पाण्डुरोगं विपूचिकराम्‌ ! , 
काङ्ायनेनोक्तमिदं चणेम्निकरं परम्‌ ॥ 

गोरखमुडी, गिोय, सोद, चीतामूट, इर, 
बेडा, आमडा ओर्‌ पौपट १-१ भाग तथा विघा- 
रामूल ८ भाग ठेकर. चृ वना ] 

इते तक्र, मदिरा, कांजी या उष्ण जके साथ 
पीनसे आमवात, यक्रत्रद्ि, एीहा, पाण्डु ओर्‌ विषू- 
चिकका नारा होता तथा अध्रि दी होतो है। 

यह्‌ चूण श्री कांकायन नामक वैय दारा 
आविष्कृत है । 

( माज्ा--२-३ माशा) 
(८८२०) अवस्गुजादिनृणैम्‌ 
(व.से। कृ.) 

अबस्शुजाद्रीजकपै पिबेदुष्णेन वारिणा । 
भोजनं क्षीरसपिभ्यां सवरडष्हरं परम्‌ ॥ 

बावचीका १। तोला चूण नित्य उष्ण जलकर 
साथ सेवन करने तथा दूध ओर्‌ घरृतशुक्रत आयर 





सखनिे समस्त प्रकारके कुष न होते हे | 
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(८८२१) अर्वगन्धायोगः (१) 
(वै.म.र्‌. | प्ट. 9) 
अश्वगन्धारनो दिद्याद्गुडन इत्रिषाऽथवा । 
पयसा वा पिवेच्छप्त्रक्षतक्षीणो रसायनम्‌ ॥ 
राघ्लाातसे क्षीण हुवे मनुष्यको असंगेधकरा 
चूण गुड़ या षीम मिलाकर खिलाना अथवा दूधके 
साथ पिदटाना चाहिये । 
( प्रात्रा--२ से ६ मारा।) 
(८८२२) अद्वगन्धायोगः (२) 
(ग.नि,; ब्र. मा. | रसायना.; 
यो. त. । त. ७९) 
पीताऽदवगन्धा पयसाऽ्धमासं 
धृतेन तेन सुखाम्बुना वा । 
कृशस्य पुष्टि बपुषो ्रिधतत 
 बारध्य सस्यस्य यथा मष्टिः ॥ 
असगौधके चुणको १५ दिनतक दूध, षी 


` या तैल अधवा उष्ण जलक्रे साध पीनसे कृडा मनु- 


प्यक] शरीर इस प्रकार पुष्ट हो जाता है जिस 

प्रकार वि होने अनाजके पदे बट्‌ जाते हं । 
(८८२३) अहवगन्धापोमः (२) 

(यो. त. । त. ७९; रा. मा. | रसायना. ३२ ) 


। शि्षिरे योऽखवगन्धायाः कन्दचूणि पलोन्पितप । 


मासमत्ति समध्वाज्यं स दृद्धोऽपि युवा भवेत्‌ ॥ 
शिहिर ऋतु ( माध, फाल्गुन ) मं असगेधकरी 
जड्का वणं शद्‌ ओर्‌ घौके साथ सेवन करनेसे 


। १ मासम द्ध पुरुष भौयुवकि समान हौ जाता है। 


माज्ा--५ पा । 
( व्यवहारिक पात्--१ तोला) 
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(८८२४) अहवगन्धाद्यसुदतनम्‌ 
(ग, नि. | राजय. ९) 

अश्वगन्धा द्यपामार्गो नाङकरी गौरसषषाः । | 
तिला बिसं च कतकः स्याल्षये ततन परम्‌ ॥ 

खसगन्ध, अपामामे ( चिरचिटा), नाक्ुषटी 
कन्द, सफेद्‌ सरसो, तिल ओर वेक छट समान । 
भाग ठेकर्‌ चूण बनव भौर उसे पानीके साथ | 
पीस । | 

क्षय रोगीके शरीर पर इसकी मालदि करना | 
हितकाफ दै । ` 


। 
1 


(८८२५) अरवत्थफलादियोगः 
(व. से. । वाजीक्रणा. ) 
अदवत्थ फलशुङ्गाग्रमूटं खम्मिः शृतं पयः| 
पीत्वा सदाकरश्चैव हद्धोऽपि तरुणायते ॥ 
अश्वत्थ ( पीपल वृक्ष के फल, अंकुर ओर 
छार सिद्ध दृधमें खांड मिखकर सेवन करने | 
वृद्ध पुरुष भी तर्णके समान हो जाता है । 
(८८२६) अन्वत्थबीजादियोगः 
(वृ. यो. त.। त. १०६;व.म. र्‌, | पट ७) 
अश्वत्थमीनं हरिणस्य शृङ्गं 
तक्रेण पीतं पुना सदैव । 
प्मेहनारं सहसेव हन्याद- 
शाने दाश्षरथी यथेव ॥ 


| 
| 





ऊशवत्थ ( पौपल )के बोजोका चूर्णं ओर्‌ हरिण | 





भृगक भस्मको शहद मिलाकर तक्के साथ 
पीनेसे समस्त प्रमेह नष्ट हो जति है। 


| (वीजोका चूण & मासे । श्चग भस्म.२ रत्ती ) 


(८८२७) असीतकचृणेम्‌ 
(मा. प्र. | म. खं. २ आमवाता.) 

असीतकं मागधिका गुडूची 

श्यापा वशी गजकणेशुष्डी । 
समधृताः कृरसनमिदन्तु चूणे 

पिषत्तदुष्णोदकपण्डयुषैः ॥ 
तकर रमै्मचमस्तुभिर्वा 

यथेषटचेषस्य च भोजनस्य । 
अपवाहुकं गृध्रसि खभ्नव्रातं 

विदवाचितूनी परतितूनिरोगान्‌ ॥ 
जहुमवाताटितवातरक्त 

करग्रह गुस्मगुदापयश्च । 
प्रकोष्ठके पाण्डुगरोग्रशषो 

हन्याहुरुस्तम्भषुदीर्णवेगम्‌ ॥ 


फोयल (अपराजिता ), पप, गिलोय, कालीः 


निसोत, वाराहीकन्द, गजकणै पटाशकौ छाछ 
ओर सेंट समान माग ठेकर्‌ चूण बना | 

इसे उष्ण जल, मण्ड, यूष, तक्र, मांसरस, 
मव, या मस्तुके साथ पीनसे अपवाहुक, गृध्रसि, 


खञ्नवात, विश्वाची, तूनी, प्रतितूनी, जधा ग॑त 
। आमवात, अर्दित, वातरक्त, कटिर्‌, गुस्म, गुद- 
| रोग, पाण्डु, गरत्रिष, उपर शोध भौर प्रवह उरुस्त- 


म्भक। नारा होता है । 


इत्यकारादिवुर्णभकरणम्‌ 


~ %- ४७२४-4 -- 
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अथाकारादिणटिका प्रकरणम्‌ 


(८८२८) अश्चिुखवदी | 
(ग.नि.। गुटिका. ४) | 
दि्ुभागो भवेदेको वचा च द्वियुणा भषेत्‌ । 
ज्रयो भागा विहङ्गानां सैन्धवं च चहुरणम्‌ ॥ 
अजाज्याः पञ्चभागाश्च षड्भागायेव नागः 
रात्‌ । 
मरिचस्य सष मागाः पिप्पली चा्मागिका ॥ 
इं नवगुणं भोक्त दश्षमागा हरीतक । 
एकादक्च तथा दहर्मागा द्वादश्च दीप्यात्‌ ॥ 
गेन द्वियुणिमैव गुटिकां कारयेद्‌डधः । 
ततो वातरजातौनां नित्यमेव प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ह्य॑ग १ माग, बच -२ भाग, बायनिडग २ 
माग, सषु] नमक ४ भाग जीरा ५ भाग, पाट 
६ भाग, काटी मिचं ७ भाग, पौपल ८ भाग, कूठ 
९ माग, हरं १० भाग, चीतामूल ११ भाग जर 
अजवायन १२ भाग टेकर चूर्णं बनव तथा उत 
स्ते दो गुने गुडमे भिराकर [ ६-६ माशेको ) 
गोषटियां बने । 
इनके सेवनसे बातत्थाधिका नाश होता हे । 
(८८२९) अङ्कोट वटकः (१) 
(च. द. ; व. से. ] अतिसारा. ) 

- सदाब्ै्कोटपाडनां पू सङ्कुटजस्य च । 
श्षारमीशारनिर्यासं धातकीलोध्रदाडिमम्‌ ॥ 
पिषटरक्षसम्ितान्ृता वटकास्तण्डसाम्बुना । 
तेनैवमधुकषयुक्ताने रेकान्पातरप्थितः ॥ 
पिबेदत्ययमापन्नो विटुवरिसर्मण मानवः। 
अङ्कोटबटको नाम्ना सवती सारनाशनेः ॥ 
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दारुह्दीकी जड, अंकोलक्री जड, पाठाकी 
जड, कुडुकी खाल, समङ्क गोद, शल दृक्षका 
गोद, धायके फूल, छोध ओर अनारकी भर; इनका 
समान भाग चण केकर स॒बक्रो चावटोकि धोवनके 
साथ सवरल करके १।-१। तोलेके वटक बना र । 
दने से १-१ वटक प्रातः कार शहद 
मिहाकर चावछके धोवनके साथ पीनसे समस्त 
प्रकारके भर्थकर अतिसार न्ट होते ह । 
( व्य्‌. मा--३-४ मरे । ) 
(८८३ ०) अङ्ोरवरकः (२) 
(भा.प्र. म. स्.२;व्‌. से, | अतिप्ता) 


पशमङ्कोटमूलस्य पाठां दार्बीश् तत्समाम्‌ । 
पिष्टा तण्डुरतोयेन वटकानक्षसम्मितान्‌ ॥ 


` छायागुष्फा श तान्ुरयौततष्वेकं तण्डुलाम्बुना । 


पेषयित्वा प्रदध्रा्तं पानाय गदिने भिषङ्‌ ॥ 
वातपित्तकफोदतान्दन्द्रजान्साननिपातिकान्‌ । 
हन्यात्सवीनतीसारान्बटकोऽय प्र्ोजितः ॥ 

अंकरोटकी जड, पाटा भौर दार्ल्दी; इनके 
५-५ तोट वृको एकत्र मिाकर चावलकिं 
धोवनमै खरल करके १।-१। तोटेके वटक बनाकर 
छायामें सुखा ठे। 

हनम से १ १ वटक चावलछेकरे धौवनमें 
मिलाकर नित्य सेवन केने वातज, पित्तज, कफज, 
दन्न, सौर सानिपातिक् अतिसारका नाकच 
होता ३ै। 

( व्यव, मा. ३-४ मारे) 


8| (156 011\/ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


गुटिकापरकरणम्‌ ] 


५५५५५. ।<008111/.019 


8 ड 





अङ्ोरवरिका 
(व. पे. । तिसारा. ) 

( अंकोट वरकर सै. ८८३० देखिये । केवर 
इतना अन्तर है कि इसमे चावरकि घोवनके स्था- | 
नमे मुरैदीका क्वाथ प्रयुक्त होता है | ) 

(८८३१) अजभोदाश्ो मोदकः 

(ग. नि. । शोधा. ३३ ) 


अजमोदा कणा दिवा मरिचे दार चित्रकः । 
दिडङ्े पिष्पलीमूरं शतपुष्पा च सेन्धवम्‌ ॥ 
एङेकांशमिते सम पञश्चमागा हरीतकी । 
हडिदंकञाश्षका जीर्णो गुडः स्यानिनभागतः॥ 
मोदकः क्रियतेऽगरीभि थक्त्वा योऽनु जं पिषेत्‌। 
उष्णं तस्य विनश्यन्ति सकशोयाश्वाममारुताः ॥ 





अजमोद्‌, पीपल, सेंट, काली मिचै, देवदारु, 
चीतामू, वायबिषंग, पीपलामूल, सोया भौर संधा 
नमक. {-१ माग, हरं ५ भाग, बृद्धि १० भाग 
ओर्‌ पुराना गुड़ २९ भागटेकर यथाविधि (६-६ 
मेके) मोदक बना | 

दृन्हं उष्ण जल्के साथ सेवन करने 
शोथ र्‌ आमवातक्रा नाश होता है। 


(८८३२) अतिविषादियुरी 
( आर्ये ओषध ) 
अतीस १ तो. करञ्चकी मूनी हई गिरी १ 
तो. तथा गिलोयका सत आधा तो. टेकर्‌ सबको 
एकत्र खरल करके कुडेक) सर्के घन (गाद्‌ किये 
हुवे क्वाथ) म भिलाकर्‌ ६-६ र्तीकौ गोरियां 
बना | | 








यह्‌ गोरी बालकेकि उवर, अतिसारादिमे 


उपयोगी ह । जव बार बार उंटौ होती हो ओर 


पेटमे कोई चीज न स्कती हो तो वह गुटिका 
विरोष लाम पहुचाती है । सुबह शाम १-१ गोटी 
दुषके साथद्‌ं। . | 
(८८३३) अभयाद्या गुटिका 
(ग.नि.|गु. ४) 


। हरीतकीनां डवे सयूषणाश् पलश्रयम्‌ । 


द पडे पिष्पलीमूलासथा चेषाम्टवेतसात्‌ ॥ 
चविका चिश्रकं धान्यमजाजीं हृपुषापपि । 
यवानीं चाजमोद च तिन्तडीकं च दाडिप्‌ ॥ 
सौवर्चरं कारवीं च पिकानि प्रदापयेत्‌ । 
त्वगेखापत्रकनकं क्षीं बात्रदापयेत्‌ ॥ 
गुडस्य च पान्यत्र दापयेदिशणानि च । 
अभया गुटिका हेषा षन्दस्यागेस्तु दीपिनी ॥ 


- वातञ्ञोणितमानाहं युर पवि तथा । 


चतुरो प्रहणीदोषानशासि षटिधानि च ॥ 
कासं क्षयदिबन्धं च शूं इजञढराश्रयम्‌ । 
भक्षिता नाक्षयत्येषा मोऽया निरयन््रणा स्मृता ॥ 

हरं २० तरे, ्रिकुटा (सेढ, मिर्च, पीपल) 
१५ तोके, पौपलामूल १० तोषे, अम्र्वेत १० 
तोरे तथा चव, चित्रकं मू, धनिया, जौरा, हपुषां, 
अजवायन, अजमोद, तिन्तडीक, अनारदाना, स॑चल 
(कालानमक), सर काल्य जीरा ५-५ तोके; दाल- 
चीनी, इहायची, तेजपात ओर धतरा १।-१। तोला 
एर्व गुड़ सत्रे दो गुना टकर गुड्मं मस्त ओषधि- 
्योका चूण मिषटकर ( ९-९ मे की ) गोहा 
बना उ | 
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दसके सेवनसे अग्नि दी दौत्ती तथा वातस्त, । 
| २॥ तोषे तथा सट, मिर्च, पीपल, तिंतदीक, 
कस क्षय, विवध, हृदयशूल |` 


सफारा, ५ प्रकारका गुल्म, 9 प्रकारकौ ग्रहणी, 
६ प्रकारकी सरै, 
खर्‌ उदरशूल; इनका नाश होता ३ । 
इस पर क्रिसी विदोष ` परहे जकौ आवध्यकता 
नही हे । 
(८८६५) अभयाद्या वरकाः (१) 
(ग. नि. । गुटि. ९ ) 


अमयाशुडपिष्पस्यः समांश्षा वटकीडृताः । 
भक्षिता इन्स्यतीसारमदेःपाण्डापयन्वसम्‌ ॥ 
ह्रं ओर पीपल्का नृण तथा गुड्‌ समान 
भाग छेकर्‌ ८ 9-४ माहे के ) मोदक बना ठं) 
ये मोदक अतिसार, अश, पाण्डु जौर्‌ उ्वरको 
तष्ट करते है । 


(८८३५) अभयाद्या वटका: (२) 
(ग. नि. । गुटिका. ¢) 


हरीतकीनां द्विपं ग्रन्थिकं वेतसं तथा । 
पाप चाैकषीशा व्योषदरकषाम्खवाष्पिकाः ॥ 
यवानी चाजमोदा च कारवीश्णिपौष्कर्‌म्‌ । 
व्यसतौवर्चरबिडं हपुषाजाजिधान्यकम्‌ ॥ 
कोलाम्टं दाडिमं चेति चातुजौते च काषिकम्‌। 
चूण गुडद्रियुणिते फसा तु वटकरान्मजेव्‌ ॥ 
गुरमानादोदरणष्डीहपाण्डशे ग्रहणी गदान्‌ । 
कासातीसारपाशवार्तिशवासरोगं च कामङाम्‌ ॥ 
पदात्ययवमीमेदरिकापीनसपित्तजान्‌ । 
शुं उवं च शमयेदप्निदीपिकराः परप ॥ | 





कृष्णाजिप्पृतियुक्तस्तु नित्यं जीवेत्समाः कतम्‌ | 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


हरं १० तो, पीपलामूल २॥ तोरे, अमछ्ेत 





बाप्पा (कज), अजवायन, सजमोद्‌, का 
जीरा, कचूर, पोखरम्‌ल, चच, संच (काला नमक्र) 
बिड नमक, हपुषा, जीरा, धनिया, से वेर भौर 
जनारदाना माधा आधा कष ( प्रत्येक ७॥ मरो ) 
एवं दाछ्चीनी, इटायची, तेजा आर्‌ नागकेसर 
१।-१। तो टेकर वृणे बना तथा उसे सबसे 
दो गुने गुम मिलाकर ( ९-९ मादो के ) मोदकं 


¦ बना ड | 


इनके सेवने गुष्म, आनाह, उद्रररोग, ष्छीहा 
पाण्डु, अश, ग्रहणी रोग, कास, अतिसार, पाव 
पीडा, श्रत्तरोग, कमला, मदात्यय, वमन, प्रमेह, 
हिचकी, पीनस, पित्त विक्रार, सू आर्‌ उवरका 
नाश होता तथा अग्नि दीप होती है । 


(८८३६) असरतप्रभागुरिका 
(यो.चि.म.।अ.३) 
आकाटकं सेःधवत्रहविशुण्ठि 
धाल्युपणं रिव्यस्मा सपथ्या । 
रसेन भाव्यं फलपुरकेण 
मन्दानिरतवे हयमृतप्रभेयम्‌ ॥ 
कासे गामय श्वासे प्रतिक्ष्याये च पीनसे । 
अपस्मारे तथोन्मादे सन्निपाते तथा हिता ॥ 


अक्रकरा, सधा नमक, चीतामू, सो, 


। आमा, काली मिर्च, लग जौरं हरः इनके समान 


भाग वचूणैको एकत्र मिलाकर बिजौरके रसकी 
भावना देकर ( ~» स्ती की ) गोियां बनावे । 


5018 (156 011४ 


1 6\/811111811 


0 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<81185580815. 


गुटिकाप्रकरणम्‌ | परिशिष्ट ४०४ 














इनके सेवनसे कौस, गलरोग, वास, प्रति । २ सेर्‌ ठेकर्‌ सबको एकत्र मिराकर मन्दाग्नि प्र 
स्थाय, पीनस, अपम्मार, उन्माद ओर सन्निपातका | पका । जव २ सेर दोष रह जाय तो उस 





नाश ह्येता है । । अतीस, देवदार, सोया, .घनिया, गंभरतृण, सोर, 
(८८३०) अमृतवरकः मुखैटी, इन्द्रायणकरौ जड, पीपट, सोट, मिर्च, पीषर, 

(हा, सं. स्था.३अ. ८) वायविडंग, नागरमोधा, हपुषाकेफल, मूष, हल्दी, 
धात्रीफलानां रसप्रस्थमेकं कुटकी, धमासा, पोखरमूल, इन्द्रजो, कूट, अजमोद 
मस्ये तथा नेकरसं विदध्यात्‌ । ओर्‌ तुहसी--पतर; इनका चण ५~५ तोके एव 
परस्थं तु कूष्माण्डरसप्रदिषट- पुराना गुड सवे दो गुना मिराकर्‌ पुनः पकार 
माक रसं प्रस्थविमिश्रमेकम्‌ ॥ अर्‌ गादा हो जाने पर अधरे नीचे उतार कर 


पकीकृतं मन्द हुताशनेन 


त घीके हाथपे गोियां वना ठे। 
पाच्यं भदेत्पादमरोषमेति। 


| ( मात्रा--& मारो ) 
विमिभरयदौपधसङ्मेतत्‌ | इसके तेवनसे काम्य, अर, पाण्डु, ज्वर्‌, शोध, 
परेकमात्रे पिपचेच पश्चत्‌ ॥ दोप, प्रहणीरोग, विद्मि ओर कुषठको नाश होता है । 
भगी घरां श्तपुष्पधान्य | (व 
सुगन्धश्रष्ठीमधुकं विश्चाखा । 
सपिप्परीकं सकृटुत्रय च 
विदङ्कघ्रुस्ता हपुषा फरानि ॥ 


(८८३८) अरानादियोगः 
(व. से. । बा्रोगा. ) 
| अशनस्य तु पुष्पाणि इलक्ष्चर्णानि कारयेत्‌। 


कटुरोदिणीनां । 
ध | गुटिकां कारयेदे्स्तां च भक्तस्य वारिणा । 
कुष्ानमोदा सुरसादलानि एतां पश्चात्ते दद्याद्बाेषु मतिपान्भिषर्‌ 


चरणं समीषां विनियोजनीयम्‌ ॥ नो 1१ 
हं पुराणं द्विगुण तु म्य के धोवनमे खरल करके गोलियां वनाहे। 
पतेन चोक्तं वटिकां विबन्धयेत्‌ । इनके सेवन से बाटकोका शश्चात्‌ रुज! 
भक्षणाल्लयत्ति कारां नामक रोग न हो जाता हे | 
पाण्डुरोगपरतिदार्णञ्वेरन्‌ ॥ ।  {-बालकोकी गुदम एक विरोप॒ प्रकारका 
शोफशोपग्दणीं त्रिजश्रति | वण होता है जिसका साक्रार जोक (जदौका) के 
विद्रधौन हरति ष्मेहकान्‌ ॥ सरके ममान ओर सग गाल होता तथा उस 
आमलक रस २ सेर, ईका रस २ सेर, | दाह हाती ई ओर बाल्कको ज्वर्‌ आ जाता ई, 
कु्हडे (यड) का रस २ सेर ओर आकका रस | उपे ‹ पश्चात्‌ रज › कहते है । 
इत्यकारादिगुरिकाभक्ररणम्‌ 
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प्रयोत्‌ स॑ट्या २४२२ ^ त्रिफला गुग्गुः " 
देखिये | 


इत्यकारादिगुभ्युलपशरणम्‌ 





कका-5 त ` ~ ^ 


अथाकाराययवरह्‌ प्रकरणय्‌ 


अगस्त्य दरीतक्थवलेदः 


(च. द. कातता. १६; घर. मा. । राजयस्मा ; र. | 
र. | कासा. ; हा. स॑, |स्था. ३, ९;व्र. यो. | 
त. | त्‌. ६७ ) 


प्र. स. ३०१८ “ द्रमृ हरीतकी '' न॑. | 
१ देखिये । 

वर. यो. त. मेँ काव्य द्रव्यामें जवासा, गीय, 
पाडा ओर रास्ना अधिक ६ । 


(८८२९) अम्ृतधारदावलेरः 
(हा. सं. | स्था.३अ., ९) 


दतमूोरसः पस्थ ग॒ड्चीकस्फमस्थकम्‌ । 
हरीतकी शते चान्यत्‌ कुटजस्य त्वचस्तुलाम्‌ ॥ 
निःक्वाथ्य च पृथक्येन पूरताश्चिकत्र मिश्रयेत्‌ । | 
दार्वीपरटेपनं दृष्टा दृष्णानां शतपश्चकम्‌ ॥ 
दातं चामटकीचृणे त्रगेखा चित्रकं सदी । 
द्राक्षा इष्ठ शिलाजित शिखामेदस्तु तालकम्‌ । 
योज्यं तत्रक्षमानेन भक्षयेत्‌ सितसपिषा ॥ 








तस्योपरि पिवेत्‌ कीरं भोजने च ततः प्रम्‌ । 

राजयक्ष्मी लभेत्‌ सौख्यं पाण्ड्कामलकरान 
जयेत्‌ ॥ 

अतीसारो विनदये्तु वटे नागो भवेत्‌ ॥ 


१ सेर गिरोयको पत्थरपर पीस्कर ८ तेर 
पानी पावे भौर २ सेर रहने पर श्मनदटं। 
पिर १०० हर्योको आट गुने पानौमे पक्वं ओर्‌ 
चौथाभाग रहने पर्‌दछनदटेै। इसी प्रकार ६। 


| सेर्‌ कुटकी शलकरो ३२ सेर पनीर्मे पक्रं ौर 


< सेर रहने पर छने । तःपश्चात्‌ ये त्नौ 
क्थाथ सीर २ सेर्‌ खताकका रस पक्र मिराकर 
पुनः पक्व । जब करषीको छगने छो तो उसमे 
५०० नग पीपल का चुणै, १०० जमर्छोका 
चृणी, एवे दालचीनी, इलवरची, चीतामूढ; कचुर्‌, 
राक्ष (मुनक्रा), करट, रिल्जीत, रिष्यामेद ८ पाषा- 
णमेद्‌ ) ओर तालमूली (मसो); इनका वणं १। 
१} तोदा मिलाकर ठंडा करे सुरनि र्लं | 


ट्से ग्रथोचितत मात्रानुसार घी ओर खांड के 
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साथ खाकर उषरसे दूध पीना अर्‌ फिर ( समय- 
पर्‌ ) मोजन करना चाहिये । 
इसक्रे सेवनसे राजयक्ष्मा, पाण्डु, कामला 
ओर अतिसारका नाश होता तथा बख््रद्धि होती है । 
(मन्रा-१ से तोडे तक |) 


अमृत मह्यातक्मावलेदः 
(भा.प्र. ।म.ख.२) 
प्र, सं. १८६ देखिये । उसमे तीसरे टोक 
८ वक्ष्यमाणानि निक्षिपेत्‌ ) के पदचात्‌-- 
“रा वमात्रकं सर्पिदृश्धं स्याद्‌ाहकं तथा । 
सितां प्रस्थमितां द्यासस्थाद्धं पाक्षिकं 
क्षिपेत्‌ ॥ "' 
यह पाट चट गया है । 
सर्थात्‌ उत्तमं आधासेर्‌ धी, ¢ पैर दूध, १ 
सेर खांड ओर्‌ आधासेर शहद भी डालना चािये। 


(८८४०) अमरृतर सोन पिण्डः 
(श्र. मा. । आमा.) 


्ुण्णे रसोनपटश्षत- 

पसितत्तिलानां पलानि पश्चात्‌ । 
घृतलिप्तमाजनस्थै 

तक्रेण समेन तत्कुर्यात्‌ ॥ 
विक्षतिपकानि चुक्रा 

सयुगुढप्रकपातुखुककमेतावत्‌ । 
तितैरानि च ताब- 

त्ावन्त्येवात्र सर्पिषो दधात्‌ ॥ 
कतपुस्पा गजपिप्पलि- 

दादिमदक्षाम्धातकीपुस्तम्‌ । 











त्युषणङुष्यमानि द्राक्ना सेला सजीरकदितया ॥ 
सुरदारुसिन्धुसविडं सौवर्चलरोपकं च साधुद्रम्‌। 
परसम्पितानि कृत्वा शछष््णवद पयेन्मतिषान्‌॥ 
आलोडय पान्यराञ्ञौ 

सपता्हासरीनन्यसेच कृतरक्षः । 
उदन्य तदनुसिद्धं तिथिषुूतं तथा पुनक्षतरे ॥ 
त्वक्पत्र केसरकपूरलवङ्गनातिचूरणेन । 
सुरभीकृत च नरः खादेद्रूपरोन्पिते पिष्टम्‌ ॥ 
अध्यर्थोष्णविवर्जी तृ पितश्च पिबेत्शुरं यथेषम्‌। 
अपृताद्रभृताख्यो ऽयं रसोनपिण्डः पराशरेणोक्तः॥ 

हतपतितस्युतभगनसन्धि- 

विशुक्तास्थिभप्रदेहानाप्‌ । 
अस्मात्परं नराणां न चस्ति भेषजं वाऽन्यत्‌ ॥ 
वरवणेवद्विनननं स्पृततिमेधाबुद्धिषधेनं धन्यम्‌ । 
शमयति सर्वधिकाराज्शतकशोऽन्येंपनैरनितान्‌॥ 

चिल ओर कूटा हुवा स्हसन ६। सेर, षडे 
जौ कुट वे काटे तिरे सेर्‌ १० तोरे, तक्र 
९ सेर ३० तोर (१८ सेर ६० तोल ), चु 
(शक्त) १। सेर (२॥ सेर), गुड़ १1 सेर, अदरक 
(पिसा हुआ) १। सेर्‌, विजोरे नौवूका रस १। 
सेर (२॥ सेर), तिल तेल २॥ सेर, घी २॥ सेर 


| तथा कषोया, गजपीषल, अनारदाना, व्षाम्ड 


( तितडीक ), धाक एूल, नागरमोधा, सट, काषौ 
मित, पीपल, कूट, सजवायन, मुनक्त, दृ्ययची, 
जीरा, काटा जीरा, देवदार, स्रानमकृ, विड नमक, 
संचर ( काला नमक ) रोमक खण, सौर सामु 
वणः; इनका चूण ५-५ तोहे ठेर सवक एकत्र 


। मिलाकर अच्छी तगह आरोहित करफे धतम चिकरने 
किये ह्रे मरके मे मरकर उत्क मुख मन्द्‌ कै 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


ण्ट 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-येषभ्य-रल्नाकरः 


[ अकारादि 








अनाजके देर्मे दबा द्‌। एवे ३ सपाह परचात्‌ 
निकारकर उसे दाटचीनी, तेजपात, दरायची, 
केसर, कषूर, छौग ओर जावि्रीके चूरणसे सुगन्धित | 
करके १० तेठेकी मात्रानुसार सेवन करं । 
( व्यक्रहारिक मात्र १-१॥ तोला । ) 
इसके सेवन काटमे अधिकं गरम पदार्थौ 
परहेज कं मौर प्यास गने पर्‌ मच पिये । 


` हड्डी प्र चोट ठगी हो, हड्डी जपने स्थान 
से उतर गूहोयाद्ररर गरईहोतो उसके छ्य 
इससे बद्कर अन्य कोई उपाय नर्हा है । 





यह वल, वर्ण, अग्नि, वुद्धि, मेधा सौर स्मृति 
को बदाता है तथा अन्य सैकडोँ ओषधेति आराम 
न होने वे बहुतसे रो्गोको नष्ट कर देता है । 


(८८४१) अश्वगन्धा्यवलेहः 

(ग. नि. । परि. अवरेहा. ५) 
अश्वगन्धा गोधुर्च शतवीर्या विदारिका । 
बराबीजानि यष्टधाहं बीनानीक्षुरकस्य च ॥ 


कृपिकच्छोऽच बीजानि श्षाव्मरीमूखकं तथा । 
हृदढदारुकबीजानि खवद्गं जातिपएतरिका ॥ 





। एला ङुङकपं च गहचीसच्थमेच च ॥ 


एतेषां कषैमादाय मधुनः कुडवत्रयम्‌ । 


। कृत्वा लेहं ततो मातरं यथायोग्यां प्रदापयेत्‌ ॥ 


धातरक्षयं तथा वातं ध्वजभङ्ग नियच्छति । 
अनेनाक्षीतिदरषो ऽपि युवेव च टृषायते ॥ 

असर्गेध, गोखर्‌, शतावर, विदारीकरन्द, बीज- 
बन्द, मुठी, तालमलाना, कौँचके बीज, सभक) 
मूस), विधरिके बीज, लोग, जावित्री, जायफल, 
नागकेसर, दालचीनी, तेजपात, बंसषोचन, छोरी 
ओर्‌ बहु इलायची, केसर जर गिलोयका सत 
१।-१। तोह टेकर सत्रे बारीक वृणे को ६० 
तोटा ( १२० तोला ) शहद मिह ठँ । 

हसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने से 
धातुशषेय, वातरोग, ओर्‌ ध्वज भगका नारा होता 
है | इसके सेवनसे बद्ध भी युवकि समान हो 
जाता हे | 


( पमात्रा-१ पसे तोठे तक |) 
अद्वगन्धापकः 
रस प्रफरणमें देखिये | 


इत्यकार ्रवलेह-पकरणम्‌ 


प कान वयन = = 
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पृतप्रकरणम्‌ ] 


(८८४२) अगस्तिपुष्पवतम्‌ 

(भा.प्र. म. खे. २॥ वातरक्ता., 
अगस्ति पष्पचूर्भन माहिषं जनयेदपि । 
तदुत्थनवनीतैन देहजं स्फुटनं जयेत्‌ ॥ 

अगस्ति ( अगथियक्रे ) पूर्लौका चूण भैसके 
दरम डालकर उसका दही जमाव आर मक्खन 
निकाल छे । 

यह्‌ घृत स्फुरित वातखतको न करता है | 


( इते खाना तथा गाना चाहिये ) 


(८८४३) अ्मस्त्यघृतम्‌ 
( हा. स. । स्था. २अ. ६) 


पिष्यद्टी चित्रकं चैव चस्य पिप्पटिमूककम्‌ । 
अजमोदा गजकणा क्षारौ हौ रणानि च ॥ 
एतान्यधपटी मात्रा भस्थं चापि तुषोदकम्‌ । 
्रस्थमत्र घृतं देय परस्थे चेवापरकं रसम्‌ ॥ 
भृङ्रानरसप्र्यं परस्थं तु प्रातुरिङ्गकम्‌ । 
द्धिपरस्थदयं क्षिप्ता द्वौ प्रस्थौ नवनीतकम्‌ ॥ 
पचेन्पृदम्निना तावद्धृतं यावत्यते । 
अवतां पयोक्त्यं पाने भोजनकेपि वा ॥ 
मन्दा्रीनां च गुस्पानापरजीर्णानां विनाशनम्‌ । 
्रन्ध्यवदापचीकासशूलदवासनिवारणम्‌ ॥ 
ग्रहणीष्वयधुनां च कृमीणां गुदकोरकम्‌ । 
अ्वीसां बस्तिशुलानां हृद्रोगाणां विशेषतः ॥ 
नाशयेचाश योगाच्च भास्करात्तिमिरं यथा । 
मन्दान नाक्चयत्ये कृतं चेति छ्गस्तिना ॥ 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 


 अथाकारादिषतप्रकरणम्‌ 


करटक--पीपट, चीतामृह, चव, पीपष्ठामूल, 
मजमोद्‌, गजपीपल, जवाखार, सज्जीखार, पांच 
नमक; प्रत्येक ओषधि २।-२॥ तीके ठेकर 
सबको एकत्र मिलाकर पानके साथ पीस ईं । 

द्रबपदार्थ- करंज २ सेर, अदरकका रस 
२ सेर, भगोर रस २ सेर, बिजोौरे नीवबुकर रस २ 
सेर ओर दही ४ सेर्‌। 

9 सेर नवनीत (मक्छन) ओर सेरघी 
तथा उपरोक्त कल्क ओर द्रव पदा्थौको एकत्र 
मिहाकर मन्दाथ पर पक्वे । जब पानी जल जायं 
तो घीको छान ठं 

हसे पिलाने या भोजनके साथ सिखने 
अम्निमांध, गुल्म, अजी्ै, प्रन्थि, अपची, धुव, 
कास, यख, श्वास, ग्रहणी रोग, शोध, कृमि, अर, 
बस्ति शू ओर विरोषतः हृदोगंका नाश होता 
है । यह घृत अध्निमांधको अवद्यं ही नष्ट करं 
देता षै । 

( पात्रा-१ से २तोरे तकर) 

(८८४४) अनन्ताय घृतम्‌ 
( व. पे, | रक्तपित्ता. ) 

अनन्ताक्चारिवापत्नं सलोप्रं नीख्पुखलमप्‌ । 
करकैरेतैः पचेत्सपिः सक्षीरं नावनं परम्‌ ॥ 
रक्तपित्त प्रक्षपयेद्नारीणां प्रदरं तथा। 
हस्तपादाङ्गद दिषु उरे रक्ते तथोध्व॑गे ॥ 
वासाघृतं शतावय्यौ सिद्धं बा परमं हितम्‌ ॥ 

कसक --अनन्तमूल, सारिवा, कमल, छोध 
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ओर्‌ नीलोत्प, इनका चण (४-५ ते) ठेकर 
सवका पानीकरे साथ प्रीस टं । 

(२ तेर) धीम यह क्क ओरं (८ सेर) दूध 
मिलाकर मन्दाश्चि पर्‌ पकं | जव पानी (दूध) 
जल जाय तौ घीकरो छन टं। 

इसकी नस्य देने रक्तपित्तक। नाश्च होता है । 

यह्‌ धरत क्लियेंके प्रदर ओर हथ परां तथा 
शरीरकी दाह एवं ववर्म मौ उपगरोगी हे | 

ऊर््वगत रक्तपित्तमे वासास्वरस या रातावरके 
स्वरसे बनाया हुवा धरत भी विशेष उपयोगी है। 

(८८४५) अभयादिघृतम्‌ (१) 

(ग. नि. । हृद्रोगा. २७ ) 
पथ्चाक्षदभयाकरकं सौवर्चदपलद्रयम्‌ । 
घृतप्रस्थं नखे सिद्धं ह्रोगश्वासगुल्मनुत्‌ ॥ 

२ सेर धीम पचास हर्ता चूण (कल्क), 
१० सोरे संचल (काला नमक) ओर ८ सेर पानी 
मिलाकर पानी जलने तक पक्वे ओर फिर छान र। 

हसे पीनेसे दृदोग, उवास ओर गुल्मका नाश 
होता है । 

(८ माज्रा--१ से तोटे तकर। ) 

(८८४६) अभया दिघृत्तम्‌ (२) 

(ग्‌. नि. । हिक्षाश्वासा. ) 
छसे श्वासे च हिक्कायां होगे चापि पूजितम्‌। 
धृतं पुराणं संसिद्धमभयाबिडराः ॥ 

करक्र--हर, विडनमक भौर हग (५.५ 
ते) ठेकर पानके साथर पौसटे। 

(१२० तोर) पुराने धीम यह कल्क मौर 
(६ हेर) पानी भिाकर्‌ मन्दत पर्‌ पकं । जव 
पानी जह जाएतां धोक] छान छ । 





यह धरत कास, खास, हिचक्री भौर हदोगको 
नष्ट कता ३ | 
(८ पात्रा-१ तो । ) 
(८८४७) अमृतं घृतम्‌ 
(ग. नि. | गरविष. ८; व. पे. | विषा. ; 
धन्वे. | विपरा. ) 
अपापानेस्य बोजानि क्षिरीषस्य तथैव च । 
द्रे मेदे काकमाची" च गवां मूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
सरपिरेतेषु संसिद्धं विषसंश्षमनं परम्‌ । 
अएतं नाम विख्यातमपि सञ्नीवयेन्भृतम्‌ ॥ 
अपामा (निरजे) बीज, पिरसके बीज, 
मेदा, महामेदा जर्‌ मकोय (४-४ तो) ठेकर्‌ 
सबको गोमूत्रके साथ पौस ठ | 
(२ सेर) भरीमें उपरोक्त कल्क (ओर ८ सेर 
पानी) मिखाकर मन्दाभि प पक्वे । जब पानी 
जल जाए तो धीको छन ठ । 
यह्‌ धृत अव्यन्त विषनाश्षक है । इते मृतं 
प्रायः रोमी भी वच जाता है । 

(८८४८) अपृतलतादिषतम्‌ 
(भा.प्र. | म.र्खं. २ षण्डा. ; वसे. । पण्ड; 
षृ. यो. त. | त. ७४) 
अमृतारसकरकं प्रसाधितं तुरगद्धिषः सर्पिः । 

षो रचतुर्युणमेतदितरेच हीमकर्तभ्यः ॥ 
गिोयके कल्क ओर्‌ स्वरस तथा दूथसे 
सिद्र भसका घृत पीने हकीमक रोग नष्ट होता ई । 
(गिोयक्रा कल्कं १० तोदा; गिलोयका 
स्वस सेर, घी रेर, दूध सेर्‌ ।) 








१ रेते दे काकमाची चेति पाठान्तरम्‌ | । 
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धृतप्रकरणम्‌ ] प{रिञ्षिष्ट ४११ | 








(८८४९) अमृताद घूतम्‌ रक्तपित्त, यवस, खासी, क्षतक्नौणता, दाह ओर 
। शोका नाश होता हं। 


व जयश्मा. 
( व. से. } राजगश्षमा. ) (पात्रा--१ सेर पेषे तक । ) 


गहूवी शारिवा दस्वा पञ्चमूली वला षम्‌ । | (८८५०) अश्ोकूतम्‌ 
सभूरुपत्रशाखम्त्‌ पृथग्दश्चपछानि च ॥ | (वा.म.। चि, अ, | ३ कासा. ) 
नद्रोणे पिपक्तभ्य यावत्पादावरो पित्‌ । अशोकवीजक्षवकजन्तुघराजनपन्नकः । 


पिप्पल चन्दनं लोध्र दरीवरोशीरपपेदम्‌ ॥ | सविदैश्च घृतं सिद्धं तसू वा घृतप्लुतम्‌ ॥ 
पाठाभूनिम्बयष्याह जायन्ती नीलघ्त्यखम । ठिश्यातययक्चातरु पिबेदाजं कासादिपीटितः ॥ 


धुस्तकेन्द्रयवाः ण्ठी कटुकं सदुरालमम्‌ ॥ | अशोकके ब्रीज, काटी सरसो, वायव्रिडुग, 
त्वकपत्र दमश्च कल्येरधपरेर्भिष्‌ } मुरमा, पश्या ओर विड नमक; हने कस्कसे सिद्ध 
अनाक्षौरेण तत्तस्य धृतपस्थ विपाचयेत्‌ ॥ प्रत पीने गरा इनके चणकः घीके साथ चाटकर 


हन्ति यक्ष्माणमस्युगरं रक्तपिच जिदोषनम्‌ । । उपरे बकरीका दूध पौनेसे कासक्रा नाच होता है । 
ग्बासकासक्षतक्नीणद।हशोधरजापहम्‌ ॥ । (कल्क १० तोर, धः १ सेर, पानी ४ सेर । ) 
॥ | ञ1- - ठे तक 
क्वाथ--गिरोय, सारिवा, लषु पैचमूल , (माजा--१ सेर तीठे तक |) 
(शालपणौ, परष्पणा, कटे, बड़ी कटी, गोखरु), ` (८८५१) अन्वगन्धाषरूतम्‌ (६) 
वलम (खरैटी)का पेवांग गौर वासा (अद्ूसा) का (ग. नि, | वन्ध्या, ५) 
पचाम ५०-५० तले टेक सवको कूटकर्‌ ३२  अश्वगन्धाक्पायेण मृदनिपरिसाधितम्‌ । 
५ ५ नं षि ज ऋः “१ न € [| 
सेर पानीये पकं भौर ८ पिर रहते पर छन टँ । ; ऋतुकाले पिवद्रन्ध्या गभसन्धानकं घृतम्‌ ॥ 
| २ सेर्‌ असरगन्धको कूटकर १६ सेर्‌ पानीमें 
क पकार जव ४ सेर पानी रोषरे तो छनकर्‌ उसे 
वाला, खस, पित्तपापडा) पाटा, चिरायता, मुष्टी, न 
व 1 १ सर घी मिदर पकावे। 
त्रायमाणा, नीप. नागरमोथा, इन्द्रनौ, साट, ' त मते 
| ४ न करतु कालमं हसे सेवन कर्मे वन्ध्याक्ञी 
कुटकी, धमासा, दाख्चीनी, तैजपात आर द्चमृख; ` त 
प्रयेकफा वृण २।--२॥ तोट टेकर्‌ सवक्रो पानी , । ू 
क । ( मन्रा--२ से ¢ एोटे तकृ ।) 
फै साथ पीट 
(८८५२) अद्वगन्धाश्रृतम्‌ (२) 
ग. नि. | बातम्या. १९; च.दु.;भे. र्‌. वर. 
मा. ;व, से. । वातन्यार; यो. चि. म. | अ. ५) 
` अञ्वगन्धाकपायेण कल्कः प्षीरचतुगुणमू । 
इसके सवने अय्युप्र राजयध्मा, व्रिदोपज | धूर्ते पक्वं तु बातत्नं दष्यं मांसविवधैनम्‌ | 


कस्क- पीपल, सफेद चन्द्रन, टोध, सुगन्ध 


२ सर्‌ पीं उपरोक्त क्वाथ, कल्क मौर २. ( 
सेर बकरीका दूध मिाकर मदाय प्रर प्रका । 
जव पानो जट जाएत्तो घीक्रौ छन रं । 
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[ अक्षारादि 





दूधके साथ सिद्ध धरत वातव्याधिको नष्ट करता दै 
तथा इसके सेवनसे वीर्यं ओर मांसकरी वद्धि 
होती है। 
(अस्गन्धका क्वाथ ८ सेर, असगन्धका 
कल्क २० तोके, दूध ८सेर, घीर सेर।) 
( मरा्रा--२ से ४ तोटे तक ।) 
(८८५३) अष्टाङ्मङ्खवृतम्‌ 
( अष्टाङ्वृतम्‌ ) 
(व. से. ; धन्व्‌, ; २. २. । वाजौकरणा. ) 
यण्डूकी सवचां सश्द्ग- 
ङुषुमां सत्रह्यसतौ चलम्‌ । 
शरभां ऽषेतवबतीं शतावरि- 
युतां ब्राह्मीं एडचीं तथा ॥ 
पिष्ट्श; पलिकेरिमानि- 
विधिवद्ून्याणि प्रस्रावणम्‌ । 
सरपिषपस्थमथादकेन 
पयसां युक्तिं पचेत्पाचनम्‌ ॥ 


असगन्धके क्वाथ अर कल्क तथा चार्‌ गुने 





नाशनाषङ्पिदं शिदेहेरचितं 
ख्याते पितरे ध्रम्‌ । 
स शछोकस्य सदहस्रमेक 
दिवसेनैषा खिलं धापयेत्‌ ॥ 
अक्षीणापरतिदीनवागि 
पधुरस्पष्टामिदायी सदा । 
लोके शुक्रृहस्पतीसम्‌ 
| नृणां पूज्यश्च नितं सदा ॥ 
| कस्क--मण्टूकपर्णा, बच, शतपुष्पी, त्रह्म- 
| सुवच ( टुखुरट ), चौरी, दवेतवती (सफेद 
| 
| 





कोयल ), शतावर, ब्राह्मी, ओर्‌ गिरोय ५५ 
तोषे छेकर्‌ पानी के साथ पौरे, 
२ सेर धीम यह क्क ओर ८ रैर दू 
। मिलाकर मंदाग्नि पर्‌ पक्र । जव दूध जह जाय 
| तो षीको छन हं। 
से सेवन कने स्मरणराक्ति इतनी तीत्र हो 
जातौ है क्रि १ दिने हजार द्छोक याद्‌ हो जाति 
` हें एवं वाणी मधुर जौर स्प होती है। 


इत्यकारादिधतप्रकरणम्‌ 
~+ 1-31-48 ०, "~~ 


अथाकारारि-तेख्प्रकरणम्‌ 


(८८५४) अगुवीदितेलम्‌ 
(च्‌. सं. | चि. अ. ३ व्वरा. ) 
अगुरुकुषटुतगरपत्रनछदगेरेयकध्यामकहरे- 
णुकास्थौणेयकक्षेमिकेलावराङ्गदरुपुरतमालपन्न- 


मूनीकरोरिषसररसटकीदेवदवप्निमन्यमिस्- 
स्योनाककास्मर्यपारछापुननेवाद्श्वौरकण्टकारि- 


001 गि1५व& ^\16 26 


कोचृहतीशौटिपर्णोपृधिपर्णोपापपर्णीषुद्वपर्णी- 
गोघुर्ीरण्डशोमाञ्जनकवरुणाकं विरिविसतिख. 
कशी पृष्फरमूलगण्डीरोशुवुकपततराक्षीवादमन्त- 
किग्रुमातुदङगमूषकपर्णी पीलपर्णौ तिर्पर्णीमिष- 


भृङ्गोरिसादन्तक्षटैरावतकमह्ातकार्फोतकक- 
ण्टीरान्मयुप्ठाकाकाण्डेषीकाकर्छपान्यकाजमोदा- 
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पृथ्वीकासुप्रुखपुरसकरकण्डीरङुटेरककाल्पा- 

रकप्णाीसक्षवकफणिज्फभृस्तृणथेङ्गवेर पिप्यल- 
सर्षपाश्वगन्धारास्नारहावसोदावातिबरागुड- 
चीशतपुष्याशीतव्रहीनाङीगन्धनाङी शता | 
ऽयोतिष्मतीचित्रकाध्यण्डाम्लनाङ्गरी वदरङुट- 
त्थमाषाणामिवं विधानामन्येषां चोष्णवीर्याणां 
यथालाभपौपधानां कषायङ्कारयेत्तेन कषायेण | 
तेषामेव च कल्केन सुरासौीरकतुषोदकमेरेयमे- | 
दकदधिपण्डारनालकटूबरपतिदिनीनेन तेल- 


| (जगमांसी), दन्तशट ( चेरी या जम्बीरी नीबू), 





पात्र विपाचयेत्‌ । तेन सुखोष्णेन तैेनोपष्णा - 


भिपरायेण उ्वरितममभ्यन्चयात्‌ । तथा गीतञ्वरः | 
्र्ाम्यति तेरेव चौपयैभ्वष्णपिषैः पुखोष्णै | 


परदेहं फारयेत्‌ ॥ एतेषामेव च सुखोष्णकाध- 
परवगाहनपरिषेकायं प्रयुञ्नीत शीतज्वरपश्मा- 
देभिति ॥ 

अर्‌, कूटे, तगर, तालीसपत्र, खस, शैेय 
( मूरी छरी ), ध्यामक तृण (कत्तृण), रेणुको, 
धुनेर, हल्दी, इढायची, प्रियंगुके पर्त, गूगल, 
तमालपत्र (तेजपात), अजवायन, रोहिषतुण, सरट्‌ | 
वृक्ष (चीरका कष्ट), सल्लकी (सारं वृक्ष), देव- | 
दारु, भरणी, बेलदार, स्योनाक (अरट्) की छल, 
सम्भारीकौ छ, पादल्की छाल, पृननैवामूट, 
ृश्चीर (सफेद साट), कटेली, बड़ी कटी, शालपर्णा 
ृष्पर्णा, माप, सुदगपर्णी, गौोखर, अरण्डम्‌-२, 
सहंजनेकी छाल, वरनेकौ राट, आक्रकरे पत्ते, चिः- 
बिल्व (करंनमेद), रोध, कचुग, पोखरमू, गण्डीर 
(स्नुही ), मरण्डमू, पत्तर, सहंजना, अदमन्तक, 








सहंजना, बिजो रेकी जड, मण्डुकपणं, पीठपर्णा | 
। शीतञ्वरम लाम होता है । 


(मूर्वा ), तिल्पर्णी (लट चन्दन), मेढासिगी, हिता 


601 गि1५४व& ^\1त ?@9, 





रेरावत ( नारंगी ), भिलावा, आस्फोता, काण्डीर 
( अपामार्गं या करेला ), कोच, काकमाची, शरम, 
करंज, धनिया, अजमोद, छोरी इछायचो, पुमुख, 
सुरस, कुठेक, काल, माल, पर्णा, फणिर्छक ये 
सातो तुलसीक् मेद है), करकं (बडा करे), 
कण्डीर्‌ (घोरा करटा), क्षवक (रै), भूतृण, सौर, 
पीपल, सरसो, असगन्ध, राना, रहा (बन्दा), 
अवरोह ( बरादिके जैकुर्‌ ), सरटः, कं, गिरोय, 
सोया, दुर्गा, नाकुखी, गन्धनाकुी, खेत अपरा ता, 
मालकंगनी, चीता, भुई भामहा, खडी चगिरी, ति, 
वेर, कुलथी ओर उडद तथा ओर भी इसी प्रकारके 
उष्ण द्रव्य ठेकर्‌ उनके क्वाथ ओर्‌ उरक कल्क 
तथा सुरा, सौवीरक, (तुष रहित जौ कौ कां ), 
तुषोदक (तुष युक्त जौकी काज), मेर्य (मध्वासव), 
मेदक (सुरामेद), दधिर्म॑ड (मस्तु), भरना (काजी) 
मौर कु (सायुक्त तक्र); इनके साथ ८ सेर 
ते पकं | 


( क्वाथ ओर सुरा इत्यादि द्रव पदार्थो मेस 
प्रकर तेरे बरावर ठेना चाहिये ओर कल्कके 
छियि सब ओपधिर्यां समान भाग मिलति १ सेर 


| लेनी चाहिये । ) 


रीतञ्वरमं इस्त तेकका मन्दोष्ण करके 
इसकी मालिश करनेसे स्वर शान्त हो जाता है । 

हन्टौ जौपधिर्योको वारक पीसकर्‌ मन्दोष्ण 
करके ठेप करने ओर्‌ इन्हे मन्दोष्ण क्वाथमें 
अवगाहन करने तथा उसका परिषेक करनेसे भी 
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[ अक्रारादि 


[1 





त कनो 





(८ ५) अङ्नोटीजतेलम्‌ ति 
(वै. म. र. प्ट १६) 


अङ्ोखबीनं दात्रं सम्यक पचेन । 
द्धद्रोणे पादशेषे तु तैलं तत्पतितं क्षिपेत्‌ ॥ 
प्रस्थोन्मितं वरक्वाथे काटरोहसमनिितप्‌ । 
कारारिमेदमम्भूतक्वथपरस्थेन योजयेत्‌ ॥ 
इनद्रवर्लीवङखयोः कुमारोगृङ्गराजयोः । 
चिश्वामलकयोश्चापि मारतीनाटिकेरयोः ॥ 
स्वरसं केतकनिव करकं दत्वा पचेत्पुनः । 
बिभीतकास्थि सम्भूतं डप, इढवं तथा ॥ 
गणादेखादिक्चैव, तदभ्यदगे सुयोजितम्‌ । 
केशानां दीधे कृष्णत्वे करोति च निहन्ति च॥ 
पीतत्वं पिद्धरतवं च परितं चनदरुप्रकम्‌ । 
अधिभ्यां निर्मितं प्रेष्ठ केश्षजन्मनि पूजितम्‌ ॥ 


३२ सेर ८६४ तेर ) पानी २ सेर अकोट 


(दरा दृक्ष) के बीज कूटवर्‌ पकर । जव १६. | 
सेर पानी शेष रह जाय तो शानकरर उस्म २ तैर | 


अंका ते, २ सेर त्रिफदाका क्वाथ, १ सेर 
तीक्ष्ण लोह, २ सेर सगर आगे अरिमेदका क्वा, 
तथा २-२ सेर इन््रायनका रस, मोटसिरीकौ छट 
( या परतो )का रस, द्ृतकुमारौकरा रस, मेगा 
रस, इमलीकरे पत्तौका रस, आमरेका रस, मालती 
(चमेटी)के पर्तोका रस, नारिय्का रस्त (पानी) 
अर्‌ केतकीके पत्तोका रस एवं निम्न छिन्वित कल्क 
मिलाकर पकविं । जब जल्छंरा श्ुष्क होजाएतो 
तेलको छन ठं । 

करक--वटेडेकौ गुटरीकी मनना (माग) 
२० तोटे एवं एलदि गणका चूण २० तोटे। 


। 


॥ 
। 


॥ 








दूसे दिरमं लगानस बालौकरा पीटापन, पलति 
सौर दन्रलुप नष्ट होकर बाल कारे भौर लम्बे 
होति हे। 
(८८५६) जजयपालतेलम्‌ 
(न.मृ.।त.\) 


। कर्पजेपारञं तं द्विप जातिसम्भवम । 
| सम्मेटय मर्दनं शिन नादीनां दौषनाञ्चनभ्‌ ॥ 


१० तरे चमेर्खीकि तैर्मे १। पोटा जमाह 
गेटेका तेल मिद्ठाकर एनी पर (सीयन नंथान्प्र. 
भाग छोडकर) माछिदा करनस नमाकरा दूषित षानी 
निकल जता द | 

(८८५५) अजामूद्रा दितैलम्‌ 

(वा.म. | उ. अ. १८ कणा ) 
अजाविमूत्रवेशत्वविसद्धं ए च प्रणम्‌ । 
सिद्धे वा सार्पं तेलं दिङकतुम्बरनागरेः ॥ 

बांयकी सके कल्क आर वक्री तथा मेडुके 
मू्रके साथ सिद्र तैल कानमे डालनेसे कणै-द्ूलका 
नाज्च होता ईै। 

( करक--१ ० तरे, मूत्र ४ नेर, सरर्सोका 
तेह १ सर) 

हीम्‌, तुम्बर भौर सोरे कल्क तथा इन्ीके 
क्वाथ के साथ सिद्ध सरसीक्रा तेर भी कर्णशूलकरो 
नष्ट करता है। 

(८८५८) अतिविषा दितलम्‌ 

(वा.भ.।उ. अ, १८ कणैरोगा. ) 
पकं पतिमिषादिङुमिशचित्यक्सविक्ोषणेः। 
ससुक्तः पूरणातेरं स्वसाव्रश्ुतिनाद सुत्‌ ॥ 
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कटी मच ; इनके कल्के तथा शुक॑त भ(चुक) के 
साथ सिद्ध तेल कानमे टालनेसे कर्णन्नाव, ओरं 
क्णैनादका नाश होता है | 
{ कर्क--२० तले, शुक्त ८ सर, तेल 
२ सेर।) 
(८८५९) अपामार्गमूरतेलम्‌ 
(रा. मा, | तणा. २५) 
तिकतैरमपामा्मूकेनाम्भोन्वितेन यत्‌ । 
सिद्धं तत्स्वेदितः श्षस्त्रघातो न कुरते व्यथाम्‌ ॥ 
१ सेर तिलके तैलमे ९ सेर्‌ पानी ओर्‌ १० 
तोरे गपामागकी जड्का फलक मिाकर पकरि । 
इस तेरमे स्वेदित करनेसे शल्राघातमं पीडा 
नर्ही होती । 
(८८६०) भपामागदितैलश््‌ 
(धन्व. । किरोरोगा. ; व. से. ; च. द. ; घर. 
मा. । हिरोरोगा.) 
अपामागेफरुन्योपनिशा्षवकरामतैः | 
सषिदङगे शृतं मूत्रे तरं नस्यं मीन नयेत्‌ ॥ 
कृस्क-- अपामा (चिरचिटै) के बीज, सोर, 
कष्ट मिचै, पौष, हल्दी, नकचिकनी, हग मौर 
बायविडंग; सवका वृणै २॥-२॥ तेरे टेकर 
एकतर मिलाकर पानीके साथ पीस रं । 
२ सेर तिख्के तेल यह्‌ कल्कं ओर ८ सेर 
गोमूत्र मिलाकर पक्व । 
इसकी नस्य ठेनेे कृमिजन्य रिरोयेग नष्ट 
होता है । 
शुक्त निर्माण विधि प्रथम मागके परि- 
भाषा प्रकरणम देखिये । 








(८८६१) अरिमेदाश्चं तैलम्‌ 
(भे. र. ; धन्व. । सुखरोगा., च, द. ; यो. र. 
वरृ.मा.। मुख. ;शा.धर.। खै.२अ.९;ग 
नि. | तैला. ; यो. त. । त. ६९ 
अरिमेद्स्वक्पलदतमभिन॑वमापोध्य 
खण्टश्चः कृत्वा । 

तोयाहकैधतुरभिरमिःकाध्य चतुथेरेषेण ॥ 
काथेन तेन मतिमान्‌ तैरर्याददाहवं श्नेविंपचेत्‌ 
करकैरक्षसमारेर्मश्िष्ठाटोधमधुकानाम्‌ ॥ 
अरिमेदखदिरकरफललाक्षान्यग्रोपष्टस्तषषमेरा- 
कपूरागुरुपद्मकखवङ्गकक्कोलजातीफकानाम्‌ ॥ 
पतङ्गी रिकवराङ्गाजङखुपधातफीनाश्च 1 
सिद्धं भिषग्विदध्यादिदं शरुखोत्थेषु रोगेषु ॥ 
परिशीर्णदन्तंविद्रधिशौ षिरशीताददन्तह्षषु । 
दृमिदन्तदालनचलितिपषएटपां पावशीर्णषु | 
यखरो्ेन्धयेषु कायं भागुकतेष्वामयेषु तैरपिदिष्‌ 

क्वाथ--अरिमेद ( दुगैधित खदिरं ) की 
छल ६। सैर ठेकर्‌ दूंटकर ३२ सेर पानीमे पकार 
ओर्‌ ८ सैर प्रानी रहने पर्‌ छान ठ । 

करक--मजीट, रोध, मुखैदी, अरिमेद छाल, 
शेर छाल, कायफट, राख, बड्की छल) नागर 
मोथा, छोरी इल्मयची, कपूर, अगर, पञ्नाक, छग, 
करोर, जायफट, पतद्गकी ठकडी, गेर, द।रुचीनी, 
तागकेसर अौर धायके फूल; इनका चूण १।-१। 
तोधा रेकर सयको एकत्र मिलाकर पानीके साथ 
पीस छ । 

9 सेर तिरक तेम उपरक्त क्वाथ मौर 
कल्कं मि्टाकर मन्दाग्नि पर्‌ पाक करे | 
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[ अकारादि 


गयो ाााातनमनामम ययया 





यह्‌ तैर शीण दन्त ( दार्तोको किरना ), दन्त ` 


दालन, अधिमांस यर सुख द्मन्ध्य आदि रो्गोको 
न्ट करता है। 

रि.योग त. मे ४.-४ सेर गेदुःध ओर | 
लाखका सस भी लिखा ३ । 


॥ 
विद्रधि, शौषिर, शीताद, दन्तहष, क़ मिदन्त, चलन, 


( इते सुखम धारण करना चाहिये ) 


(८८६२) अकंतलम्‌ 
(न. म.) त. ६.) 





वस्व वा अुदुगेन स्वार विभाष्येत्‌ । | 
निराततपे विश्नोष्याथ नवनीतेन ेषयेन्‌ ॥ । 
वर्तिकां कारयित्वा तु वष्िना योजयेत्ततः । 
वर्तितः पतितं तें कांस्यपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
तसं छेपयेच्छिदने पत्ररण्डेन वेष्टयेत्‌ । 
नाक्षयेद्धस्तजं दुःखं तथा ये ग॒दसम्भवम्‌ ॥ 
सखच्छ सफेद्‌ वक्षको आकके दृधे भिगोकरे 
छायामें सुखा । इसी प्रकार सात बार माकके 
दूध भगोर ओर्‌ सुखा. फिर उसे नवनीत 
( मक्खन ) मेँ तर्‌ करे उसक्रौ वत्तौ बना भौर 
उसके एक सिरेको चिमटे मादिसे पकडकर दूस । 
सिरेमे भाग टमाद तथा उल्टा छटकादं । उससे 
जो ते रपे उत्ते कांसीके पात्रमे एकत्रित कण्टे | 
शिदन पर ( सीवन जर्‌ अग्र मागकरो छोडकर ) । 
यह्‌ तैल लगाकर अरण्डकरा पत्ता बाध द । | 
८ इसी प्रकार कई दिन करनेसे ) इस प्रयोग 
से हस्तदोष भौर गुद-व्यभिचार्‌ जनित विकारे | 
नष्ट हो जति ह। 
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(८८६३) अलम्बुषा तेरम्‌ 


(व. से. । स्रीरोगा. ) 
अलम्बुषा कणाकरकैः सिद्धं तैं करोति 
वनिताया: । 
पिचुधारणनस्यदाना्कुचद्यं श्रीफलाकारम्‌ ॥ 
गोरखमुण्ठी ओर पीपलके क्क ते सिद्ध 
तैखमे द्द्‌ भिगोकर स्तनो पर रखने तथा हस 


¦ तलकरी नस्य टैनेसे क्िर्योके स्तन दद्‌ ओर उन्नत 
| हो जते 


( कल्क २० तोरे, तिद ते २ सेर्‌, पानी 
८ सेर | ) 
(८८६४) अलावुतैलम्‌ 
(परे. म. र्‌. । परल १३) 
कटुकाानवुत्सिद्धं तैरमभ्यञ्ननाद्धवेत्‌ । 
योनिदोष्रं नायौ गर्भषुत्ादयेदपि ॥ 
कडवी तुते सिद्ध तेकी योनि पर माचि 
कृरनेसे योनि रोष नध होते ओर किर्योको गभं 


। धारणकी शक्ति प्राप होती ह | 


( कद्धी तृबीका स्स ४ मेर्‌, तेल? पैर, 


| कवी तुत्रीका कल्क १० तोला { ) 


(८८६५) अश्वगन्धातलम्‌ 

(मा. प्र. ।म. खं. २ कराय. ) 
अह्वगन्धस्य कल्केन क्वाथे तस्पिन्पयस्थपि । 

सिद्ध तैलं डृशङ्गामभ्यङ्गाद पुष्टिम्‌ ॥ 
असगन्धके क्फ, उसीके क्वाथ भौर दूधके 


| साथ सिद्र तैटकी मालिदा करनेसे कृडा शरीर पृष्ठ 


हो जातां है। 
( कल्क १० तटे, क्वाथ र सैर, दूर 
सेर, तैल सैर!) 
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(८८६६) अश्वगन्धादितलम्‌ 
(भा.प्र.} म. सं. २ शदोषा. ; 
च, द. । इषया. ६६) 
अश्वगन्धा वरी कुष्ठं मांसी सिष्टीफलान्वितम्‌। 
चतुगणेन दुेन तितं विपाचयेत्‌ ॥ 
तते मेद्षक्षोजकणपालिविवद्धनमर ॥ 
कर्क --असगन्ध, शतावर, कूट, जटामांसी 
लौर्‌ कटेठीके फल ¢ -४ तटे ठेकर पानीके साथ 
पीस &। 
२ सेर तिलके तलमे यह कल्क ओर्‌ ८ सेर 
दूध मिलाकर पकाय | 
इसकी माछिरासे रिश्न, स्तन जौर्‌ कण॑पाडी 
कौ बृद्धि होती है । 


(८८६७) अग्वगन्धाद्चै तैलम्‌ 
(ग. नि. । तैर.) 


मूलानि चाश्वगन्धाया; शतं स्यास्वण्ड शः कृत्‌ 
द्विणेऽपां पचेत्काथमष्मागावशेपितम्‌ । 
ताद समाप्य क्षरं दध्रा्रतुगणम्‌ । 
एतत्वभारो डय पचेत्कस्का मान्‌ सपावपेत्‌ ॥ 
तगरं शतपुष्पां च मुस्तं व्याघ्रनखं सचम्‌ । 
मधुक शुङगषेरं च पृश्निपर्णीं बलां स्थिराम्‌ ॥ 
रास्नां पुष्करमूलं च भूतीकं सपुननवम्‌ | 
पर्ष्ठं नलदं पत द्रवन्तीं सुरसां वचाम्‌ । 
श्वद्टां च मृणाटं च वयस्थां बहुपुत्रिकाम । 
ग्लकष्णपिष्ठाधैपलिकान्‌ दश्वा गभ विपाचयेत्‌ । 
तत्षिद्धमविदग्धं च ततः समवतारयत्‌ । 
बस्तौ पाने तथाऽभ्यकगे नस्यक्रमणि भोजने ॥ 
यत्र यत्र विधातव्यं तन्ये निगदतः श्रणु। 
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मंग, संधि मग, षम दनुर, मन्यापरह, शरीरस्तम्म, 


खन्नमृक्षजडत्वे च तिमिरे च तथाऽबुदे ॥ 
पक्षाघाते तथाऽऽयामे च्युतभप्रास्थिसन्धिपु । 
विधेयं पृष्भग्नेषु हनुमन्याग्रहे तथा ॥ 
स्तम्मकम्पेषु शोफेषु रजा विविधास च। 
स्वरे च विषमे गुल्मे तथा मारतशोणिते ॥ 
एहि प्रोरोदरे चेव द्द्रधिग्रघ्रसीषु च । 


| क्षीणेद्धिया नषटश्ुक्रा ये चान्ये षष्डका नराः ॥ 


भूतोपहतचित्ताश्च शस्यते तेषु नित्यशः 
व्यापन्नयोनो बन्ध्यामु पाययेत तदा भिष्‌ ॥ 
पुत्रदं परमं भोक्त घन्वन्तरिवचो यथा । 

क्वाथ--६। सेर्‌ असगन्धकरो कूटकर ६४ 
सर पानीमे पक्वं भौर ८ सेर रहने प्र छन इं । 

करक-तगर, सोया, नागरमोथा, नखी 
दाछचीनी, सुैठी, सोढ, पृष्ठपणा, खरैरीक्री जड, 
दाटपर्णी, रास्ना, पोखरम्‌छ, अजवायन, पुनर्नवा 
(विसखपरे) की जद्‌, मजीठ, खस, तेजपात, 
द्रवन्ती, तुलसी, यच, गोखरः, कमलनार, हर 
सर शतावर; सबका २॥-२॥ तोढे चूण लेकर 
पानीके साथ पीस टे । 

८ सेर तैलमे उपरोक्त क्वाथ, कल्कं जौर 
६२ सेर दूध मिलाकर मन्दाग्नि पर पकार्वे। जव 
पानी जल जाए तो तेच छानठं। 

से बस्ति ओर्‌ नस्य करमदरारा प्रयुक्त करना, 
मोजनकरे साथ देना ओर्‌ पिना चाहिये । तथा 


। इसकी मालिदा भी करनी चाहिये । 


यह्‌ तट खञ्नता, मूकता, जडता, तिभिर, 
अर्बुद, पश्चाघात, आयाग, अस्थिच्युत होना, अस्थि 


¦ हारीर कम्प, शोथ, अनेक प्रकारक पीडा, विषम स्वर, 
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गुल्म, वातरक्त, ्होद्र, विद्रधि, मृध्रसि, इन्दर्याकरी | भिरे | इस तेख्के कानमे जानेसे कणं पीडा शीघ्र 


क्षीणता, डुक्रक्षय, नपुस्कता, मृतोन्माद्‌, योनिरोग 
सौर वन्ध्य आदि रो्गोको नष्ट करता है । इसे 
सेवनसे पुत्र प्राति होती है । 
(८८६८) अर्यत्थपत्रतैलम्‌ 
(इ. मा.; व. से. । कणैरोगा. 
बृ, यो. त. | त, १२९) 


अशेवर्यपत्रखटं बा विधाय वहुपत्रकम्‌ । 
तैखाक्तपङ्गारपुणी निदध्याच्छ्णोपरि ॥ 
यैं च्यवते तस्मात्वट्ादङ्गारतापितात्‌ । 
तसयाप्े भ्रषणश्लोतः सथो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ 
पीपर्के ह पर्तोक्रौ ते दगाकरर्‌ ऊपर नीचे 
रखकर उसका खय्टसां बनावे र उसमे अगारे 
भरकर उसे कानके चिद्रसे जरा उपर्‌ इस प्रकार 
रकस कि उससे जो ते टपके वह कानके भीतर 


| बन्द हो जाती े। 
(८८६९) अरमा तैलम्‌ 
(म. नि.) तैश. २) 
असनाश्कषा दिप चितं 
त्निफटया दधुकेन च संधुतम्‌ । 
भवति नावनपैरमद्रंतयै 
पितनेत्रविशाररुनापहम्‌ ॥ 
अस॒ना वृक्क सारके क्वाथ अर त्रिफटा 
तथा सुहैदीके क्कके साथ सिद्ध तैरकौ नस्य 
ठेनेसे पलित मौर ॒नेत्रविकार तथा नेत्रपीड्क्रा 
नाह होता है । 
( असना पृक्षका सार २ सेर, पानी १६ 
| सेर, पकाकर ४ सेर रक्ं। तिल तेल १ सेर्‌, 
| कल्कं १० तोटे । ) 





इत्यकारादितेल-भरकरणम्‌ 


---- ज 


अथाकायारिलेपप्रकरणम्‌ 


क 


(८८७०) अगस्त्यारिरदः 
(व्र. मा. । वातरक्ता. ) 

अगस्िपुष्पचृणन सादित > देषीपयः । 
तदुत्थनवनीताक्तं वाताषक्मद्ं जयेत्‌ ॥ 

अगथियाके पृक चरणके साथ भसका दृध 
सिद्ध करं जर्‌ उसका दह जमाकर धी निका रै। 

यह्‌ घी छ्गानेसे प्रब्रल वातरक्तं नष ही 
जाता हे । 


( जगथियाके एलका वणं २० ते, द्ध 
२ सर्‌, पानी ८ सेर। भिखाकर्‌ पानी जलने तक 
| पक्व | ) 
(८८७१) अङ्कोलबीजा दिलेषः 
(वे. म. र्‌. । षट. १७ ) 
, अङ्ोरजञातानि बीजानि पिष्ट यः 
काकमाचीरसेनैव लिम्पेत्‌ । 
कण्डूतिमिरछम्‌ विजेतुं मनुष्यस्तां 
चापि जित्धा घवणं छेत ॥ 
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छेपप्रकरणम्‌ |] 





अंकोठके वीरको मकरोयके रसम पौसकर | 
ठेप करनेसे खाज नष होकर शरीरका वणे सुन्दर | 
हो जाता है । 
(८८७२) अङ्कोह्धकादियोगः 
(ग. नि. | कृष्ठा, ३६) 
अङ्कोष्टः करवीरमूयुशषरीधत्तरव्रे नदा 
शिग्रटाङ्कलिका च कुष्रतटसीमूलं च वीना- 
निच। 
ृ्रण्डगजार्कपत्रसहिं युक्तं तथा सषै- 
देहन्वितरहरं सका्जिकमिदं तक्रेण सञ्चूणितम्‌ ॥ 
भंकरोलकी जड़, कनरकौ जड्‌, मृखलौ, घतू- | 
रके पत्ते, जगमांसी, सर्॑जनेकी छर, संगी 
( कियारी ) कौ जट; कूट, तुरसौकौ जड़, तुल- 
सीके बीज, मंगरा, अरण्डके पतते, गजपीपट, माकके | 
पते ओर सरसो समान भाग लेकर चण बनव | 
हसे कांजी या तक्म पौसकर रेप केसे चित्र | 
नष्ट हो जाता है । 
(८८५७३) अजापुरीषादियोगः 
(वरै, म. र. । पर १५७ ) 
अजापुरीषवस्मीकमृद्च्वत्यजरैः कृतः । 
प्रदेपः पातयत्याशु चमेकीरं दशाहतः ॥ 
धक्रीकी मौगनी ओर्‌ बह्मीक (वावी) | 
मिष्ट बरामर वरर टेकर धोदके मूत्रम पीप्तकर | 
लेप कनेसे दश द्वित चर्मकील न्ट हो जातौ हे। 
(८८५४) अतस्यादिलेषः 
(यो. त. | त. ७५७) 
अतसीकारवीयुस्तासपषैः सपयोधरेः । 
दारयोभूरिम्वमूर्वाकंददामिञ्च लेपकः ॥ 
वरं निहन्ति बालस्य महान्तमपि वासरे, ॥ 
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असी, कलौजी, मोथा, सरसो, नागरमोथा, 
दारृहल्दी, चिशयता, मूर्वा, आककी जड़ ओर 
हल्दी, इनके समान भाग चृणेको एकतर मिराकर 
पानीम पीसकर्‌ शारीर प्र केप करनेसे यालर्कोकरा 
ज्वर्‌ नष्ट होता ह । 

(८८७५) अपामागेपश्रलेपः 
(वै. म.र. | पट. १६) 

अपामागैदह्टारेपः सथो ब्रात शोणितम्‌ । 
अतिप्रदत्तमप्याशु सेदुबन्ध हृवोद्कम्‌ ॥ 

सपमा (चिरचिटे)के पर्तोकों पीसफर केप 
करनेते ( राल्राघ!तादिका ) बहता हवा रक्त तुरन्त 
बन्द्‌ हो जाता है । 


(८८७६) अपामागे नस्मयोगः 
(चै. म.२.। पड ११) 
प्रदेपात्सिध्मयास्यस्तमपामामेस्य भस्मना । 


| केवखेन यथा पापं चन्ररेखरभस्मना ॥ 


अपामार्म ( चिरचिटे ) कौ मस्मकरा छेप कर्‌ 
नेसे सिष्म नष्ट हो जाता है। 


(८८७५) अपामार्ग दिकेपः 
( रसे. चि. म्‌.। च. ९) 

अपामागैस्य पञ्चाङ्ग कदली द्रवसतेयुतम । 
परदग्धं च गो मूतररछपने द दूनाशनम्‌ ॥ 

अपामा (चिरचिटैके पचागक्रो केठेके रसके 
साथ हण्डीमे बन्द करके भस्म करं । इस भस्मको 
गोमूत्रमै पीसक्र टेप करनेसे दाद्‌ नष्ट ही 
जाता है। 
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मारत-मैषश्य-रत्नाकरः 


[ अकारादि 








(८८७८) अभयादिलेषः 
(यो.र्‌.। तणा.) 
अभयात्ितादन्ती लाङ्की मधुसेन्थरः । 
सुषबीपत्रधन्नरकर्णमोरङुटेरिकाः ॥ 
पृथगेते प्रटेपेन गम्भीरख्रणशोधनाः ॥ 
हर, निसोत, दन्तीमूष, छागी कटियार) 
की जड्‌, सेधा नमक; शहद, करेठेके पत्ते धतू- 
रके पत्त, बनृ्के पत्ते मौर तुटसी; इनमे प्र्े- 
कका ठेप गहरे षबौको शुद्ध कर देता ै। 
(८८७९) अगृतादिलेषः 
(वै. स. र्‌. । पटल ११) 
शीतपिततेऽशृताराजी कर्कं चाभ्यङ्गरेपनम्‌ ॥ 
गिरोय सौर बावची ( या राई) को पीकर 
छेषप करने भौर मलनेसे शीतपित्त नष्ट हो 
जाता है। 
(८८८०) अरिष्कादिलेषः 
(न. र. | त. ६) 
त्वचामरिषटकमदामाक्रार्करमभं कथा । 
तीक्ष्णे मे मदेधिला शकने निय पेषयेत्‌ ॥ 
ताम्बूं वेष्टये्परचाद्विशेकरिवसानयम । 
योगोऽयोनिरलोदधूतषण्ड्रस्य विलोपकः ॥ 
रठिका छिलका सौर अकरकरा बराबर अरावर 
लेकर दोर्ोको तीक्षण मयम पीसकर रिदन पर टेप 
करं ओर ऊपरसे पान बाधदं। 


हसी प्रकार २१ दिन टेप करनेसे भयोनि- | 








(८८८१) अकक्ारलेषः 
(वै. २.। अर्शो.) 
पशचाङ्गमाकमनणे विपिवद्िदं 
क्षारं परकल्पित बुधैः सपमर्य योज्यम्‌ । 
सिन्दुरमुत्तममिदं दि शििखण्डयुक्तं 
टेष्यं जनिष्ये मुदजानिमुखपैरेण ॥ 
तेषायुषय्युपरि मक्तदधि मणिम्पे- 
दद्वारयेद्गतवति भितये दिनानाम्‌ । 
एवं पतन्ति गुदजान्यचिरेण नूनं 
दृष्टं मया बहुश एतदनन्यथास्ति ॥ 
साक्के पञ्चांगको जलाकर दृ्का क्षारं निका 
यह क्षार, सिन्दूर जर नीराथोथा समान भामं 
लेकर तीर्नोको ( पानीक्े साथ ) बारीक पीस ओर 
फिर अशक गस्सोको मिष्रीके ठीकररेते रगड़ कर उन 
प्र यह ठेप छगादं तथा उपसे दही भात बाध 
द| इसे तीन दिन पर्वात्‌ खोठे। 
दस ठेपसे अश्क मस्ते अवरेय भिर्‌ जति 
ह । यह प्रयोग अनेक बारका अनुभूत है, कभी 
निष्फर नही जाता। 
(८८८२) अरक॑क्लारादियोगः 
(वरै. म. र.) पर ११) 
भास्करकाण्डकषारं स्वरसेनेषषवाङ्जेन संलिप्‌। 


| हन्यात्कपलङ्ष्टं कौशं गिरिं वारकारियि ॥ 


जकिके क्षरको कडवी तुत्ीके स्वरसं पौस- 
कर्‌ टेप करनेसे कपाल कुष्ट नथ हो जाता है। 
(८८८३) अकंक्लीरादिलेपः (१) 
(रा. मा.। अधिका. ५) 


युन (गुद व्यभिचारादि ) जनित नपुंसकता म | अकक्षीरनपापुष्पतैकलाक्षासतैः समेः । 


हयो जाती दै। 


कण्ठमाछा श्रमं याति पररिष्ता सप्तमिर्दिनः॥ 
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आफक] दूध, . जपापुष्प, तिका ते ओर 
लाखका रस समान भाग ठेकर बारीक पीकर टेप 
करनेसे सात दिनम कष्टमाखा नष्ट हो जाती ३। 


(८८८४) अकैक्षौरादिलेषः (२) 
(व. से. । कषुद्ररोगा. ; शा. क. | 
ख. ३. भ. ११) 

अकंश्ीरहरिद्भ्यां मदैपिता ्रेषनात्‌ । 
ुखकाष्ण्ये शमं याति चिरकारोद्धषं धवम्‌ ॥ 

हष्दीके चूरणको आकके वृषम खरल करके 
केप करनेसे सुखकी पुरानी स्यामता भी नध हो 
जाती है । 


(८८८५) अकैक्षीरादिलेपः (२) 
(न, मृ. त. ६) 

गोपधृतमकंवुग्धं च माक्षिकं समभागतः। 
कस्यपरे मर्दयित्वा शिक नित्यं षिपदैयेद्‌ ॥ 
मातैकमदनेनैव रेधिस्यं च विनाशयेत्‌ । 
हस्तमेथुनजं दुःखं प्रणयति न संशयः ॥ 

गायका धी, सआकका दूष भौर शहद्‌ समान 
भाग ठेकर तीरनेफो कांसीके पात्रम डालकर मर्ैन 
करं । 

नित्य प्रति दिन पर इसकी मालिदा करने 
१ मासम शिदनकी दिधिलता ओर ॒हस्तव्यभि- 
चार जनित रोगोका नाश हो जाता है । 


(८८८६) अक दिखेषः 
(व, से. । सछीपदा. ) 


निष्ष्टमारणालेन रूपिकामूलबल्कलम्‌ । 
प्रेपाच्छुटी पदं हन्ति ब्धमूलमपि स्थिरम्‌ ॥ 
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खेत आकृक़ी जड्कौ छाखको कांजी म पीस- 
छर ठेप करनेसे बद्मूल शछीपद्‌ भी नष्ट हो 


जाता है । 


(८८८७) अङ्गैनादिेपः 

(हा. सं. | स्था. ३ भ. ५७) 
अर्जुनं च कदस्वं च ङु गैरिकमेव च । 
टेषनै तचो दोषाणां वारणं बालकस्य च ॥ 

अजनी छाल, कदम्बकरौ छाल, कूटं ओर 

गेर्‌ समान भाग ठेकर सबको एकत्र पीसक्रर्‌ छेष 
करनेसे बारकेकि वम्विकोर न्ट होते है । 

(८८८८) अहोँहरर्ेषः (१) 

(र. चि.म.। स्त. ९) 
गबास्थि सावरं शो रसान तथैव च | 
लङ्गटीमूटपध्यानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
एतेन नामिरेपेन सवैतश्वतुरहुलात्‌ । 
पतेदशांसि सर्वत सरवारान्न संशयः ॥ 
सिद्धोीसां प्रयोगोऽयं न च भयो भवन्ति च॥ 
गायकी हङकी, रोष, रसौत ओर कलियारीकी 

जड्के भीतरका काष्ठ समान माग ठेकर ( पानीके 
साथ) बारीक पीस ठ जौरं नामिके चारो ओर 
चार अगु दूर तक श्सकाकेप करं। इस 
प्रयोगसे सात दिन मँ अशके मस्ते नष्ट हो जाति 
है मौर पिर पैदा न्ह हेते । अर्शके छ्य यह 
एकं सिद्ध प्रयोग है । 

(८८८९) अक्णोँह्रलेषः (२) 

(ग. नि. । अशो. ४;२्‌. चि. म. । स्त. ९) 
उद्कार्थग्रध्रसिष्डं मानुषास्थि तथेव च। 
एतेन नाभिेपेन सवैतश्वत्रक्ंकात्‌ ॥ 
गुदजानि विनश्यन्ति न तु भूयो भवन्ति हि ॥ 
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उद्रकं ( ल्द) टी .हङ्की, गिद्रदी विष्ठा | (८८९२) अक्ाँहररेषः (५) 
भौर शष्यी हङ्को समान माग लेकर (पानीके 
साथ ) बारीक भिस्तकर्‌ नामिक चारो भोर चार्‌ | य क 
अंगुष्ठ तक,ञष कटेते.भरीके मस्ते नष्ट हो जति | देवदार्पाश्च बीजानि सेन्पवेन पुचूणितम्‌ । 


(२.२. स. । उ. अ. १५) 





४ नही । आरनाणेन छेपोऽयं मूरुरोगनिकृन्तनः ॥ 
ध देवदारी ( विडाल) के बीज भौर सधा 
(८८९०) अर्होहिरलेषः (३) नमक बराबर बराबर छेकर दोर्नोफो फाजीके साथ 
(ग.नि.। अर्शो. ४;२.चि.म.| स्त.९) | पीसकर अशेके मस्सो पर टेप करनेसे षे नथ 
। जति है । 

शिरीषस्य हु मूलानि एाङ्गखक्थास्तयेव च । ` 

एतेन नाभिठेपेन सवेतदचतुरहुशात्‌ ॥ (८८९३) अर्ोँहरलेषः (६) 

सिद्धोऽ्सां पयोगोऽयं न तु भूयो भवन्ति हि॥ (र.चि. म, स्त. ९) 


सिरसक़ौ जड ओर कखियारीकी जङ्‌ समान | देबदार्यास्तु बीजानां पीतायासौशमादरेत्‌ । 
भाग छेकर्‌ दोनोका ( पासके साथ ) बारीक पीस- पादारयन्त्रतस्तेन लिप्यन्ते गुद नि षटु || 
कर नासिके चार ओर चार अंगु तक टेप करदं अर्चसि वक्राकाराणि कक्रपीडारराणि | 
इससे जरौ समूर नष्ट हो जाता है जर फिर नर्हा । एकपक्षपरयोगेण तानि स्वणि यान्ति ष ॥ 





होता । यह एक सिद्ध प्रयोग है । न भूयः सम्भक्येव तस्य वंशे कदाषन ॥ 
(८८९१) अक्ोँहरटेषपः (४) | देवदाटी (बिडाल) के बीर्जोका पाती 
(र. चि, म.। स्त. ९) यन्त्रे तैर निका | जके म्सौ पर इसे छगने- 


से १५ दिनम ये समूल नष्ट हो अते हं भौर 
| फिर कभी उस रोगीको या उसकी सन्तानो 
( पितृ दोषपे ) नही होते । 


क्षिरीषबीनं हौ प्षासौ कङ्कर सैन्धवं तथा । 
सवुहीक्षीरेण पिष्टानि गर मूम्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
नाभिरेषस्त करैव्यसिदारं रान्ति सवनाः ॥ 


सिरसके बीज, जवाखार, सजी लार, कटियारी. (८८९४) अवल्गजादिलेषः 
की जड ओर सेधा नमक; इनके समान भाग (व. पे, । कुष्ठ. ) 
मित बरीक शूको स्ुदी (सेहंड-धू्टर ) क | कुडवमवर्गुजगीजं हरितारुकतर्थमागसम्मि- 


दषम खर करके सुखा ठ । भष्‌ । 
इते गोमूत्रम पीसकर नामि पर ठेष करनेसे | मनःश्रिलातोखकादद गुभाफरमप्िमूरशच ॥ 


तीन मार ही सव॑ दोषज मस्ते नष्ट हो जति है । | गोमूत्रेण च पिष्टे सवणेकरणं परं चित्रे ॥ 
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वायचीके बीज २० तोके, हर्ता ^ तोरे, 
मनसिच ७॥ मारो, चौरो (गजा) ७ मारो 
सौर फलियारीकौ जड ७॥ मारो टेकर्‌ सका 


सित ( सफैद्‌ कद्‌ ) नध्हो जाता हं। 
(८८९५) अदहवगन्धा देषः (१) 
(भा.प्र, ।म.खे.२) 
अरवगन्धा रषा लोधं कटूफलं मधुयष्टिका । 
समङ्गा धातकी पुष्पं परमं व्रणरोपणम्‌ ॥ 
असमध, दवा ( दृव घास ), छोध, कायफाक, 
मुैटी, मजीट ओर धायके फूल; इनका चूण समान 
भाग टेकर सवको एकत्र मिलाकर ( शददरमं अथवा 
घी मिलाकर ) टेप करनेसे तरण भर जातत दै । 
यह्‌ उत्तम प्रयोग है । 
(८८९६) अहवगन्धादिरेपः (२) 
(व्र. म.र्‌.। पट ११) 
अर्वगन्धारसः सखर्पपारदेन विपिश्चितः । 
रिपो ममुरिकार्तनां भवेदरक्नाकूमोनृणाम्‌ ॥ 
असगन्धकरे रसम जराम पारा मिलाकर खरल 


| 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 


(८८९८) अदवत्थादिलिपः (१) 
(व. से. | बालरोगा. ) 


| अदवत्थत्वग्दलक्षरुखपाके परखेपनम्‌ ॥ 
बारीक पीसक्‌ गोमूतरम खरल काके केप करनेन ` 


दार्वीयष्टयामयाजाजौोपत्रकतद्रस्तथापरम्‌ ॥ 
पीपल वश्व छाल जौर्‌ उसके पत्तौको पीस- 


` कर शहद मिलाकर टेप करनेसे मुखपाकं नष्ट 
होता है। 


दारहल्दी, सुद, हरं, जीरा ओर तेजपात; 
हने समान माग मिलित वुरणको श्दमें मिराकर 


टेप करनेते मो सुखषाक्र नष्ट ह्येता दै । 


करफे, ममूरिकाप्र्त रोगीके शमर पर केप करनेमे 


वह्‌ सुरक्षित रहता दै । 

(८८९७) अहवत्थादि भस्मलेपः 

(व्र, मा. । गलग्डा. ) 

अदवत्थकाण्डं निचलं गवां दन्ते च दाहयेत्‌ । 
सपताहमम्ल्यक्तं भस्म हन्त्यपचीं क्षणाद्‌ ॥ 

पीपल वक्षा कार, हिनल जौर गायका द्रति 
समान माग सकर हाण्डी मँ बन्द्‌ करके मस्मकर 
इसे कांजौये मिलाकर सात दि तक खा रहनेदे। 
इसका टेप करनेसे अपची शीघरहय न्ट हो जाती है । 


(८८९९) अहवत्थादिलेषः (२) 

( वृ. मा. । त्रणा. ) 
अन्तद्रङ्कटारशो दहनजं रेपाक्भिहन्तित्रण- 
परवत्थस्य विशुद्धवसकलकृतं चूण तथा शण्ड- 

नात्‌ ॥ 
कुरेरक ८ तसौ मेद ) कौ अन्तर्दध राख जौर 
चीतामूलका शण समान माग ठेकर्‌ एकत मिच्ाकर्‌ 
घाव पर्‌ ठगने या पीपल वृक्षक छलका बारीक 
वृणि रगनेसे घाव भर्‌ जाता है । 
(८९००) अष्टमङ्लउदत्तेनम्‌ 
(यो. त, त, ७७) 


शदो क्रिरातसिद्धाभेमूर्वाधस्तोपङुश्चिकाः। 


दयेतः शिरीष इत्येषां छागीक्षीरेण छेपनम्‌ ॥ 
उवरदाहवमीरेकरकषस्तण्नाश्नं शिशोः ॥ 

कचूर, चिरायता, सफेद सरसो, मूर्वा, नागर्‌- 
मोधा, कलौजी जौर सफेद सिरसको छौल समान 
माग छेकर चूं कर्‌ । इसे बकरी दूध पीसकर 
शरसेर परर टेप करनेपे यच्च के उ्वर्‌, दाह, वमन 
दस्त ओर तृषाका नाश होता है । 


इत्यकारादि-णेपपकरणम्‌ 
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भारत मेषस्य रत्नाकरः 


[ अकारादि 











अथाकारारिधूपग्रकरणम्‌ 


(८९०१) अङ्ोलपन्रधूपः 
(रा. मा. | विषा, २८) 


अङ्कोरषट्दलधूपविधानयोगा- | 
ज्ञां प्रयाति विषमाशरु नरस्य मासस्यम्‌ ॥ 


सको के पत्ती धूप देनेसे मछटीका विष 
नष्ट हो जाता है । 
(८९०२) अपराजिताधूपः 
(यो. त.। त. १०) 


अपुरपिचछ निम्बस्य पत्राणि ब्हतीफलम्‌ । 
मरि शष मांसी च बीजं कार्पाससम्भवम्‌ ॥ 


+= 


छगरोपाणि निर्मोकं विष्ठा बहाली तथा | 
गजदन्तस्य चूं हि किञ्चिद्‌ पृतविमिभितप्‌ ॥ 
गृहेषु धूपनं दत्त सर्वान्वालग्रहाभयेत्‌ । 
पिशाचात्रा्षसान्हस्वा सवे्वरहरं भेत्‌ ॥ 


मोका पंख, नीमके पत्ते, कटेदटीके फल, काटी 
मिर्च, हौग, जटामांसी, कपासके बीज (बिनोके), 
यक्रीके बाल, सपक कांची, बि्छीकी विष्ठा 
ओर हाथोदांतका चूर समान भाग सेक्‌ चु 
वनाव जौर उसमे थोडा धी मिखा ठे। 


दसक्री धूप देनैसे समस्त बाल प्रह, पिशाच, 
रास, जर बच्चोँके ज्वरका नार होता है । 


इत्यकारादिधूपभकरणम्‌ 


~ नकद 


अथाकारादयञ्जन-प्रकरणप्‌ 


(८९०२) अश्चनभरवरसः 
(र.च.। अवरा) 
हूततीष्णफणागन्धमेकां शे जयपालकम्‌ । 


सर्देस्िधुणितं जम्बुवारि पि दिनाषटकम्‌ 
नेग्रा्नमेन हन्त्याशु सर्वेपिदरवषुखणम्‌ ॥ 
पारद, काढी मिय, पीपल भौर गंधक १-१ 
मग तथा श्युद्ध (वह रहित ) जमाल्गोटा १२ 
भाग छेक सबको एकतर खरल करके आट दिन 
जामनके रसम खरड कके घोट कर सुखा ठं । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


हृसका आंखमे अंजन लगाने समस्त उप. 
द्वयुक्त सन्निपातकरा नाश्च होता है । 
(८९०४) अञ्जनरसः (१) 
(र्‌. च॑. । अवरा. ; रसे. सा. स. । उरा. ) 


| वाही रसकं टवं कपूर गृतशुखकम्‌ । 


फासमदैरसेम् दिनावै वटकीकृतम्‌ ॥ 
अभरन ज्वरदादघ्ं सर्वदोषसभुद्धषे ॥ 

हग, तपरिया, कपूर ओर ताप्र भस्म समान 
भाग छेकर्‌ सबको एकत्र खर फरके आध दिन 
कसौदी के रसमे घोटकर्‌ गोलियां बने | 
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अन्ननप्रकरणम्‌ | 


क रणी र 
.____ ~~~ ~~~ ~~~ ------------~--- ~~~“ 


हसे ( पानीमे धिस्तकर ) आंखमे ठगने सरव 


दोषज ञ्वर्‌, मौर दाहादि उपद्रव न्ट होते | 
(८९०५) अपराजितावर्तिः 
(ग. नि. । नेत्ररोगा. १) 


अभयानां परं दध्ानुत्थफाच्च शरमाठ्रम्‌ । 
ताक्ष्रोाधिकर्षश्च तं मरिच सितम्‌ 
अभयावरिरित्येषा नलपिष्टाऽपराजिता । 
कण्डूतिमिरकावामपिष्ठाभिष्यन्दनाशधिनी ॥ 

हका वर्णं ५ तोके, शुद्र नीखशरोधा ५ 
तेरे, रसौत ७॥ मा. ओर सफेद मिरचैका चू 
७॥ मारो छेकर्‌ सयक्षो ( पानके साथ ) पक्त 
खरल करके वतियां बनावे । इसे पानीमें पिसकर 
ांखमे लगनेसे नेत्रकण्डू, तिमिर्‌, काच, भमै, 
पिल्छ तथा नेत्रामिष्यन्दका नाश होता है। 


(८९०६) अपामागंमूराथज्जनम्‌ 
(रा. मा. । नेत्र रोगाः ३) 
प्रस्यकपुष्पीमृखं ताम्रपये भाजने ससिन्धूत्थम्‌ । 

मधुसदहितं निष्टं नयनपकोप॑ हर्याश्च ॥ 
अपामार्गं (चिरचिटे ) की जड़को ताश्रपात्मे 
सेधा नमकके चृणै ओर राहदके साभ्र धिसकर 
आांखमें छाने नेत्रामिष्यन्दका दीघर ही नाश्च हो 
जाता है । 
(८९०७) अग्लिकाञ्नम्‌ 
(व्र. यो. त.। त. १३१) 


घातारिषर पुटपाचितानां 
रवं दलानां वरमम्िकायाः 
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- ४२५ 

सभ्पर्दयेत्सिन्धुफलेन कस्ये 
तेना्ननेनाल्निदरोचनस्थ ॥ 

सश्रोऽकषिनिस्यन्दथ%ण्कण्डू- 
स्तथाऽधिमन्थानपि हन्ति सत्यम्‌ ॥ 


हमरीके ताजे पर्तोको ( धोकर ) भरण्डके 
पर्तोमे ल्पेटकर गोलसा नर्व ओर उत्त पर 
मिद्धका केप करके कण्टकी मन्दान मे पाक करं । 
जब उपरकी मिष्टका रंग छर हो जाय तो गेे- 
मेते इमरोके पत्तोको निकाछ्कर पीसकर रस निका 
हं । कांसीके पत्रमे यह रस डाकर्‌ उसमे संमन्दर 
फर धिस्तकरर आंखमे छगानेपे आंखे पानी बहना, 
ेतरकण्डू मौर अधिमन्थका नाश होता है। 


(८९०८) अधनारीनटेहवरो रसः 


(र. स. फ, | उत्छा. ४; र. फा. घे, | ज्वरा. )} 


निम्बवीजे शिला ऽजाजी^ धूमं कृष्णा सरमा- 
शफम्‌ । 
कारषेस्स्या रपैर्माग्यमेकरविक्षति वारशन्‌ ॥ 
यत्पाशवेतोऽभ्नयेन्नेर उरं तत्पाभ्वेजं जयेत्‌ । 
अथैनारीनरेश्षहो रसः फौतुफफारकः ॥ 


नीगक्रे बीज ( नियौ गिरी ), छद मनसि, 
जीरा ( पा्न्तरके अनुसार जावित्री ), घरका धुव, 
ौर्‌ पीपल समान माग लेकर समके चूको एकत्र 
मिलाङर करेखेके रसकी २१ भावना दे। 
इसा जिस आर्‌ की भांखमें अजन फियीं 
जायगा उसी ओका ज्वर्‌ जाता रहेगा । यह्‌ एक 
अदूमुत प्रयोग है । 


१ जातीति पठन्तम्‌ | 
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(८९०९) अधनारीरमररसः (१) 
(र. चै. । वर. ) 
व्योषं च त्रिफलां सूते खोहं भृद्गं च ताम्रकम्‌ । | 
सपुतरसत्रीपयश्यैष कारयेदृशुटिकां दाम्‌ ॥ 
दुग्धेन चाञ्जनं इता एकाङ्गञ्वरनाशनम्‌ ॥ 
सोट, मि, पीप, हरं, बेडा, आमल, 
श्ुदध पारद, लोह भ्म, मगर सर्‌ ताम्र-भस्म 
समान भाग देकर सबको एकत्र खरल करं ओर्‌ | 
फिर पृश्रवती लीके दूधमे घोरकर्‌ गोलियां बनाटे। 
( स्रीके ) दुधमे धिसकर जिसं आंखमं इसका | 
अजन किया जायगा उसी रका स्वर्‌ जाता | 
रहेग़ | 
(८९१०) अधनारीरवररसः (२) 
(र, का. पे. । उर्‌. ) 


रसस्य भाग एकः स्पाचत्वारो नयपालजाः । । 
सप्त बाुचिबीजौत्थः; पिष्पस्या एकरविश्चतिः ॥ 
सर्वैतुसयं निम्बवीजचुणी स्वै समीकृतम । 
दोकायन्त्े निम्बरसे सपादं पाचयद्भुञ्षम ॥ ¦ 
अनतर्ूमेन नाम्ना स्यादधैनारीश्वरो रसः । 
अश्ननात्सन्निपात्चस्तततत्पाश्वगतो भवेत्‌ ॥ 

द्ध पारद १ भाग, शुद्र जमान््ोरा ५ | 
माग, बाब्चीके बीज ७ भारः, पीपलक। चण २१ 
भाग चौर नीमके बीर्जोका चूण सनके यावर (३३ 
भाग) केकर सवो एकत्र सरल करके ( गोल | 
ननाकर्‌ चार तै कण्डे म चपेट कर) दोखयन््र ¦ 
विधिसे १ सप्ताह तक्र नोमके रसमं पकावे। | 

जिस आंखमे इसका अंजन श्रिया जायगा | 
उसी ओरका सनिपात ज्वर जता देगा । | 
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भारत मेषञ्य-रलनाकरः 


[ अकारादि 


(८९११) अधनारीदवररस; (३) 
(र. का. धे. । ग्वा.) 
मलना निम्बफलानां च राजषक्षफलस्य च । 


| कुनटी च कणा चेति शाणमात्र पृथक्पृथक्‌ ॥ 


अतिश्छ्णं वाससा च गुटिका च कृता शुमा। 

कार्या निभ्बरसोपेत। सा्षान्माषप्रमाणतः ॥! 

निम्बूकरसयोगेन चशुरेफमथाभ्येत्‌ । 

सदोपञ्रनाश्चः स्यादिति धन्वन्तरीरितम्‌ ॥ 

अधेनारी्वरो नाम रसः परपदुलभः 

मररैण सयं पोक्तः पावेत्याः परेमयोगतः ॥ 
नीमके बीजक गिरौ, अमल्तासका गूदा, 


| शद्ध मनसि ओर्‌ पौपलका वण समान माग 
| ठेकर एतन खर करके अत्यन्त सुक्ष्म चू बना 
। ओर उसे नीमके रस्मै खर करके गोदियां 


बना र। 
इते नीबू रसम धिसकर्‌ शिम आंखमे 


। अंजन लगाया जायगा उसी योरका सदोष अवरं 
तष्टो जागरग 


टस परम दुम ससक! आविध्फार 


, स्वयं भैरव महदवने क्रिया था | 


(८९१२) अरवत्थपच्ादिवी 
(तरे. म.र.। परल १६) 


| अ्वत्यपत्रकुवलयद्‌ लचनद्रः कृता गुटिका । 
। तिमिरापह प्रसिद्धा मास्करकिरणावलीष 


दिवसषुखे ॥ 
पीपल वृक्षक पत्ते आर नीरोतपलके एूलकौ 


| पेखडियां तथा कपूर समान भाग टेकर सबकी 


( पानीसे ) बारीक पीसकर्‌ गोलियां बना । 
रसे भंखमे आंजनेसे तिभिरका नाश होता है । 
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अश्लनप्रकरणम्‌ ] परि ङ्िष्ट ४२७ 
(८९१३) अहवखाला्ञ्ननम्‌ | (८९१४) अश्षयोभः 
(धन्व. । नेत्ररोग. ) 
| विभीतकास्थिमन्ना तु शङ्कनामिमेनःङिङा । 








(हासं. | स्था. ३अ. १८) 


घोरकलालामरिचै टवणयुतं | निम्बपत्रमरीचानि अजामूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
नेत्रयोरभन शस्तम । पुष्पं रात्यन्धतां हन्ति तिमिरं परं तथा ॥ 


। 


त । बहेडेकी गुटलीको गिरी ( मज्जा), शंख- 
बिनिष्न्ति दिवसा निदा वा मानुषस्य ॥ नाभि, मनसिल, नीमके पतते ओर काटी मिर्च 


काली भिरच ओर्‌ सेधा नमकक चूण बराबर | इनक समान भाग मिलत चूको बकरीके ममे 
बराबर छेकर्‌ दोनोको एकत्र मिला कर धोडेकी | खर करके बर्तियां बना लँ । 
छारमे पीसकर्‌ अंजन करनेसे दविनको तदा ओर | दसे आं खम आंजने से सखन पएूठे राःय॑षत 
निद्रा आना बन्द हो जाता है। | तिमिर, ओर प्रका नाश होता है । 
दत्यकाराद्यज्जनभकरणब्रू 


- भ, 45 - 


अथाकारादिनस्यप्रकरणम 


(८९१५) आङ्नोछबीजादितैटनस्यम्‌ । (८९१६) अङ्काटसयृलादिनस्यम्‌ 


स (रा, मा. | कामहा. ) 
(रा, मा. | रसायना. २२ | ॥ 
५5 । अङ्ोरमुखमथवाऽकभयाप्रपिष्ठ 





भङ्कोलबरीजपितसवेपसम्मवं य~ । स्वन्छन तणइुकजलेन सपरं पयत्रात्‌ । 
लिष्पीनोक्ततरिधिना निपुणेगृहीतम्‌ । । स्यात्कापलामयदरी कृतनाबनाना- 

तकमस्यकमेनिरतस्य करोनि नूनं । मराघ्ातमात्रमपि जालनिकाफछं वा ॥ 
विकात्समाभ्यपिकवर्षशषतान्तमादुः ॥ | अकटकौ जड या आक्की जड्‌ अथवा 


कंड्वी तोके प्रौ चायर्छौके स्वच्छ धोवनके 
साथ पौसकर नस्यच्नेसे कामला रोग नष्टो 
जाता दै। | 
| (८९१०) अन्नरसः 
इस तेली नस्य लेने से १०० वर्षका श | (रसे. सा. सं. ॥ सन्निपाता. ) 
म) १० वके युवक समान ( बलि पलि-रहित ) । गन्धैश लशुनाम्भोमिमेदैयेद्याममात्रकम्‌ । 
हो ८.41 ६ । तस्योदकेन संयुक्तं नस्यं तत्पतिबोधकच्‌ ॥ 


अक्रो्के बीज भौर सफेद सरसो समान 
माग रेषर दोर्नोको एकत्र मिद्ाकर्‌ घानीमे 
( फोस्हूमे ) तेह निक । 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः 


[ अकारादि 











समान भाग शुद्ध पारद ओर गंधककी कजरी 
बनाकर उसे १ पहर स्हसनके रसमें खरल करं । 

इपे ल्हसनके ही रसम मिखाकर नस्य देनेसे 
सन्निपात ज्वरकी मूच्छ नष्ट हो जाती रै । 


(८९१८) अपामाग दिनिस्यम्‌ 
(व. से. । हिरोरोगा. ) 
अपामागेस्य बीजानि विश्व सक्षौदरश्षकैरम्‌ ] 
नस्यं प्रयोजयेन्नित्यं घुथौवर्ताऽदधं मेदयोः ॥ 


अपमा ( चिरविटे) के बोर्जोका वृणै, 
सोट, शहद आर खांड स्मान भाग टेकर्‌ सथको 
एकत्र खरल करं । 

नित्य इसकी नस्य ठेनेषे सूर्यावतं भोर 
अरघावभेद्‌ ( भआधारौशो ) का नार होता है । 


(८९१९) अधनाडीनारकेडवरः 
(भे. र. । रिरोरोगा. ) 

वराटं टङ्कणं शद्धे पञ्चभागसमन्वितम्‌ । 
नवभागे भरीचस्य बिष भागत्रयं मतम्‌ ॥ 
स्तन्येन बरिकां कृता नस्यं दघ्ाटिचक्षणः । 
क्षिरोमिकारान्‌ विविधान्‌ हन्ति श्ष्पोत्तरानपि। 

कौड़ी भस्म सौर सुहागेकी खील ५-५ 
भाग, काली मिर्यकरा चूणे ९ माग तथा द्र विषका 














चूण ३ भाग केकर ` सबको एकत्र भिखाकर ज्ञीके 
दुध खरल करके गोलियां बना टं । 


इसी नस्य देने से कफ़ज हिर पीडा आदि 
रिररोगौ का नाश होता दै । 


(८९२०) अधं नारीहवररसः 
(र. चै.; ते. सा. सं. । ज्वरा. ) 


रसगन्धौ समौ शुद्धो विषं ग्राहं च तत्समम्‌ । 
नैषां ततसपर ग्राहं मरिचं च चतु्ैणम्‌ ॥ 
त्रिफराया रध भावना पश्चधा तथा । 
जम्बीराणां दरवनस्यमेकरिमिमासिकापुटे ॥ ` 
कषरीराधगतं घोरं ज्वरं हन्ति न संशयः । 
अर्धनारीहवरो नाम रसः शम्भुपकोरतितः ॥ 


द्ध पारद ओर्‌ गेधक १-१ भाग, छद 
वछनाग २ भाग, शुद्र जमारगोट। २ माग ओर 
काटी मर्चा चूर्णं ८ भाग टेक सवक एकत्र 
खर करं ओर पि त्रिफठाकि कवाथको ५ मावना दे। 


हूते जम्बीरी नीवृक्रे रसम मिलाकर जिप्न 
ओरके नासापुट ( नसकोरे ) मै नस्य दौ जायगी 
उसी भरङ़। ( भापे शरीरका ) धोरञ्बर अवदय 
नष्ट हो जायगा । ह रस स्वयं महादेवका बत- 
लया हुवा है । 


इत्यकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 
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रसप्रकरणम्‌ | परिदिष्ट | ४२९ 
अथाकारादिरसप्रकरणम्‌ 
(८९२१) अभ्निकुमाररसः (१) । मन्दे प्न वातरोगेऽथ शूरेऽ 
(रप्र. सु.। अ. ८) पस्मारे चै सन्निपाते बरसे । 
सेभ्यो बट चाप्रकेणापि सम्यक्‌ 


सूते चै गन्धकं च त्रिभागं 

नागे बङक शुखतारं च हेम । 
अश्र रोहे तारमाप्तीफवज- 

मेककं पै शोधयित्वा प्रदेयम्‌ ॥ 
यण्दीदवेताक।कपास्यत्वगन्धा- 

निर्युण्डचो वै भूङ्गराजेन युक्ताः । 
रसेरेषां वासरान्‌ त्रीन्‌ परम्रा- 

त्खखे सम्यग्णोटकं कारयेद्धि ॥ 
ततो घर्मे श्ोषयेत्तं च गोलं 

छेपाः सम्यक्‌ पश्च मृद्धिः प्रदेयाः । 
भाण्डं चाध पूरयद्राडकाभि- 

मध्ये गोरं निक्षिपेगभुदरयेच ॥ 
अगि हुर्याधापषष्टयष्टमात्र 

शीते सिद्धो जायते परै रसोऽयम्‌ । 
टृष्णाङयिमावनाः पश्च देया 

अद्रेणेवं भावयेत्पश्चवारान्‌ ॥ 
जवाछारुख्याः स्वे रसैः सप्तवारं 

भाव्यं चापि सूर्यवारं हि बह । 
नियुण्ड्ा प भावना भावुमाज्ाः 

पथचत्कार्मा बहमात्रा बरी हि ॥ 
देया सद्धिः पश्चमां१, हि ढृष्णा 

तद्र्छरण्ठी चूणिता तत्ममाणा । 
कासे श्वासे मूतङृच्छे ग्रहण्या- 

मशेःशोफे चाश्मरीमेद्रोगे ॥ 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


क्षारं चाम्छं वर्जयेचापिपथ्ये ॥ 

शुद्र पारद १ भाग, जयद्र गधक २ भाग, 
तथा नाग (सीसा) मस्म, बंग भस्म, तापर भस्म, 
| चांदी भस्म, स्वणै मस्म, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, 
रोप्यमाक्षिक भस्म, सौर हीरा मस्म १-१ माग 


| केकर प्रथम परे गंधकफी कन्जद्धी बनव भौर 


फिर उसमे अन्य ओषधियां भिाकर सबको 





गोरखमुंडी, अतीस, मकोय, असगेध, संमाट ओर्‌ 
मेके रसम ३-२ दिन खर करक गोदा बना 
सर्‌ उसे धूपमे सुखाकर उस प्र्‌ ( कपड़ा चपेट 
कर्‌) ५ बार्‌ मिद्रका ठेप करदं । एवं उसकै सूख 
जाने पर एक हाण्डीमे आधी दूर्‌ तक रेत मरकर 
उसमे बह गोला र्वं ओर फिर हाग्डीफो मुंह 
तक रेतसे मरकर उस पर शराव ठककर्‌ सन्धिको 


| अच्छी तरह बन्द कर द। अव इस हाण्डीको 





चूल्दे पर चदाकर ६८ पहर की अग्नि द भौर फिर 
स्वांग शीतछ होने पर ओषधक्रो निकालकर परस 
छं । तदनन्तर उसे पपरक क्वाथकी ५, अद्रकके 
रसकी ५, कलियारीके स्वरसकी ७, चोतामूलके 
क्वाधको १२ भौर संमाट्के रसकी १२ भावना 
देकर २-२ रत्तीकी गोखियां वना ठ | 





इनमेसे १-१ गोटी पांचवां भाग पीपछ 
ओर सोठ का चूण मिलाकर अद्रकके रसके साथ 
सेवन करनेसे कास, सवास, मूत्कृच्टू, ब्रहणी~रोग, 
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अर्‌, शोथ, रमरि, उपदंश अधमां वातव्याभि, | 
शल, अपर्भार, सनिपात ओर क्फ कानार 
होता है । 

अपथ्य-- क्षार अर अम्र पदाथ | 





(८९२२) अभ्रिकुमाररसः (२) 
(र्‌. का. घे. । ग्रहण्य. ) 


दशनिष्कं शुद्धसुतं शुद्धगन्ध च तत्समम्‌ । 
साधनिष्कं च विष्वं स्याद्धूसपाया द्रवरदिनम्‌ ॥ | 
हस्तिश्ण्डशया द्र्वाऽथ रदिते वटकी तप्‌ ! 
काचङ्कुप्यां बिनिक्षिष्य ृदः संलेपयेद्रहिः ॥ 
शुष्कां तां बालुकायन्त्रे कमषृदधामिना पचेत्‌ । । 
षड्घागान्ते सषुदुत्य साधनिष्कतरिषेण च ॥ 
तह सश्चृणेयेच्छलष्णं रसो हमिङुमारकः । 
गुञैकं पर्णखण्डेन दातव्यं सन्निपालजित्‌ ॥ 
कासश्वासक्षवं पाण्डु मन्दाग्निं च विनाशयत्‌ ॥ 
डुद्ध पारद १० निष्क, शुद्र धक १० 
निष्क, ओर सोटका चूण १॥ निष्क ( ७॥ मारे ) 
ठेकर्‌ सबको एकत्र खरल करके हंसपादीकरे स्वरस 
या हाथीयुंदीके स्वरम १ दिन खरल कके 
गोलियां बना ठै जौर उन सुखाकर कपड्मिदटी 
की हुई आतक्षौ सीरी भरकर ६ पहर वाटका- 
यन्त्र मृदु मध्यम जर तीव्राप्रि पर पकर | 





तदनन्तर शीरी के स्वांग शौतल होने पर्‌ उसमे । 
से ओषध को निकाठ्कर उसमे १॥ निष्क डद 
वछनागका यूप मिह्ठाकर बारीक पीसकर्‌ खसं । 

इसमे से १ स्ती रस पानम रखकर खानस 
सन्निपात ज्वर्‌, कास, उवास, क्षय, पण्डु शौर 
सप्रिमांथ का नाश होता ह । 


001 गि1५व& ^\16 26 


(८९२३) अभ्रिक्कुभाररसः (४) 
(र. का. घे. । सन्निपाता, ) 
भस्ममूतकभागीकं मूतं शुखं तथेव च । 
विषं चेतत ग्रहमं गन्धकं दगुण इर ॥ 
निकट त्रिफलाशचुक्तं सवेमेकत मदेयेत्‌ । 


| निगण्डी चाग्रिदमनी वदिवयाधरीयं तथा ॥ 
। पातारतुम्विकी ग्राहा इन्द्रवारूणिमेव च । 


एतेषां श्वरसेनैव भावना तेकपिश्चतिः ॥ . 
रसो दप्रिङकपासोऽयं परर्यक्षशष्च महेश्वरः । 


। सन्निपातं त्रिदोषे च यमालयगतेऽपि वा ॥ 


मृच्यग्रण प्रदातन्यो मृतो जीवति तत्ेणात्‌ ॥ 
पारद भस्म, ताम्र मस्म जर शुद्ध बनास 
४-६माग तथा शुद्र गौधक, त्रिका जर्‌ त्रिफः, 


। २-२ माग ठेकर सबको एकन सरल करके संमा 


अग्निदमनी, चीता, छोरी कटी, बड़ी कटेषटी, पाख 
तुम्बी ओर्‌ इन्द्रायण के स्वरसकौ २१ ( प्रध्ये 
की ३) भावनारद्‌ । । 

ग्रह रस स्वये महेश्वर स्वरूप दै । इसे सुर्की 
सोकपर्‌ द्माकर्‌ प्रयुक्तं करने ते यमाटयकरे निकटं 
पहुचा हुवा सन्निपात रोगी मी स्वस्थ हो जाता है। 

( शिरपर-- ताद प्रदेशर्म-दुरं से ज॒रा खुरच 
कर्‌ यह्‌ रस मल देना चाहिये | ) 

(८९२४) अभ्रिक्रुमाररसः (४) 

(र. स.क. 1उ.४) 

मूतं गन्धं विपे शद्ग कषद टड्णोषणे । 
यन्दैकाप्रिगजजिष्ठिवघुमागपितं क्रमात्‌ ॥ 
जम्बीरकेण सम्प भवेदगिङमारकः । 
वाते मन्दानलेऽजी् अवर टष्मविषूचिके ॥ 
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कासे श्वे क्षये शृटे सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

डद पारद्‌ १ भाम, शुद्र गभर १ भाग, 
युद्ध बछनाग ३ भाग, रंख मस्म ८ माग, कोड 
भस्म ३ माग, युहागेकौ खील २ भाग ओर्‌ काटी 
मिर्चका चूण ८ भाग टेकर प्रथम पारे गंधककी 
कञ्ज बनव ओर्‌ फिर उसमे अन्य जषधियां 
मिटाकर जभ्बीरी नीवि रसम खरल करं । 

दशके सेवनते वातव्याधि, अभ्निमाध, अजीगः 
ज्वर, कफ, विसूचिका, मूनग्रहु, मलावरोध, रिरोपरह, 
कास, दवः, श्वय भौर यूल नाशा होताहै । 

माजा--! सतती। 
(८९२५) अग्रिङकुमाररसः (५) 
(र. का. घे, | प्रहृष्य, ) 

एकभागं ताम्रचूणे शुद्धमूते त्रिमागकम्‌। 


अम्ठेन कारयेतिषष्ठी नवनीतनिमां बुधः ॥ 
पृथक्‌ पिष्टीसम गन्धै सेन्धवं चृयेत्ततः । 


पिष्टिकोपरि तच्चृणे कषिप्ता निम्बूरतसे क्षिपेत्‌॥ 


वार बार रसं दत्वा स्थाप्य घर्म दिना्कम्‌ । 





| 
| 


वनाव ओर उसका एक गोद या रिक्रिया बना 
ढे । तदन्तरं उक्त पिदरीके बराबर शुद्ध गंधक ओर 
उतना ही सभा नमकका चूणै ठेकर्‌ दोन को 
एकत्र खर करं । इस चूको उपरोक्त टिकिया पर्‌ 
चरो जर्‌ छ्पेरकर उस पर नीवा रस डालकर 
धूपे सुखँ ¦ जव वह सूख जाय तो पुनः रस 
उट | इसी प्रकार वार्‌ वार रस इछ्करर ८ दिन 
तक धूपमे मुखर्वि । तदनन्तर उस टिकिय को 
पानीसे घोकर्‌ स्वः करं ( छणांश्च विर्कुह निका 
देना चाहिये । ) हसक पदचान्‌ उसमे उपरोक्त 
पिदरीके वराबर्‌ ( ट भाग) अस्तक मस्म मिलाकर 
३-२ भावना भगरेके रस, अदर्कके रस ओर्‌ 
चनेके क्षारजख्की दे कर ३-२ रतीकरौ गोयं 
वना डं। 

दते हर, पीपल ओर गुडके समान भाग 
मित (२ मारा) वरणे साथ खनिसे अग्नि 
मांघका नार होकर अग्नि दीष हो जती दै। 

(८९२६) अभ्रिकुमाररसः (६) 

(र्‌. का. पे. । प्रहृण्य. ) 


रसगन्धकणाजाजीटङ्णं दीप्ययुग्पकम्‌ । 


ततः प्रक्षाल्य पिष्टं तां पिङ्ग मृतमश्रकम्‌ ॥ | जातीपच्फठे देवपुष्पं सायुद्रकं पथम्‌ ॥ 


दा सृङ्गसपैर्माम्यं परिवारं चा्रैकद्रैः। 
त्रिषारं चणकक्षारेसतः सिद्धो भवेद्रसः ॥ 
भिगुद्धै भक्षयेनित्ये पथ्याकृष्णागुदेः समम्‌ । 
अयमग्रिकुमारस्यो रसोमन्दाप्निदीपनः ॥ 


| 


विषं वचा पारसिक्ा भित्िज्ञाणमिता इति । 
परुदरयपधुघृते पलार्धं खण्डतस्ततः ॥ 
सर्वमेत चास्य माजातः कारयेद्‌ रीम्‌ । 
अयमशरङकमारस्त कथितो प्रहणीहरः ॥ 


डद तापर चृ (भ्म) १ माग जौर छुद्र | इष्टोऽयै बहुा वैयेः सः प्रत्ययकारकः ॥ 


पारद ३ भाग ठेकर्‌ दोनो को नीनूके रसमे एकत्र 


रद्ध पारद, शुद्ध गंधक, पीपट, जीरा, सुहगेकौ 


खरल करके नबनीतके समान कोम पष्ठी (पिष्ट) | खीलःअजव्ायन,जावित्री, जायफल, लोग, समुद्रफल, 
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द्र बछनाग यौर॒सखुरासानी सजवायनः ३-३ | दिनं पिष्ट्वा हिहेन्पाषं मधुना वह्िदीप्रये। 
दाणः(११।-११) मासे), धी ५ तोटे, शहद ५ | कषक भक्षयेचचानु दाडिमं नागरं गुडैः ॥ 

तोठे ओर खांड २॥ तोके छेकर प्रथम परे ग॑धककी रससिन्दूर ५ तोके: जावित्री ओर्‌ सुहागेकी 
कन्जली बनावे जर फिर उसमे; अन्य जौषधियो | सीट १०-१० पोरे एवं बच मौर सट १।-१। 
का धणे तथा धृतादि मिकाकर गोचियां बना ठे । | तोला ञेकर सबको एकत्र गिलाकर १ दिन भगे 


यह रस प्रहणी रोगको नष्ट करता है । | रसम खरल करके सुरक्ित रश्लं । 


इसके सथः फट प्रद प्रमावको वर्योने अनेक बार पात्रा--१ माश। 
देखा है । दे शहदके साथ खाकर उपरमे अनारदाना, 
( मात्रा-१ मारा |) सट भौर गुडका समान भाग मिरिति १। तोल 
(८९२५) अभ्रिक्कमाररसः (ॐ) चूण खाना चाहिये | 
यह वरी उश्निकी वृद्धि करती दै। 


(२. का. पे. | ग्रहुण्य. ) 


ष्टः % १४ 

प विष नाति दिको द्वक । (रप्र. यु. ।भ.६;ा.वे.प्र. | अ, १०; 
ष्णा तिक विश्वषटकं कपर्द दग्धमेव च ॥ 1 
देवपुष्पं बाणमितं सई सम्मदैयेत्ततः । ग 
भवेदश्रकुमारोऽयं नष्टवहिमदीपनः ॥ | सषेणाभिनक्गस्य जरायुर्बहिञ्क्ितः। 

शुद्ध बछनाग यर पारद मस्म १-१. माग, रितापेन संश्कः सोऽपरिनार इति स्मतः ॥ 
जावित्री ओर युहागेकी खीर २-२ भाग, पीप न्रदोषश्चमनो राही धलुवातदरः = । । 
३ भाग, सोह ६ भाग, कौड़ी म्म ६ माग जर वधनौ एसवीयस्य जारणः परमः स्मृतः ॥ 
लग ५ भाग ठेकर्‌ सबको एकत्र मिलाकर सुमे “ भभिनकर ' नामक जन्तु होता है 
लरछ कं । उसका जरायु समुद्रे किंनारं गिर कर्‌ सूख जाता 
दै जिते ‹ अध्रिनार ' कहते ह । 

अग्निजार त्रिदोष नारकं, ग्राही, धनु तिनाकं, 
तथा रस-तररय-वर्दक है । 


(८९२९) अभ्रिजारलक्षणगुणाः 


इसके सेवनसे उभ्नि दीप होती है । 
( मा्ना-२ मारो |) 





(८९२८) अग्रिजननीवरी (८९३०) अभ्चिसुखरसः (१) 
(८२, का, धे. । अघ्निमान्वा. ) (र. र. । शला. ) 
परेकं मूचितं सतं जाती टकौ द्विकं द्विकम्‌ । | शद्धघ्तं सपरं गन्धे रसाद्र ृतताम्रकम्‌ । 


भतिकं वचा शुण्ठी तत्सं माकवदरवैः ॥ दिनक शाक्नेद्रपिचश्च क्षीरिणीद्रः ॥ 
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रदूवा छघुपुरे चेव पच्यादश्िषठुखो रसः । 
यवानीन्द्रयवापाठा बिखशुण्ठीरसाभ्नम्‌ ॥ 
चूण शूढहरं चानु पिवेदुष्णाम्बुना सह ॥ 
दुदर पारद भौर गंधक १-१ माग तथा 
ताम्र मस्म आधा माग ठेकर्‌ तीर्नोको पकत्र खरट 
करके कञ्ज्टी बना ओौर उसे १-१ दिन सागौन 
तथा खिरनी की करके क्वाथ म सरर करके सवक्रा 
एक मोखा बनव ओर उसे सुखाकर शराव संपुरमें 
बन्द करके रुपुटमें पक । तव्पर॑चात्‌ उसके 
स्वांगशीतछ होने पर रसको निकार छँ | 


( माज--!१ त्तौ । ) 
इसके तेवनसे शूढ नष्ट हो जाता ह । 


अनुपान--भौषध खाने के पश्चात्‌ अजवा- 
यन, दन्धजौ, पाठा, बेरगिरी, सौठ ओर रसौतका 
समान भाग भिहित चण गरमपानीे पीना चाहिये। 


(८९२१) अत्रिघ्रुखरसः (२) 
(२.२. स.1उ, अ, १८; २. २. । शरा. ) 








मृतमूता्रकं ताम्र गन्धकं चाम्लषेतसम्‌ । 
पिष फलय तुर्यं स्व॑प दिनात्रधि ॥ 
विषुष्टिनेया बासा विजया रक्तश्चाफिनी । 
बृहती च महाराष्ट धत्तूरः पश्रपनकः ॥ 
नागवह्ी षी जम्बूं माव्यमेमिद्रैखूयहम्‌ । 
समांशं पश्वरवणं दल्ाऽद्रकरसेन च ॥ 
दिने पेष्यं ततः इूर्यादरिकां चणमात्रफाप्‌ । 
भक्षयेद्वातशुलातेः सोऽय्निषुखो रषः ॥ 
हरीतकी प्रतिविषा हि सौवर्चरं षचा । 
फटिदगनद्रयवाप्तुरयं पाययेदुष्णदारिणा ॥ 
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कर्पैकपनुपानं स्याद्रातशृखषरं परम्‌ । 
चिश्वाक्षारं जेः पीत शूरं शान्तिमवाप्नुयात्‌॥ 

पारद्‌ भ्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, डद्ध 
गंधक, म्ल्वेत, शुद्र बछनाग्‌, हरं, बेडा ओर 
समला, समान भाग टेकर्‌ सबको १ दिन एकत्र 
खर्ट करके ३३ दिन कुचा, जया, बासा, 
मांग, रक्तशाकिनी, बही कटी, महाराष्ट (जख्पी- 
पल), धतुरा, प खरमूल (या कमर पत्र), पान, शमी- 
वृक्षको छर जौर जामन; उनके रस्म खरल करं । 
तदनन्तर उसमे उसके बराबर पांच नमकका चूणे 
भिखकर १ दिन अद्रकके रस मँ धोटकरं चनेके 
समान गोदियां बना ₹ । 

इनके सेवन से वातज शर न्ट होता है । 

अनुपान--ह अतीत, हीग, संचछ 
( कारानमक ), वच ओर इन्द्रनो समान भाग 
ठेकर्‌ वृणै बनावे । उपरोक्त वरी खनिके पश्चात्‌ 
१। तोल (व्य. मातरा-२-१ मष्ट ) यह वृणै 
गर्म पानीसे पीना चाहिये । 

इमलीका क्षार उष्णजक्ते खानेसे भी शं 
शान्त हो जाता है । 


(८९२२) अच्रिरसः (१) 
(र. र. । कासा, ) 


वज्ञहाटकफतूतानं भस्मैषां दिज्रिषट्‌क्रमात्‌ । 
्रिकष्टकरपेर्माव्यं दिनान्ते तदि चृणैयेत्‌ ॥ 


| गुज्ञामान्ं प्रयोक्तव्यं सञ्चरे राजयक्ष्मणि । 


स्नहीमूलं च जम्बीरदरवैः स्यादवुपानकम्‌ ॥ 
साध्यासाध्यक्षयं हन्ति छनुपानं परगाङ्कवत्‌ । 
अयमप्निरसं खादेत्‌ त्रिनिष्कं राजयकषमतुत्‌ ॥ 
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हीरा मस्म माग, सवणे मस्म ३ भाग) 
ओर एारद भस्म ६ भाग ठेकर सव्रको एकत्र 
मिदाकर १ दिन गोखरकै रसम खरट करं । 


इसके सेवन से व्वरसहित राजग्रन्मा नष्ट 
हो जाता है । यह रस साप्यासाध्य हर्‌ प्रकारके 
कषयको नष्ट कर देता है । 

साधारणतः इस पर म्रगाद्रु ससक समान 
अनुपान देना चाहिये । 

विरोष अनुपान--जग्बौरी नीवुे रसके 
साथ स्नुही ( धृहर ) की जड्का चृणे खिान। 


चाहिये । (पूण लाम प्राप करके ल्य ) यद्‌ । 


रस ३ निष खिराना चाहिये । 
अभ्रिरसः (२) 
(भे.र. । सब्रिमांया. ) 
ध्र, स. ८३२२ स्वयमभिरसः न. १ देसिये। 
अग्रिक्षनलरसः 
प्र. सं. २६२ सभ्निकुमार्‌ रस देखिये । 
(८९३१९) अआजोणैदररसः 
(यो. र. भगीर्णा. ) 


सूत गन्धकतालकं विषयुतं टङ्कं यवक्षारकं 


र्गी वहनिषुनर्मवा रिकटुकं रोहाश्रकं नेफटम्‌ ॥ 


चु भूद्गरसेम मदितमनु निगण्डिका्रावकेः 
पशचादरदरैकवीजपूरकरतेरदेया पुनरभत्रना ॥ 
घुक्तं जीर्यति भोजनं गुरुतरं मांसादिकं पिष्टं 
गुञ्चापश्चकसम्मितस्य वरिका श्रीमेरवान्छि- 


क्षिता । 
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पहं ुत्मनखोदरं किमिव शूलं पुनजगठरं 
शोः चापसमुद्ध बहुरुजं दुग्धोदने भक्षणे ॥ 

रुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्र हरताल (या 
हरता भस्म ), शुद्ध बहना, युहागे की खील, 
जवाखार, भरंगी, चीतामू, पुननवा, सौर, कारी 
मिर्य, पीपल, कोह भस्म, अभ्रक भ्म, हर, बहेदा 
ओर आमडा समान भाग ठेकर प्रथम पार्‌ गेधरक्रकौ 
कृजी वनद ओर फिर उसमे जन्य जोषधियोका 
चूणै मिलाकर १-१ द्विन मणे, संभाटु, मद्रक 
जौर विजोरेके रसे घोट कर “~-५ रततीकी 
गोलियां वना डं | 

हृनके सेवनसे भारीसे मारी पदाथे भी एच 
जाते हैँ तथा यह रस प्रीहा-तरद्धि, गुल्म, जलोदर, 
कमरे शूल, उदर ओर्‌ भाम-जनित शोधको 
नष्ट करता है । 

पृथ्य--दृश्र भात। 

(८९२४) अपस्पारनाहनरसः 

(र.र.स. | उ, अ. २६) 

रसमन्धश्चिलातुत्थकान्तरेमान्धिफेनकम्‌ । 


। रजनी तेजनीवीजे कर्पमातरे पृथस्युतम्‌ ॥ 


| 





निम्बुदरवान्ती तेनानतरिपना ताप्रपलोन्पिताम । 

पात्रीं न्युग्जां घुभाण्डान्तां रुध्वा खपरिकां प्रताम्‌ 
भरमनाऽऽपूये माण्डान्तधत्वाऽ्धो द्विनिशं पचेत्‌ । 

सवाङ्गकीतं विचृण्यीथ रसोऽपस्पारनासनः ॥ 


| वह्छमस्योदये दश्रादचाग्योषविडङ्गयुक्‌ । 


अनुदेयमजापू्र ततोऽधपरहरे गते ॥ 
सापे पोडश्रपे पठे तरफलितं पचेत्‌ । 
नस्थं तेखेन तेनास्य देच्रान्सन्योपकेण तु ॥ 
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रसपफरणम्‌ ] 





शुद्र पारद, शद्ध सधक, यद्र मनसि, सुद्ध 
नीखाथोथा, कान्तलोह मस्म, स्वणै मस्म, समुद्रफेन, 
हरदी ओर मालक॑गनीके वीज १।--१। तसं 


छेकर प्रथम परि मंघक की कञ्जछी बनावे ओर [फर | 
उसमे अन्य आप्रधियां का वृणे मिलाकर सथक्रो 


नीषू के रसमे खरल कर एवं “4 सोके डद ताम्रौ 
कटोरीके भीतर उसका टेप कर्‌ दं | 


तदनन्तरे एक कपरमिष्ठो कौ हुई दण्डके 
भीतर यह कटोरी उल्टी करक रख दं मीर उसपरं 
मिद्टीफा शाराव ढक कर हांडीकौ रासरसे भरद तथा 
उसके उपर दकना ठककर सन्धिको अच्छी तरह 
बन्द केर दं भौर दण्डको चष्टे पर्‌ चदूकर्‌ उसके 
नीचे ९ दिन (१६ पहर) अग्नि जटार्धे | त्ःपस्वात्‌ 
स्वागशीतछ होने पर हांडमेसे ताप्रकौ करोरीको 
निकार कर पीस ठ | 


हस से नित्य प्रति प्रातःकाल २ रत्तीरस 
चच, सोठ, मि, पीपल ओर्‌ बायबिईगके समान 
भाग मिलित ( १॥-२ माशा) वेके सध 
खिद्ाछर बकरीका मूत्र पिद्छना चाहिय । 


सेर सरसोकि तेल वच, सट, मिचै, 
पीप भौर बायबिहुंगका १० तोरे कर्क तथा 
¢ सेर पानी मिलाकर पकाव भौर पानी जल जाने 
पर तेरकी छान ठे । 


टपरोक्त रघ खानेके साधा पहर फचात्‌ इस 
तेल मै च्रिकरुटे का बारीक वृणी मिलक उसक 
नस्य छेनी चाये । 


हसे सेवनसे अपस्मारका ना हता है । 
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(८९३) अपस्मारारि रसः 
(र्‌. कन्‌. वै. । अपस्मारा. ) 


मयुरतुत्थं रसगन्धयोयुतं 
शडचिकरातोयविमर्दितं हम्‌ । 
शर।वरुद्रं पुटितं भयनात्‌ 
रम्भोत्थतोयेन दिनं विमरचम्‌ ॥ 
स स्यादपस्मारकरोगनाक्षनो 
देयं गवीनेन च वर्छयुग्मकः । 
हन्याद्पस्मारफमेव यत्नतः 
स सेव्यमानः कृतनिश्चयो बुधैः ॥ 


शुद्र नीडा थोथा, शुद्ध पारद ओर श्र 
गेधक समान भाग टेक फञ्जी बना ओर्‌ फिर 
उसे गिलोयके रसम खरल करके टिकिया बनावे 
एवं सुखाकर्‌ राराचसम्पुटमे बन्द्‌ करके पुट ल्गाद्‌ । 
तःपदचात्‌ उसके स्वांग शीत हाने पर्‌ ओषधक्रो 
निका कर उसे १ दिन केठेके रसम खर करे | 


दूये ¢ रत्ती मात्रानुस्तारं गायके नवनीत्‌ 
(मक्खन) के साथ सेवन करनेसे अपस्मारका नाद्च 


होता रै । 


८ म्यवहारिक मात्रा--१-२ सत्ती । ) 


( ८९३६ ) अपूव रसः ( कपैररसः) 
८२. क. धे. । क्षयरोगा. ) 


रामठं शरुद्धमानीय दश्ङ्क महोत्तपम्‌ । 
मूषिकाद्वितयं शखरा रसं दत्वा्वज्षोषयेत्‌ ॥ 
द्वितीया दीयते तस्थ उपरिष्टाच मूषिका । 
सष्षपं छिद्रं पुनस्तस्या उपरिष्टाच्च कारयेत्‌ ॥ 
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[ अकारादि 








विधुर सन्िषुभयोरण्डिकान्तस्थोदम्‌ । | 


अत उरध्मे ततो दध्रार्नाराच्छल्वणं इयोः ॥ 
दीयन्ते ख्षरा गाढा इण्डिका दण्डिकोपरि । 
दता सन्धि निदभ्याथ बहि दध्याददर्निश्षम ॥ 
आदाय शुन्दरं मस्मोपरिलम्नं समन्ततः । 
सूताकारं महासार कनकामं मनोहरम्‌ ॥ 
वज्ञे सुक निधायाथ बध्वा पोष्िकां टाम्‌ । 
पयसा स्वेदयेत्पूतभस्म तसहरदरयम्‌ ॥ 
आदाय श्लोषयेतपश्ादर्धगुञ्न निषेवयेत्‌ । 
पूषैमगनेवैलं इुयौत्पाचनं तदनन्तरम्‌ ॥ 
पषयादिकानयं हन्याजठरादीन्महागदान्‌ । 
अपूर्वोऽयं रसः साक्षान्नाम तस्य भकीतितम्‌ ॥ 
अजञरापरतां कुर्याद्‌ प्रत्यहं यदि सेव्यते ॥ 

१० टेक (५० मारो ) उत्तम हग ठेकर 
( पानीके साथ पीसकर्‌ ) उसकी दो मूषा बना 
अर एक मूषां शुद्र पारद डालकर दूसरी मूषा उसके 
उपर दक दँ । उपरवारी मूषा पदी मेँ एकरीरासा 
चिद्रक्र देना चाहिये । इन दोर्नोकी सन्धिको 
शच्छी तरह बन्द करके सुखा ह मर्‌ इस यन्त्रको 
कपरमिदी की हुई हां दीम रदे तथा उसे जवाखार 
ओर सधा नमक के चुणैते ढक द । तत्पश्चात्‌ उस 
पर मजबूत ठीकरे रखकर हाण्डी पर एक दृस्री 
हाण्डी इष्टी ठक्‌ भौर दो्नोकी संधिको अच्छ 
तरह बन्द करके एक दिन रति ( ८ पहर) 
पाक करे । 

तदनन्तर उसके स्वांग रौतल होने पर हांडीको 
खोखर चा ओर रगीहुई पारदभस्मको निकारं । 

यह्‌ भस्म॒ अव्यन्त सुन्दर परदके समान 
(सफेद) जर स्वरणके समान (चमकदार्‌) होगी । 














इस भस्मको यारीक वखमं बांधकर मजबूत 
पोटी अनाव भौर उसे २ पहर तक दूधमें स्वेदित 
केरे । फिर निकालकर सुखा ई । 

भाजा--अआधी रत्ती | 

इसके सेवनसे प्रथम जटराप्रि दीप होती है 
ओर्‌ फिर पाचन शक्ति बद जाती है । यह राज- 
यक्ष्मा ओर्‌ उदर्‌ रोगादि महा भ्याधिर्योक्ो न्ट कर्‌ 
देता है। यदि इसे सदैव सेवन करिया जाय तो 
मनुष्य अजर अमर हो जात। है । (?) 

( ८९३७ ) अभिनवकामदेवरसः 
(र. र. ; धन्व. । वाजीकरणा. ) 

तोटकेक समादाय पृथगन्धकशरुतयोः । 
रक्तोत्यलदछाम्भो भिभे्दयेद्धिसत्रयम्‌ ॥ 
मदँयित्वा पृनर्दैयं गन्धं मासचतुषटयम्‌ । 
तस्यैव पत्रतोयेन पुनद॑स्वा च गन्धकम्‌ ॥ 
शहिन्याश्चापि तोयेन रदूध्वा फाचधरे हे । 
ततस्सु बालुकायन्त्रे पवेध्रामत्रयं ततः ॥ 
काचकुप्याः समाङृष्य सिद्धसतमतः परम्‌ । 
खादेत रक्तिकाः पश्रोगेराक्रान्तमानवः ॥ 
भोजनं पूवेवशेयं यत्नतः सततं भिषक्‌ । 
दुबैखं बपुरत्यय महषज्जायते दृणाम्‌ ॥ 
मासेनेकेन तेद्रः पित्तजान्नाश्येद्‌गदान्‌ । 

१-१ तोला दध पारद जर गेधककी कञ्जली 
बनाकर उसे ३ दिन लाख कमलके पत्तकि स्वरसमें 
खरे फे ओर फिर उसमे मारो शुद्र म॑धक 
भिल्मकर्‌ पुनः २ दिन छाल कमलके पत्तकि रसम 
खरर कर । तत्पश्चात्‌ उसमे पुनः ४ माश शुद्र 


| गंधक मिला कर शंखपूुष्पीके रस्म खर करके 
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सुखाकर आतरी शीक्षी मँ भरकर बाटुकरायन्त्र मे 
३ पहर तक पक्वं । पत्पदचात्‌ शीरीके स्वांग- 
सीतल होने पर उससे भौष्रधकरो निकालकर 
पीसकर सुरक्षित रक्त । 








पाज्ा-५ रत्ती । 

दमे १ मास तकं सेवन करैनेसे समस्त 
पित्तज रोग नष्टहो जति ह । यह रस दुबे 
शरीरको अत्यन्त पुष्ट पहटवानके समान कर 
देता है । 


( व्यवहारिक मात्रा--१-२ रती) 
(८९३८) अच्रकढुतिः 
(र.रा. सु.) 


करफोटीफ्वृी तु मित्रपश्चकतंपुतम्‌ । 
एतत्तरयं च धान्याश्रमम्हेमेचयं॑दिनावधिः ॥ 
अय मूषागतं ध्मातं तद्‌ रतिर्भवति धुवम्‌ ॥ 


ककोडेके फलका चूण मोर्‌ मित्रच १--१ 
भाग छेकर दोर्नोको एकत्र मिला मौर फिर उसमे 
२ भाग धान्या्रकं डालकर १ दिन नीवूके रस 
(या कांजी) मँ खर करके मूषामं रखकर । 
अभ्निमे प्मानेसे भनक अवदय दत ( प्रवाही ) 


हो जाता है । | 
(८९३९ ) अश्रकदुतिः (२) 
(र. रा. घु.) 


भ्वेताभ्रकं च सञचुष्यं गोमूत्रेण ठु भावयेत्‌ । 
कदखीफलसंयुक्तं मावयेत्तद्विचक्षणः ॥ 








धमेत्तदन्धमूषायां जरिवारं च पुनः पुनः । 
दरतिभेवति तद्ज नात्र कार्या विचारणा ॥ 
अनेनेष प्रकारेण दुर्याद्‌ दूति घुशोभना ॥ 

दवेता्रकको बारीक कूट कर उसमे (उसके 
बराबर ) केटेकी फली मिलाकर गोमूत्रमँ खरल करं 
ओर्‌ फिर्‌ उसे अन्धमूषा ब्द करके आगमे रख 
कर भ्मावं ( धोफनीसे आम तेज करं । ) जब केरा 
जट जाय तो ) पुनः इसी प्रकारं केटे की फलके 
साथ गोमूत्रे पोटक्र अन्धमृषामे पक्वे । इष 
प्रकार २३ वार्‌ पकानेसे वज्ज जातिका दवेताभरक 
सवर्य दूत हो जाता है । 


( ८९४० ) अभ्रकट्रुतिः (३) 
(र.रा.यु. ; से. चि.म.}ब. ४) ` 
स्वरसेन बज्नवस्याः पिष्टं सौवलान्ितं गगनपू। 
परं श्रावसंस्थं बहुवारं भवति रसस्पम्‌ ॥ 
अभकम संचरे ( काठा नमक ) मिलाकर 
वज्रव्टी (हडजोडौ) कै रसम खरल करके शराव मे 
रखकर एक । इसी प्रकार अनेक बार पाक करनेसे 
अभक पारदके समान दूत (परवाह) हो जाता है। 
(८९४१ ) अभ्रकदुतिः (द) 
(आ.वे.प्र.|अ, ४) 
अगसत्यपत्निरया सदिं धान्यकाभ्रकम्‌ । 


| भूरणोदरपध्ये तु निक्षिप्र छेषं एदा ॥ 


गोष्भुमौ खनित्वा हु हस्तमात्रे हि परितम । 
पासाषिष्कासितं तत्तु जायते पारदोपभम्‌ ॥ 

धान्याभ्रकको अगस्ति ( अगथिया ) के पत्तेकि 
(मतान्तर मे एकि) रसमे ्घोटकर्‌ जिमिकद (सूरण) 
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के भीतर मर्दं ओर उस पर मिद्ीका टेप करके 
सुखा ठ ¦ इते गोदाम एकर हाथ गहरा महदा 
खोदकर दबा दं ओर्‌ १ मास पञ्चात्‌ निकार इं । 
इस प्रकार अध्रकं पारद के समान प्रवादी हो 
जाता है । 


( ८९४२ ) अथरकद्रुतिः (५) 


(आ.वे.प्र. | अ. ४; रसे. चि. म, |अ. ४) 


निजरसवहुपरिभावित- 
सुरदारीचृणे माजवापेन । 
दरति पुनः संस्थानं 
भजते मगन न काटेऽपि ॥ 


देवदाडौ (बिडार) के वृणैको उसके रसकी 
बहुतसी भावना देकर सुखा ठे | भनक (अश्रक 
सत्व) को तपाकर उसमे यह चूर्ण डालनेपे वह 
पता हो जाता है ओौर फिर कमी कडा नर्हा होत । 


८ ८९४३ ) अश्रकमस्मयोगः (१) 
(र. का. धे. | अम्हपित्ता. ) 


उष्णोदनाम्बुरुतैखरसे निम्न 
कृष्णाध्रकषं वसनबद्धमहानि सप्र । 
पिषटराच रिञ्चिदुपञचोष्य पलममाणं 
नयग्रोधदुग्थपदयुक्तमथो पुरेततत्‌ ॥ 
माषाष्गन्धकपृथक्‌ त्रिकिटोवरायाः 
संयोञय्‌ चाज्यमधुनी च चिरं बिग्। 
तप्रम्बुपानषुपयुक्तमिदं निहन्ति 


शुलास्लपित्तसमनानि हिताशिनोऽद्‌ः॥ 


कृष्णाभ्रकको कपडेकौ पोटी म बांधकर 
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चवर्छो के मांड, अरण्डीक तेर ओर्‌ अशण्डीके रसम 
सात दिन मिगोए रकल । (मांड आदि तीनों पदा 
वराबर बराबर ठेकर एकत्र भिला ठेते चाहियं |) 


इसके पदचात्‌ उसे पीसकर कुल दुखाकर 
उससे ५ तोला रं ओर उस्म ५ तोढे बड्का 


| दर मिलाकर खर करके रिष्या बना । तथा 


रारावसंपुरमे बन्द के गज पुरम एक दे | 


। इसी प्रकार क पुट देकर भस्म वनाव । तत्परचात्‌ 


उसर्मे ८ मारो द्ध गंधक तथा ८-८ माहे सोह, 
मिचै, पीपल, हर, बेडा ओर आला; इनका 


। चूण मिलाकर राहद जर धी के साथ बहुत देर 


तक खरल करं । 


इते उष्ण जके साथ सेवन करने मौर पथ्य 
पालन करनेसे शूल, अम्रपित्त ओर वमनका 
नाश होता है । 
(८९४४) अश्रकभस्मयोगः (२) 
(न. मु. | त. ७;या.२.; २. रा. घु. 
प्रमेहा. ; वर. यो. त. । त, १०३ ) 
निषहचन्दरम धरं भस्म सवरा रजनी रजः । 
मधुना छीढमचिरास्पमेहान्विनिवतयेत्‌ ॥ 
निर्चन्द्र अ ्कमस्म, हर, वेड, आगरा 
जर्‌ हल्दी समान भागटेकर स्वको एकत 
खरल कर्‌ । 
इसे शहदके साथ चाटनेसे प्रमेहरोग शीघ्री 
नट हो जाता । 
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_ ~~~ 








„~~~ ---------------~~-- ~~~ 


( ८९४५ ) अभ्रकमस्मागतीकर णम्‌ (१) | 
(शा.सं.। सं.२अ. ११; र.र.स.) पृ.अ. 
२.र.रा.सु.; जा.वे.प्र.।अ. यो. र्‌; 
यो. चि. म.}अ. ७; रसे. चि, म. | 
अ. श ) 





तुर्यं धृतं ृताभ्रेण रोहपात्रे विपचयेत्‌ । 
धृते जीण तद तु सवैयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

अभ्रक भस्मे उपके वर।बर्‌ धी मिरक्र 
लोहपात्रे पकविं । जव घी जल जाय तो अभ्रकको 
पीसकर रख हं । 

यहमसम स्त्र प्रयुक्त की जा सक्ती है । 
( ८९४६ ) अभ्रकमस्माखतीकरणम्‌ (२) 
(र.रा.षु.;आा. वे.प्र. ।अ. ४; वृ. यौ, 

त. । त. ०१; से.चि.म.।अ.४; २.२.) 

त्रिफरात्वक्षषायस्य पायान्यादाय षोडश्चः । 
गोधूृतस्य पलान्यष्टौ मृताच्रस्य परान्‌ दश ॥ 
एश्टीकृते लोहपात्रे धिपचेन्शृदुवहिना । 
द्रे जीर्णे समादाय योगबाहे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अन्येषामपि धातूनापए़तीकरणं हयम्‌ ॥ 

त्रिफलेका क्वाथ १ सैर, गोध्रत आधा तिर 
ओौर्‌ अभ्रक मस्म ५० तोटे ठेकर सवङ़ो एकत्र 
मिलाकर लोहपातरम मन्दाभ्नि पर पक्व | जच वह 
शुष्क हो जाय तो परीपकर सुरक्षित र्वं । 

अन्य धातुर्भोकी भर्स्मोकका जमृतीकरण भी 
हसी प्रकार किया जाता हे । 


( ८९४७ ) अभ्रकमारणम्‌ (१) 
(यो. चि. म।अ. ७) 
कृष्णाधकसमादाय द्विस्थं वुर्णयेदबुधः । 








गोमूतरलोडिते भाद क्षिप्ता बन्द दिनं पचेत्‌॥ 
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अरकदुग्धै; पुनः पिष्टा कृता चिकदिकाः शुमा 
वष्टयित्वाकंपतरशच खपरस्थाः पुनः पचेत्‌ ॥ 
एवमेवाकंटुग्धस्य दचात्सप्रपुटानि च । 
पुरतरयै कुमार्याश्च त्रिफलाया; पुटत्रयम्‌ ॥ 
गुदश्य च पुटं दत्वा पुनः पञ्चामृतैः एत्‌ । 
ततो वटजरक्काथेः सम्यक्‌ देयं पुटत्रयम्‌ ॥ 
एवं निश्वन्द्रतां याति सवैरोगेषु योजयेत्‌ । 
मृतं तशर हरेन्पृत्युं जरापटितिनाशनम्‌ ॥ 
योजिते चानुपाने च सवेरोगहरं परम्‌ ॥ 


२ सेर कृष्णाश्रकको पीसकर गोमूत्रमं मिर- 
कर्‌ हाण्डी म डां भौर चृल्दै पर चदाकर्‌ २४ 
घटे पाक करे । तदनन्तर उसे आकके दूषमे खर 
करके रिकिया वनाव भौर उन्हं युखाकर भकके 
पत्तौमे रयेटकर्‌ शरावसम्पुटे बन्द करे एवं 
गजपुमे एूकदं । इसी प्रकार आकके दूषकौ सात 
पुर दे । तदनन्तर उसे ्रेतकुमारी के रसकौ ३, 
त्रिफढा क्वाथक्रौ ३, गुड्के पानीक्री ३; पचागृत 
की २ जीर बड्कौ जटाके क्वाथकी ३ पुट दे। 
इस विधिसे अध्रककी निश्वन्र भस्म हो जाती है ! 

अकृ मस्म जरा, मृल्यु, पङ्ति भौर अनु- 
पान मेदसे समस्त रोर्गोको नष्ट करती है । 

( पश्चागृत--गिरोय, गोखर, मूषी 
गोरखसडी, ओर दातावर समान भाग केकर एकन 
मिरे । ) 

( ८९४८ ) अथरकमारणम्‌ (२) 

(र. रा.सु.) 


पुनर्मा कुपारीं च चपडां वानरीं तथा । 
शटीं वेधुवटीं च तथा तामलकीरसेः ॥ 
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रत्येकैकेन पुटयेत्सक्वारं पुनः पुनः । 
अर्वसेदुण्ठदुम्येन पदेया सप्तमावनाः ॥ 
एमे स भ्रियते वजं सवेरोगहरं परम ॥ 

अश्रकको क्रमशः पुन्गेवा (बिसखपरा ), 
घृतकुमारी, पीपर, कोचकी जड़, मूस, कृष्ण 
्षीरबिद्रारी भौर मुई आमला; इनके रस या क्वा- 
थक एव आक सौर सेहुंड ८ थूहर ) के दृधकौ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात पट देनेसे वह मर 
जाता है । 

(८९४९ ) अश्रकमारणम्‌ (३) 

(र. प्र. पु.\ अ. ५) 

सष्मचूण ततः कृत्वा पिष्टा हैसपदीरसैः ॥ 
चक्राकारं ङतं शुष्कं दचादर्धगजा्य । 
ट्‌ पुटानि ततो दक्वा पुनरेवं पुननैवा- ॥ 
रसेन मर्दितं गादमभ्रांशेन तु टङ्णम्‌ । 
नकष चक्रिका ृत्वा स्वारं एटेत्खल ॥ 
तण्डुरीयरसेनेय तद्र्ास्ारसेन च । 
ुरयेत्सक्तवाराणि पुरं दवाद्‌गजाधकम्‌ ॥ 
अनेन विधिना चाथ म्रियते नात्र संक्षयः । 
चद्दिकारहितं सम्यक्‌ सिन्दूरं प्रजायते ॥ 

धान्याभ्रकक। बारीक चृणै करके उसे हंस 
 एदीके रसम खरक फरक रिकिया बनव ओर न्दं 
सुखाकरं शरावसम्पुटमें बन्द कर्के अधं गजपुरमे 
पूक द । इसी प्रकार दहंसपादीके रपम घोरकर्‌ 
सात पुट दै । तदनन्तर उते पुननैवा (विसखपरा) 
के रसम सरह करके जश्रकके बराबर युहागा मिख- 
कर घोटकर उपरोक्त विषिते पुर द। इसी प्रकार 
पुनमैवके रसे धोटकर सात पुर दं । (युहागा हर 
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चार डालने आवरयक्ता नहा है, सिप १ बार 








ही इना चाहिये | ) 


तप्पक्चात्‌ चौखा ओर भासक रसमे घोर 
घोटकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात पूर दे । 

दस विधिसे अभरककौ निश्चन्द्र जौर्‌ सिन्दूरके 
समान लाह मस्म हो जाती है। 


( ८९५० ) अभ्रकमारणम्‌ (४) 


(र.र.स १. स. रर. रा-पु.;र.प्र. 
घु. 1ञ. ५) 

वटमृलत्वचः काथैस्ताम्बीपत्रसारतः। 

वासमित्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाक्ष्या सकट्टिया॥ 

पयसा बटक्षस्य परदितं पुटितं घनम्‌ । 

भव्ति वारेण सिम्द्रसद्छपमम्‌ ॥ 
अभ्नकृको ४ पुट बड्की जड्की छर 

क्वाथकौ; ४ पुट पानके रसकौ, ४ पुर बासा भौर 


मठेखीके सम्मिक्ति रसकी, ¢ पुर म्चेछठी भौर ` 


रा पुनर्नवा् सम्मित रसकी एवं ४ पुट बड्के 
दूधकौ ( इस प्रकार कुल २० पुट ) देनेसे उ्कौ 
सिन्दूरे समान छाल भस्म हो जाती है । 


( ८९५१ ) अभ्रकमारणम्‌ (५) 
(रा. सं. । ख. ५. अ. ११; २.२. यु.) 
शुद्धं धान्यां भुस्तथुष्ठी षडभागयोजितम्‌। 

म्दयेतकाभिकेमैव दिने चित्रकै रसेः ॥ 
ततो गन पुटं दथात्तस्मादुद्धप्य मदयत्‌ । 
त्रिफलावारिणा तदसुरेदेवं पुरखिभिः ॥ 
बलागोमू्रषुतीतुरसीपूरण्रवः । 

मर्दितं पुटितं बहौ भिशरिषें बरजेन्यृतिम्‌ ॥ 
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६ माग धान्याभकश्यै १-१ माग नागरमोये | 


आर सोठका चूर्णं मिलाकर १ दिन काजोमे 
खर करं भौर उसके सूखने पर्‌ १ दिन चित्रक 
मूलके क्वाथे खरल करं तथा टिकिया बनाकर्‌ 
पुलि ओर यथा विधि गजपुटमे एक द॑ । तद- 
न्तर उसे त्रिफके क्वाथ; खैरी (वला)के 
क्वाथ, गोमूत्र, मूसके रस या क्वाथ, तुलसीके 


रस ओर सुरण ( जिमीकन्द्‌ )क रसम घोर्‌ षोरकर | 


थक्‌ पृथक्‌ २-२ पुट दे । बस अभक भसम तयार 
हो जायगी । 
( ८९५२ ) अभ्रकमारणम्‌ (६) 
(र्‌. रा. घु.) 
अङ्कारोपरि विन्यस्तं ध्पातमेष दटीकृतम्‌ । 
निष्षिपेत्कान्निके कृष्णम बहि सन्निभम्‌ ॥ 


भ्धान्यान्रकविधिः 


(र.र.) 

अथवास्य भागौ द्वौ टङ्सपे$ जेः सह । 
्विदिनं स्थापयेत्पात्र सुषम ढृस्वा प्रपेषयेत्‌ ॥ 
बध्वा धान्ययुतं वे मद॑येत्काभिकेः सह । 
अधोयदूगारितं पर्य शधं पान्याभ्रकं भवेत्‌ ॥ 

२ भाग अभ्रक भौर्‌ १ भाग युहगिको एक 
मिलाकर पानीसे मेरे हुषे पात्र डाल दं मौरदो 
दिन पदचात्‌ निकालकर चारीक पौसकर उस्म धान 
माकर कपदेमे बांधकर्‌ पोटी बनावे तथा उसे 
काजीते भरे हुवे पात्रमं उार्कर्‌ दोनो हापि 
सड । इस नियसि जो बारीक अभ्रक पोरीते 
छनकफर काजीमे गिरे उसे निकालकर सुखा ठ । 
यह धान्याभक है | 
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ततोस्य काक्षिकस्थस्य चिरं धमं विधारयेत्‌ । 
पेषणं च विधातव्यं पौन पुन्येन पण्डितैः ॥ 
चाङ्गरीस्ताङ्गनियौसेरप्येवं विषिमाचरेद्‌ । 
तण्डुरी यकमूलस्य सेनापि ततः परम्‌ ॥ 
ततोस्मिन्खदिराङ्कारै्नति नीतेऽभरिवर्णता्‌ । 
क्षिपेतपुनः पुनः क्षीरे यथा निरचन्धिकं भवेत्‌ ॥ 
कृष्णा्रकको सरके कोयर्छकौ अग्नि प्र 
तपाकर्‌ सब ठठ करं ौर काजी बुश दै । 
तदनन्तर उसे कांजी समेतं क दिन तक धूपे 
सुखि मौर कई बार पीसकर बारीक क र। 


इसी प्रकार इस भूरणको तपाकर्‌ साल करके 
चगिरीके स्वरसर्मे बुव भोर फिर घुखाकर तपा- 
कर्‌ चौलाईकौ जङ्के रसमे बुश । तत्परचात्‌ उसे 
शरक ककि अगारो प्र तपा तपाकर्‌ अग्निके 
समान खल करके दुधरम बुव । जव तक वह्‌ 
निश्चन्द्र न हो जाय इसीप्रकार एषम बुकञते दं । 


( ८९५२ ) अधकमारणम्‌ (७) 
(र. य. सु. ). 
धान्थाभरं गुदतुर्थं च भर प्रेण मर्दितम्‌ । 
कर्यात्सचक्रिकां शुष्कं सम्यमजपुरे पचे ॥ 
ततो पतर पक्र हमारी शश्िवारिका । 
प्रसेक स्वरतनेव पुटादाशुगृति व्रजेत्‌ ॥ 


धान्याभ्रकमे समान माग गुड़ मिलाकर दृधे 
धो ओर रिकिया बनाकर युखा ट तथा शराव 
सम्पुटमे बन्द करके गजपुर पकविं | इसी प्रकार 
धतूरे, पत्तूर (जर पीपल ), धरृतकमारी ओर्‌ पुन- 
वाक्च रसम घोट घोटकः पुर दं । ( हजार शुड 
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मिराना चाहिये जौर पुट रगनिके बाद पानीसे बार 
बार धोकर्‌ गुडे क्षारको निकर देना चाहिये । ) 
हस विधिते शीघ्र ही अभ्रक मर जाता है! । 


(८९५४) अश्रकमारणम्‌ (८) 
(आ.वे.प्र.| अ. ४; र्‌.रा. सु.) 
अथ नागबछा भद्रषुस्ता दुग्धं बस्य च। 
यद्रा वरजटातोयं हरिद्रावारिणा पेत्‌ ॥ 
भश्िष्ठा छाथ तोयेन सवैरेमियेथाक्रमम । 
पुटित भावनायोगाचरमे पुटने घुः ॥ 
जायते धरुण घाति भस्म वेजा रकोद्धवम्‌ ॥ 
वज्ाभ्रकको नागबला (गगिरन ), नागर- 
मोथा, बड्का दूध या बड़की जड्का रसः, ह्दी 
लौर्‌ मजीठ; इनके रस्मै एथक्‌ एथक्‌ घोरकर 
थक्‌ एक्‌ गजपुट दे । दसी प्रकार बहुतसी पु 
देने से अश्रकृक्ी अत्यन्त लल भरम बन जाती है । 
(८९५५) अश्रकभारणम्‌ (९) 
(ब्र. यो.त.। त. ४१; यो. र.) 
धान्या मेषनादैःकदङिघनजरेष्ङ्कणाङ्कोखतोये 


खत्षे सम्प गाढं तदनु गजपुटादु दादेव ॑ | 


पीनाक्षीभृङ्गतोयेद्धिफलजरयुतमैद॑येत्सक्तवारं 
गन्धं तुर्य॑च दत्वा प्रबरगनपुटायश्वेतां याति मेषः 
+ + + + 


१ निश्चन्द्र च सुप्ष्मं च कोचनाञ्ननसननिभम्‌। 
तदामृतमितिप्राक्तपश्रकं चान्यथापृतम्‌ ॥ 


जघ अभ्रक निरचन्द्र ओर्‌ आंखकरि अजनकै ` 


समान सूक्ष्म हो जाय तव उपे पृत समञ्चना 
चषहिये। (र. रा.सु.) 
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अथर कषाये मधुरं घुक्षीत- 
मायुष्करं धाठुविवधेनं च । 
हन्याज्िदोषे त्रणमेहङष् 
फी होद्रग्रन्थिविषकृ्मींश्च ॥ 
रोगान्दनम्ति ददति वपुर्यदि विधत्ते 
तारुण्याहयं रमयति शतं योषितां नित्यमेष । 
दीर्षायुषकाञ्ननयति सुतान्सितुस्य प्रभावान्‌ । 
रत्योर्भीति हरति च सद सेवमानं मृताभ्रम्‌ ॥ 
वयःस्तम्भकारी जराभृ्युहारी 
बरासेग्यधारी यषङ्कषठदारी । 
नृणां मेध एकः स योगेषु योऽय, 
सदा सूतशनश्य तुल्यो गुणेन ॥ 
(ब्र. यो. त.) 


धान्या्कको १-१ दिन चौखाईकी जड, 
केटे ओर मोथेके रसम तथा सुहागेके पानी ओर 
अंको जके कंवा घोट धोरकर गजपृ 
द| इसी प्रकार १२ पुट दँ । तदनन्तर उकम 
समान भाग गंधक मिराकर मेके रसम षोट- 
कर पृरदे। इसी प्रकार गेधक मिलाकर सौर 
मछेटीके रसम घोर पोर कर सात पुट दं। फिर 
७.-७ पुट भगरेके रस ओर त्रिफटके कंवाथकी 
दं । (हरनार ग॑धकमी मिह ठेना चाहिये |) 


इस विधे अभक मर जाता है । 
+ + + + 


अभ्रक कषाय ओर मधुरं सर्‌ युक्त, शीतल, 
आयुवद्धैक, धातुवद्धकं तथा त्रिदोष, त्रण, प्रमेह, 
कषठ, श्ोहोदर, उदर ग्रन्थि, विष शर कृमिरोगको 


| नष्ट करमेवाछछ है । 
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इसके नित्य सेवन से समस्त रोग नष्ट होकर 
दारीर-घ्द होता दै; वीर्क्ी शद्वि होती अर्‌ योव. 


नका विक्रास्र होकर नित्य १०० बार्‌ स्त्री समा- | 


गमकी राक्ति प्रप्र होती है। 


इसके प्रभाव से अत्यन्त पराक्रमी आर्‌ दीर्घायु | 


र्मकी प्रापि होती है; रोगजनित मब्युका भय 
न्ह रहता; बृद्ाविस्था नही आतौ सौर आयु । 
स्थिर रहती है । 


अश्वक वलवद्धक, आरोग्य रक्षक ओर पारदके 


| 
| 
समान स्वं रोग नारक है। | 


(८९५६) अच्रकमारणम्‌ (१०) 
(र.रा. ख.) | 


ततो धान्याथकषं कृत्वा पिष्टा मत्स्याक्षिकारते। | 
चक्री कृत्वा विशोष्याथ पुरं दत्वाश्रके तथा ॥ 
देव॑ षुटं हि पड़ारं पुनर्नवरसै; सह । 

कांत टङ्णेनापि सम्प चक्रिकाठृतम्‌ ॥ 
उद्धभागे पृरेन्तदत्‌ सप्तवारं भयततः । 

एषं बात्तारसेनापि वन्दुलीयरसेन च ॥ 
परपुटेत्सक्तवाराणि पूरवपोक्तबिधानतः ॥ 





एतत्सिद्धं घनं सवेयोगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ 


धान्य) भ्रकको मठेी के रसमे खर्र करके, 
रिकिया बना ओौर उन्हं सुखाकरं राराव सम्पुरमे 
बन्द करके गजपुरमे पूक द । इसी प्रकार ६ 
पुट दे । तदनन्तर उसमें १६ वां भाग सुहागा 
मिलाकर पुनमैवरा (बिसंखपरा)के रसं खरल करके 
पुट दे । इसी प्रकार पुननैवाके रसम सात पृट द॑ । 

इसी प्रकार सात पुट बासके रसम ओर सात 
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पुट चौलाहैको जड्के रसम दे । इस विधिसे भध्र- 
कमस्म तैयार हो जाती है । 


(८९५९) अश्रकमारणम्‌ (११) 
( १ पुटी भस्म) 
(र. रा. छु.) 
धान्याथ्रकस्य मागौ दौ भागेकं शद्ध गन्धकम्‌ । 


| बरक्षीरेण सम्मधे अन्धमूषां निरोधयेत्‌ ॥ 


पचेद्भजपुरे्ैव पारमेकं मृतो भवेत्‌ ॥ 

२ भाग धान्याध्रक सोर १ भागं द्र मधक 
को एकत्र मिराकर बड्के दध्मे खर करं भौर 
रिकिया बनाकर सुख! ठँ तथा अन्धमषामे बन्द 


| करके गजपुटमे परक दे । इस विषिसे १ ही पुटमे 


अभ्रक मर जाता है) 


(८९५८) अश्रकमारणम्‌ (१२) 
(२ पुटी मस्म) 

(र.र.स. ।ष१्‌.अ.२) 
गन्धर्ैपत्रतोयेन गुडेन सह भावितम्‌ । 
अधोध्यै बरपत्राणि निश्वन््र रिपुः खगम्‌ ॥ 
षं रोति चात्ययं गुञ्ञाधमिति सेवया। 
तक्तदरोगदरैयेगिः सव॑रोगहरं परम्‌ ॥ 

अभ्रकरमं ( समान भाग ) गुड्‌ मिखकर अर्‌- 
णके पर्तोके रसम घोटकर रिकिया बनावे ओर 
पिर उन्हं पुखाकर्‌ बडके पर्तोमे ल्पेटकर गज- 
पुटे एक दं । इस प्रकार १ पुट दैनेसे अभ्रक 
निर्चन्द्र हयो जाता है । 

यह भश्रकं भस्म अत्यन्त क्षुषावर्क सौर 
योगवाही है । 
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परात्रा--जाधी रत्ती 
( हर पूरके याद पानीसे क॑ बार धोक 
गुके क्षोरको निकाल देना चाहिये | ) 
(८९५९) अश्रकमारणम्‌ (१३) 
(४ पुटी भस्म) 
(रसरत्नाकर ) 
धान्थाभर टङ्कणं तुस्यं गोभूरस्तुलसीदरैः । 
बाङ्च्याः शुरभरद्यैदिनं पिष्ठा पटे पचेत्‌ ॥ 
जयन्त्याश्च द्रवैः पश्चान्म्ं मर तरिधा पुरेत्‌ । 
चतुगज पुटेमैवं निश्चन्द्र सवरोगजित्‌ ॥ 
धान्याभ्रक ओर सुहागा बराबर बरागर केकर 
दोरनोक्रो एकतर सरट्‌ करके १-१ दिन गोमूत्र, 
तुखसीपत्रके रस, बागचीके रस या क्वाथ मोर 
मिमिद्‌ (सूरण)के रसम घोटकर इाराव सम्पुटे 
बन्द करके गजपुरमं एक दं। तदनन्तर उसे 
जयन्तीके रसे घोट धोटकर ३ पुट दं । इस प्रकारं 
४ पुट देनेते मशकं निर्चन्द्र हो जाता है । 
(८९६०) अश्रकमारणम्‌ (१४) 

( १० पटी भस्म ) 
(र.२.स.|१्‌.अ.२;र.रा.सु.;र.प्र. 
घु.| अ, ५; ञा.वे. प्र. ) 

धान्याश्र फासमर्दस्य रसेन परिपर्दितम्‌ । 
पुितं दश्चवारेण म्रियते नात्र संचयः ॥ 

 धान्याधकको कसोदीके रसम खरल कर्के 
रिकिया बनव ओर सुखाकर इरावसम्पुटम बन्द 
करके गजपुटमें पक द | इसी प्रकार दस पुर 
देनेसे सभ्रकं भव्रेय मर जाता है । 
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[ अकारादि 


(८९६१) अभ्रकमारणम्‌ (१५) 
( ६० पुटी भस्म ) 
(र.र.स.। ष्‌. अ.२;२.रा.सु.) 
तद्नधुस्तारसेनापि तेष्डुीयरसेन च । 
पीतामरुकसोभाग्य पिष्टं च॑क्रीटृताभ्रकम्‌ ॥ 
पूरितं षष्ठि षाराणि सिन्दूराभं परजायते । 
क्षयाध्रखिलरोगघ्रं भवेद्रोगानुपानतः ॥ 
अभ्रक हरताल, आमे ओर सुहागेश्च 
वृणे ( अभ्नरककरा साठवां भाग ) मिाकर्‌ नागर- 
मोथेके रसम खरल कर ओर रिकिया बनकर 
सुखाठं तथा शरावसंपुटम बन्द करके गजपुखमें 
फुकृ द्‌ । इसीप्रकार ३० पुर दं । तत्पश्चात्‌ ३० 
पुर चौलाई जडके रसम घोर धोट फरदं । (हर 
बार उपरोक्त तीनों पदाथ डाङ्ते रहना चाहिये । ) 
हसं प्रकार ६० पुट देनेसे सिन्दूरे समान ला 
भस्म हो जाती है जो अनुपान मेदसे क्षयादि 
समस्त रोगोकरो नष्ट करती है। 
(८९६२) अश्रकमारणम्‌ (१६) 
( ६० पुटी भस्म ) 
(र. भ्र. घु. | अ. ५.) 
एवं पुस्तारसेनापि तण्डुलोयशिवारसेः । 
टङ्कणेन समं पिष्टा चक्राकारमथाश्रकम्‌ ॥ 
षष्टिसड्रूय पटः पक्वं सिन्दृरसषटरौ भवेत्‌ । 
इष्पतयादिरोगघ्रम भ्र जायते धुवम्‌ ॥ 
अभकमें ( समान भाग ) युहागा मिराकर 
नागरमोधेके रस्म खर करं सौर रिक्षिया बनाकर 
सुखां तथा श्षराव-सम्पुरमें म्द करके गजपुरमे 
पक दं इसी प्रकार मोयेके रसकी २० पुट द 
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त वायत 


~¬ `` 


भौर फिर २०-२० पुट चोलाईैकी जड्के रसकी 
तथा मामलेके रसको द | इस श्रकरार कु ६० 
पुट देनेसे अभरककी सिन्दूरे समान लाल भस्म हो 
जाती है जो कुष्ट, क्षयादि रोरगोको नष्ट करती हे 
( युहागा हरर मिलानेकौ आवर्यकता नही 
है सिफं १ वार ही मिना चाहिए । ) 
(८९६३) अध्रकमारणम्‌ (१७) 
( सदसपुरीभस्म ) 
(रे.रा-सु.) 
वजाश्रकं कुट यित्वा पुखरषे 
गोदुग्पेन तपे च सिश्चनीयम्‌ । 
तट्टोहपातरे गृटुरनिपकं 
घृतेन फिञिश्च बिरोखयिता ॥ 
शरारीविभिश्रेण सुवस्नभध्ये 
बध्वा हदं पोटलिकास्भपाने । 
दिषघृष्य तोयान्तरसंस्थिते तं 
धान्याकं शुद्धं भवेच्च पश्चात्‌ ॥ 
खल्वे घुरम्ये हदं घर्षयि्या 
जटं चतुःषष्टि वनस्पतीनाम्‌ । 
पयौतपे शोष्य दिनान्तकाले 
वनोत्परानां पुटपाचरेष ॥ 
एवं विधं मारितिमथकं च 
वनस्पतीनां करभ एवयुक्तम्‌ । 
दुग्धं रवेवेटहुग्धवनि- 
कुमारिकानामनिलारितिक्ता ॥ 
स्ता शृडची विजया निकण्ट- 
वर्तिनी पणिद्रयं च गुस्पम्‌ । 
सिद्धाथेको वै खरमञ्जरीणां 
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बटथ्रोहं अजशोणितं च | 
षिल्वाप्रिपन्थोपिसतिन्दुकानां 

हरीतकीपारलिकासमूहैः । 
गोमूज्धात्रीकङिमम्भङ्भ्भी 

तालीसपत्र च सतालमूरी ॥ 
दृषाश्वगन्धा एनिभृङगरान- 

रम्भाजरं साद्रसुसप्तपणम्‌ । 
धततरोधं च सदैवदार 

न्दा सदू्बा दयकासदेः ।) 
मरीचकं दाडिम काकमाची 

सश्ङकपुष्पी नतनागव्रहटी । 
पुननेवामण्डूकप्णिका च 

इन्द्राणी भानि च देवदाषी ॥ 
कपित्थलिङ्गीकटुर्किशकानां 

कोषातकीमूषफपण्येनन्ता । 
मीनाक्षिकाकारवितेरपर्णीं 

कुम्भी तथाद्रा च शतावरीणापर ॥ 
एभिश्च तोयैः स्थितखसभध्ये 

विधरयेर्ष्कभवं तथेव । 
बनोत्पलानां पुटमपिशीतं 

पुनः पुन खटवतले विधर्षेत्‌ ॥ 
एमि क्रियां षोडक्षवारमेकं 

वष्टीजरानां पुटमारभेच् । 
निन्द्रगो पारणरङ्गतुसयं 

भस्मं सुधा दिव्यं रसायन च ॥ 
नानानुपानेरजरामरं च 

शरीरिणां सेव्यपिदं बरिषटम्‌। 
शुः सहस्रावधि सेवकानां 

समस्तरोगारिरसप्रसिद्ध्र ॥ 
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वज्ञा ककरो उत्तम ख्लर्म॒कूटकर्‌ तपाकर 
गोदुग्धमे बुञ्षावे। तःपश्चात्‌ उसे दृधे निकालकर 
थोडा घी मिखाकर रोह पात्रे मन्दाभि पर पका 
जब धी जछ जाय तो अश्वकमे रा्टीधान भिरकर 
कम्बरकी भैम उ भौर उसका मुख बन्द्‌ करके 


उसे कांजीसे भरी हुई परात (या बडे मृ्पत्र मे | 
हाल्कर हा्थोसे मसं । इस क्रियात्े समस्त अभ्रक । 


कांजीरमे जा जायगा । इसे धान्याभ्रक कहते ह । 
सब इस अभ्रकको उत्तम खरल म्र उाटकर 
निभ्नटिखित आओषधि्येकि रस्म धोट घोरकृर 
रिफिया बनाकर सुखा मौर गजपुरमे पक । 
ओषधियोके नाम- 

(१) आक्का दूध, (२) बड़का दूध, (३) 
सेहंद (धुहर)का दूध, (४) घृतकुमारी (५) भर- 
ण्डमूल (६) कुटकी (७) नागरमोथा (८) गिलोय 
(९) भांग (१०) गोखरु (११) क्ट्ढी (१२) 
हाख्पणीं (१३) पृष्ठपणीं (१४) गोना (ग्रन्थि 
पण) (१५) सरसो (१६) चिरचिटा (अपामार्म) 
(१७) वड्के अकुर्‌ (१८) वकरीका रक्त (१९) 
बेर छार (२०) अरणीं (२१) चीता (२२) दु 
(२३) हरं (२४) पाटा (बाढ) (२५) गोमूत्र 
(२६) भामहा (२७) वहेडा (२८) जल्कुम्भी 
(२९) तारीसपत्र (३०) तालमूटी (३१) बासा 
(३२) असर्गध (३३) अगथिया (अगस्ति) (३४) 
भेगरा (३५) केठेका रस (३६) भद्रक (२७) 
सतोना (३८) धतुरा (२९) रोध (४०) देवदार 
(५१) तुखसी (४२) दूब (४३) सफेद दूब (४४) 
कसोदी (४५) काञ्ची मि (४६) अनारकी छार 
(४७) मकोय (४ ८) शृखपुष्पी (४९) तगर (५०) 
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पान (५१) पुनर्नवा (५२) मण्डूकपर्णा (५३) 
इन्द्रायण (५४) मरगी (५५) देवदाली (बिडाल) 
(५६) कैथ (५७) रिवद्िगी (५८) कडवा पटो 
(५९) पाश (दाकर) (६०) तुर (६१) मूषा- 
कर्णं (६२) अनन्तमूल (९३) मे्ी (६४) 
कटौजी (६५) ते्पर्णां (६६) कुम्भी [ दन्ती | 
जर्‌ (६५७) हरी शतावर 

इन ओषधिर्यो मँ से प्रत्येकके रसमं धोरघोट 
कर्‌ १६-१६ पुर दे। 

यह मस्म निरेचन्द्र भर्‌ इद गोप (बीरबहटी) 
के समान ठ रगौ होगी । 

यह अमृत समान गुणकारी दिष्य रसायन 
है | यह उचित अनुपानके साथ देनेसे समस्त 
रोगोको नश करती है । 

(८९६४) अश्रकमारणम्‌ (१८) 

( शवेताभ्रकभस्म विधिः ) 
(र.रा. घु.) 

अरकं पकं शुद्धं प्षिपेस्णुक्ते चतुगेणे । 
चत्वारिशदिनन्येच स्थापयेत्तत्र बुद्धिमान्‌ ॥ 











कपर श्छोकमें ६४ वनस्पति्यौका उस्टेख 


किया है । परन्तु नाम ६७ ओष्रधियोके चयि है । 
अतः इनसे गोमूत्र ओर बक्ररीक। रक्त निकाल 
देना चाहिये क्योकि ये वनस्पतियां नरह है; इनके 
नाम छन्दको मात्रा पूरी करनेके ल्थि ही दिख 
मरि प्रतीत होते है । इसके अतिरिक्त दो प्रकारक 
दूबको एक हयी मानना चाहिये । मौर दोनोर्मे से 
जो भिरे वहीरे छेनी चाहिये। इसमे ६४ 
संख्या पूरी हो जायगी | 
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पलाद्धं पारदं शुद्धं पं बम्बुरजं नवम्‌ । 
कुसुमं च समादाय मर्दयेद्धिषगुत्तमः ॥ 
उभयोगुटिकामेकां कृतेवा तन्नैव निः्षिपेत्‌ । 
दण्डेन चाख्येतनिस्यं त्रिदिनं नाधिकं ततः ॥ 
मर्यादा दिवसे पूणे खस क्षिप्त्वा विमय । 
घनत्वमागतं दृष्ट्रा चक्रिकां कारयेद्‌षुधः॥ 
धर्म सेशोष्य विधिना ततो गजपुटे पचेत्‌ । 
पुनः शुक्तान्तरेणेव परदेयेदेकवासरम्‌ ॥ 
वन्योत्पलैः पचेदेव कुर्याद्रारत्रयं ततः । 
भस्मीभूतमिदं खादेदगुभ्ामात्र निरन्तरम्‌ ॥ 
अन्धोपि दिव्यदृष्टिः स्यात्तीत्रो बहवश्च जायते । 
वातपित्तकफातङान तथेव रुधिरामयान ॥ 
प्मेहा्ना्षयेत्स्वानात कार्या विचारणा । 
अतीव पृष्टिनिनको त्रणतृट्नाशनं परम्‌ ॥ 
कुष्ठे एीदोदरं गरन्थिदरमिश्येदविनासनम्‌ ।* 
१५ तोरे द्रं सफेद सभ्रकको चार्‌ गुने 
सिरकेम डा द| ४० दिन पस्चात्‌ २॥ तोके 
पारद ओौर्‌ ५ तोके बनले नवीन पूर्ठोको एकतर 
खर्छ करके सबकी १ गोष्टी बनव ओर उसे उप- 
रक्त अभक्रवहि पात्र डाल दं । इसे रोज उण्डेसे 
च्या दिया केरे | ३ दिन पस्चात्‌ उस सको खर- 
ल्म डालकर घोरं ओर्‌ गाढा होने परं छोरौ छोरी 
रिकिया वनाकर्‌ सुखा ठं तथा उह रागव सम्पुटमें 
बन्द्‌ करके गजपुटमं फक द| तत्पश्चात्‌ उसे 
पुनः १ दिन सिरके म धोटकर टिकिया बनाकर 





भर्‌. रा. सु. प्रन्थके रचयिता श्रीयुत्‌ प॑. दत्तराम 
चौनेजी ट्खिते ह कि यह क्रिया अप्यन्त चमकत 
है ओर हमारी अनुभव की हुदै इसमे सन्देह 
नही है। 
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सुखा ठ मौर गज पुम एकदं । इसी प्रकार 
पुर देने अथक्की मम हो जायगी | 
मात्रा--१ रत्ती। 
इसे निव्यं सेव्रन करमैसे अन्धे को मी दित्य 
प्र) दृष्टि प्राप्न हो जाती है | इसक्न सेवनसे जट- 
राश्नि तीव्र होती ओर वातज, पित्तज, कफज, तथा 
रुधिर विका जनित रोग, प्रमेह, त्रण, तृषा, कुष्ट 


। प्रहा्द्धि, उदररोग, म्रन्थि, कृमि ओर्‌ कणैकष्वड 


( कानेमिं बांसरीकासा उब्द्‌ होना) का नाश्य 
होता ₹ै। 

यह भसम अव्यन्त पौष्टिक हे । 

(८९६५) अथ्रकमारणम्‌ (१९) 

{ रस्नाकर ) 

धान्याचकं द्रवैमय मर्स्याक्तीतुल्सीद्रषैः । 
मूखैः कोकिलाक्तस्य इमारीन्रेतदूवयोः ॥ 
व्याघ्रीकम्द पुननेध्या दिममेतैरविमदेयेत्‌ । 
कु्रख्यैः पुरैः सप्त पिष्टा पिष्टा पचेत्पुनः ॥ 
तद्रपश्चामृतेः पाच्यं पिष्ट पिष्ठा तु सप्रपा। 
एवं निदचन्दरतां याति सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

धान्याथकको मेक रसमे घोट कर रिकिया 
वनाव ओर उन्हं सुखाकेर शरावसम्पुटे बन्द्‌ 
कर$े गजपुरमे पूक दं । इसी प्रकार मठे रसते 
घोटकर सात पुर दं । फिर क्रमशः तुरसीके रस, 
तारमखानेकौ जड्के काथ, घरतकुमारीके रस, सफेद 
दूवके रस, कटेद्ीकी जड्के रस, सौर पुननेवा के 
रसम घोटधोट कर प्रथक्‌ पथक्‌ सात सात पु्द। 
तत्पश्चात्‌ पञ्चामृत के साथ षोटधोट कर्‌ सात 
पुट दे। 
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हस प्रकार अभ्नककौ निदचनद्र भस्म बन जाती है | 
( पश्चामृत--गिखोय, गोखरु, मूसली, 
गोरखमडी ओर रातावर सत॒ समान भाग एकत्र | 
मिलाकर काथ बनावे । ) | 
(८९६६) अश्चकपारणम्‌ (२०) 

(र. २.) 


सुनमैवमिधनादद्रवर्ान्याचकं दिनम्‌ । 
मथ मजपुरे पच्यात्पुनश्िश्वाथ शरणः ॥ 
्रैस्तमवे्् पृथग्‌ देयं पुटत्रयम्‌ । 
एवमर्कदरवेठं देयं वा मोचसम्पुटे ॥ 
निश्चन्द्र जायते हभ यथादोपेषु योजयेत्‌ ॥ | 
युद्ध अभ्रक्रको पुनर्मा, चौरा, दमी, सुरण । 
(जिभिकंद) शौर नागरमोथा; इनके रसम घोट । 
घोश्कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ २-३ पुट | हेरेकके 
रसम १ दिन खस्छ करके टिकिया बनाकर सुखा 
कर्‌ माकके पततम या केठेके पततम ल्पेटकर्‌ शराव 
संपुटम बन्द करके गजपुटमे कना चाहिये । 
हसी प्रकार हरेक द्रव्यके रसफ्रौ ३ पुट देनी 
चाहिय । 
इ पिधिसे अभक निर्चन्द्र हो जाता है । 
(८९६६ अ) अश्रकयोगः 
अभ्रं मृतमपामागैरजतं क्षीरिकादरयम्‌ । 
समं गुञ्ाद्वयं भातः भातरेने निषेष्रयेत्‌ ॥ 
मध्याहे भोजनं कायै इष्टं साध्यं मवेदूघुवम्‌ । । 
उदुम्बरमहाङ्षठं यदसाध्यं प्रचक्षते ॥ 
विनिहन्ति बलादेतध्ोग्यमात्रानिपेनितम्‌ । 
स्तसप्रकमानजेहच दिवसेनाशयेत्कि ॥ 
अम्र षस्तु न चारनीयाद्विदाहि च गुरूधयपि। 
जीर्णम्नामि च श्रस्यन्ते रोगिणे पृतदुग्धकम्‌ ॥ 
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अभ्रक भस्म, अपामा (चिरचिटे) का वृणै 
चांदी भस्म ओर दो प्रकारौ दुद्धी समान भाग 
लेकर एकत्र खरल करे । 

माज्ा--२ रत्ती । 

इसे प्रातःकाल खाकर मध्याह्वमं भोजन कर्‌- 
ना चाये । 


इसके सेवने असाध्य कहा जने वाहा 


। उदम्बरनामक महाकुष्ट मी नष्ट हो जाता है । 


हसक सेवन कारम अम्, विदाही ओर 
गुरु पदार्थो से परहेज करना तथा पुराने चावर्छोका 
भात घी मौर दूध खाना चाहिये | 


(८९६७) अश्रकरसायनम्‌ (१) 
(र.र.स. | पू. अ. २; र. प्रषु. । भ. 
५;२.रा. घु.) 
खसे पिष्टा तु मतिमान्‌ बृ्मचूणे ठ कारयेष्‌ । 
गालितं वल्चखण्डेन घृतेन च परिष्ठुतम्‌ ॥ 

भर्जितं दशवाराणि लोहखपेरङेण वै । 
अप्निव्णसमे यावक्तावष्िषटरा ठु भर्जयेत्‌ ॥ 


। शुकपिच्छसमं पिष्टा काये तु वटमूले । 


ततो वि्ञतिवाराणि पुरेच्छकरसंके ॥ 
वराकषायेप॑तिमान्‌ तथा डुर भिषम्बरः 
नोटीगुञ्नावरापथ्यामूलकेन सुभा्रयेत्‌ ॥ 
संशुष्कं भक्षयदि्ान्‌ सवरोगहरं परम्‌ । 


। अभ्रसत्वात्परं नास्ति रसायनमनुक्तपम्‌ ॥ 


यदि चेच्छतवाराणि पाचयेत्तीत्रवक्िना । 
तदाऽभृतोपमं चाभ देष्टोहरं परम्‌ ॥ 

शुद्ध वज्जाख्रकं (अभ्रक सत्व )को बारीक पीस- 
कर कपडेसे छान ठँ ओर उपे धृतसे चिकेना करके 
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लोदेकी फदमै डालकर अप्नि पर्‌ खस । जव घो 
जल जाय ओर अभ्रक अंगा्णौके समान ल हो 
जायतो भौरी डउरुद। हसौ प्रकार दस 
बार घी डालकर जदर्वे | तदनन्तरं जब वहं 
अग्िकि समान हो जाय तो अग्निस नीचे 
उतारकर ८ ठंडा करके ) उसमे उसके बराबर शुद्ध 
गैधक्र डालकर घोट ओर्‌ फिर बडुकौ जड्की छाटके 
कवाथमे खरल करके रिफिया बन।कर सुखारं तथा 
उन रशवतम्पुटमे बन्द करके वराह पुटमे परक द । 

दसी प्रकार हर वार्‌ गेधक मिलाकर बड्कौ 
जडकी छलक कवाथरमे घोट घोर कर्‌ २० पुट दं | 
हसी प्रकार त्रिफकि क्वाथ मे खरल करके २० 
पुर दे] ( हर वार्‌ गेधकं मी डना चाहिये ) | 
तदनन्तर नीहके प॑चांगके रस, गुञ्नमूलके सया 
क्वाथ, निफलके क्वाथ ओर हरौ जके क्षाथकी) 
१-१ भावना देकर सुखाकर सुरक्षित रकस । # 

यदि इसे उपरोक्त विधित्े १०० पुट दिये 
जायं तो यह अगृतोपम रप्तायन हो जाती है ओर 
शरौरको अत्यन्त टद करती हे । 

अभ्रकसःव से उत्तम अन्य कोहं भौ रसायन 
नहीं है । 

(८९६८) अश्रकरसायनम्‌ (२) 

८ दिस्याश्रकर सायनम्‌ ) 
(र.रे.स.।अ.२;र.रा-यु.-) 
सखस्य गोरं ध्मातं सस्यसंयुक्तका्िके । 

निर्वाप्य तःक्षणेनेव इदयेटोहपारया ॥ 
शरर.र. स. के मतानुसार त्रिफला, मुण्डी, 
भांगरेके त्ते ओर्‌ बहेडेकी जड्के कवाथकौ भावना 
देनी चाहिये । 





601 गि1५व6 ^ न्निः 





सम्प्रताप्य धनस्थुलकणान्किप्त्वाथ कांजिकर । 
तत््षणेन समाहत्य इदरपित्वां रजथरेत्‌ ॥ 
गोघृतेन च ती भर्जयेतपैवज्रिधा । 
धात्रीफलरसैस्तदरदात्रीपत्ररसेन बा ॥ 

भजने भजने कार्यं किकाष्टरेन पेषणम्‌ । 
ततः पुननैवावासारसेः काभिक्रपिभितैः ॥ 


| प्रपुटेदवाराणि दश्वाराणि गन्धकैः । 








एषं सेशोधितं व्योमसस्व सर्वशणोचतरपू । 
यथे बिनियोक्तम्य जारणे च रसायने ॥ 
वेष्टव्योषसमन्वितं घतयुत॑ बल्लो नमितं सेवितं 
दिव्याभ्क्षयपाण्डुरग््रहणिकाशुखामङ्ष्ठामयम्‌। 
उरध्पन्वासगदं परमेहपरुचि कासामय 
दुरं मम्दात्रि जडरब्यथां बिजयते योगैर- 
होषामयान्‌ ॥ 

अभ्रक स्वी डलीको अशि मेँ रखकर ध्मा । 
जब वह अ॑गरके समान ङ हो जायतो उसे 
चवर्छोकौ काजी शुभ्रा दं नौर पिर तुरन्त ही 
निकालकर लोहिकी मूसलीते ट ठ । जो बडे बडे 
कृण रह जाएं उन्हं फिर इसी प्रकार गरम करके 
कांजीमें बुसं भौर तुरन्त ही कूट छ } इसी प्रकार 
सम्पूणं अश्रकसल् का बारीक चुणै कर ठं । 

इस चूरणमे गोधृत मिलाकर रोदेकी कदा 
डालकर आग पर रकस । जव वेह आागके समान 
छार हो जाय तो अभ्रिसे नीचै उतारकर अच्छी 
तरह पीस जौरं पुनः घी मिराकर भून । इसी प्रकारं 
३ बारघी डालकर भून] इसी प्रकार ३ नीरं 
आमलेका रस या आमछेकौ पत्तिर्योका रस मिराकरं 
मून । हरमार्‌ मूननेके पदचात्‌ शिरापर्‌ पत्थरसे 
प॑सना चाहिये । 
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तदनन्तर पुननवो (बिस्खपरा ) का रस, वासर, । 
(अद्ूसा) का रस, ओर कांजी समान भाग लेकर 
तीर्नोको एकत्र मिखाकर्‌ उसमे उपरोक्त चूणेको 
घोटकर्‌ रिकिया बनाकर सुखा ठं ओर उन्दं शराब्‌- 
सम्पुटम बन्द करके गज पुटमे फक दँ । इती प्रकार | 
दस मिश्रण म खर करके दश पुटे दं । फिर उस्म 
( समान भाग ) गधक्र मिलाकर (उपरोक्त मिश्चणमं 
धोटकर) पुट दै। इसी तरह गेभक्रके साथ घोट 
घोट कर १० पुट द| 





इस विधिसे अश्नकस्वकौ सव्र मस्म होजाती 
है । इसे रसायन ओर जारणमे प्रयुक्त करसकते ह । 


इसमेसे २ रती भस्म बायबिडंग ओ, निकुटेके 


४५५५१५५. ।<008111/.019 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 





चरणके साथ मिलाकर धीक्रे साथ सेवन करने से 
क्षय, पाण्डु, ग्रहणी विकार, गू, जम, कुष्र, ऊव" | 
सवास, प्रमेह, अरुचि, दुर्जय कास, अध्निमांच) जोर 
उदररोर्गोक्रा नाश होता है । 


(८९६९) अभ्रक्ोधनम्‌ (२) | 
(र. प्र, घु. ।अ.५) 


क्रमपापतमहं क्षये गगनं तु चतुरबिधप । 
मेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं प्रमगुन्दरम्‌ । 
नेते नेतक्रियायोग्यं रक्तपीतं हि पौतद्रत ॥ 
कृष्णाच सर्वरोगाणां नाक्ञनं परमं सदा । | 
वजे पिनाकं नागं च मण्कममिधीयते ॥ | 
अनेन विधिना पोक्ता भेदाः सन्तीह षोडइक्च | | 
अश्राणामेव सवषां ्रत्रमेबोत्तमं सदा ॥ 
शेषाणि त्रीणि चाभ्राणि घोरान्‌ य्या्धीन्‌ 
सृजन्ति हि | 
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तस्माद्यत्नेन सैयेर्व्मनीयानि नित्यक्षः ॥ 


न ५ 
[१ [१ 31 
५ 


| वेजाभ्र धमायमानेऽ्रौ विक्त न भजेत्‌ कदा । 
। सेतितं तन्परृतिं हनि वज्ञाभं इर्ते वपुः ॥ 


५८ नः 


पिनाक चाग्रिसन्तप्ं विपरु्ति दरोचयम्‌ । 


५ 
1 
(1 


सेविते वैकमासेन कृमिं इष्ठे करोत्यलम्‌ ॥ 


+ ञ्‌ 
न 1 [7 
£ (1 


नागा ध्मापित सम्यङ्नागत्स्फूजैते धरम्‌ । 
सेवितं तत्पद्ुरुने क्षयरोगसगुदधवम्‌ ॥ 
रिषं हाहं पीतं मारयस्येव निशितम्‌ । 
तथा नागाभ्रनामानं सहैव; कथयस्यलम्‌ ॥ 

1 ~ १ 


प्र्डुकाय प्रकुरुते ताप्यपानं हि निस्यश्चः 
क्षणं चारो न तिष्ठेत मण्टूकसद्शां गतिम्‌ 


। मण्डुकाभ्रे न सेव्यंदहि कथितं रसवेदिना ॥ 


1 १ 


प 


| प्रतं वजार सम्य सेवनीयं षदा वधेः 
` वीपलितिनाश्चाय दढताये शरीरिणाम्‌ ॥ 


सर्वदयाधिषरं जिदोपक्षमन बहे संदीपनं 

वीयस्तम्भविृद्धिकृत्परमिदं द्रर्छ्ादिरो गापहप्‌। 

मूतोन्पादनिग्ारणं स्पृतिकरं शोफापयध्वं सक 

सद्यःपाणविवधंने उवरहरं सेग्यं सद! चाघ्रकम्‌॥ 
ध हुः 1. 


यथा परिष यथा वज श्खराग्री प्राणहा यथा । 
` भक्षितं चद्धिकायुक्तमथ्रकं ताश्शं गुणेः ॥ 


४ 
"1 
॥ 


~ [५ 
1 


8| (156 011\/ 
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स्ेदयेहिनमेकं तु काश्चिक्रेन तथारकम्‌ । 
पशाल्ुखत्थजे काये तक्रे मूत्रेऽथ बहना ॥ 
पाचितं दोपशून्यं तु शद्धिमायाति निशितम्‌ । 

अभ्रक 9 प्रकारका होता है ; (१) सफेद 
(२) पीला ३) हार भौर (४) सुन्दर कृष्ण वर्ण 
का | सेताध्के सवेत क्रिया ( चांदी बनाने) मे; 
छाल जौर्‌ पीहा पीतक्रिया ( स्वणी निर्माण मे ओर 
काला भौ मे प्रयुक्त होता है । 

उपरोक्त चारो प्रकारके अधकके ४-४ भेद 
होते ह-८१) यज (२) पिनाक (३) नाग आर 
(४) मण्डूक । इस प्रकार अय्कके १६ येद्‌ है| 


उपरोक्त मेदोमिं केवल वन्नाग्रक ही ओषधं मे 
्यक्त होता है रोष तीन प्रकारके अश्क खानि 
अनेक घोर्‌ व्याधियां उत्पन होती ह । 

> > 4 

वज्ञाभ्रकको अश्निमे तपानैद्धे उसमें किसी 
प्रकारका परिवर्तन नरह होता-न वह एता दै, 
न कूदता है मौर न शब्द फरता है । इते सेवन 
करनेसे दारीर व॒ज्रके समान द्द जाता है भौर 
(रोगजनित ) प्रद्यु नही होती । 

> 14 ११ 

जिस अधरकृको अश्चिमं तपनेसे उसके पत्र 
अङ्ग अल्ग हो जाप उसे ^“ पिनाक ' कहते है| 
हसे सेवन करने १ मासमे हयी कृमि मोर कुष्ठ रोग 
उत्पन्न ह्ये जति ई । 

११ > > 

नामाभ्रक को अम्निमं तपनेसे स्पकी फुंकारके 


समान शब्द होता है । इसे सेवन करने क्षय रोग । 











उत्पन्न होता है । नागाभ्रकको वैव हालहल विषके 
समान मारक मानते है | 

+ + + 

मण्डूकाथ्रक को अग्निम तपानेसतः वहे मेँढकके 
समान बारबार कूदता दै मौर जर देर्‌ भी अ्निमे 
स्थिर नरह रहता । रस-विज्ञान- वेत्ता इसे मी 
असेन्य बताते है । 
+ 


ए नैः 


बहि पक्ति क¡ नदा ओर शरीरो दद्‌ करने 
के छिये केव्‌ वज्जात्रककी उत्तम रीतित्े बनी हु 
भस्म ही सेवन फरनी चाहिये । 


यह्‌ भस्म सर्वरोगनाशक, त्रिदोषडामक, 
अभर दीपक, वीयस्तम्भक तथा वददैक, मूत्रकृच्छुदि 
नारक, एव॑भूतोन्माद, शोथ ओर्‌ ज्वर्को नष्ट 
करनेवाली तथा शीघ्र वख्वद्रक होती है | इसके 
सेवनसे स्परति भी बढती है | 

+ + + 

जो अभ्रकभस्म निस्चन्द्र न हयो~जिस्े तनिक 
मी चमक हो उत्ते कदापि सेवन न करना चाहिये। 
वह विष, वन्न, शख ओर्‌ अग्निक समान घातक होती है । 


अभ्रकको १-१ दिन क्रमशः काङ्गी, कुख्थीके 
क्वाथ, तक्र जर गोमूत्रमे परकनेसे वहं सुद्ध हो 
जाता दहै । 
(८९७०) अभ्रकरोधनम्‌ (२) 
(र.र.स. पू.सखं.अ.२;यो.र्‌.) 


परतपरं सप्वाराणि निक्षिप काभ्चिके्कम । 
निर्दोषं जायते नूनं प्रिर वापि गोजले ॥ 
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अभ्नकको तपा तपाकर सात बार कांजी य। 
गोमूत्रमे बु्ानेसे बह ययुदर हो जाता दै । 

(र. प्र, सु. मे केवट कांजी-द्वारा रोधन 
रिसा है । ) 

(८९७१) अभ्रक शोधनम्‌ (२) 
(भा.वे.प्र. | अ. ४; ब्र. यो. त. | त. ४१; 
योर. ;यो.चि.म.|भ. ७; भा.प्र. ।प्‌. 

खं. ; २. ₹.) 

वजार मेदौ ततः क्षीरे विनिक्षिपेत्‌ । 
सप्पा भिक्नपत्र तत्तण्डुली याम्डयोद्रवैः ॥ 
भावयेदष्टयाम तदेष शुध्यति चारकम्‌ ॥ 

वज्ञाभ्रकको अग्निम तपाकर दृधमें बुन्चा दे 
इसी प्रकार सात बु्ाव देनेके परचात्‌ जब उसके 
पत्र ज्मा जग हो जाएं तो उसे चौलाैके रस 
घौर कांजीकी ८-८ पहर भावना दे । इस विभिसे 
अभ्रक शुद्ध हो जाता है । 

(८९७२) अश्रं शोधनम्‌ (४) 

(र. रा. षु. ) 
आदौ दुतापितं कृत्वा गगने सक्षथा क्षिपेत्‌ । 
निशण्डी स्वेरसे सम्यक्‌ गिरिदोषपश्चान्तये ॥ 
अभ्रकको भटी भाति तपा तपा कर सात बार 
निडी के स्वरस मेँ बुञ्ाने ते उसके गिरिसमव दोष 
नष्ट हो जाते ह । 

(८९७२) अशभ्रकङोधनम्‌ (५) 

(र. प्र, सु.। अ. ५) 
वराक्वाथे तथा दुग्धे गवां मूत्रे तथैव च । 
पराकबस्य रसेनापि दोषथुग्यं प्रजायते ॥ . 





अभ्रकको तथा तपा कैर ( सति साते बार ) 
त्रिकरके क्वाथ, गोदुग्ध, गोमूत्र गौर भेगरेके र्समे 
नुभरानेसे वह शुद्ध हो जात! है । 
(८९७४) अभ्रकसत्वनिष्कासनविषिः 
(आ.वे. प्र, | अ. ४) 
पिण्डीकृतं तु बहुधा महिषीमलेन 
संशोष्य कफोष्ठगतमाशु धमेद्धढाग्रौ । 
सत्वं पतत्यतिरसायनजारणायै 
योरथं भवेत्सकललोहगुणाधिक्ं च ॥ 
१ 4 >< 


कणज्ो यद्धवेत्सतवं भूषायां प्रणिधाय तत्‌ । 
मिश्रपश्चकयुगध्मातमेकी मवति घोषवत्‌ ॥ 
घृतमधुगमयटध युजारङ्णमेतततु मित्रप्चकं नाम। 
मेखयति सप्तथातूनङ्काराप्रौ ठु धमनेन ॥ 

>८ > >< 


स्वमस्य शि्षिरं त्रिदोषघ्नं रसायनम्‌ । 
विशेषात्यस्त्वजननं वयसः स्तम्मनं परम्‌ ॥ 
नानेन सश्तं किञिदिषञ्यं पुस्तवङृपयरप्‌ । 
सखसेशरी वयः स्तम्भं छमते नात्र सशयः ॥ 

शुद्राभकके वुको भैसके गोबरमें मिलाकर 
छोटे छोटे गो बनव ओर उरं युखाकर मूषा 
रखकर तीत्रामि पर भ्मा्वे । इत विधि से अभकका 
जारणयोग्य समस्त छोरा ( स्वर्णादि ) से भ्रष्ठ सत्व 
निकेडे जाता है । 

>< ५८ > 


अभरकसत्वके जो कण निकर उन्हं एकत्रित 
करके मित्रपेचकके साथ मृषामें रखकर तीत्राप्नि पर 


| धमाने से वे सब मिलकर एक हो जते ई 
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घी, शहद, गूगल, गजा ओर सुदागा; इन 
पाँवेकि योगको ‹ मित्र्ष॑चक › कहते है} भित्र 
प॑चकेके साथ मिलाकर एकाधिकं धातुर्ओको अंगार 
( कोयर्छो कौ तीत्राध्नि पर धमानेसे वे परस्पर 
मिलकर एक हो जाती हैँ । मित्रपचक सातो धातु- 
भोको मिलाकर एक कर देता है । 

>< >€ >< 

अभ्रकसत्व सीतल, त्रिदोषनाश्चक, रसायन, 
विशेषतः पुंव वर्दक भर्‌ आयुको स्थिर करनेवाला 
है । इसकै समान पुंस्व शक्ति वर्धक अन्य एकरमी 
ओषध नही है । 

(८९७५) अश्रकसत्वपातनम्‌ 


(र.र.स. ।पू.अ.२;र.प्र.सु.]अ.५) | 


पादाश्षटङ्कणपिते बुश्षखीपरिमर्दितम्‌ । 


रुन्ध्यात्कोषठथां ठे ध्मातं स्वरूपं भवेद्धनम्‌ ॥ 


अस्नकर्मे चौथा भाग सुहागा मि कर्‌ मूसके 
रसम खरल करे ओर्‌ उसे मूषामे बन्द्‌ करके 
ती्राम्नि मँ रखकर ध्मा ¡ इससे अभ्रकका सत्व 
निकल आता है । 
अध्रकसत्वपातनम्‌ 


(शा.सं.। खं. २अ. ११) 
प्र. स. ३०१ देखिये 
(८९७६) अथरकसत्वमारणम्‌ 
(र.रा.सु.) 

सूततस्यं व्योमसत्वं तयोस्तुल्यं च गन्धकम्‌ । 
कुपारीस्वरतेम॑ध यन्त्र तेकतकरे पचेत्‌ ॥ 
दिनदयान्ते सद्मा मक्षयेन्मासमात्रकम्‌ । 
षयं शोषं तथा कासं प्रमेहं चापि दुस्तरम्‌ । 
पाण्डुरोगं च काईयै च जयेच्छीध्रं न संशयः ॥ 
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४५३ 





पोरद्‌ ओर अभ्रकसतव १-१ भाग तथा शुद्ध 
गधक २ भाग लेकर प्रथम पि भौर सत्वो खरल 
करे । जब दोनो मिट जाएं तो उसमें गंधक 
माकरं कलल बनावे । इसे प्रतकुमारीके रमे 
घोरकर सुखाक्रर ८ आतशी सीरी मेँ डाल्कर्‌ ) 
२ दिन बआटुक्रायन्त्रमे पकावें | इससे अध्रकस्त्वकौ 
भस्म हो जाती हे । 


यह भस्म क्षय, रोष, कास, प्रमेह, पाण्डु 
ओर ठृराता को सीध हौ नष्ट कर देती है *। 


(८९७७) अश्रकसत्व-कोधनम्‌ 
(आा.वे. प्र, | अ. ४; रसे, चि.म.।स.४) 
अयोवच्छोधनं तस्य मारणं तद्रदेष तु । 


अभ्रकसत्वका रोधन मारण छोहके समान 
करना चाहिये । 





+अभ्रकसत्वके अन्य गुण 
(र. प्र. सु. ।अ. ^) 
एतं सलं हरेनभृत्युं सैरोगविनाशनम्‌ । 
षयं पाण्डुं ग्रहणिकां इवासं शूकं सकामम्‌ ॥ 
ज्वरान्मेहा श्च फासांरच गुरमान्‌ पश्च विधानपि। 


मन्दाभिषुदराण्येवमशौसि बिविधानि च ॥ 
अनुपानपभयोगेण सर्व॑रोगा्निहन्ति च । 


अभ्रकसत्व की भस्म समस्त रोर्गोका नाश 
करके मूयुको भी जीत केती है} यह क्षय, पाण्डु, 
प्रहणी, इवास, शू, कामा, अ्वर, प्रमेह, खासी, 
५ प्रकारका गुत्म, अप्निमांय, उद्रसेग, अ, ओर 
अनुपान भेद से समस्त रोर्गोको नष्ट करतौ हे । 
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(८९७८) अमर कलानिधि रसः 
(रप्र. सु.। अ. ८,२.च.) 
एक्ताफलं वि दरूमकं रसेन्द्र 
गन्धं समांशानि ततो विदध्यात्‌ । 
तुद्धीजप्ररस्य रसेन मदितं 
गोरं हि कृत्वा वसनेन वेष्टयेत्‌ ॥ 
मृदाषठुरिके परिश्चोषितं च 
तच्छरावे सम्पुटयेच बहौ । 
चूर्णोकृतं बह्मितं च यक्षित 
स्था्रोगराजस्य निकृन्तनं हि ॥ 


मोती भस्म, प्रवार भस्म," जुदध पारद र 
शुद्ध गंधक समान भाग ठेकर्‌ प्रथम परे गंधककी 
कञ्जल अनर्व ओर फिर उसमे अन्य ओषधियां 
माकर जंबीरी नीवूके रसम घोट कर सबका एक 
गोरा बनविं ओौर उसे कपडे छ्पेटकर्‌ उस पर 
मिहीका ठेप करदं तथा (सुखाकर) शराव सम्पुटमे 
बन्द करके पुट गाद । तदनन्तर उसके स्वांग 
शोत होने पर ओषधको निकालकर पीस ठं । 


मात्रा-२ रती । 
यह्‌ र राजयक्ष्माको न्ट करता है । 


(८९७९) अग्रुतश्रवा रसः 
(र्‌. च. । पण्डा.) 


अश्रभस्म रसभस्म गन्धकं । 
लोहभस्म भूसली पिद्धितः ॥ 

श्रासमरीनरसतो ग॒डचिका- । 
कायत परिमदयेदिनम्‌ ॥ 


१२. च. मेँ विद्रुम का अभवद 
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भावये त्रिफलाद्रकन्यका । 
वद्धिश्चिग्रजरपैश्च सप्रथा ॥ 
जायते इह रसोऽपृतश्रवा । 
शुष्क पाष्डुबिनिषटत्तिदायकः ॥ 
द्रामयुग्पपरिमाणतस्तिमं । 
ले््येत धरतपाक्षिकान्ितम्‌ ॥ 
पथ्यमच्र परिभावित पुरा । 
यत्तदेव विवज्यैवितम्‌ ॥ 
शोफपाण्डुविनिषटत्तिदो भवेत्‌ । 
सेषितस्तु यवबिम्बिकाद्रषैः ॥ 
नागराष्टनयपारकेः सम॑ । 
वजिदुग्धपचितेन सर्पिषा ॥ 
तक्रभक्तमिह भोजयेदिति । 
स्निग्धमन॒मतिनूतनं त्यजेत्‌ ॥ 
अभक भस्म १ भाग, पारद भस्म २ भाग, 
शुद्र मैधक ३ भाग, छोहमस्म ४ भाग ओर मूस 
५ माग ठेकर्‌ सबको एकत्र खरल केरे ओर फिर 
१-१ दिन सेमली जङ्के रस तथा गिरोयके 
क्वाथ म घोट एवं त्रिफलके क्वाथ, अद्रकके रस, 
धरृतकुमारीके रस, चीतामृलके क्वाथ ओर्‌ सहंजनेकौ 
छालके रसक्रौ ७-७ भावना द| 
इसके सेवनसे शुष्क पाण्डुका नार होता ३। 
मात्रा->र द्राम 
टसे घौ ओर शदहदके साथ सेवन करना चाहिये। 
जके काथ ओर्‌ कन्दूरीके रसके साथ सेवन 
करनेसे यह शोध ओर पाण्डुको नट करता ड, 
दमे खनेके पचात सट, जमालगोरा ओर 
तेहुड (धूहर)के दृधके साथ सिद्ध धरत पना चाहिये । 
पथ्य-- तक्र भात । अपथ्य-- स्निग्ध पदाथ 
ओौर्‌ नवीन अन । 
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दिन पश्चात्‌ हग, शुद्र हिगुढ, छद गंधक) स्वणै- 
माक्षिकं अौर काला सुरमा बराबर बराबर ठेक्‌ 
बारीक चूण कर ओर उसमे से ५ तोके \9॥ मारो 
चूण ठेकर उपरोक्त स्वणि प्रक ऊपर नीचे रसकर 
उन्हं शरावसम्पुटम बन्द करके पुटमं फक दे. । इसी. 
प्रकार १०० पुट लगाव । इससे सोनेकी निरुत्थ 
भस्म हो जायगां । 

( हग सादिका चूण हरबार नर्हौ डना 
चाहिये नर्हा तो ५ तोठे स्वभैम १०० तोला 
सुरमेकी भस्म मिश्रित हो जायमी । ) 

तदनन्तर १ माग यह्‌ भस्म, २ भाग द्द 
पारद, 9 भाग द्र हिगुल जओौर ८ भाग स्वण- 
माक भस्म, ठेकर्‌ सको एकतर भिराकर्‌ निरेन्तर 
२ दिन जम्बीरी नीवृके रसम खरल करं ओर 


(८९८०) अग्रताणेवरसः (१) 
(र्‌.र्‌. स. । उ. अ. २७ ) 


रत्वा फष्टकवेध्यानि पलस्वगेद छान्यथ । 
हिनिुलगन्धाडमताप्यनीलाञननेः समेः ॥ 
अषटश्षरसदिक्षानि निकिषेदृपले यहम्‌ । 
कृतं चृणेमध्ोध्यं पत्राणां विनिधाय च ॥ 
शतमारं पुटेरसम्यङः निरुत्थं भस्म जायते । 
तद्धस्मदवगुणं दूतं तस्मादिप्णदिरुखः ॥ 
तस्माश्च द्विगुणं ताप्यं सथमेङ्तर मदयत्‌ । 
रसेन मातुलस्य निरन्तरदिनदरषम्‌ ॥ 

तुषैः पुटत्रयं दच्राद्रोकरीषैः पुटजयम्‌ । 
पुटानि दश विक्षत्या छाणानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
निकद्धि्डगणेर्दधासुटानामथ रविकतिपू । 


न ज --------- 


तस्िन्धक्रन्तजं भस्म निक्िपेत्पादमात्रया ॥ | रिकिया बनाकर सुखाकर शराव-सम्ुटमे बन्द 
सर्वमेकत्र सश्वण्ये भृङ्राजनिजद्रवैः । करके तुषाभ्निमे (धानकी मूसीकी जग्म) कंक दें । 
भावयेत्सप्तवाराणि सिद्धयत्येदमयं रसः ॥ हसी श्रकार ( नीवूके रसमे घोट.घोटकर ) तुषानरम 


श्रीमता नन्दीना प्रोक्तो रसोयमगृताणवः । | ३ पुर द । फिर २ पुट मायके गोबरकी अभनिमं 
गुमाबीजपितःसिताघृतकणासंयोजितः सेवितः। | द । तदनन्तर १० पुर २०-२० बनकरण्लो (भरने 
कुर्याद्‌ दृष्यमनेकशो व्रवधृसन्तोषसंपोषणः ॥ | उपलो) कौ आगमे दं मौर २० पुट ३०.३० 
य्ष्मव्याधिविधूननो गरहरः पर्यादीपरानरो । | कण्डांकी द । ( हरनार नीवृके ररम खर्छ कर 
मृव्याधनिवारणः किमपरं सर्वामयध्व॑सनः।। | केना चाहिये । ) | 
रम्भापकषफरं प्रतं दधिपयः पिरेयषं मण्डका । तदनन्तर उस उसका चौथा भाग वैकान्त~ 
बालं तारुफलं सिता च पलं सन्तानिका मोदकाः| महम माकर भेगरके रसकौ सात भावना दें । 
खजूर बरपानकं च वटकः पुण्डक्षवः सारसं । | बस अमूृताणैव रस तैयार दै । यह रस श्रीमान्‌ 


१ 


गुन्नं पनसं तथा शिखरिणी पथ्यं रसेऽस्मिन्मतम्‌।। नन्दिने बतलाया था । 

५ तो स्वर्णके बारीक कंटकवेधी पत्र टेदम्‌ मात्रा-१ रत्ती । 
उन पर आयख्वां भाग ८ ७॥ मारो ) शुद्ध परिका इते मिश्रौ, घी ओर पीपलके चूके साथ 
रेप करदे अर पत्थरके खरल रख छोड । तीन । सेवन करना चाहिये । 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 








४५६ भारत-मैषज्य-रत्नाकरः [ अकारादि 


यह अत्यन्त वृष्य ै ओर्‌ इते सेवन करनेवाला | 


अनेक छिर्योको सन्तुष्ट कर्‌ सकता ई । 


इसके अतिरिक्त यह्‌ राजयक्ष्मा, विष्‌, अग्नि 
माध, भर, रौर अन्य अनेक रोगो को भी नष 
करता है । 


पथ्य--कफेठेका पका फर, घी, दही, दूष, 
दूधके बने पदार्थ, मण्ड, नवीन ताडफल, मिसरी, 
तिर्छुट, मलाई, खड्‌, खजुर, उत्तम शरवत, वरक 
( पेड ), पौडा, सरोवरका जल, भारौ भन्न, कटहल! 
सौर शिखरन । 


(८९८१) अमृताणैवरसः (२) 
(र.र. स. | ऽ. अ. १८) 


रसभस्म रयो भागा भागैकं हेमभस्मकम्‌ । 
सरवीश्षममृता सत्वं सितामध्वाञ्यमिशितम्‌ ॥ 
दिक मरदयेत्वसवे मापैकं भक्षयेत्सदा । 
कृशानां रते पुष्टिं रसोयममृताणेवः ॥ 
अदवगन्धापृरला्ै च गवां क्षीरैः पिबेदनु ॥ 

पारदभस्म ३ भाग, स्वणी मस्म १ भाग जीर 
गिोयका सत ४ भाग तथा मिश्री, शाद्‌ भौर 
धौ ( १-१ भाग ) ठेकर्‌ सबको एकन मिलाकर 
१ दिन खर कर । 


मराज्रा---१ मादा । 
इसके सेवनसे कृशा व्यक्ति पुश हो जति हैँ । 


ौषध खानेके पश्चात्‌ २॥ तोटे असगधका 
वृण गोदुग्धके साथ पीना चाहिये । 
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(८९८२) अरतेशारसः 
(र. र. रसा. खं. । उपदेश २ ) 


मृतसूताभ्रकं कान्तं विषं ताप्यं जिलाजत्‌ 
तस्यां मधुसपिभ्यौ खिहेद्गुधात्रयं सदा । 
षण्मासेन जरां हन्ति जीषेद्रह्यदिनं नरः ॥ 
अश्वगन्धामूरचूणे सप्तमागधरतेः समम्‌ । 
भागाष्कं गुडं तस्मिन्‌ क्षिपेद्धागं च पिपपङीम्‌ ॥ 
यटप्निना च तत्सर्वे पिण्डितं भक्षयेत्‌ परम्‌ । 
रामकं हमृतेशस्य रसराजस्य सिद्धये ॥ 

पारद भस्म, अभ्रक मस्म, कान्तलोह भस्म, 
द्ध विष, स्वणमाक्षिक भस्म जर रि्छाजीत समान 
भाम ठेकर्‌ सबको एकत्र खर कर । 


माजा--६ रत्ती । 


हते शहद ओौर धीके साथ सेवन कृरनेसे ६ 
मासमे जरा ( शृद्ावस्था ) का नारदो जाता है 
तथा भयु. अव्यन्त दौर हो जाती है । 

 अनुपान--असगेधका चूण ७ भाग, घौ 
७ भाग, गुड़ मढ भाग भौर पौपलका चूण १ 
भाग टेकरं सबको एकत्र मिलाकर मन्दाप्नि षर 
पकावे | इसमे ५ तोला दवा उपरोक्त रस खानेके 
परचात्‌ खानी चाहिये । 

(८९८३) अयदचुणी दियीगः (१) 

८ यो. र्‌. । पण्डवा. ) 
अयस्तिङत्युषणकोलभागेः 
सवैः सपं माक्षिकषाठचूणैम्‌ । 
तेर्मोदकः क्षौदरयुतोऽनु वक्रः 
पाण्डापये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ 
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छोहमस्म, तिल, सट, मिर्च भोर पीप १--१ 
भाग तथा स्वणीमाक्षिक भस्म सवके बराबर ठेकर 
सबको एकतर खर क॑ ओर रषद मिलाकर 
गोचियां बना छ । 

इनं तक्रके साथ सेवन करने से पुराना पाण्डु 
भी नष्ट हो जाताहै। 

( पात्रा--२-३ सततौ । ) 

(८९८४) अयहचूणौ दियोगः (२) 

(वृ. मा. । ङा. ) 
तीशष्णायशचुणसेयुक्तं ्िफलाचुणंगु्तमम्‌ । 
प्रयोज्यं मधुसपिभ्यौ सतरशुलनिवारणम्‌ ॥ 

तोक्ष्ण छोह भस्म भौर त्रिफडा ( हरं, बहेडा 
आमे ) का वृणै समान माग ठेकर्‌ एकम खर्ट करे । 

हते घी ओर दाहदके प्ताथ सेवन करनेसे 
समस्त प्रकारका शू नष्ट होता है । 

( मात्रा--२-३ रत्ती । ) 

(८९८५) अकंड्वररसः (१) 


(र. रा. यु. । कुष. ) 
तालं ताप्यं शिखां प्रतं शुद्धं सेन्धवटङ्गणम्‌ । 
सवदिकं च भूष्रस्य चूण तुल्यं विमिश्रयेत्‌ ॥ 
अयपर्थेश्वरो नाम्ना सुप्तमण्डलद्ष्ठनित्‌ । 
चतुभज िरेरौद्रमनुपानशच पू्रैवत्‌ " ॥ 
छद हरता, स्वणमाक्षिक भस्म, द्धं मन- 
सिल, शुद्ध पारद (रस सिन्दूर), संधानमक, 


१ युग्ये त्रिफकां गन्धं सममेरण्डतेखकप्‌ । 


द्विनिष्कमनुपानं स्यादरक्तमण्डलङ्षठजित्‌ ॥ 
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पुहागेकौ खी, चीतामूह ओर भ॑गरा, इनके समान 
भाग तूणैको एकत्र मिलाकर खरल करे । 

माजरा--४ रत्ती । 

हसक सेवनसे सुप्त कुष्ठ अर मण्डल कुष्ठका 
नाश होता है । 

दसे शहदके साथ खाकर उपरे शद्ध गगर, 
त्रिफटा, ओर ग॑धकको अभरण्डीके तेम धोटकर्‌ 


। पीना चाहिये । 


(८९८६) अकंड्‌वररसः (२) 


(र.र.यु.; रे.सा.सं.; र. च. । कुट. ; 
रसे.चि.म.।ञ.९; घ्र. यो. त. । त. ९१) 


पलानीक्षस्य चत्वारि बलेद्रदश्च तावती । 
ताज्रस्य चक्रिका देया रसस्योध्वै शरावकम्‌ ॥ 
दत्वा बिद्भाण्डस्यं पूरयेद्धस्मना ददम । 
अरत्िं भरञ्वाटयेध्रामदये क्तीतं विचूणेयेत्‌ ॥ 
परेद दवाद श्चा द्ुयदुम्धेनालोडितै पुनः । 
वरापावकभूङ्गाना" दरवेखवीष्येव भावयेत्‌ ॥ 
अयमरकेहवरो नाश्ना रक्तमण्डङ्ठजित्‌ ॥ 
जुद्र पारद २० तोके आर शुद्ध गैध्कं ६० 
तोर लेकर कजली बना ओर उसे कपड्मिद्ध 
की हुई अच्छी वड़ी हाण्डमें मरकर उसके बीचर्मे 
६० तोटे शुद्र ताघ्रको चकेरी रख द तथा उसं 
पर शाराव टक्कर सन्धिको बन्द करके हाण्डीके 
दोष भागे अरने उपलांकी राख दवा दबाकर 
मर्द एवं उपे चुल्देपर चाकर २ पहर्की भ्न 
द भौर स्वांगशीतल होने पर निकाल कर्‌ ताम्र 


समेत रसक़) पीस ठँ । तदनन्तर उसे आकके दूधमें 


१ वरापावकरनि्गण्डीति पामन्तरम्‌ । 
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घोर घोरकर्‌ १२ पुट दं ओर्‌ अन्तम ३-३ दिन ¦ आपिण्डितं पचेदग्नौ खादेन्माप्रयं ततः 
त्रिफला क्वाथ, चीतामूढ क्वाथ ओर्‌ भंगे रसम । रसःचाशेः कुटारोऽयं सबेरोगङखान्तकः ॥ 
खररं करके सुरक्षित रक्ख । सुद्ध पारा ५ तो, शद्ध धक १० तोके 
इसके सेवनसे रक्तमेडल वु नष्ट होता है । | तथा रोहभस्मः जोर ताम्रमत्म १०-१० तोटे 
अर्धनाडीनाटकेहवरः ॥ सट, भ प, ( 4 
(भमै. र. । शिरोरेगा. ) कद), वरो चन, दचगक) 1 
संधानमक २५-२५ तोरे, स्नुही ८ धृहर -संड ) 
नस्य करणम देसि । का दूध ८० तोठे ओर गोमूत्र ¢ सेर्‌ ठेकर्‌ प्रथम 
अघनारीनरेरेवरो रसः पारे गंघककी कञ्जटी बनें भौर फिर समस्त 
(र. स.क. ; र्‌. का. षे. | ज्वरा) शुष्क चीजो को एकत्र खरल करनेके पडचात्‌ सव- 
वैज प्रकरणे देचिये | को एकत्र मिलाकर पक्वं ओर्‌ गादा हयो जाने 
धं पर २॥--२॥ मारकौ गोछियां वना ठ । 
रोरसः इनके सेवनसे समस्त प्रकारका अरोग नष्ट 
मेजन प्रकरण तथा नस्य प्रकरणमे देखिये । | होता है । 





अधाङ्वातारिरसः (८५८८) अदाः कुठारो रसः (२) 
(र. च. । पित्ता. ) (व्र, यो.त. त. ६९; यो.र.;र.रा.सु.;र. 
ध्र. स. ८१७९ सरवह्ग कम्पारिस देखिये | का. धे. । अशी. ; यो. त. । त. २२) 
उ पाठकी प्रथम पक्ति इस प्रकार होनी चाहिये भगः शरृदधरसस्य भागयुगरं गन्धस्य रोहाभ्रषोः 
रतं मूतं एत ती्णं मयेव; । पदटूबिसवाप्निदलोपणत्रयरजो ^ दन्ती च भाने: 


ध्‌ । 
तथा अर्थम ताम्रकी जगह तीक्ष्णोह मस्म वतर 


न | स्युः स्फुटटङ्कणस्य च यवक्षारस्य सिन्धृद्धवा 
सौर त्रिकुटे के स्थानम कुटकी होनी चाये ¡ |च 3 
च ॥ भागाः पश्च गवां जलं सुविमलं द्राभरिकदेतत्पचेत्‌ ॥ 


(८९८७) जदाः कुठारो रसः (१) प्ुणदुगधं च गवां जरावधिशचनेः पिण्टौकृतं तदधवेद्रौ 
(र.च.; से. सा. सं. । अरो.) माषौ गुदकीलकानननटाच्छेदे कटारे रसः ॥ 





शुद्ध सूतं हिधा गन्धं पृतं च ताम्रकम्‌ । | शुद्र पारद १ भाग, शुद्ध ग्॑रक २ भाम 
धत्यें हिप दन्ती ञ्यूषरणं शुरण तथा | लोहमस्म २ भाग, अश्रकमस्म २ भाग तथ बे 
शुभारद्गययक्षारसेन्धवं पलपथ्चकम्‌ । | मिरी चीतामूर, तेजपात, काली मिचै, सट, पीप 





। 
। 


पलषटकं स्नुरीक्षीरंद्रातिश्च गवां जरः ॥ पाठान्तर -पड्नि्वापरिहटोषणाभयरजो 
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ओर्‌ दन्तीमृल, ६-६ भाग एवं सुदहागेको सीर, | 


जवाखारं ओर सेधानमक ५-५ भाग; गोमूत्र 
४ सेर, ओर्‌ सेहुंड (भूर स्नुही )का दृध ४ पैर 
ठेकर प्रथम पारे म॑धककी कज्टी बना ओर फिर 
समस्त चीजकि चूण मे गोमूत्र ओर स्नुहीका दूध 
मिलाकर मन्दा्नि पर पक्वै | जव गाद हो जाय 
तो उत्ते खध्िते नीचे उतारकर २-२ मारोकीौ 
गोखियां बनव | 


दूने सेवनसे अरशके मस्ते सपर नष हौ 


जति ह । 
(८९८९) अशोँहररसः 
(र. र. ; भृन्व. 1 अशे. ) 


रसवेकरान्तशुद्धाभ्रकान्तमस्म सगन्धक्रम्‌ । 
[क 4 र 

तुर्यां मर्दयेचाद्ेदाडिपोत्यै रसेस्ततः ॥ 

भक्षयेन्माषमेकन्तु अरसं नाश्नो रसः । 

अदामा्गस्य वीजानि वष्टि शुण्डी हरीपको ॥ 

स्ताभूनिम्बतुस्यां शं सवरठुरयं डं भवेत्‌ । 

करक भक्षयेखानु जीर्णान्नं मक्तमोजनम्‌ ॥ 


छुद्र पारद, वैकान्त भस्म, अभ्रक भस्म, 
कान्त लो भस्म, आग दुदर गंधक समान नाग 
ठेकर प्रथम परि गधककी कननली वनाव ओर्‌ फिर 
उसमे जन्य चीज भिलाकर्‌ सथ्रको अद्रक ओर 
अनारके रसम खरट करके १- १ मरोकरी गोखियां 
बनावे | 


( व्यवहारिक मात्रा--१ सती । ) 
सक्र सेवनसे अशंक नार होता हं । 





~+ ---~-~----------~~~--------~~------~-> ~+ ~------ ~~ 


अनुपान- अपामार्गं (चिरचिटे ) के बीज, 
चीतामूल, सोढ, हरं, नागरमोथा ओर चिरायता 
समान माग केकर वृण वनाव ओर उसे सजे 
बराबर गुम मिल। ठ । उपरोक्त रस खनिके 
पश्चात्‌ इसमेसे १1 तोडा ( व्यहा. मात्रा ३--४ 


मारो) ओषध खानौ चाहिये । 

पथ्य-पुराने चातर्लोका भात । 

(८९९०) अल कंचिषहरगुरिका 

(र. स. क. । उ. ५) 

करफलाम्बुमिरं कृष्णां दिदं बोखटङ्णम्‌ । 
गुडेन गुटिका ज्ञाणमिता सा नवमेऽहनि ॥ 
उष्णोदकेन दातव्या सद्यो ऽरकंषिषापदा । 
गरभूङ्गोषणं चण साज्यं बा तद्िषापहम्‌ ॥ 

कायफल, सुगन्धा, बिजौ रे नौवुक्री जडुकौ 
खाल, पीपल, शुद्ध हिगृट, चो भौर सुहागा १-१ 
भाग तथा गुड्‌ सवग बरावर टेकर सरके चूण॑को 
गुम मित्ाकरं 9--४ मारकौ गोह्यां बना ले । 

पाग कृत्ते काटनेके नवँ दिनसे ये गो- 
खियां उष्ण जल्पे देनेसे पिष नष्टो जाता है) 

शुद्ध बछनाग, गरा ओर काटी मिचं समान 
भाम टेकर चण बनव । इसे पीके साथ सेवन 
करनेमे भी पागल कुत्रा विष नष्ट हो जाता दै । 

(८९९१) अहवगन्धापाकः (१) 

(वृ. यो. त. | त. १४७ ) 
सञ्चृणे तुरगीषिदारिषुसली गोक्षुरकं तसृथग्‌- 
दरधाभ्रांशं महु पावितं च 
महिषीदुग्धाढके गोधृतम्‌ । 
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्रथाम्रं चेशुरबोजमकंटि- 
भवे मोचारसं पालिकं 
जातीपत्रिरबद्गनातिफलगे भीरूचतुजौतकम्‌ ॥ 
शुक्त्यशं पृथगत्र केश्चरजटामास्यन्धिशोषै तुगा 
जाजी ग्रन्यिकशोयहात्रिकटुकं पात्रीजलाकटकम्‌। 
कङ़ोरोच्चटपद्मबी जचविका कषौश्चूगे पृथग्‌- 
द्विपस्था सितशषक्ररा मृतरस कष च मन्दभ्रिना॥ 
युक्त्या वैद्यवरेण पाचितमिदं 
संपर्ष्य सात्म्यं बले 
भातः सेवितमोषधं पिचुयुगं दुग्धं तदन्ते पिबेत्‌। 
रोगार्तो नरोऽपि मित्यमसकृकन्दपेदर्पोद्धतं 
रामाणां शतकं विजित्य हि भवेत्तेजःपतापोद्धतः।॥। 
वातै पित्तकफक्षयं च फसनं पाण्डुपमेदादिका- 
भिषा ्न्मथकान्तिविग्रहधरः 
पाकोऽश्वगन्धामिधः ॥ 


असगंध, विदारीकन्द, मूसली आर गोखरुका | 


चूण १०-१० तोटे ठेकर सको ८ तेर भैसके 
दूधमे मन्दाभ्नि पर पकावे | जव खोवा (मावा)साहो 
जायतो उसे २० तोेधौ मेँ भून तथार्‌ सेर 
खांडकी चादानी करके उस यह्‌ खोवा (माव) 
तथा ताल्मखाना, कचरे बीज गौर मोचरसः; इनका 
चूण ५-५ तोला एवं जावित्री, रोग, जायफर, 
दातावर्‌, दाछ्चीनी, इायची, तेजपात ओर नाग- 
केसर, इनका चृणे २॥--२॥ तोके तथा केसर, 
जटामांसी, समुद्रोष, बेसरोचन, जीरा, पीपला- 
मू, पुनर्मवामूल, सट, मिचै, पीप, आमा, 
सुगन्धवारा, अकरकरा, कंकोर, मुरईमामल्ा, कमल- 
ग्ट, चव, भौर पारदमस्म; इनका चूण १।-१। 
तोढा मिह द । 
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दसमेसे २॥ ते ओषध प्रातःकाल खाकर 
उपरते दूध पीना चाष्िये । 


दके सेथनसे तीन दोर्षोका शमन तथा 
खांसी, पाड ओर प्रमेहादि रोग नष्ट होते एवं 
कामशक्ति अत्यन्त बद्‌ जाती है । यह ॒रोगपीडित 
बृद्धोको भी कमोन्मत्त कर देता है । 


(८९९२) अदवगन्धापाकः (२) 
(यो. त. | त. ८० ) 


अश्वगम्ध। परस्थमेकमनाक्षीरे चतुणे । 
धृतस्य परस्थमादाय खण्डभरस्थत्रय तथा ॥ 
परस्थाद्ध†श्च तिान्माषान्पाचयेन्पृदुवहिना । 
व्योषत्निजातह एुषाशताशतमूिकाः ॥ 
दीष्यपोष्करकौ जाती शरी गोुरकं बहा । 
यवानी ग्रन्थिकं खों नागं शुखं परं पष ॥ 
द्त्वा सिद्धेऽत पिधिवस्मातः खादेधथावशम्‌ । 
स्ैवातामयान्हन्ति करिृष्ठुद स्थितान्‌ ॥ 
अस्थिभङं तथा ोफ़ं सन्धिवाते सुदारुणम्‌ । 
वरणहृद्रोगगुर्मश्तैः उवास कासपमेहनुत्‌ ॥ 
अश्विभ्यां विहितो योगो वाजीकरणयुत्तमम्‌ ॥ 
असरधका वृण १ सेर, छिलके रहित तिल 
का वृण आधा सेर्‌ ओर्‌ उड्दकी छिङ्के रहित 
दालका चण आधा सेर ठेकर्‌ प्रथम सवको २ सेर 
धीम भूते मौर फिर उसमे ८ सेर वकरीका दूध 
तथा ३ सेर खांड मिखकर मन्दभ्नि पर पक्व | 
जव अवेहके समान गाढा हो जाय तो सद्निषे 
नीचे उत्तार कर उसे सट), मिचे, पीपल, दाल- 
चीनी, इकायची, तेजपात, हपुषा, सौफ, शतावर, 
जीरा, पोखरमूल, जावित्री, कुर, गोखर्‌,खरे रोको 
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जड, अजवायन भौर पीपलामूल; इनका चूण तथा 
लोहभस्म, सीसाभस्म भौर ताम्रमस्म ५-५ तोटे 
डा कर अच्छी तरह मि दं। 

दमे यथोचित मात्रानुसार प्रात्तःकार सेवन 
करनेसे समस्त प्रकारके वातज रोग न्ट होते 


तथा पृष्ठ सौर गुदस्थित वायु; अस्थिभग, रोध, | 
दारुण सन्धिवात, ब्रण, हदोग, गुल्म, अशे, सवास, | 


कास सौर प्रमेहका नाश होता है । यह अत्यन्त 
वाजीकर ह । इसका आचिष्कार अद्विनीकुमारों 
ने क्रिया है। 

( मराज्ना--मधिसे १ तोला तक । ) 


(८९९३) अंदवत्थादियोगः 
८ यो. र. । क्षयरोग. ) 


अ्वत्थवल्करं चेष त्रिकटुलोहकिटम्‌ । 
गुरेन सह दातव्यं क्षयरोगविनाशनम्‌ ॥ 

अखत्थ ( पीप वृक्ष )कौ छाल, सट, भिचे 
सौर पीपल; इनका चूर्णं तथा मण्डू भस्म समान 
भाग केकर सको एकत्र खरल करं । 

इसे गुडके साथ मिलाकर सेवन करनेसे क्षय- 
रोम नष्ट होता है। 

( पात्रा--१॥ मारा । ) 
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(८९९४) अहिफेनवणर्कि 
(रसे.सा.स.;र. च. । अतिसास. ) 
अहिफेन सखनैरं धृष्टा गुतेकमात्रकम्‌ । 
रक्तस्रावमतीसारमतिददधं विनाशयेत्‌ ॥ 


(१ तोखा) खनुर्‌ को पौसकर उसर्मे १ 
रत्ती अफीम मिाकर देने प्रवृद्ध रक्तातिसारका 


| नाश हो जाता है । 


(८९९५) अदिफेनादियोगः 
(वै.म.र्‌. | पट ६) 


सवौतिसारोन्‌ सहसा जयेदन्येः किमौषधैः । 
तथाऽदिफेन सक्ष तुस्यकारस्करत्वच्‌ ॥ 


कुचछेके वृक्षक छल का चु्णं ओर्‌ अफीम 
बरावर बरावर ठेकर एकत्र खर करे । 


इसे दाहदके साथ खिलने से समस्त प्रकारके 
अतिसार नष्ट होति हँ । इस योगः की मौजूदगी 
अतिसारके च्य अन्य किसी मौ ओषधकी ञआव- 
रयकता नर्हौ रहती । 


( पात्रा--आधी सती | ) 


इत्यफारादिरसपरकरणम्‌ 


-- 9 + 42 - - 
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अथाकारादि-मिश्रप्रकरणम्‌ 


(८९९६) अगारधूमादिवतिः 
८ यो. र. । उदावता. ) 
अगारपूमः परिणल्यो मदनं सनसषपा; । 
गोभूत्रपिष्टाः सखडा फर भक्चस्यते ॥ 
रका धुवां, पीपल, मैनफल घौर राई समान 
माग केकर चूर्णं बनव भौर उसे गोमूत्रं पीकर 
( सबके बराबर ) गुदम मिलाकर ( कन उगलीके 
समान ) बत्तियां बना ठं । 
इनमे से एकं ब्त मलमागैमे रखनेसे उद।- 
वैका नादा होता है । 
(८९९७) अजगन्धादिपानकम्‌ 
(ग.नि,। ब्वरा. १) 


अजगन्धा त्रिकटुकं तथैष च हरीतकी । 
पाढा मूवी समिषा विडङ्गं सेन्धवं वचा ॥ 
एतान्‌ सर्वान्‌ समानीय करकपेष्यान्‌ प्रकस्प- 
येत्‌ । 
तस्वाशुक्ति पूतस्य गभ्यमूतरेण पाययेत्‌ ॥ 
एतद्धि पानकं श्रेष्ठ कासश्वासनिबदणम्‌ । 
सन्निपातभवान्‌ व्याधीन्‌ सथ्य एव चिकित्सति। 
अजगन्धा (बन तुलसी या बन अजवायन ,» 
सट, मिर्च, पौपट, हरं, पाटा, मूरा, मजीट, बाय- 
बिडग, संधानमक ओर वच समान भाग ठेकर 
पानीके साथ बारीक पीस रं | इस से १। तोढे 
कृल्क को गोमूत्रमे मिखाकर पीनेसे कास, सवास 
ओर सन्निपात-विकार रीघ्र ही नष्ट हो जति है । 


( व्यवहारिक मात्रा--२-४ मारे । ) 
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(८९९८) अजमूत्रादियोगः 
(यो. त. । त. ७५) 
घस्तमू्े च सघृतं नवनीतं च माहिषम्‌ । 
पलब्रयं पिबेन्नारी बन्ध्या भूते सुतोत्तम्‌ ॥ 
यकरेका मूत्र. धी जीर सकरा मक्खन ५-५ 
तोरे टेकर सबको एकत्र मिलकर सेवन करनेसे 
बन्ध्या खीको पूत्र प्राति होती है । 

(८९९९) अजाज्यादिमुखधावनम्‌ 
(यो. र. । अरोचका. ; गनि, । अरोचक. १३) 
अजाजी परिव कृष्टं पिडं सौवर्चलं तथा । 
मधुकं शकरा तें वातिके शखधावनम्‌ ॥ 
करञदन्तकाष् च विधेयमश्चौ सद्‌ा ॥ 

जीरा, काटीमिै, कूट, विइरवण, संचल, 
(काला नमक), मुरी ओर्‌ खांड ; इनके समान 
माग वृण को एकतर मिलाकर उस्म थोडासा 
तिख्का ते मिख ठ । 

दते जि मौर मुखम मलकरर्‌॒ सुख साफ 
करनेसे वातज श्चि नष्ट होती है । 

कञ्चिकी दातौन करनेसे भी अस्चिनष्ट हो 
जाती है । 

(०००) अजीणेनाह्कगणः 

(यो. र. । अजीर्णा. ) 


नारीकेखफटेषु तण्डुलमथ क्षीरं रसारे हितं 
जम्बीरोत्थरसो घृते 
सथ्ुचितः सर्पिस्तु मोचाफले। 
गोधूमेषु च कर्कटी हिततमा पांसाशने कािकं 
नारङ गुडभक्षण प्रकथितं पिण्डालुगं कोद्रवे ॥ 
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पनसे कदल कटे च धूतं 
टृतपाकविधाबपि जम्भरसः । 
तदुपद्रवश्षान्तिकरं लब्रणं 
लवणेषु च तण्डुलवारि परम्‌ ॥ 
गोधूमे कंटिका मापे 
तक्रं च मूलकं चणक | 
आमकं किल इ्चुदरे दीप्य 
पक्ता तु यावनाल स्यात्‌ ॥ 
खण्डं च खण्डयति माषं हनीणे | 
तैलं कुरत्थजपिति भवदन्ति केचित्‌ । 
्राक्षा्ुङ्करकमिकोचकसेमिते बा 
वातामहन्तफटपाकफरं छवङ्गम्‌ ॥ 
कडगुरयामाकनीवारकोरदृषमदष्टकाः । 
दध्ना जेन जीयैन्ति काञ्चि लादकीं पचेत्‌। 
पिष्टा सीत वारि कृशरानन त्‌ सेन्धत्रम्‌ । 
मापेण्डरया निम्बमूकं युद्युषस्तु पायसे ॥ 
पटोलवशञाङ्कुरकासषद्टी- 
फान्यखानूनि वहून्‌ जग्ध्वा । 
्षारोदकं ब्रह्मतरोनिपीय 
भोक्त पुनर्वाञ्छति तावदेव ॥ 
विपच्यते सुरणको गुडेन 
तथाऽऽदुकं तण्डलकोदकेन । 
पिण्डालुकं जोयेति कोरदृषा- 
त्कसेरपाकः खदु नागरेण ॥ 
्षारो जीर्यति तक्रेण तद्रव्यं कोष्णपण्डतः | 
माहिष माणिमन्थेन शद्चू्णैन तदपि ॥ 
रसारा जीयेति व्योषात्ण्ं नागरभक्षणात्‌ 
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किंस बरस्तुका अजीणे किस ` | किस बसतुका अजीर्ी िस वसुस मरता 
अथवा 
कौन वस्तु किपके योगसे क्षीघ पचती है 


नारियल (खोपर)का 
आमका 

घूतका 

केकी फटीका 


| गेहं का 


मासका 

नारगीक। 

कीर्दका 

बदलकर 

जम्बीरी नवृ 

खवणका 

उडइदका 

चनेका 

मूगका 

मक्षाका 

उड्दका 

कुलथीका 

राक्ष, पिस्ता, खरोट 
सर यादामका 

कृगनी, ईयामाक, नीवार्‌ 

कोद ओर्‌ मोका 

अरहरका 

पिष्टा (पिद्र)का 

खिचडी का 

मापेण्डरी (उद की 


भातसे 

वधप 

जम्बीरी नीबू रससे 
घीसे 

ककदीपे 

कजीे 

ग € 

पिण्डद से 

केष सै 

वणते 

चावरछोके धोवनसे 
तक्रसे 

मूटीसे 

आमलेसे 
अजवायनसे 
खांडसे 

ते्से 


ट्र्वगसे 


दहीके पानीप 
काजी 

रीत जसे 
सेधा नमक से 


पिदधे बडे आदि)करा निम्बमूख से 
गुढो नागरपुस्ताभ्यां तथेशुश्राऽऽद्रकाशनात्‌ ॥ । दूषका 


00181 (156 011 


मूगके यूपतते 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 
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पटोल, वासके अंकुरं 
करेखा ओर्‌ कटूका पटाशक क्षार जल्पे 





सूरणका गुष्से 
ञाका तण्डुलोदकसे 
पिण्डाद्वका कोदोसि 
कतेरुका सट 
क्षार्का तक्रसे 
गोतज्रका मन्दोष्ण मांडे 
भैसके तक्रका सधानमकसे 
भखकी दहीका शंखकौ भस्मसे 
रसाद (शिखरन)क। स मिर्च पीपल चणेसे 
मिश्रीकां सोरे 
गुडका सोट ओर्‌ नागरमोथे से 
हैखका अदरक से 
(९००१) भपामार्भपुननेवाथोगो 
(रा. मा. } कछीरोगा. ३) 
अपामागफनदयं योनिमध्ये 
निचिष्टं क्षणाघ्योनिशुलं निहन्ति । 
छु्ौगमप्येदमेष प्रशुक्तो 


विदध्याद्रसस्ततर पौननेबोऽपि ॥ 

योनिम भपामामके २ पत्ते रखनेसे या पुन- 
नवा का रस योनिम भरनेमे कष्ट साध्य योनि शयु 
भो तुरन्त न्ट हो जाता है । 


(९००२) अपामागमुलवन्धनम्‌ 
( ग. नि. । अवरा, ) 


अपामाभस्य मूटं तु मातरक्तालिताननः। 
विषमज्वरनाश्चाय बध्नीयाद्रामपाणिना ॥ 
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अपामा ( चिरतिटे )की जडको प्रातःकाल 
सुह हाथ धोकर बाएं हाथ मे बाधने विषम अवर 
नष्ट हो जता है। 


(९००३) अपाभागीदिक्तारः 
( ग. नि, । मगन्द्रा. ७ ) 


अपामार्गात्पलाक्ञा्च कदराकन्दकत्तथा । 
युगपदुदरोणमादाय सुरिशुद्धस्य भस्मन; ॥ 
अग्नावत्यन्ततपतेषु षडद्रोणेष्वभ्मसां पचेत्‌ । 
क्वाथः सपिच्छिलो रक्तः स्दच्छो यावद्धि 
भाव्यते ॥ 


उष्णमेत्र समादाय तं वारानेकर्विश्तिम्‌ । 
गारयित्वा प्रयतनेन कटाह कृष्णो ॥ 
कुडवहयमावाप्य स्वजिकायाः पुनः पचेत्‌ । 
निक्षिप्य बह्नौ दग्यायाः शङ्कनामे परष्टकम्‌ ॥ 
ऋ्ष्णपिषठं तु विपचेच्ावत्स्यादुषुद्‌बुदागमः। 
नातिसानद्रं न चात्यच्छमवताये च तं पुनः॥ 
उष्णमेव निदध्याच लौह एव दि भाजने । 
मगन्दरेषु चारैः नादीदुषट्रणेषु च ॥ 
यथाषिधि प्रयोक्तभ्यो भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ 
अपामागं (चिरचिटा), पाश (दाक) ओर 
केटेकी जड ; इनकी समान भाग मिलति १६ 
सेर भस्मको भध्यन्त उष्ण १९२ सैर पानीमे 
डाक पक्वे । जव क्वाथे पिच्छिछता (चिक- 
नाहर) ज। जा ओर्‌ उपक्र रंग स्वच्छ छल 
हो जाए तो उषे गरमकोष्टी २१ बार छने 
मर फिर उस्म ४० तोडे सन्जीका चूण तथा 
४० तोठे शंख--मरम मिलाकर पुनः कृष्णरोह के 
पात्र मे पका | ज्र उस वु्वुटे उठने छं 
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भिश्रप्रकरणम्‌ | 





ओर्‌ न मधिकं गाद़ाहो न पतला रहै तत्र उतार 
कर गरम गरम को ही लोहपात्रम भरकर चख दें । 
इसे भगन्दर, अशं ओर नाड़ी त्रणमें विधि- 
वत्‌ प्रयुक्त करना चाहिये | 
(९००४) अपामा्गादियोगः 
(व. से. । स्रीरोगा. ) 
अपामार्मश्िकां योनिषध्ये निः्िप्य धाय्येते । 
सुखं प्रसूयते नारी मेषजस्यास्य योगतः ॥ 
प्रसवके समय अपामाग (चिरचिटे) करो जड्को 
योनिमे रखनेसे सुखपूरवक प्रसव हो जाता है । 
(९००५) अरणीक्चारयीगः 
(ग. नि, | शोथा. १६) 
अरणीक्षारसम्पिश्रे तोयं क्वथितक्षीत्म्‌ । 
त्रिदिनं पानतोऽभ्यङगार्छोफं हनतयुदरोद्धषम्‌ ॥ 


अरनीका क्षार मिखाक्र पककर ठंडा किया 
हुवा पानी पीने तथा उसीकौ मालि करनेसे १ 
दिनम उदर्शोथ नष्ट हो जाता है । 


(९००६) अकङ्करादियोगः 
( व. पे. । कणरेगा. ) 

अर्काङ्ुरानम्कपिष्टं सैलाक्ताछवणान्वितान्‌ । 
सज्निसाध्यात्सुहीकाण्डे कौरिते तच्छदाहतै ॥ 
पुटपाकक्रमास्धिन्नं पीडयेदारसागमात्‌ । 
सुखोष्णं तद्रसं कण दापयेच्छरृटशान्तये ॥ 

यके अंकुर मं थोडास। संधानमक मिट- 
कर कांजीके साथ पसं र्‌ फिर उसमे 
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मिरछक्रर दगदी सी बना । तदनन्तर शिहुड 
(धूह) के को एक तरफसे खोखा करे ओर 
उसमे वह दुगदी भरकेर उसके मुंहको उसीके 
( ुहस्के ) कटे हुवे दुकंडेते बन्द करके उसपर 
कपडमिदटी करके कण्टकौ अग्निम पकविं। 
जव उपर की ग््रक्रा सा कल हो जाय 
तो उसमते वह लुगदी निकाल कर्‌ उसे कषमं 
रखक्रर निचोई। इससे जो रस निकरे उसे मन्दोष्ण 
करके कानमे डारनेहे कर्ण्चू न होता है । 


(९००७) अद्वानाहाकयोगः 
(र.र.स, })उ. अ. १५) 
देवदारयाः कषायेण दशेति शौचमाचरेत्‌ । 
गुदनिःसरणं चापि शास्ति चायाति नान्यथा ॥ 


देवदाली (धडा) के कषायसे शौच करनेसे 
(मलमागै धोनेतते) अश तथ गुदतनिःसरण (काच 
निकष्टना) को आराम हो जाता है । 


(९००८) अरहोँहरयीगः 
(२.२. सत. । उ. अ. १५) 
पीटतैठेन तेलिक्ना विका गुदपध्यगा | 
धातयत्यशेसां शनो सकलां वेदनां तथा ॥ 
सकी बत्तीको पीट्के तैकमे मिगोकर्‌ गुदामे 
रखनेसे अशै ओर उसकी वेदना नष्ट हो जाती है। 
(९००९) अग्वगन्धाक्चीरम्‌ 
(ग. नि. । वन्ध्या. ^ ) 
अन्वगन्धाक्ृषायेण क्वथितं शीतलं षयः । 
पीत्वा कान्ते समारिर्ष्य रतौ बन्ध्या प्रयते 
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४६६ मारत-भेषश्य-रत्नाकरः [ अकारादि 


असगन्धके कंवाथके साथ दृध पकाकर्‌ ठंडा ! ओर संधानमकका चण ( स्वोद्‌ योग्य ) इ द 
करके ( कुचदिन ) पीके पश्चात्‌. ऋतु कारम | तथा मांडको छनकर उते हग ओर तेल्ते बधार द॑ । 





न 


( ऋतुधर्मकी समाति पर ) पति समागम करने से यह मंड अग्निदीपक, बवद्र॑क, बस्तिशोधक, 
वन्ध्या गभे धारण कर छेती है । रक्तवद्धैक, उ्वरनाशक गौर त्रिदोष हर्‌ है 1 

४५४ 
(शा. स. | खं.२अ.२; यो.त. । त. १८) (शा.स.। सं.२अ.६;भे.र.; यो. त.। 


त. १८ ) 
धान्यनिकतिनधूतद्गवणडकयीणितः । , । | द्रे मेदे च काकोर्यो जीवकपैमको तथा । 
रष्श्च हिङ्ुतै्टाभ्यां स मण्डोऽष्युणः स्मृतः ॥ कदो च तै सरग उदातः ॥ 
दीपनः भाणदो बसतिशलोधनो रक्तव्धनः। | अष्टवर्ग बुधै; भोक्तो जीवनीयसमो गणिः ॥ 
ञ्वरजित्‌ सव॑दोषघ्नो मण्डोऽगुण उच्यते ॥ मेदा, महामेदा, काकोटी, क्षीरकाकोली, 

मूग आर चाव्छो को एकतर मिलाकर १४ | जीवक, ऋषमक, कद्ध ओर वृद्धि; इनके समूहको 
गुने पानी परकाव ओर मूके मरी भाति पक | अषटवगे कहते हँ । दृसके गुण जीवनीय गणक 
जाने पर उसमे धनिया, सट, कारी मिर्च, पीपल, । समान है । 


 इत्यकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 
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अथाकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


( ९०१२ ) आररूषकादिकषायः 
(ग. नि. | कासा १०) 


आटरूषकटघुकण्टकारिका 
देवदार च बिभीतनागरम्‌ । 
पकवमाद्यमिदमेव पिल - 

कष्टचृणेषदितं च कासनित्‌ ॥ 

वासा (अद्सा), छोरी कटी, देवदार, बेडा 
घनौर सोठ समान भाग ठेकर क्वाथ बनव । 

इसमे कूट ओर पीपलका चूण भिराकर्‌ पीनेसे 
कासका नाश होता हि । 

८ ९०१३ ) आबन्रत्यक्पुरपाकः 
(वै. म. र्‌. परल ६) 

रसो निषटम्यतीसारमाम्रलक्‌पुटपाकनः । 
तैलेन युक्तो रक्तादथं सबसासं सनिःसवम्‌ ॥ 

आमकी ताजौ छल्को कूटकर्‌ केठे या 
बडके पर्तोमिं लपेट कर॒ गोला बना ओर उपे 
कुादिसे बांधकर उस पर मिद्टीका टेप करके 
कृण्डोकी आगमे रखकर्‌ पकर्विं । जब उपरकी 
मी शल हो जाए तौ आमकी छाल्को निकाल 
कर्‌ कपडे बांधकर रस निचोडुं । 

इसमें तेर मिलाकर पीनसे रक्त युक्त ओर 
फफ प्रधान अतिसारका न।श होता हे । 

( माज्ा--१ तोम ।) 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 





15, 


(९०१४) आब्रादिफाण्टः 
(श. सं.\ख.२अ.३) 
आम्रजम्बूकिसलयैषटशुङ्गपरोहकैः । 
उक्ीरेण कृतः फाण्टः सक्षौद्रो ज्वरनाशनः ॥ 
ध 

पिपासाच्छशतीसारान्‌ मूच्छ जयति दुस्तराम्‌ ॥ 

आमक कोषल, जामनकी कोप, बडुके 
अंकुर ओर खस समान भाग ठेकर्‌ फाण्ट वना । 

दसम शहद मिाकर पीनसे ज्वर्‌, प्यास, 


। छर्दि, अतिसार, भौर दुस्तर मूर्च्छा नार 


शेता है | 


(९०१५) आरग्वधादिक्वायः (१) 
(हा. सं. । स्थान ३अ.४२) 


आरम्बधो धातकी कर्णिकार 
धार्यं नैः सर्जककिशथुकानाम्‌ । 
कदम्बनिम्बैः कुटजाटरूषैः 
खदिरेण युक्ताश्च तथेव मूर्श ॥ 
मानि चैषायुपदृत्य सम्यङ्‌ 
अष्टावरोषः क्वथितः कषायः । 
घृतेन तुर्यं प्रतिमानमस्य 
निहन्ति सर्वाणि श्ररीरजानि ॥ 
ृष्ठानि सर्वाणि विसपदद- 
विचर्चिकां हन्ति नरस्य श्रीघम्‌ ॥ 
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भारत -भषञ्य-रतनाकरः 


[ अकारादि 





द 
जमङूतास, धाय, कर्णिकार (छोरा | 
अमल्तास ), धव, अजन, सजं (राका 


वृक्ष), पलास, कदम्ब, नीम, कुडा, बासा 
(अदस), सेर ौर मूर्वा; इनकी जद समान माग 
डेकर्‌ आढ गुते पानीमें पावै ओर आतां भाग 
रहने पर खन ठं । हृसमें धी मिलाकर पीनेसे कुष्ठ, 
विसपै, दद्र मौर विचकिकक) शीघ्र ही नाही 
जाता है । 
(९०१६ ) आरग्यधादिकवाथः (२) 
(ग. नि. | ज्वरा. ) 

आरम्बधो बुष्ककरच मदनः स्वादुकण्टकः । 
सप्तपणस्तथोश्षीरं शिरीषः खदिरास्नौ ॥ 
वत्सकः परग्रहो मूर्वां नक्तमालो वितुन्नकः । 
पटोरुपिचुमन्दौ च हरिद्र कटुरो्िणी ॥ 
त्रिफला देवकाष्ठं च भद्रुस्तं निदिग्धिका । 
एतान्याहृत्य वुस्यानि कषायघुषसाधयत्‌ ॥ 
तं कषायं पिवेदयुक्त्या सन्निषातोद्धषे वरे ¦ 
कासे शछेष्मप्रसेके च श्वयथावरुचौ तथा ॥ 

अमङ्तासका गूदा, द॒ष्कक (मोखादृक्ष)की 
छल, मेनफह गोखरः, सतौनेकी छार, खघ, सिर- 
सकी छाछ; सैरसार, सना वृक्षकी छाल, इन्द्रजौ, 
छोटे अमलतासकी खट, मूवा, करंज. घनया, पटोल 
नीमकी छाल, हल्दी. कुटफी, त्रिफला, देवदार, 
नागरमोथा ओर कटी समान भाग केकर क्वाथ 
वना । 

यह क्वाथ सन्निपात ज्वर, खासी, कफ प्रसेक 
शोथ ओर अरुचिको न्ट करता है | 

















( ९०१७) आरम्बधादिक्वाथः (३) 
(हा. सं. । स्था. २अ. ३२) 


आरण्वधफलगमं दुराखमा धान्यकशचतावयेः । 
पापाणमेद पथ्याक्वाथोऽयं मूच्छ स्थात्‌ ॥ 

अमर्तासक्रा गूदा, धमासा, धनिया, रतावर्‌, 
पाषाणमेद्‌ (पखानमेद) ओर हर समान भाग 
लेकर क्वाथ बनावे | 

यह क्वाथ मूतकृच्छूको नष्ट करता है | 

(९०१८) आद्रैकस्वरसः 
(शा. सं.। खं. २अ. १) 

आद्रकस्वरसः कषो्रुक्तो उषणवातनुत्‌ । 
श्वासकासरारूचीहैनि प्रतिश्यायं ग्यपोहति ॥ 

सद्रकके स्वरसमें शहद मिलाकर्‌ पीनेसे 
अण्डकोर्षोकी वायु, खास, कास, अरुचि ओर 
परतिस्यायका नाद होत। है । 

( मा्ा--२ मरोपते ६ मारो तकं । ) 

( ९०१९) आद्रेकादिस्वरसः 

(दृ. मा. | कर्णा. ) 
आद्रकसूर्थावर्तकसौ मा्ननमूरमूरकस्वरसाः। 
५. ० 

मधुसेन्धवतेखयुताः एथगुष्णा ; कणैशुलदराः ॥ 

मद्रक, हुख्हुल, सहंजनेकी जड जर मू 
दनमेसे किसीके भी. स्वरसमे शहद, तैधां नमक 
जर्‌ ते मिटाकरर्‌ उष्ण करके क्म उने 
कृण शूल न्ट होता हे । 


इत्याकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


[~ क । क "^ गौ 
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चुणपरकरणम्‌ ] परिशिष्ट ४६६ 
अथाकारादिचृणप्रकरणम्‌ 
(९०२० ) आकारकर भादिवृणैम्‌ | देहकम्पे च शोषे च योगमेतत्‌ भयोजयेत्‌ । 


(शा.सं.।खं.२.अ. ६; न. मर. | त. इ; 
वै. र. । वाजीकरणा. ; यो. चि.म. | अ. ३; 
भा.प्र. | म. ख. २ वाजीकरणा. ) 


आकारकरभः शण्ठी कङ्ोरं कुङ्कुमे कणा । 
भातीफटं टबद्े च चन्दन चेति कार्षिकान्‌ ॥ 
चुर्णानि मानतः कुषीद फेने परोन्मितम्‌ । 
सर्ममेकीकृतं सु्यं माषिकः मधुना छित्‌ ॥ 
शुक्स्तम्भकरं चूण पसामानन्दकारकम्‌ । 
नारीणां प्रीति जनन सेवेत निक्षि काुकः ॥ 


शकरकरा, सट, कंको, केसर, पीपर, जाय- 
फक, छग बौर सफेद्‌ चन्दन; इनका चृणे १।-१। 
तोडा तथा अफीम ५ तले ठेकर्‌ सबको एकत्र 
खरर करके खं । 

मात्रा--१ माशा। 


हसे रातको शहदके साथ सेवन करनेसे ञक्र- 


स्तम्भन होता भौर खी समागमम विरोष अनन्द | 


आता है । 
(१ माराम आाधामाशा अफीम आती दै 
मतः सम वृह्यक़र खाना चाहिये!) 
(९०२१) आभादिवृणैम्‌ 
(व. से. । रसायना. ) 


आपाश्च सोपराजीश्च सममागविचूर्णिताम्‌ । 
नरःपषीरेण संपीत्वा स दृक्‌; स्थुखतां व्रजेत्‌ ॥ 


601 गि1५व6 ^ न्निः 








मासमान्नोपयोगेन मतिमाञ्ञायते नरः ॥ 
मेधावी स्यतिमां्रैव वली पठितिनाशनः ॥ 


बवूलकी फटी, जर याबचीके बीन समान 


। भाग ठेकर्‌ चृणे बनव । 


इते दूधके साथ पीनसे कृशा व्यक्त स्थूर हो 
जाता है । | 
यह चूण शरीरकम्प मौर शोष मे मी उप- 
योगी है | इसे १ मास तक्र सेवम करनेसे बुद्धि, 
मेधा भोर स्पृतिक्री वृद्धि होती तथा वि पल्तिका 
नार हो जाता है । 
(पात्रा--१।।-२ माश्ा।) 
(९०२२-२४) आमलकयोभाः 
(रा. मा, । रसायना. २२) 


मासमापलक्रचणपहनतः 
साज्यमाक्षिकतिरेविपिश्चितम्‌ । 

वाक्भत्तिरचिरात्यनायते 
कान्तिभच्च नवयौवनं वपुः ॥ 


घृतामलछकशरकरातिलपलाक्षवीजानि यः 


समानि शयनस्थितो मधुयुतानि खादेनि 


वली पछितवर्जितस्तरुणनागतुर्यो वे 
बृहस्पतिसमः पुमान्‌ 
भवति सोऽचिरेण धुष्‌ ॥ 
चृणमाप्ककृतम्भसा 
सरपिंपाऽय पधुनाऽथवा निति । 
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[ आकारादि 





पीयमानघुदरामिनापिका- 
भोभनेज्रबखयौवनपदम्‌ ॥ ` 
आरे सौर तिकि समान भाग मिश्रित 
चूणेको एक मास तक धी ओर शहदके साथ सेबन 
करनेसे वाणि, कान्ति मौर योबनकी इद्धि होती है । 


आमल, खांड, तिङ ओर पलाश ( टाक )के 
बीज १-१ भाग छेकर वणौ बनव तथा उसमे १ 
भाग घी मिले । इसे रात्निको शैया पर जनेके 
बाद शहदके साथ सेवन करनेते बि पलितका 
नाहा होता भौर तारुण्यकी बृद्धि होतौ है । शरी- 
एमे हाथीके समान बवट आ जाता है ओर बुद्धि 
ृहस्पतिके समान हो जातीदहै। 

रात्निको पानीके, धके या शहदके साथ 
 आमेका चूण सेवन करनेसे जठरापि तथा नासिका 
श्रोत्र ओर नेत्रा बल बदता ओरं यौवन प्रात 
होता है । 
(२०२५) ्ामलकादिवुर्णम्‌ (१) 

(रा. मा. कृष्ट. ८; ग. नि. | कृ. ३६) 

यः भरातरामटकनिम्बदलानि लेटि 

चूर्णीडृतान्यनुदिने मिषक्ततनद्रः । 
शीणौदिघ्रपाणिरवगादतमोऽपि इए 

रोगेण कैरपि दिनैः प्रविघुच्थतेऽसौ ॥ 

आमा भौर नीमके पत्ते यमान भाग लेकर 
चुणै बना । 

हसे प्रातःकत्छ -( दाहदके साथ ) चाटनेसे 
भयकरं गलित कुष्ठ भी कुछदिरनमे ही नटो 
जाता है । 
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| (९०२६) आमलकादिनूर्णम्‌ (२) 


(म. नि. । परिशि. वृर्णा. ) 


धात्री भागेकयुक्तं च पथ्या भागत्रये तथा। 
कणामागश्रयै चेव द्व भागौ चित्रकस्य च ॥ 
मिक सैन्धवस्येतच्चृणैमामरकादिकम्‌ । 


 श्ुषाकूरमिदं चूण मन्दां विनिवारयेत्‌ ॥ 


आमला १ माग, हरं ३ भाग, पीपर माग 
चौतामू २ भाग भौर संघा नमक १ माग लेकर 
चूण बनावं । 


यह चूर्णं भग्निमाथको नष्ट करके श्ुषाहृदधि 
करता है } 


( माजा-१५-२ मासा । अनुपान -उष्ण जल ) 


(९०२७) आमरक्था दिचूणेम्‌ (६१) 
(च. द. । रस।. ६५) 


धात्रीचुर्णस्य कंसं स्रसपरिगतें 
क्षौदरसर्पिः समाद 
कृष्णा मानी सिताष्टप्षतयुतमिदं 
स्थापित भस्मराश्रौ । 
वर्षान्ते तत्समहननेभवति बिपरितो 
रूपथणमभवि- 
नि््याधिबद्धिमेषास्पृतिबषवचन- 
स्थेयैसलश्पेतः ॥ 
¢ सेर्‌ आमरेके चूणैको उसीके स्वरसकौ 
उनेकं भावनाए देकर्‌ उसमे ४-* सेर धी तथा 
राहद सौर आधासेर पीपलक। चू्ण॑तथा १ सेर 
खांड मिलाकर (भूत्पातरमै भरकर वषा ऋतुसे पूर्व) 
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वू्णमकरणमप्‌ ] 
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परिकषिष्ट 


४७९१ 








| राखे हरमे दबा दं भौर वषा बीत जाने पर निकाल- 
कुर्‌ सेवन करे । 
ते सेवन करनेसे बलि षछितका नाश होता 
तथा रूप, र्ण, प्रभावे, बुद्धि, मेधा, स्मृति, बह, 
वाणि, स्थैयै मौर साहसी षृद्भि होती एव 
आरोग्य प्राप्त होता है। 
( माश्रा-१ तोर) 
(९०२८) आभलकथादिथुनम्‌ (२) 
( वैषामृत। वि, १२) 
दुष्षपयुक्तापलरफिं नराणां 
नष्रस्वराणां पखपातनोति 1 
यथापृगप्षीुरतै नराणां 
 इन्दरपद्पैभतिपीटडितानाम्‌ ॥ 
वामठेके वुर्णको दूधके साय पीने स्वरेण 
भिर जाता है । 
( प्रात्रा--३ मा । ) 
(९०२९) आरोग्यरवणम्‌ (१) 
(ग.नि.। गुटिका. ) 
पानि दक्ष बार्ण्याः स्नुक्षाण्टादपरबिंशषतिः । 
छते सिष्ीफलानां ए इमाश्च पर्दयम्‌ ॥ 
अर्दपत्कते चेकं सते पृतीकपपरकात्‌ । 
महिषाख्यात्याभिपानीं रसोनासरपश्चकम्‌ ॥ 
पलानि पच प दिरविलवत्वषस्तथा । 
सौबर्षषात्तथा श्रीणि व्योषा एछानि ख 


पण्दरयं ठु काचस्य साद्ुद्ररबणाहइश्ष । 
परमेक बिटाख्यस्य इदयं द्रढृष्णत; ॥ ` 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


यवान्याश्वानपोदायाः पछार्षं तु एयर्‌ पृथर्‌ । 
रामठस्य परं चैकं परैव जीरकटयात्‌ ॥ 

डुडवं राजिकायाशच प्रस्था चित्रकस्य च । 
सर्ममेकज सैयोञ्य इुटरयित्वा हृलखठे ॥ 
पश्या्पं चार्वदुग्धस्य मानी सषपतैरुतः 

एकत्र मिलितं कृतवा चन्तपूमं ततो देतु ॥ 
मस्तुना तं पिबेत्सारं कर्पीथे कषेमेव बा । 
शुरं शरं तथानाई्मर्विं पाण्डुतां था ॥ 
इद्रोगं ग्रहणीदोषमर्ोजीणै बिधूविकाप्‌ । 
अष्ठीरामू्पवाते च बातङ्कण्टशिकां तथा ॥ 
मूत््रस्थि प्रतिश्यायं फां श्वातं तयाऽ्मरीम्‌ । 
प्ीहानमामदो षांश्च वातिभ्टेष्पोद्धवान्‌ गदान्‌ ॥ 
हन्यादारोग्यखवणं समस्यतनेश्च दीपनम्‌ ॥ 


न्धायणकी जड ५० तोके, स्नुही (सैंड- ` 


थृहर )का डा १०० तोके, कटे फं १००, 
घेत कुमारी (ग्वार पाश) १०. तोहे, भाकके 
पतते १००, करज्ञ (कण्टक करंज) के परते १०० 


रसिया गूगर १ सेर, ल्हसन २५ कोषे, सथा | 


नमक्ष २५ तोके, फरञ्चकी छट २५ तोषे, संचष्ठ 
( काटा नमक ) १५ तेटे, त्रिकुटा ( सोढः. भि 


| पीपल) २५ ते, काच छवण { तरोना ) | 


१० तोरे, सामुद्र रवण ५० तोषे, बिड .छ्वण 
५ तोके, शंसत २० से, करी भित २० 


| तटे, अजनायन २४ सोके, अजमोद २॥ तोटे 


हग ५. वेले, जीद. ५. तोहे, कोला जीरा 
५ तिले, २६.२० तेरे. ओर चीताभू ४० 
तोषे छेकरं समको पकत्र मरकर भोखरी कूटे 
भौर "फिर उसंभे ४० तोठे माकेकां दूष तथा ४० 


। तोषे सरसोका ते मिलाकर ( भिषक ) पातम 
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भारत-भषश्य-रत्नाकरः 


[ आकारादवि 








भर्‌ उम्रका मुख बन्द्‌ करदं भौर वृल्दे पर चदा- 
छर सन चीर्जाकी भसम बना ठं । 

हसे मस्तुके साथ १ कष (१। तोका) या 
साधा कर्षक मातरानुसार सेवन करनेसे गुल्म, यूल, 
लफारा, अरुचि, पाण्डु, हृदोग, प्रहणी विकार, 
सर, अजीर्ण, विसूचिका, सषटीला, ऊव्वै वात, 
वातकुण्दछिका, मूत्रमन्थि, प्रतिद्याय, कास, दवास, 
समर, हा, भमदोष ओर्‌ वाततज तथा कफज 
रोका नार होता एवं श्नि दीप होती है । 

( व्यवहारिक मात्रा--१ मासा । ) 


(९०३०) आरोग्यलवणम्‌ (२) 
(ग. नि, । गुल्मा. २५) 


भ्यूषणे पिप्परीमूकं श्रदी मङ्ी दुराटमा । 
द्यौ क्षारौ पञ्चलवणं सपभागानि वचृणयेत्‌ ॥ 
सन्नीय चण खवणेः शनेगृदभरिना पचेत्‌ । 
तदमर निर चु एता सुशीतलम्‌ ॥ 
अज्गलग़्मालोड्य सुरामण्डेन पाययेत्‌ । 
मस््वारनाटमूतस्तु युक्त स्याद्रातुलमजित्‌ ॥ 
शूषवातोदरण्डीहपाण्डवामयकिकासनित्‌ । 
इन्यादारोग्यटवणं परस्तं कफवातयुत्‌ ॥ 
सौर, मिर्च, पीपल, पीपरामूढ, कचूर, काक- 

सिगरी, धमासा, जवाखार, सजीखार ओर 
पार्चा नमक (संधा नमक, काला नमक, बिड- 
छवण, सामुद्र ख्वण, भौर उदमिद. ख्व) समान 
भ्रग ठेकर सवको एकन फूट कर्‌ मूत्पात्रमे भर्‌ 
क्रे भन्दाश्नि पर पकाव । जब धुवां निकना बन्द 
हो जाए मौर समस्त चण अभ्निके समान लाट हो 
जातो रपे होने पर बारीक पीस ले) 
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टसम से एक चुटकी चुणै सुरामण्ड, मस्तु, 
सरना या गोमूत्रके साथ खनसे वात गुह्म, 
शूल, वाणोदर, परहा, पाणडु, फिठास कुष्ट मोर 
कफवायुका नाश होता ह । 


(९०३१) आरोग्यवरिका ( चृणेम्‌ ) 
(व्‌. से. । गुल्मा. ) 
अपामा्पलाशानां तथैवेश्ुरषस्य च । 
सनुदफयोमातुख्डुरनस्यामिकस्य च ॥ 


तिसपैपमूखानि दग्ध्वा भस्मानि कारयत्‌ । 
गोजाविप्मूत्रसहितं॑सपिंस्तेटसमन्ितप्‌॥ 
व्युषणं पिष्परीमूरं चित्रकं ुष्कमूलकम्‌ । 
ूर्वामतिविषां पारां ङं महातकानि च ॥ 
चव्यं पूतिकरघ्नश्च बिस्व कडुकरोहिमीम । 
द्रौ क्षारौ पञ्चरुवणे समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
सन्नीय चृणर्वणेः शनेृढपिन पचेत्‌ । 
तद्ग्निचृणं निधं त्वा चूण सुक्ीतरम्‌ ॥ 
अङ्गलिग्रहमालोडश्र सुरामण्डेन पाययेत्‌ । 
मरस्त्वारणाटमूरसतु युक्तः स्याद्वातगुल्मनुत्‌ ॥ 
शूलबातोद्रप्टीहपाण्टूवामयकिलासकमू । 


। हन्यादारोग्यलवणे परक्षस्ते कफवातनुत्‌ ॥ 


अपामाग ( चिरचिटा ), टकर ( पलाश ), 
ताटमखाना, सेहंड (धूहर- स्नुही), आक, बिजौर्‌, 
कुडा, चीता, ति ओर सरसो; इनकी जड़ा की 
रा तथा गोमूत्र, गायका गोबर, बकरीका मूत्र, 


| बकररीकीमेगनी, धी, तैल, सट, काटी भिक, 


पीपर, पौपलामूल, चीता, सूखी मी, मूत्रा, अतस, 


। पाटा, क्रूठ, भिलावा, चभ्य, पूति करंज, बेख्खा, 
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गरिकीप्रकरणम्‌ ] परिशिष्ट ४७३. 
कुटकी, जवाखार, सम्जौखार मौर पांच नमक दस्मेसे १ चुटकी ( १-१॥ माशा) चूण 
समान माग छेकर्‌ सवको हाण्डीमे बन्द करे | सुरामण्डके साथ या मस्तु, आरंनाल सथवा गीतं 
मन्दुभ्नि पर इस प्रकार पकाय कि जिससे सब | के साथ पीनेते वातज गुर्म, शूल वातोदर, ष्टीदा, 


चीर्जे जल्कर मस्महो जाएं भौर धुता बाहरन (1 
। पांड़, किलास ओर कफ तथा वायुका नाश होता है । 
निकले । तदनन्तर उसके शीतल होने पर्‌ ओषधको | ¶' "$ + ‡ 


निकाकेर पीस ठं | | 





इत्याकारादिचूर्णभकरणम्‌ 


न ~न कक ~~ 


अथाकारादि यटिकाप्रकरणम्‌ 
(९०३२) अजकरीषयोगः नटं सौवीरक कांजीके साथ ेवन करने 
| शोथ, अविपाक ओर प्रबृद्र दकोदरका नोह होताहै । 


(वक्रेकी मेगमिरयोकौ राख २५ तोके; 
गोमूत्र २०० तोठे । मिखाकर २१ वार छान ठं।) 


(च, स. ।चि.अ. १८) 


क्षारं चाजकरीषाणां शतं मूतरैविपाचयेत्‌ । 
कार्षिकं पिष्पटीमृरं पञ्चैव छवणानि च ॥ 
पिष्पलीचिच्रकं शुण्ठी त्रिफलां क्ता वचाम्‌ । | (९०३३) आमवातारि वरी 
्ौ क्षारौ श्चातछां दन्तौ खणेक्षीरीं विषाणि- ` (३. र. । आामवाता, ) 
काम्‌ ॥ 
कोरपपाणां वटिकां पिबेत्‌ सौबीरसेयुताम । 
श्वयथावविपाके च प्रददे चोदरे दके ॥ 
करकी मेगन्यिं की राखको क्षार-निमाण 


व्िधिसे गोमूत्रम भिरा कर छान ठँ । तदनन्तर उसे मो ने त 
पाकर गादा करे जौर्‌ फिर उस १।-१। तोडा उष्णादकाम्बुपानन युक्ता दर्षा [| 


पीपलामूल, पांचा नमक, पीपल, चीतामूल, सेंट, | प४य धृतौदनं देयमामरोगविनाशत्‌ ॥ 

त्रिफला, निसोत, बच, जवाखार, सःजीखार्‌, हर, संधा नमक; निसोत, इन्द्रायणकौ जड 
सातल, दन्तीमूर, स्वण्॑षीरी (नोक) ओर ककड़ा- | ओर सट; इनका समान भाग चुरण ठेकर सबको 
सिमी; इनका चू मिाकर्‌ वेस समान गोलियां | एकत्र मिाकर इन्धायनके ( बौजरहित ) गुदम 
बना ठें। खरल करके ( पतला कर्‌ हं मौर फिर उत्ते ) लोह 


अभयापेन्धवं श्यामा विशाला विश्वभेषजम्‌ । 
इन््रबारुगिकामन्ना तया स्वं विमर्दयेत्‌ ॥ 
छोहभाण्डे विनिक्षिप्य दयादभ्नि शतैः शनैः । 
दराभा प्रमाणेन गुरी कार्या मिषण्बरै; ॥ 
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४७४ 


पाते मन्दापनि पर पकाकर गादा के तथा वैरके 
समान गोकियां बना छं । 

हन्द दाध्ादिका परिचार करके उष्ण जर्के साथ 
सेवन करनेसे भामरोग नष्ट होता हे । 


४५१५५५५. ।<008111/.019 


भारव-पैषज्य-रस्नाकरः 


----------------------------<--<--<----- 


[ आकारादि 


पथ्य--षौ मात । 


आन॑वमैरवो शुरिका 
रस प्रकरणम देखिये । 


इत्याकारादिगुरिकापकरणम्‌ 
क  । 


अथाकारादिरेहग्रकरणम्‌ 


(९०३४) ाटरूषादिलेहः 
( हा. सं, । स्था. ३२अ. १२) 


आटरूषकषत्राणि पिचुमन्ददलानि च । 
हृरुषीस््रतं वैव शठी भृङ्गी परीचशप्‌ ॥ 
शुष्डीगुडयुतं लिश्वास्कासे वातकफासमके ॥ 
अद्भसे ८ बाते )के पत्ते, नौमके पतते, कचूर, 
अतीस, काली मिर्च, सेट ओर गुड़; इनके समान 
माग मित वर्णको तुरुसीके रस मे मिलाकर 
चारनेसे कातकफज कास का नाश होता है । 


(९०३ ५) आमरक्यादिखण्डः 
(व. से, । दाहा. } 


आपरक्याऽ्च इदयं सुस्वि्नं निष्डुटीकृतप्‌ । 
प्रस्थेन पयसः पिष्टा पयेमस्थे च सर्पिषि ॥ 
भस्य दत्वा सितायाश्च वाप्तापछचतृष्टयम । 
जीरकं मरिच कृष्णां चातुर्जातं क्षिपेतपुनः ॥ 
कर्व दसा हतः सिनिग्ये माण्डे धृत्वोपभोनयेत्‌। 
दाह ुदुजैवं हन्ति ूर्छौ छि चिरोत्थिवाम्‌ ॥ 


001 गि1५व& ^\16 26 


| २० तोके भामलेको सििन्न करके (सिजारकर) 
उनी गुखषठी निका दँ । तदनन्तर उन २ तेर 
दृधे पीसकर २ तेर धीम मून नौर फिर! 
सेर खांडकी चादानीमे मिष्टाकर उसमे २० तषे 
बासाका चूण तथा १।-१। तोला जौरा, काष्टी 
मिर्च, पौपल, दाछचीनी, इायची ओर वेजपात; 
इनका वृण मिषटक्षर स्निग्ध पातम भरकर 
सुरक्षित रक्सै । । 


हषके सेवनसे दुजैय दाह, मूच्छ, भौर पुरानी 
छर्दिका नाश्च होता है । 


( परात्रा--? सेर तोरे तकं | ) 
(९०३६) आभलकथादिषाकः 
(न. पृ. } त. ४) 


 सुपक्वधाप्रीफशशुष्कयूणे 
पुनः पुनस्तद्रसमावितै च । 
शतकवारान्परिशोष्य पवाद 
धृतेन तुरयेन सितादरयेन ॥ 
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भृतपकरणम्‌ ] परिशिष्ट | ४७५ 





_-_- ~ --~---------------------------- 





------------ 


धृताद्धेभागेन च प्राधिकेण | शक्ति इतनी बद जाती है कि मनुष्य १० षियोंको 
विधाय पाकं सहदुग्धपानः । संतुष्ट कर सकता है । 

चीत यस्तवाश च कामिनीनां  (मरात्रा--१ तेर तोके तकं। म ) 
दं तु बिद्राबयते पुरस्तात्‌ ॥ ` (९०३७) ; 


(हा. र्द. । स्था. ३अ. १६) 
भामे के पके फलेकि दुष्क चुणैको आाम्‌- आमरुक्या रसेनाथ घुष्ट चन्दनकं पु | 
उही क स्वरस १०० मावना द । तदनन्तर उते | गुटिकामटमानेन लेहो हन्ति वमिं भुवम्‌ ॥ 


समान भाग षीम मून ठे ओर घौर दो गुनी खांडकी आमे के रसम सफेद चन्दनको धिस ड । 
चारानी मै मिराकर उसमे धीसे आथा सहद्‌ मिरा- । इसमे राहद मिराकरं एक मरे के बराबर ( १ 
कर सुरक्षित रकस । | तोषे के छगमग ) चार्दने से वमन अवश्य तष्ट 
हसे दूधके साथ सेवन करने से शीब्रही काम- हो जाती है। 
हत्याकारादिकेदषकरणमर्‌ 
न्क्व 
अथाकारादिषुतप्रकरणम्‌ 
् आरव ( अमरूतास )कौ जद्के कल्क ओौर 
५ ध क्वाथके साथ १०० बार पकाया हुवा धृत पीने 
( ठः सः चिः भ. ५, ओर खेरसारका क्वाथ ( पानीक) जगह ) पीनेसे 
सर्वेषु च पुराणघृृतमामलक- कुष्ठ रोग शीतर ही नष्ट हो जाता हे । 
रसबिपक्वं बा पानार्थं ॥ , . |. ` ( भमतापकौ जड २ सेर, पानी १६ सेर, 


| शेषकवाथं 9 सेर; इस १ सेर धी भोर १० तोके 
, आमलेके रसके साथ पकाया ह्वा पाना घी अमलतासकी जड का कल्क मिलाकर ६६ 
पिान। हर प्रकारके वातरतमे काम पहचाता है । | क्वाथ जलने छन ठे । उसमे पुनः उपरो 


(रस ८ सेर घौर सेर्‌ । ) क्वाथ जौर कल्क डारुकर पका । इसी प्रकार 
१०५०.बार्‌ पाक करे । ) 
(९०३९) आरग्वधादिघतम्‌ (९०४०) आरस्करधतम्‌ 


(वाम. | चि.भ. १९) ( व. से. । ्रह्य. ) 


आरग्धस्य मूलेन शतङृतः भूते घृतम्‌ । आरुष्करं हिर कणा सय 
पिबन्डुष्टं जयत्या भजन्सखदिरं जरम्‌ ॥ पूतीकशृष्ठी मरीचं गनाहा । 
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भारत-भैषञ्य-रल्नाक्रः 


[ आक्ारादि 





अजाजी चन्या रुचकं सवदि - 
मूकं विडङ्गं सह दीप्यकश्च ॥ 
सक्षारहिद्िकटूमगन्धा 
पटापभाीर्विपचेद्विधिक्ः । 
अत्र धान्याकचाङ्गरीदशमूरी सयं पृथ । 


हविः भ्यं निहन्त्याशु ग्रहणीं सवैजां कृणाम्‌ 


विष्ठम्भयजात्रीगान्डषिनान्ङ्ककषिजांस्तथा । 
पन्दानङभवान्पर्वीनभस्वानिव बारिदम ॥ ` 

करफ-- भिलावा, हग, पीपल, पेटी, 
पृतिकरंज, सट, काटी भिच, गज पीपल, जीरा, 
चन्य, संच ( काला नमक ), चोतामू, बाय- 
बिड्ग, अजवायन, जवाखार, हग, त्रुट (सो, 


पीपल ›) ओर वच २॥--२॥ तोरे केकर 
मच | आर % सेर अद्रकका रस मिलाकर पकं । जब 


कल्क बनावे | 


| 
२ सेर षीम उपरोक्त कल्क तथा २-२ तेर | 
धमियेक्रा क्वाथ, चगिरीका रस, दशमूख्का क्वाथ | 


ऊौर पानौ मिखाकर्‌ पकार्वे | जव जखांरा दुष्क हौ 
आय ती घीफो छन से । 








इसके सेवनसे सवं दोषज प्रहणी, विष्टम्भ, 
आमजनित रोग, कृमि विकार, उदररोग भौर अग्नि- 
मय का नाश होता है । 
( पाधा--१ से २ तरे तक।) 
(९०४१) आद्रकधृतंम्‌ 
(व, से. । उदरा.) 
नवघुतमद्रैककरकस्वरसाभ्यां 
परिसाधितं च पिधिना। 
ग्वयथुद्राश्निसादैरमिभूतः 
पिबेद्धवत्यरोगः ॥ 
१ पैर ताज धीम १० तोके अद्रकका कल्क 


रस जछ जाए तो धीको छान | 

सके सेवने रोथोदर यर्‌ अग्निमांधका 
नादा होता ३ । 

( पाज्रा--१ सेर तटे तकं | ) 


इत्याकारादिधृतप्रकरणम्‌ 
488 


अथाकरादितेरप्रकरणम 


(९०४२) आगारधृमाथं तैरम्‌ 
( धन्व. । नास. ) 


रहपूमकणादारुप्ारनक्ताहपैन्धतेः । 
सिद्ध श्िखरिबीजैश््च तैलं नास्ाशसां हितम्‌ ॥ 


कस्क--घरका धुवां, पीपल, देवदार, जवा- । 


सार, करञ्जफ छर, सभा नमक नौर्‌ अपामा 
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| ( चिरचिटे ) के बीज समान भाग मिति (१० 


तोटे ) ठेकर्‌ कल्कं वनेव | 

१ सेर्‌ तेरे यह कल्कं ओर्‌ ¢ सेर्‌ पानी 
मिल्म कर पकरर | जव पानी जल जाए तो तेलक 
छान रं | 

हसे टगानेसे नासायै ( नक्रके मस्ते ) क्षी 
ना द्टौता है । 
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तैश्परकरणप्‌ 








(९०४३) आदित्यपाकग॒डू चीतलम्‌ 
(र.र.; च, द. । श्ुद्ररोगा. ) 

वटाबरोहकेशिन्पोऽचगनादिस्यपाचितम्‌ । 

श चीस्वरसे पं चाभ्य्कात्केशरोपणम्‌ ॥ 
बड्के अंकुर ओर जटामांसी का वणं (५-५ 


तोके ), गिोयका स्वरस ( ४ सेर्‌ ) जीर तिक्का | 


तेर ( १ सेर) टेकर सवको एकन मिरकर 
धमे रख द । जब गिलोयरा रस सूख जाए तो 
तेल्को छान ठँ । 
इसकी माछ्शिसे मिरे हुवे बाल पनः 

निकष मति हँ । 

(२०४४) आरग्बधादितंलम्‌ (१) 

(२.२. स. | उ, अ. २०) 

आरभ्रधरसो गुञ्नावाङुचीगन्धक्त्रयैः । 
सरपैः फडणीतैरं जयेस्सिध्मयुदुम्बरप्‌ ॥ 


५/५. 


परिशिष्ट 
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अमलततासकी जङ्के क्वाथ तथा चटी 
( गुंजा ), वची अर गंधकंके कल्कके साथ 
माल्कंगनौ का तेच सिद्ध कर्‌ । 

दसै माद्टदासे सिध्म भौर उदम्बर्‌. कुष 
। नष्ट होता ह । 

८ ते १॥ सेर, अमटताप्तमूल्करा क्वाथ ६, 
सेर, कृल्कक प्रत्येक ओषधि \ तोके 1 ) 





(९०४५) आरग्वचादितैलम्‌ (२) 
(यो. र्‌. । शोथा. ) 
कफोत्येऽत्र पिवेचेङं सिद्धमारश्रधौदिना । 


कृफोत्थ सोधम आरभ्धादि गणके कल्क 
ॐौर्‌ केवाथसे सिद्ध ते पिङाना चाहिये । 


८ आरम्वधादि गण भा. भै. र. भाग १ कै 
। आकारादि कषाय प्रकरणम देखिये । ) 





इत्याकारादितेटप्रकरणम्‌ 
-- कदर 


अथाकाराटिखेपप्रकरणप 


(९०४६) आभलकादिलेपः 
(शा.सं. ¦ ख.३अ. ११) 


आम्र पृतभृषटं तु पिष्टं का्िकवारिभिः। 
जयेन्मूरधिं भटेपेन रक्तं नासिकया तप्‌ ॥ 
ञामटेफो धीम मूनकर कींजीमें पीस 


हिरपर्‌ छेषप करनेसे न!सिकाते होने वाहा रर्कक्नाव | 


बन्द्‌ हो जता ₹ै। 


(९०४७) आमटकयादिटिषः 
(व. से. । बार ) 

आमलक्याः पडान्यष्टौ गोमूत्रे सप्ठभावयेत्‌ । 
माववित्वातपे पश्चाद च्छि्टिप्ना परज्ञाम्यति ॥ 

४० तोरे आमक चुरणैको गोमूतरकी सात 
| भावनः देकर धृषमे सुखा लँ । 

टस (गोमूत्र या पानीमे पीकर) टेप करमे 
से बालका विच्छिन रोग नष्ट होता ३ । 
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७८ भारत-भैषञ्य~रत्नाकरः [ आकारादि 








(९०५४८) आश्रवर्कलकल्कलेपः ठेकर सवरको कान्तलो्के पात्र १ मास तक 
(भे. र. । व्वरातिसारा. ) नीके तरम पो । । । 
आभ्रस्य बल्कटं पिष्टं काञ्चिकेन प्रयत्नतः । इसका ठेष करसे बा कारे हो जते है । 
नामि सैेपयेत्तेन फरश्केन पतिमान्‌ भिषर्‌ ॥ (९०५०) आरग्बधादिरेपः 
नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निवारयेत्‌ ॥ (षृ. मा. । विसर्पा. ) 


८ ताजे ) आमलेको कांजीके साथ बारीक | आरग्बधस्य पत्राणि त्वचः श^लेष्मातको द्वाः । 
पीसकर्‌ उसक्रा नाभिके ऊपर टेप करनेसे नदीके | श्चिरीषपुष्यं ककमाची हिता ठेपादचूणितैः ॥ 
वेगके समान घोर्‌ अतिसार भी न हो जाता है । अमरता पतत, स्दिसोडे कौ छट, पिर- 

(९०४९) आम्रास्ण्यादियोगः सके परू ओर्‌ काकमाचौ समान भाग ठेकर्‌ वण 
अनव | इसे ( पानीमे पीसकर ) छेषप करनेसे 
| विप मे छाम पर्ुचता है । 
(९०५१) आरण्यतुलसीरषः 
(वै. म्‌. र्‌. | पटट १७ ) 


(र. र्‌. रसा. ख. | उप. ५) 


आघ्रास्थि श्रिफला भङ्गी भियहूर्मात ङ्कम्‌ । 
निश्चा नीष्टी मृणाङानि नागं कोहं च चूणितम्‌॥ 
समे कर्कं लान्तपात्रे निम्बतैलेन मावयेत्‌ । 


भासमात्र ततस्तेन टेषाद्भवति रघनम्‌ ॥ आजेन प्रयसा पिष्टामारण्यतुलसीसतिफाम्‌ । 
५ + 
आमरकी गुठलीकी मन्ना ( गिरी ), हर, | आिप्योदरतयेदरकच व्यङ्छोपमना नरः ॥ 
बहे डा, मला, अतीस (या माग); एढग्रर्यगु, बन तुलसीकी जड्के चृणैको वकरीके दूधमे 


विजौरे नवको जड, हल्दी, नीट, कमट्नाल 
सीसा धातका बारीक चुरण जोर रोहचूणै समान भाग 


| पीसकर चेहरे पर केप करने जर मछने से व्यङ्ग 
(आं) का नाश होता है | 


इत्याकारादिरेपपरकरणम्‌ 
- अत 
अथाकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 
(९०५२) आरग्बधादिनस्यम्‌ अमल्तासकी ताजी जड़को चावलेकिं पानीके 
(ब. मा. ; यो. २. । गल्गंडा. ) साथ पीसक्षर उस्तकरौ नस्य ठेने ओर उसका केप 
आरश्वधश्िफा पिभ सभ्यक्तण्डुलवारिणा । | करनेसे गण्डमाला न्ट हो जाती है । 
पिष्टा नस्यप्रेपाभ्यां गण्डपालां स्द्रेत्‌ ॥ 
इत्याफारादिनस्यपकरणम्‌ 


999 
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रसपकरणम्‌ ] परिशिष्ट ४७६ 


अथाकारादिरसप्रकरणम्‌ 


(९०५३) आनन्द नैरवरसः 
(रते. सा. स. । ज्वरा. ) 


हिङुखश्च विषं ध्योषं परि टङ्कणं फणा । 
जातीकोषसमं चुणी जम्बीरदरवमरितम्‌ ॥ 
रक्तिमानां बरीं कर्यात्लादेद प्रैकसंयुताम्‌ । 
षीय अयं वापि सन्निपाते सुदारुणे ॥ 
इबरष्टविधं इन्ति तथातीसारनाशनः । 
क्ीणेज्वरहरषयेव तथा सर्वाङ्भेदकः 
आपरवाहादि रोगश्च नाक्षयेदविकस्पतः ।। 
शुद्र हिगुल, शुद्र बछनाग, तरिकुरा ( सट, मिर्च, 

पपठ), मिर्च, सुहागेकी खीर, पपल ओर जावित्र; 
इनका चण समान भाग स्कर सबको एकत 
मिलाकर जम्बीरी नीवृङ्े रसम खर करके १-! 
रत्तीकौ गोलियां बना ठे । 

मात्रा~--र से ३ गोरी तक्‌ । 

हसे भद्रफके रसके साथ सेवन करनेसे 
दारण सन्निपात, आट भ्रकरारका स्वर्‌, अतिसारः 
जीय, भङ्गमदं जौ आमवातादिक्ा नाश 
होता हे । 

(९०५४) आनन्द्भैरवी गुटिका 

(र, प्र. सु. ।अ. ८) 


सौभाग्यं बै हिङ्ुलोत्थं बिष च 
मारीच वे हेमवीजेन युक्तम्‌ । 
कृत्वा वण सवेभेतत्सर्मं 
भम्बीरेहिं मदिते यापयुगपम्‌ ॥ 








गुञ्जामात्रा निर्भिता भक्षिता च 
गुटी हन्यारंसन्निफातातिसारम्‌ ॥ 

पुहागेकौ खौ, हिगुरोप्थ पारद, ञुद्र चछ- 
नाग, काटी मिर्च जर धतुरेके मीज समान माग 
लेकर सवको एकतर मिद्छकरर, दो पहर जम्बीरी 
नीवुक्े रसमे खण को भौर १-१ स्तोक्री. 
गोद्ियां वना ठे | 

टसकरे सेवन से सन्निपातजन सतिपार्‌ नष 
होता है । 
(सरद स्थानमे छद दशु ठेना अधिकं 
उत्तम है | ) | 

(९०५५) आनन्द्भैरवी वटी 


( र. च ५ 3 श न रा ४ रु त 3 भे ++ र्‌ ॥। ॥ ञ्चा ४ 1 र्‌ | सा ध 


सं. | ज्वरा, 
बिष भिकडुङं गन्धं टङ्कणे मृतस्‌ । 
धत्तरस्य च बोजानि हलं नवमं सृतम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि दिनेकं विजयादरैः | 
मदयेखणकामां तु वरीं चानन्द्भेरवीभ ॥ 
मक्षयेच् पिदेचानु रविमूरकपायकम्‌ । 
सव्योषं हम्ति नो चित्र सश्िपातं सुदाश्णम्‌ ॥ 
शलोनाङ्गे सन्निपाते दा सामान्ये वा श्रिदोषने। 
धान्याकं पिष्पखी शुण्डी इटको कण्टकारिका । 
क्वाथं पिपलिसंयुक्तं चहगेञ्ञा च पेटी । 
सन्निपतं ज्वरं हन्ति बरिकाऽऽनन्दभैरवी ॥ 
मूं च कटुरोदिण्याः स्म तरिं सजीरकम्‌ । 
दध्ना पिष्टं पिवचानु वरीं चानन्दभेरवीम्‌ ॥ 
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४८० भारत-पैषज्य-रतनाकरः 


५५५५५. ।<008111/.019 


 [ आकायादि 








 स्निपातातिपारघ्रीं पथ्यं शञाकिविजिंतम्‌ । 


आनन्द्भरवीं पीता काथं वरूगपस्मवम्‌ ॥ 
पाययेदव्मरीं हन्ति सप्तरात्र संश्नयः। 
पाणुजीसम्भतरसतरटेवेरीखानन्द्भेरषीम्‌ ॥ 
छेहयेन्िष्कमात्रान्त गलकु्रश्च नाशयेत्‌ । 
दपिमस्तुपिताकषौदैः वरीश्वानन्दभेखीम्‌ ॥ 
भक्षयेन्मूत्ृच्छात्तो यवक्षारं सितान्वितम्‌ । 
गोदुग्े कथितश्वानु शीतछ मधुना १िवेत्‌ ॥ 
मूर पिवेीरेरनुपानं परशस्यते । 
अनेन चानुपानेन वटिकानन्दभैरी ॥ 

देया रद्रनरकषो्रः स्ममेहपक्चानपे ॥ 


शुद्ध बहछनाग, सोढ, काटी मिचै, पीपल, 
शुद्र गंधक, सुहागेकी खी, ताम्र भस्म, धतरेके 
षीज जौर शुद्र हिगुह समान भाग टेक सबको 
एकत्र मिलाकर एक दिन भांगके रसमं खर करके 
श्नेके समान गोद्धियां बनारवै | 


अनुपान-भयैकर सन्निपातं यह गोली 
खिाने के पचात्‌ आक्षी जट्का क्वाथ त्रिकुटे 
का चण मिलाकर पिलाना चाहिये । 


शीर्ताग सन्निपात भौर साधारण च्द्रोष 
ज्वर मे यह वदी खिाकर धनिया, पीपल, सोर, 
कुटकी भौर कटेलीके कदम पीपल्करा चूण ओर 
¢ सती सौरष्टौ (सोर मिद) मिलकर पिह्णाना 
चाहिये । 


सन्निपातातिषरार पर यह वरी खिलाकर 


कुटकीकी जड, वे मिरी भौर जीरेका चूं दहरे 


पीसकर पिलाना चाहिये । पथ्यम शाक नरह देना 


चाहिये |. 


001 गि1५व& ^\16 26 








~ 


आनन्दभैी वरी खाकर वरनेक्रौ छलका 
क्वाथं पीनसे सात दिनमे अह्मरि रोग न 
हो जता है। 


यहु रस बाषचौके तेरे साथ सेवन करने 
गल्ल नष्ट होता है । मात्रा-२।। मे । 


म्च्छमे--दह, मस्तु, मिरी भौर 
शहद के साथ यह्‌ वटी खाकर ऊपर तै मिश्रीके 
साथ अवाल्लार मि्ठाक्रर खानां चाहिये | 


भरमेहमे सुदजटकि चूको शहदमे मिलकर 
उसके साथ यह रस खिाकंर उपरते पककर 
ठंडाकयि हवे दुम राहद ओर॑ चौलं (गुन) 
की जड्का चूण भि्ाकर पीना चाये । 


(९०५६) आनन्दस्युतरसः 
(आ.वे.प्र.।अ. १; र. च॑. | स्तायना. ; 
वृ. यो.त. | त. १४०; से. चि.म.। अ. ८) 

शद्ध रसं समिषं प्रहरं विभ्य 
तद्रोकं कनकचारुफले निधाय । 
दो छागतं पच दिनं विषदृषितोये 
रक्षास्य तत्पुनरपीह तथा द्विवारम्‌ ॥ 
ततलूतके गिरिशलोचनयुभ्रगन्धं ` 
मुक्तयाऽरनाय इर भस्म सम च तय । 
वत्रा नतमस्प जयपालनवां शकार 
समर्धिपे द्विगुणितं परितं च खसे ॥ 
धस्य कनकभृङ्गरसेन माद- 
मावेऽ्य भाजने विषधूपभाजि । 
ृङ्गदवेण शिधिरं पुक्षाचङ्कप्या- 
मापूयै रुद्रवसनं सिकतारूययन्त्र ॥ 
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रप्तपरकरणम्‌ | 





तां वापरार्भशरृपदीप्य निषगेशीतां 
रः चिच्ये गदशारिषु सालिमात्रम्‌ | 
आनन्दमुनपमखिलापरयङुम्मिसिरं 
गश्राणकाधेसितया सह देहि प्रात्‌ ॥ 
रोगादुरूपमनुपानमपि धकर 
स्ोणीभुनां भचुरपूननमान्नुहि स्वम्‌ । 
फीर्त्या दिशो धव्रखय स्फुरदिन्दुकान्त्या 
्रेयश्वरेति भिरं भज वरदराज ॥ 


उसे धतूरे उततम फ के मतर्‌ रखकर कपु 
ख्पेटछर १ दिन चने सस याक्राथ मे दोल- 


यन्त्र बिधिसे पकायै | तदनन्तर स्वांगङीतर होने , 


धर्‌ उस गोीको निका कर धोकर्‌ धतुरेर 

करप रख कर इसी प्रकार १ चार अर्‌ ५कार्वं। 
तदनन्तर उस पारद यश्राविधि ६ गुना 

गौभक जारण क भस्मकरे समान पनां। 


अन्यं | 


५५५५५. ।<008111/.019 


प्रिक्ञिष्ट 


सा जण न का कीनि ॥ 
= 





। 


† 
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14. 








अब्र दसम उप के समान वैक्रोन्त भस्म तथ 





| उसे ¢ ॥ गुना शुद्र जभाक्गोटा एवं इन सबसे 


दो गुना (१३ भाग) शुद्ध वछनागका चूण मिला 
कर २-२ दिन तुर ओरं मांगे शस खरल 
कर । तत्परचात्‌ करमिष्ट शरी हुईं आतशी शीरी 


रे भौतर वछठनागविपकर धूनी देकर उसमे, उपरोक्त 
| रस करौ मगरे रससे पतला करके भर दं एवं 
। शरीोका भुख बन्द करके उसे आधे दिन बाटुका- 
। यन्त्रे पकविं आर फिर स्वांगशीत होने पर 


शद पारद्‌ मौर वनाम समान भाण लेकर । स्सको निकालकर पीसकर सुरक्षित कसं । 


५ 
दोनांको १ पहर खरल करके गोरी वनवरं अर्‌ 


यह रस समस्त सेक! न करता हे । 

मराज्ना--२ मारो । इते मिश्री भा रोगोचित 
अनुपानकरे साध देना चाहिये । 

जिस वैवके पास यह रघ हयेगा उते राजायं 
से सम्मान प्राप्त होगा, देश देशान्तरोमे उसकी 


| कति कै जायगी ओर ससार उसे वैथेश्वरके 


| नामे पुक्रारेगा | 





( व्यवहारिक माज्ा--आधौ रत्ती । ) 


हृत्याक्रारादिरसपकरणम्‌ 


अभथाद्रादिकरपप्रकरणप्‌ 


(९०५५) उवामरुककस्पम्‌ 

८, नि. | ओषधिकरल्पा. २} 
नीरजाद्रपराक्षस्य छिन्ने शिरसि तसक्षनम्‌ । 
अन्तरि हस्तगगयीरं पूयेमापत्यकेनेतरः ॥ 
आमृरं वेणि दर्भः पन्निनौ पङ्कलेपितिम्‌ 
आप्य गोपयेवैन्यर्निवति स्यैदगेत्ततः ॥ 


स्विन्नानि ताम्यापलक्रानि वरष्त्या 
खादेनरः क्षीद्रघृतानितानि । 
क्षीरं शृतं चासु पिषिद्यकामं 
तेनैव वतत च मासमेकम्‌ ॥ 


यर्यानि वर््पानि च तज यत्नात्‌ 
सपुरं च शीताम्बु न पाणिनापि । 
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भारत-मेषऽ्य-रत्नाकरः 


[ आकारादि 








एकफादश्चाहेऽस्य तनो व्यतीते 
पतन्ति केश्चा दशना नखाइच ॥ 
अथारपकैरेव दिनैः रूपः 
ह्ष्वक्षयः कुन्ररतुल्पवीयेः । 
बिशषिष्मेधाबखबुद्धिसस्वो 
भवत्यसौ वर्षसदसनीयी ॥ 
तद्दापररकं शीतमम्छं पित्तक्फापहम्‌ ॥ , 
-पलाराके निरोग ८ कृमि आदि रहित ) भौर 
आरै ( रपूण ) बृक्षको तनेक्े उपरते ( जड्के 
थोडा उपरते) काट कर उषम दो हाथ 
गहरा गदा केर भौर उसमे उत्तम ताजे भमले 
भर्‌ दं तथा उसके मुह पर ओ चारो ओर जड 
तक्ष दाम घास चपेटकर्‌ कमलिनी कौ जङ्को मिटा 
८ १ अगु मोरा ) टेप करद एवे, उसंके चारे 
ओर गायके अरने उपके (वनकण्डे) छणाकरे न्मे 
कामला) 
यह्‌ कायै निर्वात स्थानम होना चाहिये । 


-जब मले सन्न हो जाएं ( उक्तीज जाए) तो 


उन्हं निक्रालकृर्‌ धी ओर शहदके साथ पेट भरकर 
खाना चाष्टिये । इसके परचात्‌ पका हुवा वूष 
इच्छानुसारं पीना चाहिय । इसी प्रकार यह प्रयोग 
१ मास तक करना चाहिये । (अन्य सब प्रकार- 
कं। आहार्‌ बन्द रखना चाहिये । ) इस प्रयोग 
काष्टे पेज पूरी तरह रखना चाहिये जर शीतल 


` जल हाथते मी न यूना चाहिये । 


हस प्रकार यह्‌ प्रयोग करनेसे ११ दिन 
परचात्‌ केश, द्‌ात ओर नख गिर जाते ह एवं 


- भोडेहौ दिर्नो पश्चात्‌ ८ नवीन केदादि उन 


होकए) शरीर बुरूपवान हो जाता है । फिर की- 
समागमक्री अत्यन्त शक्ति आ जाती है; शरीर 
हाथीके समान ब॑लशारी हो जाता है; मेधा, बुधनि 
ओर सत्व ( मानपिक् भल) की विरोष डबर 
होती १ ओर १ सहसत वर्ष की आयु प्रप हती है। 

आमलां शीतल, अम्छ जर पिततकफनाशक है । 


इत्याकारादिकरपप्रकरणम्‌ 
, > „1 . + 


अथाकारादिमिश्रप्रकरणप 


(९०५८) आखुकण्यौीदिथोगः 
(यो. र. । क्रम्य.) 
आसुकर्णीदैः पिष्टैः पिष्टेन च परपकरान्‌ । 
भुक्ता सौवीरं चानु पिबेकरमिहरं प्रम ॥ 

मूषाकणीं के परतो को पीपर ( चावर्लोक्ो 
या मूगकी ) पि्रीमे भिराकृर डं बनव । ये पटे 


(९०५९) आपलक्यादिस्नानम्‌ 
(व. से. । नेत्ररोगा. ) 


आप्र; सततं स्नानं परं श्टटिषराबहम ॥ 
आमठेके कल्कको शिरं ओर शरीर पर 


लाकर सौवीरक काजी पोनसे कृमि नष हो जाति ह । | मच्कर्‌ स्नान करसे दष्ट शक्ति बदती है । 
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भिश्रप्रकरणम्‌ | परिदिष्ट ४८३ 














(९०६०) आयामकाञ्चिकम्‌ | वारः ओर जोक सत्त ४-४ सेर तथा 
| मध्यम आक्रारकी (न बहुत पती न मोरी ) मूली 
६४ ( अथवा ६४ पर- सेर्‌ ) ठेकर सबको 








(भे.र.; च. द. | प्रहण्य. ) 











वाटस्य दथाच्रवशक्तुकानां | एक मरकेमे डाख्क({ उस ३२ सेर्‌ पानी उछ 
पृथङ्‌ पृथक्‌ चादकृसम्पितन्तु । द तथा उसमे जवाखार, सज्जीखार, तुम्बर, अज- 
मध्यपमाणानि च मूलकानि मोद, धनिया, बिड छवण, सधा नमक, संचल, 
दधाचतुःषषि घकरिपितानि ॥ ही, हिगुत्री ओर्‌ चव; इनका वर्ण १०-१० 
द्रोणेऽम्भसः पाव्य प्रे सुधौते तटे तथा पीपल, जीरा, कारा जीरा, राई, फरछौजी 
दधादिदं मेषजजातयुक्तम्‌ । ओर चीतामूल; इनका चूण ५-५ ते मिलाकर 
्षारदय तुम्बुरुवस्तगन्धा मरकेका मुख बन्द करदं ओर्‌ १५. दिन. पचत्‌ 
धनीयकं स्याद्धि दसेन्धप्र्च ॥ | कांजीके} छान ठं | 
सौषचेलं हिङ शिवारिकाञच यह कांजी बल, कणी, शरीर आर्‌ आयु 
चन्यश्च दथाद्‌ द्िपल्पमाणम्‌ । वृद्धि करती है। ' कां जीवयामि ' ८ मै किसः 
मानि चान्यानि परोन्मितानि किसको जिलाऊं ? सभी मुश्से नवजीवन प्राक 
विजर्भरीकप्य घरे क्षिपेच्च ॥ आदा रखते हँ ) इस बिचारसे इसे कांजी कहते 
कृष्णामजाजीपुपण्डुशिकाश्च ह ! यह आहास्को १ आयाम ( पहर ) मेँ पचा 
तथाघुरीं कारवी चित्रश्च | देती है इसी स्यि इसे ! आयाम काञ्चिक 
पक्षर्थितोऽयं बलवणेदेह- कहते है । 
बयस्कृरोऽतीवबलप्रद ॥ यह कांजी दकोदर, गुल्म, शहा, ह्ोग, 
काप्नीवयामीति यतः परष्टस- । अफारा, अरुचि, अग्निमांथ, उद्रश्चूल, अशे, भग्द्र 
स्तत्कान्निकेति परवदन्ति तज्ञाः । ओर समस्त वातज रोर्गेको नष्ट करती है । 
आयामकाराज्रयेच अक्त (९०६१) आरग्बधादियोगः 
मायामकेति मबदन्ति चनम्‌ ॥ (व. से.। मामवाता. ; भा. प्र. | म. ख. २) 
४ आरग्डधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतैलतः । 
ह्रो गमानाहमरोचकशच । ॥ 
्नदाभितां कोठगतं च शूल- |  आमघरानि नरः इर्यात्मरप ` भक्ता्तानि च ॥ 
मर्णोबिक्ारान्‌ समगन्दरश्च ॥ | "बार्य-- निस्तुष कुटे हषे जोकरो १४ मुने 


वातामयानाश निष्न्ति सर्वान्‌ 


पानीमे पककर बनाया हुवा मांड (मण्ड) | 
संसेव्यमानो विधिबश्नराणाम्‌ ॥ | 


१ स।य भक्ताबृतानि चेति षाटभेद्‌ः 
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छल भारत-भैषज्य-रत्नाकरः [ आकारादि 








अपलतासके पर्तोको सरसो तेलमं भूनकर | 
भात य दकि साथ सखानेसे आमवातका नादा 
होता है। 


(९०६२-६५) आद्रंकयोगः | 





(ग. नि, । अजीण. ) 


भोजनाग्रे सदा पथ्यं जिद्ठाकण्ठविश्लोधनप्‌ । 
अग्निसन्दीपनं हशर छवणाद्रैकमक्षणम्‌ ॥ 
कषोफहेद्रोगयस्मोर्शोविषन्धानाहनाक्ननम्‌ । 
दीपनं कफहदुचयं हर्षणं लवणाद्रैकम्‌ ॥ 

ह, ~. 1१ 
करोफारोचकदद्रोगगुहमशस्युदराणि च । 
कासं श्वास उषरं हन्याप्सहसा मथुनाऽरंकम्‌ ॥ 


च #॥ ४ 
गुडप्रैकं वातहरं चध्ुष्यं बलवर्धनम्‌ । | 
कायाभ्निजननं चैव वातवर्चोनुलोमनम्‌ ॥ 

भोजन के पहिले संधा नमक्र गाकर सदरक 
खाना सदैव हितकारी है । इसे जिहा ओर कण्ट 
छुद्र ह्येता तथा सच्नि दीप्त होती है । यह हदयके । 
चयि मी हितकारी दै। | 

१ 4 ध) 





अद्रकमें सधा नमक मिलकर सेवन करनेसे । 
दो, हृद्ौग, गुल्म, अशे, मलमूत्र वायु आद्विका । 
अवसेध, आनाह ओर कफका नाश होता तथा 
अघ्नि दीप्र होती भर्‌ रुचि वदत है । 
+. र ५ 





शहवके साथ अदरक सेवन करनेसे सौध, 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


अरुचि, हृद्रोग, गुल्म, मश, उदद्रगेम, कास, एवाप 


जौर चरका नाञ्च होता है | 
-[. -{ = 

गुद्के साग्र अद्रक लने वायुका नाश 
होता है; बल ओर अध्रिकी वृद्धि होती है तथा 
वायु ओर मल स्वमा प्रवृत्त होते हँ । वह 
प्ररोग नेत्नोके लिय भी हितकारक है | 

(२०६६ -६७) आद्रेकविधिः 
(ग. नि. । वाजीकरणा. ; यो. र. । अरोचक. ) 


धौते खण्डितमाप्ैकं च सरि; क्षिप्त सुतर घते 
सिन्पृत्थं मरिचं सजीरयुगलं वुर्णीडतं प्िपेत्‌। 


| चूण भृष्टवणो द्वः च पितुष दिङग्बाञ्यभूषं दह 
। दित्थं दोषविहीनमाद्रेषं सुस्वादुसंजायते ॥ 


म ४१ > 


तिन्तिष्यापफलानि खाजसलिले संस्थाप्य तनरां 
यपरकं विधूते च तत्रं नितरां रकं भवेस्स्वाद्‌ तत्‌। 


अदरकके दुकडं करके उर धोक्रर्‌ गरम 
धीम दाह दरं जर फिर उसमे सभा नमक, कालौ- 
मिन, जीरा ओर काला जीरा; इनका चूणि उचित 
मात्रामें विहार तथा एक चमनेमें मुने हुवे चके 
रदित च्नकाया जौका चण, दग सौर घीडाल 
करर उपे भाग प्र रखक्रर गर्म कर्‌ ओर उससे 


~ त (त 
। उपरोक्त अदूरकको वधार दें । इस विधिसे अदरक 
। निद्र ओर्‌ सुस्वादु हो जाता है । 


= १) ~त 


नृ) गरटयवेोद्रवमिति परन्तरम्‌ 
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मिश्रपकरणम्‌ ] परिशिष्ट ८५ 


~ ---- 








धानकी खीं पानीमे मिगो दं ओर उनके । काञ्चिकाद्रपटे नावयुण्ठने दाहनाश्चनम । 
एल जनि पर पानीको छन ठँ । इस पानम इमरीके | अथ गोतक्रसंसिविन्नश्चीतरीकृताससा ॥ 
कच्चे फर्छोको भिमो दं भर्‌ थोदी देर्‌ बाद उस 
पानीम अदरकके दुकडे भिगो दं! एक पहर 

परचात्‌ यह अदरक अन्यन्त लाह ओर सुस्वादु 


कांजीमे चादर भिगोकर रोगीके शारीरे पर 
छ्पेटनेपे दाह शान्त हो जाती है । 


हो जायगा । अथवा कपडेको गायके मरम डालकर थोड़ 
(९०६८) आद्रंवस्रधारेणम्‌ देर्‌ परकाकर ठेदां करके रोगीके रारीर पर ल्पेरनेषे 
(मा.प्र.। म.खं.२) भी दाद्‌ शान्त हो जाती ३। 
इत्थाकारादिमिश्रपकरणम्‌ 
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अथ ईकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


(९०६९) इष्ुरसादि योगः (९०७०) इन्द्रयवादिकाथः 

(शा. से. ।ख.२अ.२) 

| यधान्यपटोखानां क्वाथः सक्षौदरश्षकैरः । 

ृष्टेषुस्वरसं ग्राह्यमासु विट्तिहितं पिवेत्‌ । , योज्यः सग्रातिसारेषु 1 ॥ 
व नद्रजौ, धनिया ओर पटो के कवाथमं दाहद 

त त | ओप पित पीनेते या बेगिरी ओर्‌ आमकी 

ईैखके रस्मै चूहेकी विष्ठा डाक्कर पीने से | गुटलोकी मन्ना (गिरी )का करार पीनेते समस्त 


मूनङृश्टू अव्य न्ट हो जता हे । प्रकारके अतिसार न होते है । 


( यो, र. । मूत्रकच्छा. ) 





इति इकारादिकषायभकरणम्‌ 


भ-का 


अथ इकारादिचृणप्रकरणम्‌ 


(९०७९१) इश्युरकाद्यं चणम्‌ से रात्रिके समय द्धक साथर सेवन करनेसे 
कामराक्ति त्यन्त प्रबर हो जाती है । 


(ग. नि. । वाजौकरणा. ) ( मात्रा--४-६ मारे । ) 


ृशषुरगोष्षुरको श्षतमूली (९०७२) इष्वादिवरणम्‌ 
प १ । 1 अ 
दं पयसा निशि पेयं हि ० 
वष्षुवाटिकापशप्रणारोत्परचन्दनेः । 
यस्य गृहे भ्रमदाश्चतमस्ति ॥ द्व १९ 


मधुकं पिप्पलो दवाना शृङ्गी चेव शतावरी ॥ 
तालमखाना, मोखह, शतावर, कौँच्के बीज | द्वियणा च तुगाक्षीरी सिता स्वैशतुगणा । 
4 09 
( छिछर रदित ), नागवल्म ( गुखरकरी ), तिल । लिषवात्तं मधुसर्पिभ्यां क्षतकासनिङ्तये ॥ 


ओर उडद समान भाग ठेकर चूणे बनावे । । ताल्मखाना, कासी ज्‌, कमल, कमना, 
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नीलोत्पल, सफेद चन्दन, मुखेटी, पीपल, मुनक, 
काकडासिमी भौर शतावर १- भाग त्रा बंस 
लोचन सचसे दो गुना जौर मिश्री सव्से ¢ गुनी 
लेकर चूण बनव । 

इसे घी ओर्‌ राहदके साथ चाटनेसे क्षतज | 
कासका नाश होता है । 

( माजा! तोटा।) 

(९०७३) इन्द्रवारुणीमूलयोगः (१) 
(ग. नि. । बद्र. ३६ ;त्र. नि. र. । वृद्रच; 
रा. मा. । बद्ध. १६) 

बातासितच्पदितं सुखारुणीजं 
मृं नरः पिबति यो मणं विचूष्यं । 
गव्ये निधाय पयसि त्रिदिनावसाने 
तस्य प्रणयति ङुरण्डण़तो विकारः ॥ 
इन्दरायणकी जके बारीक चूको अरण्डीके 
तेल्मे घोरकर गोदुग्धके साथ पीने ३ दिनम 
कुरण्ड रोग नष्ट हो जाता है । 
(९०७४) इन्द्र वारुणीमूरखयोगः (>) 
(ग. नि.) म्रन्ध्य. १) 
पिष्टा त्दुटतोयेन घृतमरात्रापरिप्टतप्‌ । 
मृं तु शक्रवारुण्या गण्डमालापं पिवेत्‌ ॥ 
इन्दायणकी जडको चावि पानीमें पीस 
कर घी मि्कर पीनेते गण्डम(लका नाह होता है । 


(९०७५) इन्द्रायणीचृणेम्‌ 
(र.चि.म, | स्त. ९) 

इन्द्राणी फरमाद्‌ाय पक्वं खवणपश्चकम्‌ । 
तेन चापुैते गां तन्मृदा लेप्येरफलमू ॥ 
विन्चोप्य मृत्तिकां तस्य पुटो देयो महानपि । 
स्वांङ्शौते समाद्‌।य त्रिफलां च कटुतरम्‌ ॥ 
पिप्पली चज्यचित्रे च पिप्पलीमूमप्यथ । 
समभागे च तत्सव भिशधितं खल्वमध्यगम्‌ ॥ 
टङ्कं भक्षयेतयातः शुद्रोधं इर्ते तरम्‌ । 
दप्मिकानपि चेद्रोगान्वातिकान्वा विनाशयेत्‌ । 
अतिपुष्टिकरं चेव पाचनं परमं मतम्‌ ॥ 

इन्द्रायणक्रे पक्रे फरके भीतर पचक्लव्रणका 
चूण ( उस्र जितना आ सके उतना ) भरकर उस 
पर मिद्रीका ( माघ यषुल मोरा ) चेष करदे भौर 
उपे सुखाक्रर गज पुर एक द । तदनन्तर्‌ जब बह 
स्वांगरीतर हो जाप तो निकालकर ऊपरको भिदी 
हुडा दे मौर खवः यक्त फलको पसक चूण करं । 
ञव यह चूण तथा त्रि्ठला, तरिकुरा (सट 
मिचै, पीप); पीप, चव, चीतामृख मौर पीपरा- 
मृल समान भाग ठेकर चू बनावे । 

माजा -, मदो - (व्यवहा. पा, १॥- रमार ।) 

ट्ते सेवन क्मनेसे मूख खुल्तौ है तथा 
कफज मौर वातज रोर्गेकरा नाश होता है । यह 
अध्यन्त पौष्टिक ओर्‌ पाच्क दै । 


इति इकारादिचृणप्रकरणम 


---- -~-----#---- ~ 
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[ इकारादि 








ठ भारत-भेषञ्य- रत्नाकरः 
अथ दकारादि काप्रकरणम्‌ 
(९०७६) इन्द्रबारुणिकामूलखादया वरी 


(र. र. रसा. ख. | उप्‌. ७) 
इन््रारुणिकामूलं पुष्ये नग्नः सथदधरेत्‌। 
उयुषणेरच गवां क्षीरे; पिष्ट हूर्यादिटीं ढम्‌ ॥ 
छायाश्रुष्का स्थिता वक्त्रे वीयेस्तम्भकरी वृणाम्‌। । 
वेरमङ्ोकतैरेन नाभिटेपोऽपि वीयधक्‌ ॥ 


पुष्यनकषतरमे नेगे होकर इनद्रायणकी जड्करो ` 


॥ 
| 
| 


उखा टं ओर्‌ फिर उसमे उसके वरान त्रिकुट | 


` साध वा 
` छायाम युवा । 


( सोर, भि, पीप का चण मिलाकर गोदुग्धकरे 


परीसक्रर्‌ दरद गोली बनावे ओर 


दूये मुखम रखकर छो समागम करने वये- 


~ म, 
, स्तम्भुन्‌ हत ह्‌। 


नामि पर अकोट के तेरा केष सरके समा- 
गम करनेसे भी वीर्यन्तम्भन होता है । 


इति इकारादिश्ुटिकापरकरणम्‌ 





अथ इकाराद्यवरेहप्रकरणप्‌ 


(९०७७) इन्द्रोक्तरसायनम्‌ 
(च. सं.।चि.अ. १) 

दिव्यानामौषधीनां यः प्रभावः स भवद्विधः । 
कषक्यः सो दुपश्षक्यस्त्‌ स्यात्‌ सो दरुपकृतात्मभिः॥ 
आओौषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्मै च क्पेणि। 
भवतां निखिठं श्रेयः सर्बमेबोपपर्स्यते ॥ 
वानपस्पैगृहस्येशच प्रयौर्मियतात्पभिः । 
श्षक्या ओषधयो देताः सवितं विषयाभिजाः ॥ | 
ता पेत्रयभैस्तेषां मध्यमेन च कर्मणा 
मृहुबी्यतया तासां विधिर्ञयः सए तु ॥ 
परयै ताः भयोक्तुं वा येऽपम्थीः सुखार्थिनः 
रसायनविधिस्तेषामयमन्यः प्रशस्यते ॥ 
बल्यानां जीवनीयानां अंहणीयाश्च या दश्च। 
वयसः स्थापनानां च खदिरस्यासनरय च ॥ 





] 
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| ख्जूराणां मभूकानां मुस्तानागुललस्य च । 
 परदधीकानां विडङ्गानां कचायाधित्रकस्य च ॥ 
| क्चतार्या; पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च । 


ऋद्धा नागवरायाश्च हर्द्या धवस्य च ॥ 


, तरिफलाकण्टकार्योश्च विद्रार्याश्चन्द्रनस्य च । 


इक्ष्णां शरमूलानां श्रीपण्यास्तिनिशस्य च ॥ 
रसाः पृथङ्‌ पृथग्प्राद्याः पलाशक्षार एव च । 


तत्साध्यं सवैमेकत्र मुसिद्धं स्नेदघुद्धरेत्‌ ॥ 
तत्रापलकचूर्णानामाहकं शतभावितम्‌ । 


| स्वरसे नेव दातव्यं क्षौदरस्याभिनवस्य च ॥ 


दाकराचूर्णं तरे च प्रस्थमेकं प्रदापयेत्‌ । 


8| (156 011\/ 
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। एषां परोन्मितान भागान्‌ पयो गव्यं चतुयुणम्‌। 
| दे पतर तिल्तैलस्य दरे च गव्यस्य सर्प्िः। 
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नुगाक्षीयः सपिष्यस्याः 
स्थाप्यं संमूच्छितं चतत्‌ ॥ 
सुचौक्षे मर्वे कुम्भे मासापे धरतभाविते । 
मरा्नामग्गिसमां तस्य तत ऊध्वर प्रयोजयेत्‌ ॥ 
हेमताग्रपरवालछानामथसः स्फटिकस्य च । 
एुक्तावेदू्यश्च्कानां चूर्णानां रजतस्य च ॥ 
परक्षिप्य षोटज्ञीं मात्रां विहायायासमेयुनम्‌ 1 
जीर्णे जीण च भुञ्नीत पष्क प्षीरसपिषा ॥ 
सवरोगपरशषमने टष्ययायु्यभु्तमप्‌ । 
सन्वरपमृतिशरी रपिवुद्धौ दधियवलपदम्‌ ॥ 
परमूरमस्करं चेव ब॑स्वरकरं तथा । 
निषालक्मोभश्मने सवैवाचोगतप्रदम्‌ ॥ 
सिद्धाथतां चामिनवं वयश्च 
प्रजामिगत्वं च यशश्च रोके । 
परयोऽ्यमिच्छद्धिरिदं यथा- 
रसायनं ब्राहमघुदारवीयम्‌ 
इतीन्द्रोक्तरसायनपपरम्‌ ॥ 
न्ने ऋषिर्यति कहा-दिव्योपयि्याकि प्रभ 


सकते ह । ओषधियोके प्रभावे अपने अपने करमो 
तपश्चर्यादि मै संलप्र जप छोर्गोका हर प्रकार से 
कल्याण होगा । 

उत्तम क्षेत्र ( हिमालय मै उत्पन्न होन वाही 
दून दिव्यौषभियेकि प्रमाव्को संयमी जीर प्रयत. 
रील गृहस्थी तथा वानप्रस्थी भी सहन कर सकते 
ह परन्तु साधारण पुरुप नही | 

जो अपिवा सध्यसन्नेत्र मै उत्प होती है 


उपरोक्त विधित दी सेवन करना चहिये | 


सौर {द प्रभाव मो मध्यम होता हे उन्हुं भौ | 
खाना चा्िये । 


॥ 





जो छोग हन दिव्यौषधिर्योक्ी खोज नही 
कर सकते ओर न इनके प्रमावक्रो ही सहन कर 
सक्रते हँ तथापि सुख चाहते हँ उनके लिय यह- 
निम्न हछिखित रसायनप्रयोग उत्तम है-- 

बल्य गण, जीवनीयगण, वृहणीय गण तथा 
वग्रस्थापन मण एवं सैर, असन, खजूर, महुवा, 
नागरमोथा, नीरोत्पल, मुनका, बायिईम, बच, 


चित्रक, शतावर, पयस्या, ( शरीर काकी ), पीपल, 


सगर, ऋद्धि, नागबला गगेरन), हल्दी, धव, त्रिफला, 
कटेी, विदरारीकन्द, साख चन्दन, ईख, कासकरी 
जड़, गम्भारी ओर्‌ तिनि; इनके रस ओर पराच 
(दाकर) का क्षार-जल १०-१० तोषे ठँ | (जिनकर 
स्वरस न मिं उनके क्वाथ ठे ठेने चाहिये ) | 
दन सवसे चार गुना गोदुग्ध, १६ सेर तिका ते 
सौर १६ सेर गोधर लेकर पवको एकतर मिटा कर्‌ 
मन्दाभ्नि पर्‌ पक्वं । जब जलांस शुष्क हौ जायं 
तो स्नेहको छान टं तत्पश्चात्‌ उस्म भने हो 


| स्वरसमे १०० वार्‌ याचितं किये हुवे आमक 


ध । चूर्ण सेरः नवीन राद 9 सेर, साड ४ से२, 
चुका म | ( न कर्‌ ¦ , \ प 
0 चूर्णं १ सेर ओर्‌ पौपलका चूण १ सर 


मिटा श्र मिद्धीके चिकने पात्रे भरकर रख आर 
१५ दिन पश्चान्‌ उसमं स्वणै, ताम्र, प्रवार, छोह, 
स्फरिकमणि मोती, प्रैदृयैमणि, शंख जर चांदी 
दनका चण उपरोक्त सम्पूण ओषनसे १६ वां माग 
८ या ५ तटे ) मिलाकर अप्भिवोचित मातरानुसार्‌ 
सेवन करे | 

इसमे तेवनकालम परिश्रम भौर भैथुनसे 
पेज करना चादि तथा ओंषधकरे पचने एर्‌ 
सारौ चावर्लाका भात घी आर्‌ दृधके साथ 
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५६० भारत-भषञ्य-रत्नाकरः [ इकारादि 


यह रसायन सर्वरोगनाखक्, उत्तम वृष्य तथा । शक्ति उत्पन्न होती है । जिह सर्वत्र सफर्ताको 
आयुष्य, सत्व (बट), स्मरति, शरीर, जटराग्न ओर | इच्छा दो, जो नवीन अव्रस्था चाहते हो भौर जिन 





इन्द्र्यो के बच्को बदाने वाली दै । लोकप्रिय बनने तथा यदप्राप करने की इच्छाहो 
इसके सेवन से ओज, वणे ओर्‌ स्वरकौ | उह यह रसायन यथाविधि सेवन करनी चाहिए । 
अत्यन्त बृद्धि होती तथा व्रि ओर जलवमी (कान्ति | (ताघचृणादिकी भस्म डाली जाए तो उत्तम ।) 


हीनता)का नाश होकर समस्त विया प्राप्त करनेकी । 
इति इकाराच्षटेहपकरणम 
¢) 5 4 


अथ इकारादिघ॒तप्रकरणम्‌ 


(९०७८) इष्ट्वा दिष्रतम्‌ | करक ---दाटचीनी, इायची, तेजपात्‌, नागं 
(ै.म.र्‌. | १.३) | केसर, श्वीरीब्रक्ष (बड, गर, अध्वःथा-पीपलब्रश्च 
इुदूरवापृताधातरीश्वदष्टास्वसतिङोद्धषेः पिन ओर पारस पीपल ) की कोपे, सुग॑ध- 
सरमैनाखिकेराम्बुपयोयुकतैः सुकल्कितेः ॥ | बाल, नागरमोथा, सारिवा, खस, सुची, मिरी, 
च[तुनीतपयोदकषषुङ्खाम्बुपयोधरेः । लाल चन्दन भौर कूट समान भाग मिखित १० तोल । 


सारिवोरीरयष्टचादसितोपलदिमाभ्यैः ॥ | १ ठेर नवीन ( ताज ) मोधृतमे उपरक्त 
सिद्धं धृतै नवं तूण रक्तपित्तःरं परम्‌ । । द्रव पदार्थं मौर कल्क मिलकर पकं । जब जलांरा 
अस्थिखावे च नारीणां तदुदराहौ च महावलौ | ष्क दहो जायतो धीको छान लं) 

उभयायनमप्याशु रक्तपित्तं हिताशिनाम्‌ । इसे पान, नावन सौर टेपमें प्रयुक्त करने 


हन्ति पित्तापयान चान्यान पाननावनकेपनैः ॥ । ओर पथ्य पूर्वक रहनेते उगत तथा अधोगत 

दरब पदार्थ--दृवक्रा रमन, दूबका रस, गिलोय | रक्तपित्त शीघरही नध्हो जातां है। यह धृत 
फा रस, भामटेका रस, गोखस्का रस, चागेरीका क्िर्यके अस्थिस्राव एवं प्रबल तृषा, दाह ओर्‌ अन्य 
रस, नारियख्का पानी ओर्‌ गोदुग्ध १- १ सेर । । पित्तरोर्गोको भौ न्ट करता हे । 





इति ट्कारादिध्रतमक्ररणम्‌ 
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अथ इकारादितेटप्रकरणम 


(९०७९) इष्ष्वाकुतलम्‌ 


(च. सं. । चि. अ. ७ कृष्टा.) 


तिकतकष्वाङुबीज दरे तस्मे रोचना ददि द| 
हहतीफकमेरण्डः सविशालः चित्रको मूर्वा ॥ 
कागीरादिङुगिषनुषणसुरदारतुम्बरति इङ्ग्‌ | 
खाङ्कलकीकुटजत्वकटुकारख्या रोहिणी चेत ॥ 
सर्पपकस्केरेतैमृत्रे चतुयणे साध्यम्‌ । 


कण्डकुष्विनाशचनमभ्यङ्गान्मारतकफप्नं तैलम्‌ ॥ | 


कट्वी तू्ीके बीज, दो प्रकारका तुत्थ (मयू 





तुव्थ भौर खर्परी तुथ ), गोरोचन, हल्दी, दारुहस्दी, 
बडी कटेली के फ, अरण्डमूट, दन्द्रा्मणको जड, 
चित्रकमूल, मूर्वा, कसीस, दग, सहंजनेक्र छल, 
सट, मि, पीपल, देवदारु, तुम्बर, बायबिडग, 
कलियारी, कुदेकौ छाट, कुटकी जर्‌ सरसो समान 
भाग मिलति २० तो टेकर्‌ कल्क बनाते । 

२ सेर ( सम्सेकि ) तेम ग्रह क्क ओर्‌ 
८ सेर गोमूत्र मिलाकर यथाविधि तैर सिद्ध कर्‌ | 

इसकी माल्रिसे खुजली, वृ, वायु ओर्‌ 
कफका नाडा होता ह । 


(९०८०) इन्द्रययादय तैलम्‌ 
(रा. मा. ] ज्वरा. २०) 


इद्रयवकुटपरं मकिष्ठाया पलाधमादाय | 
तैखपस्थे तेन परस्थक्चने का्चिकरे विपचेत्‌ ॥ 


उपयुक्त तदारुणदाहञ्परनाशनं भवति पुसाम्‌। | 





अङ्गानां च करोति परहर्षमभ्यङ्गयो गेन ॥ 


इन्दजौका चूण २० तके, मजीठका चुरण 
२॥ तोले, तिलका तेल २ सेर मौर कांजी २०० 
सैर ठेकर सवक्रो एकत्र मिलाकर मन्दाभ्नि पर पके 
जब कांजी जट जाए तो तेलो छान ई । 

दसकौ माछिरसे उर मौर प्रबल दाहका नाकच 
होता है तथा अद्घौमे चेतन्यता आती है । 


(९०८१) हरिमेदायतेलम्‌ 
(ग. नि, । तेख. २) 


न टृदान्ातिषाखाच्च सक्तुटामिरिमेदकात्‌ । 
अपां द्रोणे समावाप्य पचेतयादावरहेषितम्‌ ॥ 
ततस्तेन कषायेण प्षीरथस्थसमन्ितम्‌ । 
खाक्षारससपायुक्तं तेलपरस्थं पचेननरः ॥ 
लोध्रकट्फलटमश्षिष्ठापद्मकेसरपश्चकैः । 
चन्द्नोत्यलपष्टयदविः पालिैधीतकीसमैः ॥ 
एतदजापहं नाम तेर गण्टूषधारणात्‌ । 
दारणं दन्तचालं च हनुमोक्षं कपाटिकराम्‌ ॥ 
शीतां प्रत्तियक्तर च श्ौपषिरं विरसास्यताम्‌ । 
हन्यादाशु गदानेतान्‌ इर्याहन्तांस्थिरानपि ॥ 


जो इरिमेद ( दुगैधित सर) का दक्षन 
बहुत छोटा होन बहुत पुराना उसकौ ६। सेर 
छल ठेकर्‌ क्रूटकर ३२ सेर पानी मेँ पक्वे भौर 
८ सेर दोप्र रहने पर छान रं | 

तदनन्तर २ सेर्‌ तिचे तेलमं यह क्वाथ, 
२ सेर गोदुग्ध, २ सेर छखका रस ओर्‌ निम्न 
डिखित कल्क मिलाकर पकाबें । जब जलांश शुष्क 


। टो जाए तो तेरा छन ले। 
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करको, कायफर, मजीठ, कमल्केसर, | दारण, दन्तचालन, हनुमोक्ष, कपालिका, शीताद 
पश्माक, सफेदचन्दन, नीरोत्पर, सुद मौर घायके | पूतिवक्त, शौषिर ओर्‌ मुखौ विरसताका नाच 
दूर; इनका वणं ५-५ तलि ठेकर पानीकि साथ | होता तथा दात दद्‌ होते हं । 





ईलषफी जई, सुट, सुरमा ( या रसौत ), 
दारहल्दी, कोध, गेर, संधानमक, ओर्‌ त्रिफला; 
दनके समान मग मिलित चृणौको दूधमे पौसकर 
आंखो के.बाहर डेप कसे नेत्रामिष्यन्द न होत इ। 
( यह्‌ प्रयोग पित्ताभिष्यन्द म उपयोगी है | ) 


दत्तः क्रमेण छेपो हरति पहाकणकग्रन्थिम्‌ ॥ 

हृगुदी ( हिगोट ), हल्दी, इन्द्रायणकौ जड, 
सेधा नमक, देवदार, ओर्‌ कुट; इनः चण तथा 
आक्रका दूध समान भाग केकर पीसकर टेप करने 
से कर्णक-सनिनपातमें होने वालो कानके पीछे 


पीस ठे। इरिमेदाच्र तेलम्‌ 
इस तेच्के गण्डष धारण करनेसे दन्तपीडा, । प्र. सं. ८८६१ अरिमिदायं तेद्‌ देखिये । 
इति इकारादिवैशपरकरणम्‌ 
99 
अथ इकारादिटेपप्रकरणम्‌ 
(९०८२) इ्ुमृलादिलेपः | इद ( हिमोर ) के फलकी मजाक अत्यन्त 
(षै. म. र्‌, । पटल १६) शीतल जके साथ पीसकर टेप करने से २१ दिने 
न मुखव्य्ग ( कर )का नादा होता ह । 
२५ । 9 
क (ग. नि. । ज्वरा. १) 
रेपनं बहिरिदं १ इङदिनिश्षाशिक्षारा 
हीरषिष्मपन्ति विकाम्‌ ॥ न्धव्रदाशदृषठरविदुशवः । 





(९०८३) इङ्गदीफलमज्जाटेषः गंडक सूजन न होती है । 
४ (९०८५) इन्द्रयवकलेषः 
( रा. मा. । मुखरगा. ५ (ग. नि. । चिस्फोरा. ४० ) 
इहुदीफलसघ्ठुद्धवमला विस्फोटव्याधिनाशाय तण्डुलाम्बुभपेषितेः। 
पेषिताऽतिश्षिक्षिरेण जलेन । बीनैः कुटजदक्षस्य रेपः कार्यो विजानता ॥ 
एकरिश्तिदिनमविलिपता हृनद्रजौ के वचु्णको चाव ॐ पानके साथ 


व्यङ्गपाननमवं परिमाष्टि ॥ पीसकर्‌ लेप करनेसे विस्फोटक का नाश होता है । 
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` ८०८६) इन्दरवारुणिमूललेपः (१) 
(रा. मा. | व्रणा. २५) 


(९०८९ ) इन्द्रवारुप्यादिलेपः (२) 
( वैदामृत ) 


वरणपयेन्तालेपान्मूलं नरपिष्टश्चक्रवारण्याः। | इनद्रवारुणिकामूललेपाद्याति कुचन्यथा । 


कर्षति नष्टं शस्य कदाचिदजगृह्गिकामूखप्‌ ॥ 

यदि लकी, कांटा मादि शरीरमें घुसकरर 
न्द््ही द्रु जाय तो इनद्रायणकौ जड्के चणक 
पानीरमे पीसकर धाव पर टेप करदं इससे वह 
बाहर निकर आगा | 

मेढासिगीकौ जड्का टेप करनेसे भी नष शल्य 
निकल आता है । 

(९०८७) इन्द्रवारुणीमूललेपः (२) 
(रा. मा. | ब्ृद्रच. १६) 

एरेन्रवारणीमूरुं दृपमूत्रेण पेपितम्‌ । 
चपैकीक्ाननिहन्त्याश्रु पलेपात्ाधनोद्धान ॥ 


इन्द्रायण की जड्के नृणको वैके मूत्रके साथ | 


पीसक्षरे ठेप करनेसे चमकीला नारा होता है | 
(९०८८) हन्द्रवारुण्यादिलेपः (१) 
(दा. सं. | खं. अ. ११) 


इनद्रवारुणिकाशीनतैटेनाभ्यङ्गमाचरेत्‌ । 
रत्यहं तेन जायन्ते कुन्तला भङ्गसन्निमाः ॥ 


दृन्रायणके बीरजोक्ि तैहको निन्य रिग्‌ पर 


माङि करने बाल भौं रके समान कारे होजति & । 








तथा कृमारिकाकन्दहस्िाटेपनादपि ॥ 


हन्द्रायणरक्रौ जइका या घीकुमार्‌ “वापारः 
की जड ओर्‌ हल्दीका टेप करने स्तनेंकी पौडा 
नष्ट हो जाती है। 


(९०९०) इन्द्र वारुण्यादिलेषः (३) 
( वैयजीवन । वि. ३ ) 
तरण्युत्तरणीमृलं छागी सर्पिः सनागरम्‌ । 
शिवक्षस्त्राभिधां बाधां योनिष्थां दन्ति सत्वरम्‌। 


इन्द्रायणकौ जट घ्रृतकुमारी ओर्‌ सटिके चणक 
यकरीके घीमें पौपरकर योनिम रेप करने योनि 
शीघ्री न हो जाता 3 | 


(९०५१) इन्द्रायुधादिेषः 
(वर. मा. । बृदधय. ) 
इन्द्रायुध क्षीर मिग्र्चणकसक्तभिः । 
सिन्दूरसेन्धोपेतेरपो हन्ति इुरण्डकम्‌ ॥ 


चर्नौका सत्त , सिन्दूर ओर संधा नमकका 
चूण समान भाग ठेकर्‌ सवक्रो एकत्र मिलाकर 
धूर ( सेहुड ) ओर आकके दृधं पीसकर ठेष 
करने से करण्ड रोग न होता है । 


इति दकारादि टेपप्रकरणप्‌ 


"नमकक 
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नत 

















& 


अथ इकादनस्यत्रकरमम्‌ 


(९०९२) इङ्दीपलनस्यम्‌ | दृगुदी (हिमोट) के फलका वारी चण 
(र.चि.म्‌. | स्त. ९) | कर्क उभकी नस्य लेने [शरक वेत ओर रछा 
इ्ठदीफलचृभस्य नस्येन च शिरोगतः । = | कमि निके जिह । 
पतन्ति कृमयो दुष्टाः बेटा रक्ताश्च ये स्थिताः 
इति इकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 


~ 


अथ ईकारारिरिसप्रकरणप्‌ 


(९०९३) इच्छामेदीरसः (१) | (५०९५) हच्छामेदीरमसः (२) 
(र.प्र.घु-।अ. <; शा. सं. | खं.२अ. | (र.का.षे.| स्मरा. ) 


१२;२. का.पे. । उदरा. ) | | शुण्ठी पारदरङ्णं सुविमलं सेदुण्टकं ५ 
शृष्ठीपिष्यरीयककणं सदरदं परस्येकमेवक्षकं जपा त्रिगुणं तदेव मिभूतं दन्तीजर्षितम्‌। 
देमाहा परलमातरकाऽचकयिता दन्ती फं तत्सथमू्‌। तात बदटनाजनेविलुसिनं मूरयशिमिः शोषितम्‌ 





चूर्णीङ्िर्य समांशकानि  देयोऽयं गुडसम्मितो मुनिवरैरिछाविभदी 
सतते गोदुरकेभवयेत्‌ | स्मृतः ॥ 


वटकः सितया स सन्निपाते तथा भाते महाजी सम्रुद्धे । 
र्सवरः संमक्षितो रेचक्रत्‌ ॥ आपाजीर्ं तथाऽऽभ्माने दातन्यं रक्तिङ्ात्रयम्‌। 

सो, पीपर, सुहगे कौ खील अर डु शकेरादृधिमक्तं च पथ्यं दै विचक्षणैः ॥ 
दिगुल १।-१। तोट, वोक ५ तोद जोग  सौख्का वृध, पारद ( रससिदर्‌ ). गृहगे 
जमाट्गोटा ५ तोर टेकर सत्क वर्णको णक | की खील योर रृहुट ( धुहर `का दृष १-१मग 
मिलाकर गो्दुगमे खट कफे २२य/३-२ | तथायुद्र जमाटगारा ३ माग टकर सर्वक एक 
रत्ती गयां बना € । सवरल करे दन्तीम्‌्के क्वाथं ५ दिन घोरे सौर 
दनम से एक गोी मिश्रे साथ खनेसे ` फिर १ दिन निभोतकै क्वाथं सरल करक 

विरेचन होता है । भूपमे मुखा छ | 

( अनुपान---दीरट जल । ) 


दे मुट्के सा देने विर्वन होता दै । 
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यह्‌ रस सन्निपात भ्वर्‌, वादु, अजोरण, आमा- | 


जीणै, ओर आध्मानम उपयोगी है । 

पराज्रा--२ सत । 

पथ्य--खांड, दही भौर भात । 

८ अनुपान-- रीतट जल । ) 

(९०९५) इच्छामेदीरसः (३) 

(र. का. धै. । उदरा. ) 

तर्दु त्रिफला मूते गन्धकं ट्ण सममू । 
सरवस्तुस्यं हु जेपारं स्ैव्यापिहरं परम्‌ ॥ 
रेचनं निष्कमातरेण हितयरुष्णेन वारिणा ॥ 

सोढ, काटी मिचै, पीपल, हर, बहे, 
समला; इनका चूण, द्र पारद, स मधकर ओर 
सुहगेकी खील १-१ भाग तथा शुद्ध जमाल्गोटा 
सरके बरावर टकर प्रथम पारे गधककी कजरी 
बना ओर फिर उसमे अन्य सोषधियां मिटाकर 
८ पानीके साथ ) खरढ करके ( १-१ रतीकौ ) 
गोदियां बना टं । 


ट्नके सेवनसे चिरचन टोकर समस्त रोग 
न्दौ जते है। 

अनुपान --उण जक | 

(९०९६) इच्छामेदीवमनम्‌ 
(र. का, पे. | छं. ) 

अधे नाराच तुत्थात्‌ द्वावेकं नधसादसम्‌ 1 
गन्धाहोलाच्च मद्नान्मदै येत्फेनिल्द्रवैः ॥ 
तान्रेण तस्य मास्तु ज्रं छर्दि विनाशयेत्‌ ॥ 

शद हरताल आधा भाम, इद्र नीडाथोथा 
२ आग तथा नौसादर, दं गंधक, बोल भौर 
मनफल १-१ माग टेकर सबको एकत्र खरल 
करके 9 द्विन तवरे कौ मृसीसे स्टिसोडेके रसमे 
घोरकर सुखा हं । 

इते खिलनेसे ८ वमन होकर ) अ्वर्‌ भौर 
छ्दिका नारा होता रै | 
मा्ा--१ मार । 
( व्यवहारिक मात्रा---१ रत्ती । ) 


हृति दकारादिरसप्रकरणम्‌ 
-- %@- 54 


अथ इकारारिमिश्रपरकरणप 


(९०९७) इश््याक्ुयोगः 
(भा.प्र. ।म.ख.र् षी. ; यो.र. । खी. ) 


इष््याङ्बीजदन्ती चपलागुढमदनक्गिण्वयाबशुकः । 
सास्नुक्क्षीरैवतिरयोनिगता इुमुपसञ्नननी ॥ 


कट्वी लुबोके बीज, दु्तीमूल, पीपर, गुद, 


मेनफल, जवाखार ओर सुरा बीज समान भाग टकर 


¦ सवके वचृर्णकरो स्नुही ८ धूहर-तेहुंड ) के दृधमे 
| मि्छकर वत्तौ बनावे । 
दसै योनिम स्खनेपे मासिक्र धर्मं खुल जाता है । 
(५०९८) इक्स्यादियोगः 
(यो. र. | श्तकासा. ) 
इक्िविक्षुवालिकापद्नपृणालोत्पखचन्दनैः । 
भृते पयो परुयुतं सन्धानायं पिवेत्स्ती ॥ 
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ईखक्री जड़, कांसी जड, कमर, कमलना, 





नीलोत्पल ओर छा चन्दन; इनके साथ सिद्ध दृधमें 


शहद मिलाकर पीनेते उरःश्षतका घाव भरता हे । 


८ ओषधियां समान माम मिलित २॥ वीरे, 
दूध २० तोके, पानी १ सेर; पानी जलने तक 
मन्दाम्नि पर पक्वे । ) 

(५०९९) इन्द्रवारुण्यादियोगः 

( रा. मा. । मुखगेगा. “ ) 
मूर सुरबारुण्या गोमूत्रयुतं महीधरकर्ण्या बा । 
अपहरति गण्डमालां पीतं पुश्वक्ष्णपरिपिष्टम । 


इन्द्रायणकौ जड या कोयलक जङ्की गोमूत्रके 
साथ बारीक पीसकर पीनेते गण्डमालाका नाश होता । 





(९१ ०० ) श्सवगोलयोगः 
( वेयामृत ) 


इघवगोर इति प्रथिते जने 
हरति तज्ञ्वरभाजमतीस्षिम्‌ । 
अनुभवािखितं नतु शास्त्रतो 
भवतु तद्धिषजाघ्रुपयोगिकरप ॥ 


दव गोल नामक सोपधि खिलानसे तवरा 
तिसारका नश्च हाता ह । यह प्रयोग किमी शाख 
के] नह हे मँ अपने अनुभवसे छ्खि रा हं | 

( 3-9 मारो इमव गोद को रातको पानी 


भिमो दे ओर प्रातःकाट वह पानी नितागकर मिश्री 
मिाकर पिदय्व । ) 


इति इकारादिमिश्रपकरणम 
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॥ ॥॥ 
1 


अथ उकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


(९१०१) उल्पपच्स्वरसयोगः 
(वै. म.र.। पट. ३) 
उत्परपत्रस्वरसः किश्चितचेटेन सहापीततः । 
अस्थिघावे स्त्रीणां नाश्चयति नरस्य सोम- 
रोगं च ॥ 
नीटोप्पल के प्तक रसमे जुरासा तेल मिख- 
कर पीनेसे लिर्योका अस्थिरा आर सोमरोग नष 
हो जाता है । 
(९१०२) उक्नीरादिकषायः 
(ग. नि. । स्वरा. १) 
उशीरयष्ठीमधुनिम्बमिभर 
रस्तं हरिद्राहितयं परोलम्‌ । 
आरम्बधघ्रेति कृतः कषायः 
सवातपित्तज्वर जिन्मतोभ्यम्‌ ॥ 
खस, मुठी, नमक छाल, नागरमोथा, हल्दी, 
दारुहल्दी, परो ओर अमश्तास समान भाग 
टेक्र्‌ क्वाथ बनावे | 
यह क्वाथ वातपित्त ज्वरको न करता टै | 
(९१०३) उखीरादिक्राधः 
(ग. नि. | चवर. २) 
उशीरपाराद्कुटनाररूप- 
श्रीखण्डद्ुस्तातिविषागिमिभ्रः | 





सनागरः क्वाथः सुखाय 
ज््रातिसारे मधुनाऽन्वितो भषेत्‌ ॥ 


खस, पाटा, इन्द्रजौ, बासा ( अद्ूसा ), खाल 
चन्दन, नागरमोथा, अतप्त, मौर सट समान भाग 
टेकर क्वाथ बना्वं । 


समं शहद भिलाकर्‌ पीनसे ज्वरातिसारका 
नाच होता है । 


(९१०४) उकीरादियोगः 
(च. स.।चि.अ. ४; ग.नि. | रक्तपित्ता. ८) 


उशीरपश्नोस्परचन्दनानां 

पक्वस्य रोषस्य च य॑; प्रसादः । 
सश्षकरः क्षौदरयुतः सुशीतो 

रक्तातियोगं प्रश्चमाय देयः ॥ 


खस, कमल, नीलोफर, लल्चन्दन ओर्‌ पकौ 
हुई ईंट समान भाग ठेकर कूटकर्‌ रातको पानीमे 
भिम द एवं प्रातःकलि वह पानी नितारकर्‌ उसमे 
गवार भौर्‌ शहद मिदाकर रोगौको पिडा दं । 


दध सेवनसे रक्तपित्त रोगमे होने वार 
गरब रक्तस्राव बन्द हो जाता है । 


इति उकाशादिकषायप्रकरणम्‌ 
की ज ~+ 2.81 
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अथ उकारादिचृणप्रकरणम्‌ 


(९१०५) उचचटादिचू्णम्‌ 
(न. मृ, | त. ३; व्र. मा. | दाजीकरणा. ) 
उचटाचूणिमप्येवं क्षीरेणोत्तमञ्ुच्यते । 
शषतावर्युचटाचूणे पेयमेतर सुखार्थिना ॥ 
उर्टिगणके बीर्जोका चूण ( भिसरी भिरे हुवे 
धारोष्ण ) दूध के साध पीनेते वीयै पुष होताह। 
( मात्ना--३ मादा, 
हसी प्रकार शतावर ॐर्‌ उरटिंगणके बीर्जाका 
धमान माग भिहित नू्णं मी वीयैको पुष करता रै। 
(९१०६) उत्पलादियोगः 
(भे.र. | छीरोगा. ) 
कम्दं रक्तोलशस्याथ रक्तकार्पासमुरकम्‌ । 
करवीरस्य भूलानि तथा रक्तोद्मूकम्‌ ॥ 
बङ्कलस्य तथा मूलं मन्धमात्रकजीरको । 
र्तचम्दनकशचव समभागश्च कारयेत्‌ ॥ 
तण्डुलोदकसम्पिष् रक्तमृत्ाय दापयेत्‌ । 
योनिशृखं कचिशुलं इृक्षिशूलश्च नाश्चयेत्‌ ॥ 
यो निशूखहरः पोक्तः उत्पलादिनं संशयः ॥ 
खाल कमख्कौ जड, छ कपसको जड, 
नेरौ जड, खल गुडहटकौ जड, मौटसिरीकौ 
जंडकौ छार, गंधमात्रा, जीरा भर लाल चन्दन 
समान माग लेकर चृ वनाव | 
हूते चावलोके धोपनमरं पीकर पिलिनेसै 
रक्तमूत्र, योनिगरूल, कमश्कर पीड सौर कुशूल 
का नश्च होता है । 
( मात्रा--१-१॥ मा । ) 


(२१०५) उदौच्थादिकस्कः 
( हा. सं. | स्था. २अ. ३) 


उद्रीर्यधान्यस्य जलेन कल्कं 
पने हितं पाचयतेऽतिसारम्‌ । 
तृष्णापं दाहविनाश्ने च 
सशुलदिकामसु रिनाश्चम स्यात्‌ ॥ 


पुगन्धनाखा ओर धनिया समान मांग टेक 
पानीक् साथ पीकर पीनेसे अतिसार, तृष्णा, दाह, 
श्रूठ ओर हिक्का नश्च तथा जामका पाचन 
होत! 8 । 
(९१०८) उढुम्बरपणीमुरयोगः 
(रा. मा. । क्लीरोगा, ३० ) 


स्तम्भयति गमेशुदुम्बर- 
पर्णीमूलं जटेन परिषीतम्‌ । 
षयेष्रनलपिष्टमेतत्ततछरूते योनिमध्यगतम्‌ ॥ 
दन्तीमूलकरे चृणैको पानीके साथ पीनसे या 
चावछकि पानीम पौसकर (कपदृमं बांधकर) योनिं 
रखने गिरता हुवा गभ स्थिर हो जाता है । 
(९१०९) उवी स्यीजकल्कः 
८ गरो. र. । मृत्रकृच्छा. ; व. ते. । मूत्रकृच्छ्र. ) 
उर्वर्रीजकसकं च क्ष्लक्ष्णं पिषटाऽक्षसम्मितम्‌ । 
भान्याम्टख्वणः पेयं मूत्रकृच्छूविनाक्चनम्‌ ॥ 
कके बीजकि १। तोद चूको कांजीमे 
पसर सेधा नमक मिराकर पीनेते मूत्रक्रच्र नष्ट 
रोता है । 
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(२११०) उवीसबीजादियोगः (१) 
( यो. र. । उदावता. ) 
उर्वासवीजं तोयेन पिवेदा खवणास्वितप्‌ } | 
पञ्चमृीमृतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा ॥ 
ककडीके वीजेंको पीसक्र सधा नमक मिला- 
र पानीके साथ पीनसे या पञ्चमू (लघु पचम) 
से सिद्ध दूध पीनसे अथवा दराश् (अंगूर) क्रा रस 
पीनसे उदावत नट होता है । 
(मात्रा-१ सेर तोखा) 
( यह योग मूत्रावरोध-जन्थ उद्रायतं मं 
मूत्र सोने के छियि उपयोगी है । 
(९१११) उ्वीरुवीजादियोगः (२) 
( यो. र. । मूत्रकृच्छ्र. ) 


उवीरवीजं मधुकं सदार्धि 
पित्ते पिवेत्तण्डुटधात्रनेन । 
दार्वी तथैवाऽऽमलकोरसेन 
सपाक्षिकां पित्तङरतेऽथद्रच्छे ॥ 
कदी बीज, मुदि सौर दासस्य समान 
माग छेकर्‌ चण वनाव | 
हसै चावटेकरि धोवनके साथ पीनसे भथवा 
दारटल्दीके चको आमलक ग्समे भिखछाकरं उसमे | 
शद्‌ डालकर पीने पित्तज मूत्रकृच्छ्र नष्ट 
होता ३ै । 
( माजा--३ मे|) | 








(९११२) उकीरादिचूणेम्‌ 
८ यो. र. । मूत्राघाता. ) 

उशीरं बाटकं पत्र कुष्ठं धात्री च मौसी । 
एला हरेणकं दरक्षाकुङुमं नागकेसरम्‌ ॥ 
पद्मकेसरकन्दं च कपूर चन्दनदयम्‌ । 
व्योषं मधुकरानाश्च अश्वगन्धा स॒तावरी ॥ 
गोरं ककराख्यं च जातीकङ्ोरचोरक्रम्‌ । 
एतानि समभागानि द्विगुणाऽगृतककरा ॥ 
परस्यण्डिकापधुभ्यां च पातरेव बु्षितः 
क्षयं च रक्तपित्तं च पाददाहमणग्दरम्‌ ॥ 
मूत्राघाते मृजकृच्छर रक्तस्रावे च नाशयेत्‌ । 
अशीति बातजान्रोगान्विहेषान्मेहनु्परम ॥ 


खस, सुगन्धा, तेजपात, कूठ, आमा 
मपी, इछायची, रेणुका, मुनक्ता, केसर, नाग 
केसर, कमल्केसर, कमटकन्द, कपूर, सफेद चन्दन 
खाटचन्दन, सेंट, भित, पीपल, मुठी, धानकी 
खीर, अस्थ, रातावर, गोखर, काकरडार्सिगी 
जावित्री, कंको ओर्‌ चोरक समान भाग ठेकर 
चूण बनव ओर उत्तम खांड (अथवा खांड गौर 
घी) सवपते २ गुनी टेकर उस्रं मिद दं । 

दते प्रातःकाछ भूख सखगने पर राब भौर 
शददमें मिद्धाकरं सेवन करनेसे क्षय, रक्तपित्त, 
पददा, रक्तप्रदर्‌ मूत्राधत्ति मूतरहच्छ्‌, रस्ति 
ओर ८० प्रकारके ब्रातज रोग एवं विरोषतः प्रमेह 


का नासन होता ह । 


( पात्रा---१ दोखा । ) 


इति उकारादिचृणेमरकरणम्‌ 
-- न 9 
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अथ उकाराद्यवदटहप्रकरणम्‌ 


(९११३) उच्टाद्यमोदकः 


( व. से. । राजयक्ष्मा. ) 


उचटेशुरसः क्षौद्रं तुगाक्षीयाश् बुद्धिमान्‌ । 
प्रस्थं भस्य पृथग्य शकराधदखन्तथा ॥ 
आव्मगुप्राफलानाश्च कुडवं मरिचस्य च । 
त्रिघुगन्धकरतात्रापं मन्थानेन विमन्थयेत्‌ ॥ 
परिकान्मोदकान्डृखा स्थापयेद्धाजने बरे । 
एतदष्टिकारमेकं वा खादेदप्रिबं प्रति ॥ 
वटकात्नियताहासे ब्रह्मचारी नितेन्ियः 
हन्यादक्िपिणः सथ एकादशविधं क्षयम्‌ ॥ 
स्वरवणेवरौदाय्येतुष्टपुष्टिविवभेनम्‌ । 
आयुष्यं पौष्टिकं चागम्य भूतोपहतचेतसाम ॥ 
व्याङटीटृतदेदानां इदधानां क्षीणरेतसाम्‌| 
वाज्ीकरणमप्येव्रं बन्ध्यानां पुत्रदं परम्‌ ॥ 


धनुः स््रीमयमाराध्वखिन्नानां बलवर्धनम्‌ । | 


हरप्टीह्रहणीदोषमू्र कृच्छर पतन्तकरम्‌ ॥ 
अपस्मरविषोन्मादनाशने तद्रसायनम्‌ ॥ 
भुई आमरेक! रप्‌, ईखक़ा रस, राहद्‌ अर 





ब॑सखोचन का चूर्णं १-? सेर; खांड ३ पैर १० | 


तोछे, दौचके वीर्जोक्रा वणं २० रोटे, काली 
मिका चूण २० तोट तथा ब्रिसुगन्धि (दाल 
चीनी, इलायची, तेजयति ) का चू २० ताद 
लेकर सवको एकत्र मिलाकर मथनी तै मर्भे भोर 
किर ५^-५ तलकर मोदक वना ख। 


हनेते १-१ मोदक प्रति दविन प्रातः सार्य 
या केवर १ समय खाने ओर्‌ नियत (उचित 





मात्रा मे, ठीक समय प्र पथ्य) आहार करने 
एवं ब्रह्मचर्यं से रहनेमे ११ लक्षणो वाटे ( पृणै 
लक्षण युक्त ) राजयत्मा, हृदयरोग, पएदात्द्ध, 
्रहणी नेग, मूत्रकृच्छ्र ओर अपतन्त्रकका नाड 
होता १ । यह मोदक स्वर, वण, बल, तुष्टि, पुष्टि 
सयु ओर अ्निकी वद्धि करताहै तथा भूतोन्माद, 
शारीरक विकरखता, ब्रद्ावस्था ओर वीयेकौ कमी 
मे उप्रोगी है । यह वाजीकरण भी है तथा इसके 
तेवनते वन्ध्या कछीको पुत्र प्राति होती है । धनुष 
चलाने, खी समागम करने, मथ पौने, भार्‌ उशन 
ओर्‌ मार्ग चलने उत्पन हद टुबता इसके 
सेवनसे न हो जाती है । 
११४) उञ्चरापाकः 
(वै. जी. | वि. ५) 


उ्टामकटीगोश्रेभ्वुभितैः 
शकरादुग्धसम्मिश्रितैः पाचितैः । 
सेिौवधरके मानवो मानिनी - 
मानघ्ुच्छेदयेर्कि पुनरयौवने ॥ 
उरिगनके बीज, कोच बीज अर गोखरः; 
हनका समान माग चुणौ एकत्र मिलाकर मायके 
दूघमे पक्वं अौर कुछ शा हो जनि पर उसमें 
स्वादयोग्य मिश्री मियां तथा थोडीदेर्‌ भौर 
पककर हन्या सा बना; 
टम सेवन करने से वृद्ध पुष भी मानगर्विता 
रम्बा मान मरून कर सक्ता है, फिर यदि 
दूस युवावस्थामे सेवन किया जाय तब तो कहना 


ही क्यादै। 
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अवलेहमकरणम्‌ | परिशिष्ट ५०१ 
(९११५) उदुम्बरादियोगः सर्बात्रक्तभवांश्ैव रोगात्ञाश्यति धुवम्‌ । 
( ब, मा. । रपिता. ; यो.र.;व, से, । | कृपया देकदा मदै मातुरेन पकाश्षितम्‌ ॥ 
रक्तपित्त. ) 


पवषोदुम्बरकादमर्यपथध्याखजूरगोस्तनाः । 
मधुना घ्रन्ति संलोढा रक्तपित्तं पृथक्पृथक्‌ ॥ 
पक्त गूलर, खम्भारीके फल, हर, खज? 
ओर मुनक्ा, इनमे से क्रिसीको मी पीकर शहद 
म मिलाकर नारे से स्तपित्तका नाश होता हे । | 
(१११६) उङहाबाऽवलेहः 
(न. ८) 
चतुःपलां धुवनदां नवके किरातकम्‌ । 
दशकर्षा चिदरदुप्रा्या पटकर्पा स्वणपतरिका ॥ 
हरीतकी त्रयं चैव त्रित्रिकष पृथक पृथर्‌ । 
शतपत्री निराधारा शतपुष्पा तथेव च ॥ 
नीरोत्पर पैट च साद्धैकपषवालुकम्‌ । 
करषकपैममाणेन धान्यर रक्तचन्दन ॥ 
चोपचीनीपल चैकं योजयेन्मतिमाभ्रः। | 
सर्वं सङ्कुट्य भरिथिना शष्ट चृणं च कारयेत्‌ ॥ 
वातामकोद्धवे तेरे मदयेच चदुःपटे । 
त्रिुणे माक्षिफ शुद्धे विधिना मेलयेद्धिषर्‌ ॥ 
कषमाम भक्षयित्वा कोप्णतोय ततः पिवेत्‌ । 
व्रसन्ते भक्षयेन्नित्यं परातःकाे यथावरम ॥ 
रतं मुद्गं तथा श्षारीन्मक्षयेन्मतिमान्नर' । 
अम्लं तें दभि दुग्धं गुदं चापि परित्यनेत्‌ ॥ 
नानायोगेषु योगोयमृत्तमः परिकोतितः। 
मेहं ष्टं फिर हि उपदशं च नाशयेत्‌ ॥ 


॥ 








उरावा २० तो, चिरायता ९ तोला, उत्तम 
निद्योथ १० तोट, सनाय ६ तोला, बही हडका 


। वकल ३ तोरा, कावरीहरडका वक्ष २ तोला, 


जगीहई ३ तो, गुखाक्रे एूट १॥ तोला, 
मकारावि ( अफतिमुन ) १॥ तोखा, सफ. १॥ 
तो, नीलोफर १॥ तोदा, पित्तपापडा १॥ तोला, 
पटु्ा १॥ तोला, चोपचीनी ५ तोषा, धनिया १ 


| तोछा, लाख्च॑ंदन १ तोला, इन सबको कपड्छान 
। क्ररके, वीस तोटा बादामरोगनमे मसल्कर सबसे 


तीनगुने शद्ध शहद म मटाकर चिकने वतेनमे भर्‌- 
कर रख देव । इसमे एक तोला, अथवा जितना 
वैय उचित समसे उतना खिलाकर्‌ उपरे थोडा- 
सा मरम जल पावे भौर मूग, चाव, घी, आदि 


। पथ्य भोजन करवि | तैल, खटाई, दही, दू, 


उड्दकौ दार, लाक मिसे परहेज रक्ले ओर 
हसक्रो वसंत ऋतुमं बराबर दो महीने सिदे तो 
धरमेह, कुष्ट, फिरंभ॒ उपदंश, ओर रक्ते विकार 
नष्ट हय जाति हँ । यह परमोत्तम उशबावटेहः एक 
समय स्नेहवसश वरमा के हमरि ममा केशवानदजीने 
कथन क्रिया था। 


( इस योगी यह टीका उक्त स्ट के 
रचयिता श्रीयुत्‌ पं. रामप्रसादजीवै. पे. कीही 


 कीहुह्‌हं।) 


दति उकाराद्रवलेहप्रकरणम्‌ 
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अथ उकारादिषृतप्रकरणम्‌ 
(९११७) उद्कषटूपलचृतम्‌ | कर्क ---सोट, पीपलामू, चव, पीपल, 
(व्‌. से.। अरो. ; च. द्‌. । अरो. ५) | जवाखार ओर्‌ चीतामूल; इनका चृणं ५-५ तोके । 
नामरं रन्धि चव्यं पिप्परी क्षारचिच्रकप्‌। २ सेरी मे यह कतक, ६ सेर पानी भौर 
एतैश्च पठिः सवैशैतपस्यं विपाचयेत्‌ ॥ २ सेर गोदु् भिखाकर्‌ पकाय । जब जलांश 
उदकस्य त्रयो भागाः क्षीरस्येकं पदेकतः। | शुष्क हो जाय तो घौको छन ठे । 
दर्नामन्वासकासघ्रं प्लोदपाण्डामयापहम्‌ ॥ इसके सेवनते जरौ, उवास, कास, पीहा, 
विषमज्वरशान्त्यं तृष्णारोचकनाश्नम्‌ । | पाण्डु, विषमम्बर, सौर सर्चिका नादा होता तथा 
एतत्षटपलकं नाम वल्णापिषद्धेनम्‌ ॥ बल वर्णं जर अक्क बृद्धि होती है। 
इति उकारादिष्रतपकरणम्‌ 
- ०38 
अथ + 
अथ उकारादिटिपप्रकरणम्‌ 
(९११८) उत्पलादियोगः मूल सहित उत्परं ( नीरोफर ) ओर पारद 
(१. मा. । सुद्रोगा. ) समान भाग केकर दोर्नाको स।त दिन तक्र आमटे 
एस्परं पयसा साधं मासं भूमौ निधापयेत्‌ । क स्वरसमे सर करं । 
काननां दष्णकषरणं स्ने्नै च विधीयते ॥ इसे शरीर पर म्छनेषे बरटि ( य्या ) न 
नीढोफर को दृधे र उसमें घोर कर हेती ह बौर ( बा पर्‌ छगाने से ) सफेद बा 
( रोहपात्रमे बन्द करके ) भूमिमे दबा द जर १ करि तो जति ह। 


मास पस्चात्‌ निकालकर कामम ख्व । 





इसे बो मे छ्गनेसे बार काटे भौर (९१२०) उषोदिकालेषः 
स्निग्ध हो जाते है । | 
९ | (च. से. । अबुदा. ) 
(९११९) इत्पलाय्युद्तेनम्‌ 
(र. र. रसा. खं. । उप. ५) | उपोदिकाकाञ्चिकतक्रपिष्टा 


तथोपनाहं लवणेन साधेम्‌ । 


हष्टोऽङैदानां प्रशमाय कैश्चि 
षिनिवा त्रिषु मपरजानाम्‌ ॥ 


उत्पछानि समुखानि पारदं च स्म॑ समम्‌ । 
सपरा मदैयेत्खस्वे स्वकीयेना सित्राम्बुना ॥ 
तेनेव मर्दयेदगान्ं जायते पूर्ववत्फलम्‌ ॥ 
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छेपपफरणप्‌ | परिषहिष्ट ५०३ 


-----------------------------------~ 
उपोदिका (पोर) को कांजी या तक्रमें पौसकरं खपको (पानके साथ) बारीक पीसक्रर 
उसमे सभा नमक मिलाकर गादा गादा ठेप करने | बारबार टेप करने से स्वेद ओर मसूरिका का नाश 
से मर्मज अबद नष्ट हो जाता है । हेता है । 
(९१२१) उक्रादिरेषः ` 
(१. म.र.1 षट ११) 
उकीरं बहुषो एिम्पे्मषेतषेदमश्ारका । ` 


इति उङारादिणेपप्रकरगम्‌ 
- 06493 


अथ उकाराटिधृपप्रकरणपर 


अपामार्ग ( चिरचिटा) ओर खघ समान माग 
ठेकर्‌ बारीक चू्ी बनव तथा उसे घौ से चिकना 
कर्‌ ठं । | 

मसूरिका के प्रारम्भे इसको धूपदेनेसे 
वह नष्टो जाती है। 


(९१२२) उग्रगन्धादिधूपः 
(वृ, मा. । मसूरिका. ) 

उप्राज्यवेश्नीटीयवविषकागसिङ़ी कसत्रह्मी- 
सुरसपयूरकलाक्षाधूपो रोमान्तिकादिहरः । 
आदाविव प्रयुक्तस्य प्रज्ञा यनि पमरिषाः 
न ग्र्नन्ति विषं केविश्रथास7=ः रिह ॥ ईस योगमे कई कोई वैव विष ग्रहण नरह 

वच, वांसकर पतते, नीका पंच}, जौ, वक्- | करते । इकर जितनी चीर्ज मिल सरं उतनी ही 
नाग, कपास बीज (बरिनीके), गाद, तुलसी, छे टेनी चार्य । 


इति उकारादिधृपप्रकरणम्‌ 


~ न्नर ----- 


अथ उकाराघयज्जनप्रकरणम्‌ 


(९१२३) उन्नाद मञ्निनीवरी | 1 त्रिकटु मलं पागावतस्य च । 
(र. रा. सु. । उन्मादा. ) | एतानि समभागानि मोमूतरवरिकां कुर ॥ 


रुदं मनःक्षिलाचण सेन्धवे कटुरोहिणी । गिरिम्ीबीजसमां छाधाशरष्काश्च कारयेत्‌ । 
बचा िरीपवीनश्च दिद्ं च ेतततैपम्‌ ॥ ' मातःसन्ध्यानिशाकाके चश्ुपोर्नहितम्‌ ॥ 
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५०४ भारत-भषञ्य~रत्नाकरः [ इङारादि 








मधुरादिरसेनाऽऽयाद्‌ रत्यात्रपि जलेन च । सब्रका समान भाग चूण ठेकरं गोभू्रम धोटकर 
वरिका समास्यात। नाना चोन्परादमश्चिनी ॥ | हटजो के समान वटी ( वतियां ) बनाकर छया 


९ म पुखा ल । 
चातुथकमपस्मारयुन्पादश्च विनाशिनी ॥ ५ „प 
९ ५ हने से १ वगर प्रादिः, सायं शहद 


द्र मनसि, संधा नमक, कुटी, कच, | पिसकर ओौर्‌ रातको पारम धिसकर आंखमँ अजन 
सिरसके बीज, हग, -सफद्‌ सरसो, कश्ञव्रीज, | करने से उन्माद्‌, अपस्मार सौर चातुधिक व्वर का 
साट, कारी मिर्च, पीपल ओर कवूतरकी विष्ठा; ' नाञ्च होता है । 


इति उकाराघञ्नपकरणम्‌ 
क 


अथ उकारादिरसप्रकरणम्‌ 


(९१२४) उद्यभास्कररसः | सई खस्वतखे विम्य 
(र.च.;र्‌. का.पे.;र्‌. रा. घु.;र. २. । श्वासा. ) मतिमान्गुञ्ादरयं ३ ददेत्‌ । 
धान्या सूतकं गन्धं गेतापापार्गजे रतैः । मार्तष्डोदयक्रो ज्वरादि- 


तुस्याशं मदैयेचाहो यन्त्र पातनके पचेत्‌ ॥ सितै य; सोदराध्मानके 
उर्व तु तदुपरा्ं रसो ह्ुदयभास्करः । | णण्डाजोणगदेऽनुपानवशतः 
श्वासे पञ्चविधं हन्ति दविगुजमनुपानतः ॥ पथ्यं च तक्रौदनम्‌॥ 
धान्याघ्रक, शुद्ध पारद ओर शु? गं सक समान | व्योपेणाऽऽ रसेन तत्र 
भाग ठेकर कजरी चना भोर उसे १--१ दिन सफेद्‌ सितय। युक्तो अरे दारुणे 
कोयल ओर र के रसम खल करक ऊ मान्ये गुर्पकफानटठे च 
| सेये 
र इ "^ ।| वातात स्वर्णङ् 
वा | गुद जान्योगानशेषा्नयेत्‌ ॥ 
इसके सेवनपे ५ प्रकारका सवास नष्टं | 
होता ३ । शुद्र हिगुं ३ भाग, शुद्र जमाल्णौरा २॥ 
(११२५) उदयमातेग्डरसः भाग, सुहगेकौ खील २ माग, ओर दुद्र विष 
( यो. २. । उदरावर्ता. ) (वछनाग) १। भाग ठक्‌ सवृक्रो एकत्र खरछ 
हिकं जयपालङ्ण- करके रकस । 


विषाण्यन्त्यामामोततरं भात्रा--२ रत्ती | 
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परिरिष्ट 


न~~ -------~------------------------------- द 
[काक 1 गां एजन्तः (४ 








7 तॐ क्‌ न्तका > 
इसे यथोचित अनुपानके पाथर देति ज्वरः | पर्‌ कपड़ा लपेधकर्‌ उसके ऊपर चज्जमृत्तक्राका प 


उद्राध्मान, पण्डु ओर्‌ अजीर्णक्रा नाश होता है । 
दम पर तक्र भात का पथ्य देना चाहिये] 


डते दारण सवर सट, मिन, परौपलके 
चूण, अद्रककेरस भौर मिश्री के साध देना चाहिये । 


यहु रस सअग्निमां्य, गुन्ण, कफ) वायु, रूल, 
रोफोदर, वाररक्त, कुष ओर्‌ गुद-ेगो को न 
करता है । 


(९१२६) उदयादित्परसः 
(र. र्‌. स्मर ख. । उद्रि. २) 


पारदाद्टिशणं सन्ध शुद्धं स वरिमदैयेत्‌ । 
ण्डचादरक्रमेः खस्वे त्रिसप्ताहं पुनः पुनः ॥ 
एनन्तुसयं शृद्धताम्रे सम्पुटे तन्निरोधयेत्‌ । 
वष्टयेदसखण्टेन बज्रपृर्तिकया बिः ॥ 
लिप्ता धिज्ञोषयेत्तं वे सम्यणज पुट पचेत्‌ । 
उद्धत्य सम्पुटं चूण देवदाट्या द्रवद्‌ ॥ 
भङ्गा पुनर्मवाद्रातरेः पृथग्भाव्यं यहं उयहम्र ॥ 
तन्चटयं नागराच्चृणे क्षिप्ता मध्वाञ्यततयुतम्‌ ॥ 
छिषे-माषद्रये मन्ये यातरत्सेवःसरत्रधि । 
रसोऽयपरुदयादित्यो जरामृत्यु रः परः ॥ 
पुनमैवादेवदाली मृङ्गवूण सम समम । 
मध्याज्याभ्यां छिदेत्कषमनुस्यात्करामणं परम्‌ 


शुद्र पारद १ भाग सोर श्युद्र मधकर भाग 
टेक दानी कञ्जद्धी बनाकर उसे २१-२१ 
दिन गोरखमुण्डी ओर अद््रकके रसम खरट केरे । 
तदनन्ता उस कःजष्ी के वगवर द्ध ताम्रसम चृ 
मिलाकर स्रो शरावसपुटरमे बन्द करे भर्‌ उस 





कः द | इते सुखकर गज खमे पू दँ ओर पिर 
उसके स्वांगदी ट टोने पर रसको निकालकर 
२-३ दिन देवदाी ( त्िडाल), भगे ओर 
यलमैवाफे रसम खरल करे | तत्पर्चात्‌ उसमे 


| उसके बराबर सोठका चूण भिाकर सुरक्षित स्स । 


दसम से निस्य प्रति २ माहे रेस शहद खर्‌ 
धीक घ १ वरप तक सेवन करनेसे जराम्रदयुका 
नाश हो जाता है । (2) 

अनूपान--पुनर्मैवा, गरा ओर देवदारीका 
चूण वराय बरावर ठेकर एक मिद । इसमे से 
१ कै चूर्णं शाह ओर पीके साथर माकर उप- 
रोक्त रस खानक पःचात्‌ चाटना चाहिये ! 


(५१२०) उद्रारिरसः 
(र. का.षरे. | उदग्‌. ; यो. त. | ५२) 


सूतगन्धकणापथ्यावचारणधङान इडम्‌ । 
मर्दयेदरचरिदुगेन तन्मापं खाद्रयेदिनम्‌ ॥ 
नृणां जखोदरं हन्ति पथ्यं ज्ञारणोदनं द्धि ¦ 
मिम्बाफलटरसं जानृपानमस्पिन्भयोनयेत्‌ ॥ 

शुद्र पारद, शुद्र गंभ्कर, पीपल, हर) बच 
ओर अमल्तःस का गूदा समान भाग ठेकर प्रथम 
परे गवक्रकी कञ्जद्ौ वनाव आर फिर्‌ उसमे अन्य 
ओषधिर्योका चूर्णं मिलकर १ दिन सेहुड(धूहरोके 
दृधे खरढ करे ओर सुखाकर सुरध्ठित रक्खं । 

मात्रा--१ माश। 

पथ्य याहि चावोका मत अर्‌ दही। 

अनुपान -- कन्दूरीके षछौका रस । 

यह्‌ रस जलोदर न्ट करता है । 
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०६ 





जोधा मियय 


(९१२८) उद्रारिलोदः 
(र.र. ; व. से. । उदरा.) 


सयु कदन्तीधववरहिफी 
श्ोफारिपाक्चोऽश्चनकन्दकन्दः । 
माणननियामाग्रिकव!णरण्डा 
तारे तथा पञ्नरिपारिभद्रौ ॥ 
प्रत्येकशः क्षारवतुः पलार 
तथा पलाक्प्य सभ; समः स्यात्‌ । 
चतूर्गुणे कराधजलाषटरेष 
पचेद्धिधिज्ञा विधिश्ुद्धलोदम्‌ ॥ 
चुर्णीकृते ततपुथितं पटेन 
तन्तु्युतं षोडशकं परानाम । 
वर्षाभूमष्ठातकबरहिदन्ती 
चि्रगन्तीरकरदद्रमूखम्‌ ॥ 
कञ्चुक्गी तालमूली च पीवरी गिरिकिणिका । 
भीष्िनी बहतीपत्र शम्पाक विजया समम्‌ ॥ 
घतुष्पलांकञे कंवयथिताषटशेषं 
सुर्कदुग्धेन पलाषटेन । 
दशा पचेत्ताग्रमये सुषात्र 
पलेरदिर दैदैतरिषस्तथेव ॥ 
अमूनि चूर्णानि च निद्धश्लीते 
किपेत्तथा छोहरनः समानि । 


छवणानि च संर्बाणि क्षारः प्वोषणानि च ॥ 


मरिचं चाजमोदा च हिहुमष्टात्कानि च। 
चित्रकं तामूलश्च गवाही जहताऽ एता ॥ 


यर्थाभूः सूरणो मानो रिडङं दन्तिश्रन्धक्म्‌ । 


४ माक्षिकचरणस्य कङ्ष्टकशिलाजतोः ॥ 
गु.लोमैन्यक्षस्यापि पादस्य पलं पृथङ्‌ । 
हीते पलाषक क्षोदं दत्वा मथुधृतानिित्‌ ॥ 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः 





[ उकारादि 








लोहदण्डेन सङ्घृष्य छोषटपत्रे चिरं भिषङ्‌ । 


विधिज्ञोक्तन बिधिना हिताहारविहारवान्‌ ॥ 
अन्नपानं यथा सासम्यं कुवेनित्यं निरापयः । 
उदरेषु च सवषु शोथेषु विविधेषु च ॥ 
अरः च शिरोषेण पाण्डुरोगे सकामछे । 
विधिनोक्तेन इर्बणो नरो रोगान्न िन्दति ॥ 
हुड ( सुद -घूहर ), मक, दती, धव, 
भिद्या, फंजी ( मरगी ), पुनमैवा (बिस्खपरा), 
बरना, असना, जिमीकन्द, विदारीकन्द) मानकन्द 
हल्दी, चीता, सर्फाका, मूषाक्र्णा, ताड, तुरी 
ओर पारिभद्र ( फएरदृद या नीम ); इनका क्षार 
| २०-२० तोके भौर पाश्च (इकर) का वार सवके 
यराबर ठेकर सय॑को चारणुमे ( ८ गुने ) पानोमें 
पक्वं जर आद्वां भाग रोष रहने प्र उसमें १ 
सेर छोह्‌ भस्म तथा निम्न डिखित काथ ओर १-१ 
सेर स्नुही तथा आक्रका दूध एवै र्‌ सेर्‌ धी इ 
करं तात्र पामे पका । 
क्वाथ पुननैवा, मिवा, चीतामू, दन्ती- 
| मूल, निसोत, द्रव॑ती, आककी जड, विधारेकौ जड, 
| सरफौकाक) जड, तालमूली ( मूसटी ), शतावर, 
| कोय, नीछक्री जड, कटेलीक्रे पत्ते, अमलतासका 
| गूदा नौर भाग २०-२० तोके केकर पटक 
आठ गुने पानोमे पका ओर आवां भाग रेष 
रहने पर्‌ सन छं | 
जब पकते पकते अवरेहके समान गदा दो 
| जायतो ठंडा करके उसमें निम्न छिखितं चौका 
चूण मिखर्वे-- 
| पांचौ नमक, जवाखार, सज्जीखार, पुहागा, 


| पौपल, पीपलामूल, चव, चीतामूर, सोटि, कानी भच, 
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अजमोद, टीग, शुद्र भिखावा, चीतामूट, तालमूी । 


(मूस), दृन्द्रायणकी जद, निसोत, गिलोय, पुन- 
नवा ( बिसखपग ), । जमीकन्द, मानकन्द, बाय- 
बिग, उन्तीमूल भौर पीपह्ामूट; इनका चूं 
समान भाग मिद्ध १ सेर्‌ ( ८० तोटे ) । स्वणै- 
माक्षिक भस्म ५ तोके, कंकुष्ठ ५ 'तोटे, रिलछाजीत 
५ तोटे, गूगल ५ तले तथा ५-“\ तोर शुद्ध 
पारद ओर्‌ गंधककी कःजली ] 

हनके अतिरिक्त उसमें १ सेर्‌ शहद भी डाल 
द ओर सब को लोहपात्रमे खाकर बहुत देर तक्र 
लोहके मुसठेमे पेषं । 


दके सेवनसे समस्त प्रकारके उद्ररोग, 
अनेक प्रकारके शोथ, अशे, पाण्डु मौर कामला का 
नाश होतः ई । 


हके सेबनकाटमे जो अन्न पान सास्य | 


( अकू? ) हो बही खाना पीना चाहिये | 
(९१२९) उन्मादकुटाररसः 

(र. का. पे. । उन्मादा, ) 
रसं मम्भं बचा ब्राह्मी श्धिनी विषधूतेकप्‌ । 
बचाधत्तरनरभाच्यं स्याहुन्ादङ्कारकः ॥ 

शुद्ध पार्द, दुद्र गेयरक, बच, ब्राह्मी, शेख- 
पुष्पी, शुद्र बछनाग अर धतृरे$ द्र बीज समान 
भाग ठेकर प्रथम परि गषककौ कऽजकी बनावे भौर 
किर्‌ उसमे अन्य ओषधिर्योकरा चूणे मिटाकर्‌ सवक्रो 
१-१ दिन चच ओर तरेक रसमं खर कर । 

सके सेवनसे उन्माद नष्ट होता है । 

( पात्रा--२ रत्ती |) 





। 





| 





(९१३०) उम्मादध्वंसिरसः 

` (ररा. सु. । उन्मादा. ) 

तालकं शुलखकं तुस्थं गन्धकेन प्रमारयेत्‌ । 
तन्पृतश्च पूरेत्पश्चादत्वा गन्धं समं पुनः ॥ 

गुञ्जादयं भ्रदातग्यद्ुरपादे च वचायुतभ्‌ । 

अपस्मारे च सततशरुन्मादध्वंसनं रसम्‌ ॥ 

शुद्र हरताल, शुद्र तात्र भर्‌ शुद्ध गेधक 
समान मग छेकर तनोको एकत्र रल करके 
राराव सम्पुटे बन्द करं भौर फिर गज पुटे पएरूक 
द| तदनन्तर उसमं समान गाग गंधक मिटा 
पुनः खर करे ओर गज पुमे एकदे । ( हसी 
प्रकार कदं पुर देकर निरव्थ म्म करं । ) 

माजा--२ रती | 

दसे ब चके वणं के साथ सेवन करनेसे उन्भाद्‌ 
जौर्‌ अपस्मारका नाश होता है । 

(२१२१) उन्मादपषटीरसः 
(र. चं. ; २. स॑. सु. ; घव, | उन्मादा. ) 
परपटीरसगुञ्ाठौ धत्गद्‌ वीजपशचकम्‌ । 
गोधतैन च संयोञ्य खादेदुम्भाद्शान्तये ॥ 

८ रत्ती पपरी रसम धतृर्‌ के ५ बीज मिष्टा 
कर गोघरतके साथ सेवन करने उन्माद रैग 
नश होता है । 

उन्माद्‌सन्ननो वदी 
(२.रा. घु. । उन्मा. ) 
अञ्जन प्रकरणम देखिये । 


(९१२२) उपरदंरघ्नैरसः 
(>. 9.1 त) 
पारदः कषेमात्रः स्यात्तान्पाश्रं तु गन्धकम्‌ । 


` ताबम्भातस्तु खदिरस्तेषां कर्यात्त फजलीम्‌ ॥ 
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मारत-भषस्य~रत्नाकरः 


[ उकारादि 











रजनी केशरं इट्यौ जीरयुग्मं यवानिका । 
चन्द्नद्वितथं कृष्णा वसी मासी च पत्रकम्‌ ॥ 
अद्धकर्षमितं सव चूण येता च निक्षिप । | 
तत्सव मधुसर्पिभ्यां द्विपाभ्यां पृथक्पृथक्‌ ॥ | 
मदेयेद्य तत्खादेददधै कधैमितं नरः । 
व्रणः फिरङ्करोगोत्थस्तस्यावश्यं षिनञयति ॥ | 
अन्योऽपि विरजायोऽपि परकषाम्पति पहात्रणः। | 
एनद्ध नयतः श्नोधो प्ुखप्यान्तने जायते ॥ 
वज॑येदनज्न लवणमेकर्विश्चतिवा प्रान्‌ । 
घृतधुक्तामथो शुष्कां मक्षयेत्करपटिकाप्‌ ॥ 
भ्रसंगास्कथिता तात उपदंश्हरी क्रिया । 

व्रण वल्ुष्टुवचात्र षतैत्य विविधाः क्रियाः ॥ 
स्येदन रमनं चाथ तीक्ष्णश्चैव विरेचनम्‌ । 
ततश्च ओषधीनां चे भयोगञ्ुपयोजयेत्‌ ॥ 





शुद्र पारद १। तोटा, शुद्ध ग र १। तोडा 
आर्‌ कत्था १। तखा टेर तीनोको कञ्जलौ बना 
ओर फिर उसमे हल्दी, केसर, छोटी दद्ययची, 
बडी इखायची, सफेद जीरा, काटा जीरा, अजवायन, 
सफेद चन्दन, छाटचन्दन, पीपल, वंसटोचन, 
जटामांसी ओर्‌ तैजपातत; इनका ७) -७॥ मादो 
चूण मिद्व । तदनन्तर उसमे १०-१० तोल षी 
ओर्‌ शहद मिराकर सुरक्षित रक्खं | 


भाज्रा--७॥ मासे | 


हसक सेवन से मुखम शोथ हुवे बिनाही 
किंग सेगके जरण अवदय नष्ट हो जाते हैँ तथा यह 
रस अन्य प्रकारके पुराने ब्र्णोको मी नश करदेतादै। 


पथ्यापथ्य--२१ दिन तक्र नमक खाना 
छोड़ द भर पीके साथया रूसी रोरी खवे। 
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समान उपचार करने चाहिय । स्नेदन स्वेदन के 
पञ्चात्‌ वमन भौर तीक्षण विरेचन देना चाहिये ओर 
फिर सौषधियां सेदन करानी चाहिये । 
(९१२३) उपदंशान्धसर्यः 
(वृ.यो. त.। त. ११७) 
श्वो पलं कोलमितं पलिकं 
छुद्र(रसं निम्बुकं तथैव । 
लौहे कटाहे विनिधाय सव 
सेङ्पृष्य सल्रिपचुमन्दजेन ॥ 
दण्डेन यावद्धि घनी भवेच्च 
मिद्धो भवेन्धद्गनिमां च मात्राम्‌ । 
दद्यात्फिरङ्ममयके भिष्मः 
सेच रिपियं फिर पथ्यस्य ॥ 
तेटाम्टवञ्य निखिखव्रणद्र 
घृतानुपानरुपदं शमूयेः ॥ 
शंखोपल ( शंखके समान सफेद पत्थर जर्थात्‌ 
संखिया ) ५ मारो ठेकर उते छोहेकौ कदाहीमे उछ 
कर्‌ उसमे १५.१५ तोके कटेटीका तथा नीबूका 
रस डालकर छिलके सहित नीमके सौञपै षटे। 
जव वह गाढा हयो जाय तो मूके समान गोलियां 
वनाटँ] इनमे १-१ गोटी प्रतिदिन षीके 
साथ देनेसे फिरद्ग रोग न हो जाता है। 


ते ओर्‌ खाक पसियाग करके पथ्याहार 
देना चादिये । 

( यह प्रयोग विख है अतः अनुभवी चिक्गि- 
त्सककरे परामरशेसे ही खाना चाहिये । 
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रसंपरकरणम्‌ | परिशिष्ट ५०९ 


(९१३४) उपरसशोधनम्‌ | (९१३५) उपविषकोधनम्‌ 
(यो. त. । त. १७) (रह, सा. चः) 
कङ्कष्ठं गेरिकं शबं कासीसे दण तथा । ड 
हण्दध्रत्तरलाङ्खो करी रकाः । 
नीराजनं शुक्तिमेदाः धुटकाः सवराटकाः ॥ १ । 
दीश रा सिकः गुञारिफेनापित्येताः सप्र पविषजातयः ॥ 
नित 1 | धुसतूरम्य च यद्वीजमन्यच्ोपविषश्च यत्‌ । 
दधि ५ ज्यो | तन्छोध्यै दोलिकायन्त पषीरएले<थ एत्रके ॥ 
। क द्धि ग्र 7; ध, 9 जड ग च्रा त गौ । अफ 
कृलुष्ट, गर, शख, कसी, मुहागा, नीलांजन, । 9. 


., | ये सात उपनिष है । 
युक्तिमेद क्षुछ्क ( घोषा ) सौर्‌ कौट; यं डपरसं | 


जंवौरी नीवूके रसम ( दोहायन्नर वरिधिते ) स्वेदित | भृत्तरनी जादि उपविष दोहिकायन्तर विधिसे 
करके गरम पानीसे धो दाने शुद्ध हो जति हँ । “१ पहर) गोदुग्धे पकानेसे शद्र हौ जाते द। 


इति उकारादिरसप्रकरणम्‌ 








= --दः- 1 
अथ उकसादामन्रव्रकर्णम्‌ 
(२१३६) उबटादिमदनम्‌ । पादे स्थितं वखटयरूपतपोत्तरिण्या 
(न, मृ. | त. ६) | मूर व्यथातिज्ञयकिकिल पमानमानाम्‌ ॥ 
ऊुटयेकपुचटाबीजान्मेपीक्षीरे चतुगुणे । | यदि प्रसवके सपय खीको अयन्त वेदना हो 


पाचयिता व्रिधानेन शिभ्ने मातं विमदैयेत्‌ ॥ रही हो ओर प्रसवन होता हो तो इदायणकी 
ओदृण्डश्च जायते किदन दोषं हत्वा छयोनिजम्‌॥ जड्को पैम ल्पेर देने से मृत गमम शीघ्रही 
२० तोके उरिगणके बर्जोका चरं करके | निकल जता है मौर उसे साथही जरायु परल 

उपे ८० तोते मेदक दृधे पककर खीरसी (जर्‌) भी निकट जती है । 
बना । इते थोदी धीड़ौ कके सिसन पर्‌ पदन | (९१३८) उपोदिकादियोगः 
करे | इसी प्रकार १ मास तक्र करन से सयानि | (वे.म.र्‌. | एट. १८ ) 
मेथुन जनित दोष नष्ट होकर्‌ शिन रट हो जतः हे । | निद्रां कसत्यनिद्राणां प्रदोषे क्षरसा धृता । 

| 

| 


(९१३७) उत्तरिंणीमूलयौगः | उरोदिक्रा करोतायाः शिफा वाऽथ धृता तथा ॥ 
(रा. मा. । ह्वीरोगा. ३० ) | सग षाण्को उपोदिका ( पो) को या कपौ 


गमं परिपन्नमपि पानयति क्षणेन | ताकौ ज. हिर धर मश्व कृ मो रहने से अनिद्रा 
स्रीणां नरायपटछं च पृथक्ररोनि। | दर हाकर नीद आ जाती ह| 


इति उकारादिमिश्रेपकरणम्‌ 
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(९१३९) एरण्ड सप्तकम्‌ 
(बृ, यो.त.।त, ९४; व. पे. वृ. मा. । शल; 
ग. नि. । श॒. २३; हा. सं. | स्था.३स. ७) 
एरण्दबिस्वन्ृ्ठती द यमातुरङ्क- | 
पाषाणमिन्ञकटुमूलद्रतः कषायः । 
सक्षारहिङ्ुलवणो स्बुतैरमिभरः | 
भोणयूरुमेदृहदयस्तनरष्ु पेयः ॥ | 
अरण्ड मूल, बेलक्रौ जङ्कौ छल, कटैटी, कटा 
(बडी कटी), विज रकौ जडकौ छल पप्राणभेदं 
सौर पीपलममूल समान माग ठेकर क्वाथ बना । 
इसमे जवाखार ८१ माश), हग (१ सती), 
सधा नमक (१ मादा) अरण्डोका तेर (१ तोट) 
मिलाकर पीनेसे श्रोणी ( नितम्ब), ऊ, मेदू, 
हृदय जर स्तन मे होने बाला शूल न्ट होता है । 
(९१४०) एरण्डादिक्ाथः 
( धन्व,; र. र. । स्लीरोगा. 
प्रण्डमलममनामिष्ठारक्तचन्दनम्‌ । 
दापद्चयुतः क्वाथो गमिण्या ज्वरनाशनम्‌ ॥ 
अरण्डमूल, शिष्छोय, मजीट, खाल चन्दन, देवदार 
सौर कमलपुष्प समान भाग ठेकर क्वाथ बनावे । 
यह क्वाथ गभिणीक्त व्वरको न्ट करता है । 
(९१४१) एरण्डादियोगः 
(सु.सं.। चि. अ. ४२ गुन्मा.) 
प्रण्डफलभूलानि मृं गोषुरकस्य च । 
क्ञालपर्णी पृरिनिपर्णी इदतीं कण्टकारिकाम्‌ ॥ ` 


दद्राच्छरगाटविन्नाश्च सहदेवां तथैव च । 
प्रहासषां शुद्रसद्ा मूरश्वक्षुरकस्य च ॥ 
एतत्सम्भृत्य सम्भारं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
चतुर्मागावशेषन्तु पवक्षारयुतं पिषेत्‌ ॥ 


वातिकं पेत्तिकं वापि वैष्र सानिगतिक्षम्‌ 


प्रसह्य नाशपेच्छृं छिन्नाभ्रमिव मारतः ॥ 
अण्टीके बीज, अणएण्डमूट, गोखरुकौ जट, 
शालपर्णी, पृष्टपणी, वडौ कटेली, छोरी कटेः, 
ृष्टपर्णा, सहदेवी, माषपर्णी, सुदूगपर्णी अः ईखकी 
जड़ समन भाग मिलित ६। सेर ठेकर ३२ सैर 
पानी मेँ पक्वं ओर ८ सेर रहने पर छान, 
दसम जवाखार भिराकर ( रोगौकौ र्ति के 
अनुपार-थोडा थोडा वार्‌ चार्‌ ) पिलानेसे पित्त, 
कफ़ज, सौर सान्निपातिक शूल न होता है । 
(९१४२) एखादिकषायः 
(ग. नि. | मूत्राघाता २८) 
एकलादुरालभेरण्डपथ्यापाषाणमित्समम्‌ । 
गोरः ककैटीबी ने तथा बीजं इरण्टकात्‌ ॥ 
सम्पिश्य कंवायपानेन मू्रोधोनिवतेते ॥ 
हलायची, धमास!, अरण्डमूल. हरं ओर पाषाण 
मेद समान भाग ठेकर्‌ क्वाथ बनावे । इसमें गोर, 
कके बीज ओर्‌ इन्दजो; इनका चूण मिलाकर 
पीनसे मूत्रावरोष न होता है । 


इति एकारादिकषायप्रकरणम्‌ 
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चू्णमकएणम्‌ ] परिशिष्ट ५११ 


------------------------------------------------------------------- 


| अथ एकारादिचणप्रकरणम्‌ 


(२१४३) ए्रण्डमूलाथं चूणेम्‌ के बीजक चूणैको तक्के साथ पीनेतेमूत्र- 








(ग. नि. । कसा. १०) कच्छू कानार होता दे। 
एरण्डमूट बृहती च वाशी (५१४६) एलादिवृणेम्‌ (१) 
कटुत्रयं ककंटम्गिका च । (यो. । प्रद , 


फल्यं बे लवणानि पञ | एलायंशरमतीं दरक्षाद्शरं तिक्तरोहिणीम । 
चै इरयुभ्णलेन कास्‌ ॥ चन्दनं कृष्णलवणं सारिवारोधरसेयृतः 
अरण्डमूल, बडी कटी, बैसलो चन, सेटि, | वाताखररशञान्त्यय पिबेहध्ना सदद्कन. 
भच, पीपल, काकड़ातिगी, द, यह, भमला | पितताुगदरशान्तय सकष खना पिबेत्‌ ॥ 
ओर पांच नमक समान भाग ठेकर्‌ चृ बनव । | इलायची, शाल्पणा, द्रा, सस, कुटकी, 
ससे उष्ण जले साथ सेवन करने से खासी | सफेद्‌ चन्दन, काटा नमक, सारिवा ओर्‌ रोध 
ग्ट होती है । समान भाग ठेकर्‌ चूण बना । 
( प्रात्रा--२-३ मारे । ) हते दददे साथ पीने वातज प्रद्र्‌ ओर्‌ 





(९१४४) ए्रण्डादिकस्कः शदृदके साथ पीनेसे पित्तज प्रदर नट होता है । 
(यो. र. । अरमयै. ) । ८ वरार--२-३ मारो ।) 
7न्धर्वदस्तहहतीव्याघ्रीगो्षुरकेषुरात्‌ । (९१४७) एरादिचूणिम्‌ (र) 
पलक पिवेदध्ना मपुरेणास्मभेदनः ॥ । (वै.म,र.। पट ४) 





सरणइमृल, वद कटेटो को जड, छोरी कटी की । एलाशङ्कवल्कलतमारुदलजं रजो मपत्रिमिभ्‌ । 
१ । रीं वर्म निहन्याद्विखवराभ्यो पचूणे वा । 
माग ठेकर्‌ मीदी दहरे साधर बारीक पीसकर्‌ पीनेसे । इलायची, लग, दाचीनी ओर तेजपात समान 
अमरिका नाश ह ता है । | 


| माग टेकर चण बनावे | 
(९१४५) एलाचृणयोगः हसे श्म मिलाकर चाटनैसे वमने नष्ट 


(यो. र. । मृत्रकच्ला.) होती द । 
पिवेन्मेन मृष्ष्मेलां ात्रीफलरसेन बा । ( पात्रा-१-१ माचा । १-१ षठा बाद 
क्षितिवारकबीजे बा तक्रे शछक्ष्मं च बूणितम्‌ ॥| दिनम ५९ अ) 
छोटी इलायची के चुर्णेको मय अथवा साम- | बेटगिरी, हर, बहे डा, आमल, सोठ, मिर्च 


छेके फलके स्सके साथ सेवन करने से या चांगेरी | ओर पीपल; इनका वर्ण मी वमनको नथ करता है | 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


31111 ३118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/11118114॥ 


५१२ भारतम षज्य-रत्नाकरः [ एकारादि 





--------~~-~--------*--” -- ~ ---- ~~ --~-~-~ ^ ~ 








(९१४८) एलादिवुणेम्‌ (१) | (२१५०) एलादिवुणीम्‌ (५) 
(हा. सं. | स्था, २अ.३२) (दहा.सं । स्था. ३अ. १४५} 
एला शिष्ठाजतुयुतं मागधिपाषाणमेदजं चुरणम । स द्रौ त 
त † रः कृष्णा च भागिसुरसतागुरूचन्दनानि । 
क ६० त | चूणे सिताभरिकमिदं पिव सीदोध 
। ग्वासोध्य॑र तमकमेव निहन्ति चाश ॥ 
इृखायची, तमादपत्र (तेजषात), सीट, सुगव- 
वारा, खस, प्रप, मरगी, तुसी, अगर, चन्दन, 
जर खांड समान भाग ठेकर चूणै चनव । 


समान माग लेकर चूण बनावे । 
हसे चावर्छो के धोवनके साथ सेवन करनेसे 
प्रमेह अवदय नष्ट हो जाता है । 





(९१४९) एलादिचूणैम्‌ (*) | इसे सौतक जरे साथ सेवन करनेते ऊर 
( ववा. । विषय २८) यवास ओर तमक द्वस शध दी न्ट हो जाता है। 
पएलामांसिटवङ्कनागरकणाप्रसनाहिमं पान्यक् ( मत्रा--२-३ मदा।) 
खर्जरं च तमालपत्र मधुकोशीरदयं दाडिषम्‌ । (९१५६१) एलादिचृणैम्‌ (६) 
रिक्षाकामलपाण्डुरोगनिचयं मूत्रे च दाहोष्मतां (यो. र. । होगा, ) 


मेहान्िश्यति नाश्चयेच सततं प्रीतिदं बरदणम्‌ ॥ 

दृखायची, जटामांसी, छग, सट, पीपर, 
नागरमोथा, लल चन्दन, धनिया, खनुर्‌, तमाट्पत्र 
मुठेठी, दो प्रकारक खप्त ओर्‌ भनार्दाना समान 
भाग ठेकर्‌ चूण बनव । 


सुष्मैखा मागधो मृं षटोखं सपिषा सह । 
नाक्षयेदाशु ह्रों कफजे सपरिग्रहमर ॥ 
छोरी इदल्ययची, पीपलामूढ अर पटोल समान 
भाग रेकर्‌ चूण बना । 
इसे षीके साथ सेवन करने उपद्रव सदिषे 
यह्‌ चुरण, हिचकी कामला, पाण्डु, मूतर | कफज दोग नष्ट होत। है । 
दाह ओर्‌ प्रमेहको नष्ट करता है । यह बहण भी दै। ८ मात्रा--२-२ माडो } ) 





इति एकारादिचूणपरकरणम्‌ 
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गुटिकाप्रकरणम्‌ ] परिशिष्ट ५१३ 


अथ एकारादिखरिकाप्रकरणम्‌ 


(९१५२) एष्टीयकादिगुरिका राई सञ्ज, सोरा, वयशरिडैग, जीरा भौर सत्रानमक 
(यो.चि.म.। अ. ३) समान भाग टेकर सवके बराबर गुड़ मै मिलाकर 

एलीयकं कणा पथ्या शुण्ठी चिज्रकटङ्कणम्‌ । | गोलियां बन। ठं । 
राजिक्षा सर्मा सौरो विहङ्गाजाजिसेन्धवम्‌।| इनके सेवन से यकृत्‌ भौर परीहादृद्धिका 
गुडेन शचिका काया यङरतप्ठीहतरिनाशिनी ॥ | नाश होता हे । 
एवा, पीपल, हरं, सोट, चीतामूल, सुहाग (मान्रा--१ माशा । अनुपान ~उष्ण जर ।) 












इति एकारादि धटिकाप्रकरणम्‌ 





अथ एकारादिर्यग्यदुप्रकरणप्‌ 


(९१५३) परण्डादिगुगगलुः मूर, चव, चीतामूल, सट, सटीक जङ्‌, हर, 
(व. से, वातम्या. ) छोटी ओर बड़ी कटेली, पुनमैवा ( बिसखपरा ) की 
शूक्लेरण्डस्य मुखानि युग्म सहचरस्य च । जड, अतोस, बच, असगेध, शतावर, कसा(डसा), 
स्ता राभा दीप्या देबाहं कट शठी ॥ | धनिया, निलो, बायविडग, अमलासका गूदा, 
पञ्चको घला पथ्या धुरे द्रे च पुनमैबा । | गोखरः, विषारा, हल्दी नोर दारुहस्दी; इनका 
विषोप्रा बोजिगन्धा च शतावरयटरूषंकम्‌ ।॥ | चूर्णं १-१ भाग तथा द्र गूगल ३४ भाग ठेकर 
धान्यं छिन्नरुहा चेव पिडङ व्यापिधातक्म्‌ । | सनको एकत्र मिलकर ( आवश्यकतानुसार धी 
गोरं इददार च दीप्यको निकशायुग्पक्र्‌ ॥ | भिराक्र ) कृ । 
चतुसरकषतिको भागः पीतः कौरिकसंयुतः । | 
सर्मचातविकारदः पाचनो दीपनो षुः ॥ 
आमवातस्य क्ञोथस्य सोतसां कफनाशनः ॥ | 
सफेद अरण्डकी जड़, दो प्रकारे ( पटे 
भौर कटे ) पिग्राबासेकी जड़, नामरमोधा, षमसि, ( माा--१।।-२ मारा । अनुषन-- 
अजवायन, देवदारु, कुरटक), कचूर्‌, पीपल, पीपला- ' उष्ण जक । ) 





यड दीपन, पाचन मौर षु है तथां संमस्तं 
वात विकास एवं आमवात ओर शोथकी नष्ट करता 
तथा सोतं स्थित कफको दूरं करता ह । 








इति एकारादिगुग्णलुपफरणम्‌ 


न णेन कक 
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५१४ भारत-मिषञ्य~रत्नाकरः [ एकारादि 





"~" ---+---""---- “~ 
„~~न ^ ~ 


अथ एकारा्वटेह प्रकरणम्‌ 
(९१५४) एलाद्योवलेहः ,  इद्मयची, तेजपात, पञ्चक, नागकेसर, दाक्ष 
(हासं. | स्था. ३अ. १०) | ( किंशमिरा ) नागरमोथा, सुचैडो, पीपल सौर 
एलादलानि सहप्मकनागकेशरे- खजूर समान भाग तथा खंड सके बराबर ठेकर 
दक्षा घना च मधुपिप्पलिका समांसा । | ( शहदमें मिाकर ) अवछेह बनावे । 
एषां समांशसितशर्करयुक्तशेहः 
सभूरिकां सममिहन्ति च रक्तपित्तपू ॥ सके सेवनसे रक्तपित्त, दाह, ज्वर, सवास, 
दाहं जरात श्वसनं च विमोहतृष्णा- मोह, तृष्णा, मृच्छ ओर रक्तवमनका नाडा होता है । 
मूच्छीं निहन्ति रुधिरं वमिभिद्‌ तथेव ॥ 
इति एकाराद्यवटेहपकरण१्‌ 
। » + + 
अथ एकारादिघृतप्रकरणम्‌ 
(९१५५) एरण्डाय्यं बृतम्‌ क्वाथ अरण्डमू, बेड कटी, गोखरः, 
(व. से. । श्ल. ) पुनर्मवा ( भिसखपरा ) कौ जड्‌, गोखस्कौ जड, 
एरण्डमृं बृहती शवद्ट्‌। रातावर, हंसपदी, खरटीकौ जड, माषपर्णा, मुद्गपर्णी, 
पुननैवा गोष्षुरकस्य भुखम्‌ । | विदारीकन्द्‌, बेलकर जङ्की छर, कमलनार, चीता- 
शतावरी हंसपदी बला च । मूल, कटेली, जीवक, ऋषभक, दो प्रकारक दाभ 
मासा शद्रसहा विदारी ॥ | (दम), मठि विजौरे के वृक्क) जद, सहदेवी भौर 
विखस्यमृरं सपृणालचित्र देवदारु, समान भाग ठेकर आड गुने पानीमे पका 





निट्ग्धिकाजीवककषेभौ च । 
हरे कुलस्या सहदेददैये 

पचेत्कषायं जर्पादशोषम्‌ ॥ 
क्वाथेन कल्केन पचेत्त॒ धीमान्‌ 

रसेन तुल्यं फलपूरकस्य । 
उ्टृष्टदोषो यस्य स्याद्यस्य 


ओर्‌ चोथा भाग म्ह पर छनं) 

यह क्वाथ सेर, घी १ तेर, इन्दी कायक) 
आषधिर्योका कल्क १० तोठे मौर बिजञोरेकः रम 
¢ सेर ठेकर सवक्रो एकत्र मिलाकर पकारं । जप 
जलांरा दुष्क हो जाय तो षीको छान ले । 

शुखो न क्लाम्यति ॥ जो श्रू अन्य किसी ओौषधसे शन्त न होता 
तत्र सपिरिं देद्ासपसध् विनिवारणम्‌ । हो वह इते पीनसे अवश्य नष्ट हो जाता है। बह 
स्वस्थानगतं शुलमेतद्वम्ति चतुबिधम्‌ ॥ = | ह्‌ स्थानके ओर हकं दोषते उन्न गलफो बल- 
एरण्डायमिदं सर्पिः हृष्णत्रेयेण पूमितम्‌ ॥ पूर्वक नट कर देता हे । 

इति एकारादिषृतपरकरणम्‌ 


-------------~--~--- ==. 
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श्ैटप्रकरणम्‌ ] 





1 








(९१५६) एरण्डतेलयोगः (१) |, 
(वै. म. र. । पटल १२) | 
एरण्डतैकं निरण्दीस्वरसं च पृथक्‌ समम्‌ । | 
पीत्वा कटीपरदेशस्थ वाते जिला घुखी भवेत्‌ ॥ 
अर्डोका नेट ओर सभाटुका रस समान भाग 
केकर एकत्र मिलाकर पीनसे कटि (कमर)का वायु 
नष्ट हो जता रै। 
(९१५७) एरण्डतैलयोगः (२) 
(यो.र. ; षृ. मा. । उदरा. ) 
एरण्डतैलं दशमूरमिभर 
गोमूत्रयुकतं त्रिफर।रजो वा । 
निहन्ति बातोदरशोु्ं 
क्वाथः समूतो द शमूरजश्व ॥ 
दामे क्वाथे अरण्डीका तेर भिराक्रर 
पीनेसे या गोमू्के साथ त्रिका चुणै सेवन 
करनेसे अथवा. गोमूत्रमे दशमूल क्वाथं बनाकर | 
पीनिसे वातोदर, शोथ ओर शूका नाश होता है । 
(९१५८) एरण्डतैखयोगः (३) 
(वृ. यो. त.। त. ९३) 
आमवातगजेन््राणां शरीरवनचारिणाम्‌ । 
एक एव निहन्ताऽस्ति सबृक्स्नेहकेसरी ॥ 
शारीरदूपी वनम वि चरण करने वाटे मामवात रूपी 
हाथीकरे ल्यि अरडक्रा तेर ( कास्ट्‌।यर ) सिंहके 
समान है | 
(९१५९) एरण्डतैलयोगः (४) 
(ग. नि. | अर्श. ४) 
एरण्डतैलं तन्रिफलारसेन च विशेधनम्‌ । 
विद्पित्त्टेष्वातानुलोमनादूयुदनापदम्‌ ॥ 








| 








| 
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परिशिष्ट 





अथ एकारादितरप्रकरणम 


- ५१५ 





यायनः 





त्रिफट्य के काथ मे अष्डीका तेर मिलाकर 
पिलाने से विरेचन होकर मक, पित्त, कफ ओर गयु 
स्वमार्मतामी हो जाति द जौर्‌ जर रोग नष्ट 
हो जाता है । 

(९१९०) एरण्डतेलयोगः (५) 
(वै. म.र. | पट, १६) 
दष्ट्वणेषु सर्वेषु युऽ्डयादेरण्डसम्भवम्‌ । 

हर प्रकारके दुष्ट ब्रणोमिं एरण्डतैल प्रयुक्त 
करना चाहिये । 

८ हते पिर पेट साफ़ करना चाहिये जोर 
यही तेर धा्ों पर गाना चाहिये या इसमे कपड़ 
मिगोकर घाव पर रखना चाहिये । ) 

(९१६१) एरण्डपन्नादितैलम्‌ 
(व. से. । कणतेगा, ) 


एरण्डपत्रपुटपाकथिपाचिताम्बु 
तुरय्रैकस्य सखिलं मधुकेन पिश्‌ । 
पक्वा च तैरलवणेन युत सुखोष्णं 
करण शजं हरति तत्षणमेव दतम्‌ ॥ 
अरण्डके पर्तौका पुटपाक विधिम पकराकर 
निकाला हुवा रस, अदरकका रस, मुखैठीका चूर्ण, 
तिलक तेड ओर सधा नमक एकत्र मिलाकर पक्वं 
सौर जलांस शुष्क होने पर तेखको छन र । 
इते मन्दोष्ण करके कानमे डाख्नेसे कणपीडा 
तुरन्त नष्ट हो जाती है । 
( तेर ५ तो, दोर्नँ रस २०-२० तोह, 
कटी चूण ओर्‌ सधानमक ७।-७॥। माहे । ) 


8| (156 011\/ 


^\61181\/8 51111 |<885580815111 6\/811111 


81161 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५१६ भारत-भषञ्य~रत्नाकरंः 








(२१६२) एरण्डाद्ितेलम्‌ 
(व. से. । कणा. ) 
ए्रण्डलिग्रवरणमूलिफापृत्रने रसे । 
चतुर्गुणे पचेते क्षीरे चाष्टयुणान्विने ॥ 
यष्चाहक्रीरक।कोीकल्कदुक्तं निहन्ति तत्‌ । 
नादबापियैशूानि नावनाभ्यङपूरणेः ॥ 
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०9 





ओर नरनेके पर्तोकरा रस १-१ सेर्‌, तरका तैल 
६० तोटे, गोदुग्ध ६ सेर, तथा सुरैर भोर्‌ क्षीर- 
काकरोटीका कल्क ७) तोरे छेकर सवरकरो एकतर 
मिलाकर पक्व | जब्र जाश शुष्क होजायतो 
तर्को छन छ । 

हते कानमे इने सौर दसकी नस्य केने 


सर्ठके पर्तोका रस, सहंजनेके पत्तोका रस॒ कणेनाद, बधिरता जर कणयूका नाश होता है | 


इति एकारादितैपकरणम्‌ 


- भअ 42 
अथ एकारादिरेपप्रकरणम्‌ 


(९१६३) एकाष्टीलादिरेपः 
(ग. नि. । शिरोरोगा. ) 


एकष्ठोला पुण्डरीकं मधुकं नोरशुलम्‌ । 
पदम ३तसं भूवौ लापज्लकमथापि वा ॥ 
दाबी हसा मजिष्ठा फेनिोक्षीरमेब च । 
एतरारेषने कायै शङ्क्य विनाक्षनम्‌ ॥ 
एतान्येद सु सर्वणि कप्रायष्ुपसाधयेत्‌ । 
तेन क्रीतेन कव्यं बहुश; परिषेचनम्‌ ॥ 
पाठा, कमल, मुरदी, नीरोप्पल, प्राकर, वेत, 
भूर्या, छामञ्जक', ( खसमेद्‌ ), दा९दहल्दरी, हल्दी, 
मजीट, स्हिसोडा ओर सस समान भाण लेकर चूण 
बनि । इसको ( पानीमे पीसकर्‌ ) टेप करनेसे 
शंखक् तेग नष होता द । 
अथवा दृह ओष्धिर्यो के रीत कषायका 


| धरार बार अवसेचन करनेसे भी शंखक्र रोग नष्ट | 


ह्न नाता है। 


(९१६४) एडगजादिलेपः 
(व.से. | कुष्ट. ; दृ.मा.;ग. नि.;च, 
द्‌. । कुष्ट. ) 
एठगजङकषतैन्धवसौवीरसर्षपैः कृमि । 
टृमिसिध्पदरदुमण्डलङ्ष्ठानां नाशनो छेषः ॥ 
पमादके बीज, करट, सैधानमक, सोवीर$जम, 
सरसों भौर बायरिईंगका चूण समान भाग रेकर 
पानी पसक केप करनसे कृमि, सिध्म ( खीप), 
दाद्‌ ओर मण्डलकुष्र का नाश हौता है । 
(९२६५) एरण्डादिलेषः (१) 
(वरि, म. २. । पर्छ १९) 
पेषः स्यात्त वातारिश्नासलीक्वयितेजेः । 
गोरिकद्विनिश्ामिवौ नखदन्तविषे हितः ॥ 
अरण्डमूल ओर्‌ सेमलकरो जडको गरम पानीमे 
पीसकर्‌ टेप करनेपे या गेह, दष्दी बोर दारुहल्दी- 
का चप करनेसे नख मर दन्त विष नष्ट होठा है । 
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छेषपकरणम्‌ ] 


५५५५५. ।<008111/.019 


परिक्लिष्ट 


१५१७ 


नय 1 याकारा 


(९१६६) एरण्डादिदिषः (२) 
(ग. नि. | शयथ्व. ३३ ) 
एरण्डो मधु द्राक्षा वाजिगन्धा पुननेवरा | 
शृष्कमूखकसंयुक्ता वातशचोथप्ररेषनम्‌ ॥ 
भरण्डमूल, मूलैटी, द्राक्षा, असर्मध, पुनर्नवा, 
८ भरिसखपरा )की जड़ ओर्‌ सूखी मृषटी; इनके समान 
भाग मिषित वर्णको ( पानम ) पीसकर्‌ टेप करनेसे 
बातज शोथ न होता ३। 
(९१६७) एलादिटेपः (१) 
(व. से. । कुष्ठा. ; यो.र. | कृष्टा. ; यो. 
त. | त. ६२ ) 
एलाङ्षटविडङ्गानि क्षता चित्रको वचा" । 
दन्तीरसाञ्जनवैभिरपः कुषटषिनाशनः ॥ 
दृखायची, कूट, वायबिडईंग, सोया, चीता, बच 
( पागन्तरके अनुसार खरीक जड ), दन्तीमू 
ओौर रसौत; इनके समान भाग ^ छत चृणको 
(पानी) पीसकर ठेप करने से कुष नष्ट होता हे । 
(९१६८) एलादिलेषः (र) 
(न, मृ. । त. ६) 


एराफटं जातिकोशं पूरं कर्वरजं सितम्‌ । 


| 
॥ 





। 


अ; +~ 


१ बला इति पाठान्तरम्‌ 














कतैरे विनिक्षिप्य हुष्णं कृत्वा विलेपयेत्‌ । 
अव्य पुस्त्वमासोति पष्दत्वै तस्य नयति ॥ 
री वारि न सेवेत गरेथुने चापि वजेयेत्‌ ॥ 

इढायची, जावत्री, सफेद कनेरकौ जड, संभ- 
ठकी छर भौर अफीम ६-६ मारो ठेकर सक्को 
बारे पीस हं भौर १ तोदा तेम मिलाकर मर्म 
करके रिषन पर टेप करे । ( ऊपरसे पान लपेट 
कर्‌ कश्च सूतते बाघ दं । रोज्‌ इसौ प्रकर २१ 
दिन डेष करे । ) शिशन पर शीतल जट न ङ्न 
द ओर्‌ थने पर्देल करं । 

इसते नपुंसकता अवक्ष्य नष्ट हो जाती हे । 

(९१६९) पटा दिलिपः (३) 
(ग. नि, | उपदा. ८) 

एला दारदस्रा च शद्कनाभीरसान्ननम्‌ । 
ाक्षागोमयनिष्पीडस्तौकं क्षौद्र घृतं पयः ॥ 
एभिः धुपिष्टैरेछरीरपरकं परटेपयेत्‌ । 
वरणाश्च तेन श्राम्यन्ति यथाह एव च ॥ 

इत्रयची, दारटस्दी, शंखनाभि, रसौत, ओर 
लाख; इनका बारीक वृणे तथा गायक्रे गोवरका 
रस, ते, शहद, घी ओर दूध समान माग ठेकर्‌ 
सबको एकन मिखाक्र सूज खरल कर अर फिर 
सौषधके उपर जो स्नेह मा जाय उत्ते पथक्‌ कर 
ठ । इसका टेप करने उपदेशके व्रण, शोथ ओर्‌ 
दाह्का नाश होता है । 


ईति एकारादिशेपपकरणम्‌ 


न 
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५१८ भारत-भैक्भ्य रत्नाकरः [ एकारादि 
~ --------~------------------------ 








~~ ----“~----- 


अथ एकारादिधूम्रप्रकरणम्‌ 
(९१७०) प्रण्डादिधुमः  अरणडमूल, धतृरकी जङ्‌, सोर, कालीम, 
| पीपल ओौर मनसिल समान भाग ठेकर बरीक चूण 
(१ 4 वनाव ओर उसे (घी मिखाकर) क१३ प्र रगा- 
पिष्टा तिपुटधतूरमूरब्योषमनःरिराः । कर बर्ति बनाठे। | 
तेन भरङिप्य वसने धूमवति प्रकतपयेत्‌ ॥ इते आगसे जलाकर धूम्र पान करने से ३ 
धूम तस्याः पिवेदस्तु तरिदिनात्कसने इरेत्‌ ॥ । दिनमे का नष्ट हो जाती हे । 
इति पकारादिधृष्रपकरणम्‌ 
- भ - 
अथ एकाराद्यन्जनप्रकरणप्‌ 
(९१७१) एलादिवर्तिः | इरोयचीके बौज, हसन, निर्मरीके बीज, 


शे वचूण, कारी भिचै, तुखसौ ओर्‌ कायफर; इनका 
चूण समान माग लेकर सुराम पीत वर वर्तियां बनाव। 
एलारसोनकतकदाकञो पण फणिज्जकैः । | इषे आसम लगानेसे पोथकी जौर कुकूणक 
विः इङूगपोधक्योः सुरापिषटः सक्रटूफङः।। रोण नष होता है । 

इति एकाराधञ्ननपकरणम्‌ 


(वा. भ. । उ. अ. ९) 


अथ एकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 
(९१७२) एरण्डादिनस्यम्‌ सफेद थरण्डकी जड, कटटीके फट, देवदारु, 
(वा. भ. ¦ उ. अ. १३ ) वच, तगर, बायचिटेग ओर्‌ बेली जड; ईइनके 
सितैरण्डजटासिदी एदा हवचानतेः । कल्क सौर दूधके साथ तेल पका । 
पोषया बिखमूरेश्च 
तैकं पक्वं पयोऽन्वितम्‌ ॥ इघकरी नस्य लेनेमे ऊग्यै जघरुगत वातकफज 


नस्यं सर्वोध्वजटत्यवातण्टेष्मामयासिभित्‌ ॥ रोग नष्ट होते है । 


इति एकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 
--०&-3©ॐ-- 
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रसप्रकरणम्‌ ] परिशिष्ट ५१९ 
अथ एकयादरसप्रकरणय 
(९१७३) चकाद्ायसरसः (९१७४) पएरण्डपाकः 
(र.चै.;र. र. | ब्द्रय.) (र. का. धे. । बृद्धच. ) 
पृतायः पुरुषः शुं खगो द्रदगन्धकौ । परस्थं वातारिबीजं सलिलहतमलं 
गगनं पुष्परागं च शोणितं चेश्वरोरगौ ॥ पाचितं पेनुदुग्धेपशादेरण्दतैटे 
विहङ्गं विफला हिङ यपानीं जीरकदरयम | दिपलपरिमिते सारप्रस्या्गग्ये । 


स्वर्जीफलवचाभृ्ी मरिचं पिष्पलोटयम ॥ 
चवी दुराखभा विः शण्ठीदरविर्विमर्दयेत्‌ । 
अण्डवातान्त्रहृद्धि च कृच्छमूरुगदापहम्‌ ॥ 
ये च शण्डगता रोगास्तान्‌ सर्वानपकषेति । 
वातारिरपि देयोऽत्र हद्धिनाश्ं करोत्यसौ ॥ 
लोहभस्म, शद्ध पारद, ताभ्रभस्म, स्वणैभाश्षिक 
भस्म, शुद्र हिगुल, शुद्ध गंधक, अधरक भस्म, पुखराज 
भस्म, केसर, पीतल भस्म ओर सीसा भस्म १-१ 
भाग छेकर्‌ प्रथम परे गधककी कञ्ज्टी बनावे जौर 
फिर उसमे अन्य आषधियां भिहा‰, ग्ड करं । 
तदनन्तर उसे निम्न छिसित ोषधिप्; क्वाथ य। 
पानौकी १-? भावना देकर सुरधित स्ख | 
भावनद्विस्य--बायविद्ग, त्रिफला, हग, 


अजवायन, सफेद जीरा, क! जीरा, स्रजौ, | 


नायफल, वच, काकडार्सीगी, काटी मि, पीपल, 
ग{जपीपल, चव, धमासा, चीत। भीर साट्‌ | इनके 
क्वाथ या पनी कौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ १-१ भावनाद्‌। 

इसके सेबनसे सण्टकोषकौ वायु, अन्त्र, 
मूत्रकृच्छ्र, उरस्प्रह ओर अण्डकोष के रोर्गोका नार 
होता है । ८ मान्रा-२ र्ती | ) 

वृद्धि रोगं अरण्ड (मृल तथाते) भी 
गुणकारी है । 





पश्चाद्‌ ग्योषं विडङ्गं तरचततेगरयुतं 


जीरकथान्यदुग्धोबीजं मोचाऽश्वगन्धा 
भुसयिकदलिकागोषुरं तग्र ख ॥ 


एलापत्र पलं श्रीजलनिधितनया- 


खण्डक तुस्मा वङ्ग ताम्राश्रलोहं 
दविपलमिति सकृख्चूणितं सर्वमेतत्‌ । 
पश्चार्खण्डं त्रिपार्य द्विसुणितममरं 
लोहपात्रे विधिहगस्तदद्रम्य ककष 
विदुखितपमलं भावयेत्सवेमेष ॥ 
आमचं कृमिनाश्ने बकर ब्रघ्ामयध्वसमे । 
शुक्रस्तम्भकरं रजश सकलान्‌ दूरीप्रकतै परमम्‌ ॥ 
पुष्ट्यायुचैतितरधने घमतिदं दातोत्यरूनाने । 
कृत्वेश्षाचेनकं सुभुञ्य सततं सयिसिद्धि प्रजेत्‌॥ 
पानीमे ध्रु हुवे अरण्डीके वीर्जोकी १ सेर 
गिरी ( मज्जा ) को ( पौस॒कृर € सेर ) गोदग्धर्े 
धके | जव सोवा ( मावा) हौ जाय तो उस्म 
२० तो अरण्डीका तेल ओर २ सेर गोघृत भिल 
कर मूर्ने | तद. न्तर सौट, मिचे, पीपर, बायबरिईग, 
प वीनी, तगर, जीरा, धनिया, दुद्धीकि बीज, मोच- 
रस, असर्गध, मसल, केरेका कन्द,गोखर, दालजचीनी, 
तेजपात दृल्ययची, तेजपात गीर्‌ गोखा ( नारियलकी 
गिरी);दनक्ा नृण ५-\ तोके; बेग भसत, ताम्र भस्म, 
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५२० भारत-मेषल्य-रत्नाकरः [ एकारादि 


सभ्रक भस्म ओर्‌ छोह भस्म १०-१० तोषे, खांड | इसके सेवनमे आम, कृमि, ब्र रोग ओर 
उपरोक्त समस्त ओषधिर्यो (खोवा, चुणै ओर भस्म) | वायुका नाश होता तथा बल, पषटि अयु, कान्ति 
से दो गुनी सौर केसरादि पदाथ दगध योग्य | भौर मति वृद्धि होती रै । यह शुकस्तम्भक भी है | 
रेकर रोहपात्रमे खांडकी चाशनी बनाकर उसमें ( मात्रा--५ मारो । ) 

उपरोक्त समस्त द्रष्य भिखा द॑ | | 


इति एकारादिरसपरकरणम्‌ 





- नन 


अथ एकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 


(९१७५) एडगजागुद्तंनम्‌ ( हृर्वासा करे ) योनि में रखने से योनिश्ूल 
(ग. नि. } कुष. ३६ ) न्ट हो जात। दै । 
एटगनातिरसर्षपकुष्ठं (९१७७) परण्डतैलादियोगः 
बाङ्चिकारजनीदयतक्रम्‌ । | ( यो. र. । लम. ) 
वषैशतोपचितामपि कण्ट एरण्ठतेरं पद्‌ मागे लशुनस्य तथाऽष्टकम्‌ | 
हन्ति विचचिकमण्डलददुम्‌ ॥ | एवं दिङ्‌ जिसिन्धूत्थे सवेमेकत मर्दयेत्‌ ॥ 


पमाइके बीज, तिल, सरसो, कूट, बाचची 
हल्दी मौर दारुहल्दौ; इनके समान भाग भिरिति ` 
पुर्णको तक्र मिराकर्‌ रोरःस्थान पर मसलनेसे सौ 
वर्षी पुरानी खाज, विचर्चिका, मण्डल कुष ज, 
दादका भी नाश हो जाता दै । 
(९१५६) एरण्डतेलयोगः 
(रा. मा. । ख्ीरोगा. २० ) 


जिनिष्कं मक्षयेचानु द्यामशूलपक्चान्तये ॥ 
अरण्डीका तेर ६ भाग, व्हसन का कल्क 
८ भाग, हग १ भाग नौर्‌ संधा नमक ३ भाग्‌ 
ठेकर्‌ सको एकत्र मिखकर्‌ मर्दैन करं । 
इसे ३ -निष्क माजानुसार्‌ खाने से आम्र 
न्ट होता है । 





एरण्डतैलेन परिष्ठा स्थात्‌ | (व्यवहारिक माजा--२-४ मारो । ) 
कार्पासपिष्डी यदि योनिमध्ये । | (९१७८) एरण्डवीजपायसः 

शरं तदानीं श्षमयेत्तदीयं | (व्र.यो. त. ] त. ९०; ग. नि. वाता. १९ 
संथावको भुण्डिकया कृतो षा ॥ | भा. प्र. । म. खं. २ आमवात. ) 


रको अण्डीके तेरे तर करके योनिम रखने । विशोध्येरण्ड बीजानि पिष्टा क्षीरे विपाचयेत्‌ । 
से या गोरखबडीके नूर्णको घौ ओर दृधमे पककर ` पायसः स कटीशूले गृध्रस्यां चौषधे परम्‌ ॥ 
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मिश्रपरकरणम्‌ | परिशिष्ट ५२१ 








अण्डीकरे छिलके रहित वीर्जोको धोकर पीसकर ! स्थाद्रातरक्तापदधुप्रमेतदा- 
दृषमें पक्राकरं खीर बनावे । श्नोतने सद्धिषजो बदन्ति॥ 
से खानेसे कटिश्ूढ ओर्‌ गृधसी का नाञ्च 
होता है । यह हन रोर्गोकरौ परमौषध है| 
(९१७९) एरण्डवीजशहोधनम्‌ 


अरण्डमूल, अण्डके बीज योर्‌ मरण्डकी कोपर 
समान भाग ठेकर्‌ करूटकर गोदुग्धरमे पकाकर्‌ छान 
ठ । इसे आमे उोनेसे वातज ओर रक्तज उप्र 


(यो. र.) 

। ६ नत्राभिष्यन्द नष्ट होता ३ै। 
गन्धर्वहस्तवीनानां नारिकेलोदकेन च । 
याममाजाद्धवेच्खुद्धिदैन्तीवीनं पचेद्था ॥ (९१८१) एलादियोगः 


सण्डीके बौजाफो दरोलाय्रन््र विधत्ते १ पहर 

नारियल्के पानीमे स्वेदित करने वे शुद्र होजाति है। 

दसी प्रकार जमालगोरा मी शुद्र हो जाता है! | एखाषङयुते क्षीरं सपिमिश्र पिवेन्नरः । 
(९१८०) एरण्डमरुलाप्यारच्योत्तनम्‌ मूतहु्रोगशुदधथयै शुक्रदोषहरं परम्‌ ॥ 





(व. से. । मूत्रकृच्छ्र. ; वृ. मा. । मूत्रक्च्‌[. ) 


(ग. नि. । नेत्ररोग. ३) दुध इलायचीका वृणै (३ माशे ), हग 
एरण्डमृं सफलमरोहं | ( १ रत्ती ) ओर धी (१ तोषा) मिराकर्‌ पौनेसे 
विजरजरं क्षीरयुतं गवां च । ' मूत, हदोग ओर शुकरदोषृ न्ट हेति है । 


इति एकारादिमिश्रपकरणम्‌ 
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अथ एेकारादिकषायप्रकरणम्‌ 
(९१८२) पेराचतीपत्रयोगः । नागी के पत्तो मौर राषटकी दृक्ष (सरख)के 
(वै.भ.र. । पर्ल ६) । पर्तोको पीसकर्‌ स्वरस निक्राटं । 
रेराबतीप्सुश्ष्टकानि 
ुण्णानि निष्पीञ्य रसः प्रपीतः। | इते पीनेसे कफज ौर रकतज अतिसार २२ 
बलासरकते परबरातिसारं । दिनमे ही नटो जाताहै। 
गिनाकषयेद्िभ्निदि नमयोगात्‌ ॥ 


इति रेकारादिकषायपकरणम्‌ 


अथ ओकारादिदेपप्रकरणप्‌ 


(९१८३) ओश्वस्फुरननाराकलेषः ¦ सभानमक ओर मोम समान माग ठेकर प्रथम तेटकी 
(रा. मा. । मुखरोगा. ५ ) | गरम करके उसमे भोम, घी जरं राव मिले ओर 
सधृतफाणिततैरविमिधितं फिर अन्य अोषधिर्योका बारीक चूण मिक 
कनकरीरिकसनेरसान्वितम्‌ । खरल क । 
सरबणं मदनं बिनिवारपत्य- 
घरजान्‌ स्फुटनोचरिकावणान्‌ ।' यदि होर फते हों तो इते लगानेसे आम 


धी, राब, वेर, सोनागेरुका चण, राल्का वरण, । हो जाता हे । 


इति ओकारादिलेपप्रकरणम्‌ 


निवीति # शण 
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मिश्रपकरणम्‌ ] परिक्रिष्ट ५२३ 


अथ ओकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 
(९१८४) ओषधि-परतिनिधिगणः तदभावे तु सर्वैज जम्बीरादिरसः स्मृतः । 
(यो. र.) द्राष्षा यदि न छमभ्यन्ते प्रदेयं कात्मरीफणपर्‌ ॥ 
सत्वाभाषे बुड्च्यास्तु अगृताया रसः स्पृतः । | तयोरभावे कषमं मथूरष्य पतं बुः । 
चित्रकाभावतो दन्ती क्षारः श्रिखरिजनोऽयवा ॥ लवङ्गुषुपं देयं नखस्यामावतः पुनः ॥ 








अभावे धन्वयासस्य प्रकषप्याऽथ दुरतमा। | वरी विदारी मुसली जीरकं च निश्रयम्‌ । 
तशरस्याप्यमवि तु इष्ठे देवे भिपरः ॥ | दीप्यक देवदारुधाभावे त्वेकं प्रयोजयेत्‌ | 


मूर्वाभाये तचो ग्र्या जिङ्गिनीप्रभना बुधैः । 
अर्दिखाया अभावे तु मानकन्दः परश्षस्यते ॥ सत्याद चेव उतीरयुगलं वथा ॥ 
लक्षणाया अभवे हु नीलकषण्डक्ञिखा पता । पणो मापी पे चैव ततो भवे । 
बङकछाभावतो देयं कडारोःपलपडजम्‌ ॥ तकासियुगले शव सेति परिनिशरयः ॥ 
नीलेत्पलस्याभाषे हु ङुषुदं तत्र दीयते । 
कमलस्याप्यभावे तु कमलाक्ष इति स्मृतः ॥ 
बङुरस्याप्यभावे तु यभात्यक्तत्र दीयते । 
जातीषत्रे न यत्रास्ति लवङ्गं तत्फठं स्मृतम्‌ ॥ | कङ्कोढसयाप्यभये तु लातीकृशे भदोवते ॥ 
अरकपर्णादिपयसो ब्रभावे तद्रसो परतः । | 0 
पौष्करा मःवनः कट दरण्डजटा मता ॥ | अथवा पारत ' पर चा 1 
स्यौगेयकषस्यामापे तु भिषग्मदीयते गदः । | क्पूराभावतो दै गन्धस्तं तथा ॥ 
। 





कण्टकारीयुगे चैव धरावनीमुगमेव च । 


पृथक्पृथग्धद्मध्ये ऽभावे त प्रयोजयेत्‌ । 
परस्परस्याभावे तु एकं तत्र प्रयोनयेत्‌ ॥ 
क्तूरयभावे कड्ोलं देयं तच भिषग्वरैः । 


देयं न्थि म + 
चविकागजपिष्पस्यौ पिषीमूखबरस्मृते ॥ कपूराभाकतो देयं ्न्यिप विशेषतः । 
अभावे सोमगःञ्यास्तु परपुन्नाटकलं मतम्‌ । इङ्कमामावतो दलम नवप ॥ 
य न स्याासनिशषा तदा देया निशा बुः ॥ | भरोखष्टचन्दनाभाषे करं देयमिष्यते । 





रसा्नस्याभावे तु सम्यगदारवी भयुज्यते । । अभावे च तते वथः मक्िपदरक्तमन्दनम्‌ ॥ 
सौराषटधमावतो ज्ञेया स्फुटिकषा तदूगुणा जनेः।॥| स्कचन्दनकाभावे नवोशीर विदुवधाः | 
तालीसपत्रकामायि सर्भतालो भक्स्यते। | निगेन्धे च सगन्धं च द्विविधं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
मार्पभाे तृ तालीसं कण्टकारी नटाऽयत्रा ॥ | अम्योन्यस्याप्यभावे तु यो जयेन्मतिमान्भिषक्‌ । 
र्वकाभावतो दधयाह्टवणे पांधुपूतरेकम्‌ । स्ता चातिविषा देया तत्र शिवा मता ॥ 
रढणानामभावे च सेन्ध्र त्र दीयते ॥ अभावे च हरीतक्या मता ककटमशूङ्गिका । 


अमषे नागपुष्पस्य पश्चकरेसरमिष्यते ॥ 
भह्ातकस्याभवि ठ नदीभट्ातको मतः । 


अपे मधुयष्यास्तु धातकीं च प्रयोजयेत्‌ । 
अभ्टवेतसकाभाे चुक्रं दातव्यमिष्यते ॥ 
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१२४ भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः [ ओकारादि 














मेदाजोवककाकोली ऋद्धि दन्दरऽपिं बाऽसति ॥ शद्धो रसो हाटकादि मूतं यत्र न लक््यते । 
वरीविदान्वगन्धावाररीश्च ऋमास््षिपेत्‌ । | तत्र लोष्टेन कर्माणि भिषक्‌ ईर्यासयत्नतः ॥ 
पाराद्चाश्र तथाऽभावे चर्मकाराल्को मतः ॥ | कान्ताभावे तीक्ष्णरोह योजयेद्वेयसत्तमः । 
वाराहैकन्दकः परोक्तः पशमे गृष्टिसंहकः । अभावे मौक्तिकस्यापि पुक्ताशुक्ति प्रयो नयेत्‌ ॥ 





प्षीरान्विता मूलकतुरयकन्द्‌ा येदूर्यारीनि रत्नानि न छभ्यन्तेऽतर धीमता । 
मप्ताष्टपत्रा सितरक्त काण्डा ॥ । तत्र धरुक्तादि भूति च योजयेच मिषः ॥ 
विभति या प्वमन्दमब्दात्सा । अभावे रसभूरयाश्च सिन्दूरं रसपूयकम्‌ । 


तदभावे तु दरद्‌ योजयेत्तनन बुद्धिमान ॥ 

। अछामे यत्च तदुद्रव्यं परत्यान्नायेन योजयेत्‌ । 

| गोक्नीरामावतरछागे पयः स्त्र दीयते ॥ 

| गोघत्स्याप्यभावे तु चाजं सर्वत्र दीयते । 

| अत्र भक्तानि वर्तूनि तानि तेषु च योजयेत्‌ ॥ 
्षीराभावे रसो मौद्रो मसुरो गा प्रयुज्यते ॥ 


(यदि कभी कोई मुय (अप) भषधि प्राप्त 


व नुकी शवेतवपुवेरेण्या ¦ 
हयावकर्कदावाराहदषणामानकन्दकाः ॥ 
ताम्बूखवह्टी छदनाबष्टी बाराङुषटिका ॥ 


भट्टाताभावतश्चितरे नटशक्षीरभावतः । 
कुशस्य चाप्यमावे तु कासो राय प्रयत्नतः ॥ 
बिरवकारमर्यतकौरीपाटराटष्डुकेमहत्‌ । 


हस्तं बहर्यथुमती द्रयगोकषुरकेभषेत्‌ ॥ 





तेषां द ~ न हो तो उसके अभावमे उसका प्रतिनिधि ठे सकते 
1 १ । | है । कुछ ओषधये प्रतिनिधिर्योकी सुची नीचे 
अभावे तदृगुणं मृटं योज्यं वेधविक्षारदैः ॥ | ध ¦ 

। ज 
मधु यत्र न रुक्येत तत्र जीणेशेडो मतः । ` (1 क तिमिषि 
मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः करमेण गुणवत्तराः ॥ स्य ज ध । ं 
9 , गट त यका 

मत्स्वण्ड्यभायतो देयं खण्डं च परिकीर्तितम्‌ । | ॥ र 2 
तदभाषे सिता योज्या बुधः सर्वत्र निश्वयः ॥ , (1 
निगण्डग्याश्चाप्यभयि तु षुरसा दीयते बुपैः । ' १ जां 
तुलस्या अप्यमावे तु निशुण्डीं योजयेत्ततः ॥ तग 
दटरिकायाथाभावे तुटसी वत्र योजयेत्‌ । म॑ नी अ 98 
पुनमेवायाश्वाभाषे रक्ता सा च प्रकीतिता॥ महि ति 
रास्ना यदि न रभ्येत कोराञ्जनपिति स्मृतम्‌| | कमणा नीलकण्ड शिखा 
सुवर्णस्याप्यभावे तु सणमाषिकुच्यते ॥ ( मयूररिखा ) 
तारमाक्षिकमायोज्यं तदभावे तु यत्नतः । | बकु पुष्प कल्हार कमह 


पाक्षिकस्याप्यभाषे तु परदध्ात्छणेगैरिकम्‌ ॥ = नीरोप्पल कुमुद 
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मिश्रपकरणम्‌ | परिदिष्ट ५२५ 


























ख्य ओषधि प्रतिनिधि ख्य ओषधि प्रतिनिपि 
कमल कमख्वीज सफेद मूस काटी मूस 
वकु छा वनुरष छाल कारी मूसष्छी सफेद मसरी 
जावत्री छण या जायफट सफेद जीरा काला जीरा 
आक्र आद्धिका दू उनके पर्तोका सस काला जीरा सफेद जीरा 
पोखरमूल कट या भरण्डमूल हल्दी दारुह .: 
स्थौणेय कुट दारुहल्दरी हम्द) 
चव पीपलामृल | मोद जजवायन 
गजपीपष ^  अजवायन अजपोद्‌ 
वाबची चीज पेयाके बीज | स्निग्ध दैवदारः क; देवदास 
दारहस्दी हस्दौ ¦ कष देवदारु छि देवदाह 
रसोत दारटल्दर । कटे बड़ी कटी 
सोराषपरी फएिटकी | अदी कटी छोरी कटे 
तारीसपत स्वभताली | रा्पर्णो ृश्पर्णौ 
मरगी तारीसपत्र या कटे. | पृप्णी शार्प्णा 

टकी जड । सोया साफ 
रुचक (सं चर) पायु दवण (खामी नमक) | सोफ सोया 
कोई मी ङखवण संभा नमक | पीटी खसं सफेद खसं 
मुर धाय खफेन्‌ खस पीटी खस 
सम्ट्वेत युक्र ८ चुका घासया | मुदगपणाी माषपर्णी 
कांजी भेद्‌ ) | माषपर्णा मुद्गपर्णी 

चु ( काजी ) जग्बीरी आद्रि नीबू रस | छोट मरण वही अरणौ 

्रक् गम्भारीके पठ | बड़ी अरणी छोरी अरणी 
गम्भारी के फल महुवेके एल । कस्तूरी कंकोट 

नख ल्मौग कंकर । -चमेटीके पू या माल- 
छोरी तावर वटौ शतावर | तीके एल अथवा पत्र 
बड़ी शातावरं छोरी शतावर । कषर्‌ सुगम्धित मोरा या गटीवन 
विदारीकन्द कुम्हडा | केसर कुसुभके नवीन पुष्प 
कुम्हद। विद्वारीकन्द ' श्रौरण्ड चन्दन कपूर या खट चन्दन 
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४२६ भारत~भषञ्य~रलाकरः [ ओकारादि 











धुख्य ओषधि प्रतिनिधि । हुख्य ओषधि भरतिनिषि 
छा चन्दन नवीन खस भिलावा चीता 
सुधित ओौर निग ) एकके अभावमें । ईख नट 
शाछ्चन्द्न दूसरा | कुशा कारा 
तीन प्रकारका एकके अभावमें । दुशमूढ की कोई] { अप्राप्त वस्तुके समान 
चन्दन | { अन्य प्रकारका । वस्तुने तो | 1 गुणत्रा वर्षी जड छं 
तीस नागरमोथा रहद्‌ पृरा्ना गुड्‌ 
हरं काकडुा्सिगी | मस्यण््का (राब) खांड 
नागकेशर कमल्केसर | खां सिता (मिश्री) 
भिलावा नदी मष्ातक्‌ | (रवसे खंड भौर खांडपे 
मेदा, महामेदा रातावर्‌ | मिश्री उत्तम होती हे } 
जीवक, ऋषभक विदारीकन्द | समाद तुलसी 
काकोली, क्षीरकाकोरी असगन्ध । तुस संभाल 
ऋद्धि, बृद्धि माराहीकन्द ररक # 
वाराही कन्द चर्मकाराट ( सफेद तुलसी ) | तुलक्त 
(वराहीकन्दको पश्चिम मँ सफेद पुननैवा लाह पुनर्नवा 
गृषटिकन्द कते ह । वाराही रास्ना कोटाश्नन (कुटिजन) 
कम्दको जड मूरछकि समान स्वर्णमाक्षिक रौप्य मा्िक 
नौर्‌ रयु होती हे तारमाश्तिक स्वणनैरिक 
इसके पोधेमे ७ या ८ ध 
८ गुदर पारद्‌ ओर} > 
पते होते है । काण्ड सफेद्‌ रि | सोहभस्म 
त होत है ण कान्तो तीक्षण रेद्‌ 
इसमे प्रति वष एक एकं पत्ता 
भाता है । छार मुष्यतथा मोती | मोती कौ सीप 
सफेद होती है! इसका कन्द ्रैदूर्यादि रत्न मोती श म्‌ 
स्यामवर्ण॒॑खुरदारा ओर 1. रससिनदू 
दृषणके समान होता दै । रससिनदर दिगुल 
इसे ताम्बूरवष्ठी, उदना- मादु वकेरीका भूष 
वही ओर वाराहकुष्िका मी गोत यकरीका धृत 
कहते ह । ) दुध मूग या मसूरका युष 





इति ओंकारा पिश्रपकरणम्‌ 
कक 3046-4 
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पिशपकरणय्‌ | परिशिष्ट ५२७ 








अथ ओकारादिमिश्रप्रकरणमप्‌ 


(९१८५) आओष्टृक्षीरयोगः | उटनौ क्रा दरूप पीनेसे १ भर्यरर्‌ कुष्ट भौ 


(ग. नि. । कुष्ठ. ३६ ) | र हो जातारै कि जिसमे कृमि पड्‌ग्ये ह, 
जातकृमीणि इष्टानि स्युतरोपनखान्यपि । | तेम ओर नखमिर चुके हौ तथा ९५. मासं 
अपि वा क्षोशमासानि क्ीरमोष्ट पि्रभ्येत्‌ ।॥ । सडक विर गया हो । 

इति अौकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 
0 ~ 


1 3 ^ 200 


शकैः +~ 


अथ ककारादिकषायप्रफरणम्‌ 


(९१८६) करटङ्टेयौदिक्वाथः (१) | दारहन्दी, रसोत, नागरमोथा, वात्ता, चिग- 

(व. से. । प्रमेहा. ) | यता, मित्यावा ओर तिल समान भाग ठेकर्‌ केवाथ 

कटङरेरीमपुकरिफलायिन्रकेः समैः । बनावे 1 इस शहद भरकर पीनसे सिर्योका 
सिद्धः कषायः पातव्य; परमेहानां तरिनाश्चनः ॥¡ | अनेक प्रकारका प्रद्र रोग न होता दै। 


दारहल्दी, मुहर, हरं , बेडा, आमल ओर (९१८८) कडुक्रादिक्रवाथः (१) 





चौतामूल समान भाग ठेकर्‌ क्वाथ अनाव ¦ (वा.म्‌. चि, स. १) 
यह्‌ क्वाथ प्रमर्होको न्ट करता हे । पाचयेत्कटुकां पिष्टा क्परेभिनषे शुचौ । 
(९१८७) कटङ्टेयीदिक्वाधः (२) | निष्पीडितो धृतयुतस्नद्रसो उवरदाहजित्‌ ॥ 
(वै. जी.!वि.३) ८ ताजी-हरी ) कुरौ को पौसक्र मद्रके 
कटङ्कटेरीरषजाम्भवासा दद्ध नवीन पातम रखकर स्वेदित कः भौर पिर्‌ 
मूनिम्बभछीतिलजः कषायः । | उत निनो इकर रस निकटे । इसमे धी मिराकर 
्षोद्रान्वितश्चश्चललोचनानां | पीनेते उर आर दाहुको नारा होता है । 


नानागिधानि प्रदराणि हन्यात्‌ ॥ ( मत्रा-- रभ १ तोल, षी १ तोल ।) 
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(९१८९) कटुकादिक्याधः (२) 
(ण. नि. । उवरा. १) 
कटुका।वजयादराक्षायुस्तपषयकेः भरतः । 
कषायो नाक्षयेत्यीतः पित्तरलेष्ममेवं ज्वरम्‌ ॥ 
कुटकी, भांग, मुनक्षा, नागरमोथा ओर्‌ पित्त 
पापड़ा समान भाग केकर कवा वना | 
यह्‌ क्वाथ पित्तकफज स्वरको नष्ट करता है| 
(९१९०) कडुकादिक्वाधः (२) 
(३. जी, । विलास १) 
भरम दयं विप्मयमातनोति 
विक्ताकषायो पुखतिक्तताध्रः। 
निपिडितोरोजतरोजकोषा 
योषा प्रमदं प्रचुरं प्रयाति॥। 
कुटकीका क्वाथ सुखकरी तिक्तताको नष्ट करता 
है | यह एक विचित्र बत रै । 
(९१९१) कटुत्रिकादिक्वाथः 
(ग. नि. | ञ्वरा. १) 
कटुत्रिकं नागपुष्पं दरिद्रा कटुरोदिणी । 
कौटजे च फल हन्यारंसेन्यपानं कफञ्वरम्‌ ॥ 
सौः, मिचै, पोप, नागकेसर, हल्दी, कुटकौ 
आर्‌ इन्दरजौ समान माग ठेकर क्वाथ बना । 
हसे पीनसे कफत्वर नथ होता है । 
(९१९२) कडुरोरिण्यादिक्वाथः 
(ग. नि. । अवरा. १) 
कटुकरोहिणिकारग्रधविन्वाग्निकपिप्पली मखम्‌ । 
शूखकफन्वरहारी क्वाथो ऽयं पिप्लीमिश्रः ॥ 
कुटकी, ममल्तासको गूदा, सेट, चीता ओर्‌ 
पीपडामूर समान माग रेकर्‌ केवाथ बनावे | 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


| 
| 





~ ण 


। 





इसमें ( १ मारा ) पौपरटका चृण मिलाकर 
पौनेते शूल भौर केफव्वर नष होता है । 
(९१९३) कण्टक्रायोौ दिक्रवाथः (१) 
(व. से. | कपत ; भा.प्र.म.खं.२) 
कण्टकरारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासहा । 
कण्टकार्याः कणायाश्च 
चूणे मधुयुतं लिदेत्‌ ॥ 
कटक कर्वाधरम पीपल्का चुणै म्ि फर 
पीनसे या कटेटी ओर्‌ पीपलके समान भाग भिक्त 
चूणौको शहद मिलाकर चाटनेते दर प्रकाशर 
खांसी नष्र हो जाती है। 

(९१९४) कण्टकायौदिक्वाथः (२) 
(यो.र. । शूला. ; वृ. यो. त. । ते. ९४) 
निदिग्धिकावृहत्यौ च कुककाशेश्ुबाशिकाः ! 

श्दंषरण्डमूटं च वारिणा सह पाचयेत्‌ ॥ 
पिबेत्सशकरक्षद्र सुले पित्तानिखासमके ॥ 

कृटेटी, बड़ी कटी, कुञ्च (दराभ) की जड, 
कासकी जड, रखी जड, चुगन्धबाल, गोखर 
ओर सरण्डमूढ समान भाग ठेकर क्वाथ वमा | 

समं शहद्‌ ओर ांड मिलाकर सेवन करने 
से पित्तवातज शूल न होता है । 

(९१९५५) कण्टका्यौदियोगः 
(८ वे. र. । कासा. ) 
लघुभृषए्टकण्टकारीस्वरसं चपरारनोमिभ्रम्‌ । 
यः पिवति तस्य कासाः सन्वासा ना्गदरुप- 
यान्ति ॥ 
छोरी कटेी को पुटपाक विधिसे पकाकर 





| स्वरस निका । उसमें पीपलकरा चुणै मिराकर्‌ पीनसे 


कास छवासका नार होता है । 
(मात्रा--एस १ तोला, पीपल १ मारा 1) 
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(९१९६) कत्तृणादिकषायः ¦ (९२००) करज्ञादिक्वाथः (१) 
(ग.नि, | ज्वरा. १) | (व्‌. से. । ञ्वरा. ) 
कतुणे दारु त्रिफला चन्दन सपसूपकम्‌ । करभ्नो विल्वमश्भिष्टे जायन्त्यि; परोखकम्‌ । 
कटुका पत्रकोशीरं विपचेत्ताषिकान जके ॥ | द्यौ सुषवी व्योषं क्वाथः स्याद्गलश्ञोधनः ॥ 





तत्स सन्निपाते पानमात्रेयपूजितम्‌ । करञ्जी छार, बेलछाल, मजीठ, त्रायमाणा, 
कत्तृण ( गैधतृण ), देवदारु) हर, बेडा, । चीता, परोल, छोटो कटेकठी, बड़ी कटे, केरेटी ओर 
आमल, लाल चन्दन, फाल्से को खट, कुटकी, | सट, मि, पीपल समान भाग ठेकर्‌ कवाथ बनावे । 


तेजपात ओर खस १।--१। तोरा रेकर काथ बनव । यह कवाध ८ अभिन्यास सनिषातमे ) गलेको 
यह्‌ कंवाथ सन्निपात उ्वरको न्ट करता रै। | द्रं करता ३ । 
(९१९०) कपिकिच्छरमूलयोगः (९२०१) करज्ञादिक्वाथः (२) 


(भा.प्र.म. सं. २ । खसमा. ; यो. र. । छरोगा. ) 
फपिकच्छभवै मूख ना भिषर्‌ । | 
1 कयाथयद्विभिना मिष नक्तमाटगुड्च्यमिचित्रकारभवधं सम्‌ 
योनिः सङ्कीभैतां याति क्वाथेनानेन धावयेत्‌ ॥। | _ तै । 
भवथो जमो पनि पभूकं पारा मूर्वा ङ्गा स्वादुकण्टकः ॥ 
कचौ जडो पानीमे पककर क्षाब बनावे । धी 
यते योनो बोनेहे योनि संकीणं | निम्बः सपच्छद्‌ः पाडा छतः धुप शरी । 
1 कपायःपूर्ववच्छलेष्मञ्बरकासगसातिषु ॥ 
हो जाती है। करंज की छख, गिोय, भिखावा, चीतामू्, 
अमलठतासका गूदा, महूुवेकौ छा, पाद्रल, ूवौ 
(सु-सै.।चि. ज, 0 हिका , | मकोय, छोटा गोखंर, नीमकौ छाट, संप्तपण (सतौने) 
व की छल, पाटा, इन्द्रजौ, करेखा सौर कचूर्‌ समान 
पिचुपरमाण मरपिव्मुखाय ॥ माग ठेकरं क्वाथ बनावे | 
कथक ५ तोरे रसम शहद अर्‌ पीपलका | 
चूण मिलाकर पेते हिचकी नध होती है । 


(ग. नि, । भ्वरा. १) 


(९१९८) कपित्थरखयोगः 





इसे ( शद पाकर ) पीने से कफञ्चर, 
कास जौर गटेकौ पीडा नष्ट होती है | 


त्थादियोगः 
ति ध व ) (५२०२) कर ञ्चा दिक््याथः (३) 
फपित्थमातलङ्गम्लमुङ्गवेररपेः शुभः । ८ यो. र. । वात्या. ) 
घखोष्णेः पूरयेष्कणे क्णशूलोपशान्तमे ॥ पूतीकपथ्याशिपूष्कराणि 
कध, निजौरा. नीबू सौर अदुरख; हूनके रघा | विसं गुडूबो एुरदा रु शष्ठ । 


षो एकत्र मिलाकर मन्दोष्ण कके कानमे डालनेसे । विडङ्कपाठातिविषा कणा च 
कर्द न्ट होता है 1 कवाथास्तरयः सामसमौरणघ्राः ॥ 
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(१) पूति करंज, हरं, कचूर ओर पोखरमूलः; 


(२) बेख्की छाल, गिोय, देवदारु ओर मोठ; 
(३) बायबिडग, पाठा, अतीम ओर पीपर; 
ये तीनो क्वाथ आमवातकरो नष्ट करते है । 
(९२०३) कर्नादिवमनकषायः (१) 
(ग. नि. । अजीर्णा. ५) 
कारन्श्च कषायः स्याद्थवाऽयनसार्पः । 
पीतः कषायो वभनात्‌ स्रो हन्ति विपूचि- 
काम्‌ ॥ 
करन्न ( फल ) का अथवा अजनकरी छ 
सौर सर्सोका काथ पीनसे वमन होकर विषूचिका 
नष्ट हो जाती है । 


(९२०४) करञ्नादिवमनकषायः (२) 
(ग. नि. | अजीर्णा. ५) 


करघ्ननिम्बशिखरीगु इ च्यजुनवर पकः । 


पीतः कषायो बभनाद्घोरां हन्ति विषुचिकम्‌ ॥ 


करञ्ज ( फल ), नीमकौ उट, अपामार्ग 
८ चिरचिटा ), गिरो, अर्जुनकौ खल ओर्‌ इन्द्रजौ 
समान मोग छेकर क्वाथ बनावे । 

हसे पीनसे वमन होश घोरं विषृचिक्रां नए 
हो जाती है। 

(९२०५) करन्नादिस्वरसः 
(व्र. मा. | त्रणङोधा, ) 

कर्नारिषटनिीण्डी रसो हन्याद्‌ व्रणक्रिमीन्‌ ॥ 

करज्च, नीम ओर संभाल; इनके परतोके रस 
एकन भिाकर्‌ रणम भरने से अणक कृमि न 


हो जते ह । 


601 गि1५व6 ^ न्निः 





(९२०६) क्च रादिकवाथः 


(ग, नि. । श्वरौ. १) 
कचूरभागीकदुकापटोली- 
दुरालमापुष्करमृकमेनद्र । 
व्याप्री तथा ककेटभृङ्गिका च 
क्वाथो ऽयुक्तः प्रचुरे त्रिदोषे ॥ 
काटो श्चेष यमदयैव नियतिमैस्युरे च । 
तस्मिन्नपगते देहाञ्ननमेह पुनरूरयते ॥ 
कचूर, मरगी, कुश्को, पटो, धमासा, पोखर 
मूल, टृ्द्रायणक्रौ जद्‌, कटेली सौर काकडसषिगी 
समान माग लेकर क्वाथ बनावे 
हसे पिानेसे भ्यकर सन्निपात स्वर्‌ भी नष्ट 
हो जाता है । 
(२२०७) कलिङ्गषट्कः 
८ ग. नि. । तिसारा. २; वै. जी. | विस्र २) 
विष्वाकालङ्गातिषिषाग्दषिल्वः 
सवाक रत्कवयितः कषायः । 
तस्मै सशूलाय सशोणिताय 
सापाय श्रग्तोऽथ फलिङ्गषट्फः ॥ 
सौर, इन्द जौ,* अतस, नागरमोथा, बेगिरी 
मौर सुगन्धबाटा समान भाग केकर क्वाथ बनध । 
हूते पीनसे शल युक्त भतिसार, रक्तातिसार 
रौर आमातिसार का नार होता ई । 
८९२०८) कलिङ्मदिकषायः 
( वेापृत. ) 
कछिङ्गशण्डी घनतिक्ततिक्ता 
निम्बामृताधान्यरजोन्वितानाम्‌ । 


---.~-- --*------~--- 


११. ओ. में इन्द्रजौकी जगह वुडङी छार 


है ओर सट्क अभाव है । 
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सरिङ्गिणीपुष्करचन्दनानां 
पटोलमाङ्गी एषपद्मफानाम्‌ ॥ 
कषायकः कासत्रमीपिपासा 
दाहान्विते चा्टविधज्वराते । 
सनन्तुरोगेऽहचिकामखातं 
दोषुत्रया्ते गदितो मुनीन्धैः॥ 
हन््रजौ, सेठ, नागरमोथा, चिरायत।, कुटकी, 
नीमकी सर, गिरोय, धनिया, पित्तपापडा, कटे, 


पोखरमूल, काल चन्दन, पटोल, भर॑गी, बासा ओर 


पद्राक समान भाग ठेकर क्वाथ बनर्विं । . 
यह्‌ क्वाथ कास, वमन, पिपासा सौर्‌ दाह 
युक्त आट प्रकारके ज्वर, कृमिरोग, अरुचि भोर 
कामराको नष्ट करता द | 
(९२०९) कलिङ्कादिक्वाथः 
(वै.जी.)}षि. ४) 
गोमूत्रेण इतेः कटिङ्गकंड्कापाराद्रषाब्दामर- 
क्वाथः क्षौद्रयुतो निहन्ति ` 
सकलान्कण्डामयातुतकटान ॥ 
हनद्रजौ, कुटक, पाठा, वासा, नागरमोथा 
सौर देवदार समान मोग लेकर्‌ गोमूत्रमे पकारं 
क्वाथ अनार्वे | 
हमे शहद मिलाकर पीनेते समस्त कण्ठरोग 
नष्ट होते है । 
(९२१०) कसेर्वादिक्वाथः 
वृ. मा. । क्षीरोणा. ; व. से, ; यो. २. । खौरोगा.) 
कतेरभृङ्गारकपग्मकोत्परं 
सडदणयष्टी "मधुकं सक्षकंरम्‌ । 
१ समुद्गपणी । 


५५५५५. ।<008111/.019 





णरिश्तिषटट ५२१ 





। सशुखगर्भतिपीडिताङ्ना 


पयो विमिश्रं पयसाऽन्न भकिपिषेत्‌ ॥ 
केर, सिधाडा, प्शराक, नीरोत्पल, सुद्गपणः! 
ओर मुखैटी समान माग ठेकर क्वाथ बनावे । 


हसमे दूध ओर सखांड मरकर पीने ओर्‌ ` 


दूध मात खानेसे गर्भयूल न्ट होता तथा गर्मक्लवा 
रुक जाता है । 
(९२११) कारव्यादिक्वाथः 
(व. ते. | ज्वरा. ; ब्र. मा. ;ग. नि. ; भै. 
र. ; धन्व, । ज्वरा. ) 


कारवी पूष्कररण्डत्रायन्ती नागरागता। 
दशपृरी क्षठी भृङ्गी वासा भाङ्ग पुननेवा ॥ 
तुस्या मूत्रेण निष्काध्य पीता स्लोतोषिश्लो 


घनम्‌ । 
अभिन्यासञ्वरावासमाशर घ्नन्ति सषुद्धतम्‌ ॥ 

कालाजीरा, पोसरमूल, अरण्डमूल, त्रायमाणा, 
सोट, गिलो, दशमूलकी प्रत्येक ओषधि, कचूर, 
काकंडासिगी, बास (अद्भसा), भरंगौ ओर पुनव 


| ( विप्खपरा ) समान भाग लेकर गोमूत्रम पका 


कर क्वाथ बनावे | 
हसे पीनसे स्रोत शुद्र होते ओर अभिन्यास 
सन्निपात शीन्रही न्ट हो जाता है ।%# 
(९२१२) काहमयदिरीततकषाथः 
(ग. नि. । वरा. १) 
काहमयैफलगृद्धीफास्लीतपाकीपरूषरकम्‌ । 
पधुकत्रिफलाभरुस्तचन्दनो श्नीरपशकम्‌ ॥ 





न्क मा. भं सट्क स्थान पर पाग ` पर्‌ पाड भौर 


ग. नि. म जवासा है । 
भै. र. मे वासके स्थान पर जवासा है । 
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५२२ भारत-भेषभ्य-रत्नाकरः [ ककारादि 
~ 
त्रायन्तीकटुका तुया यष्टा चापि तत्समम्‌ । | (९२१५) किरातादिक्बाथः (२) 
पिबेतपश्ैषितं क्षतं मधुना भ्ेष्मपित्तजित्‌॥ । (भे. र. । स्वरा. ; हा. सं^ । स्था. ३२अ. र) 
| किराताग्दामृतोदीच्यहतीदढयगोषुरेः । 
| सस्थिराकरसीविश्वैः क्वाथो ध ॥ 

चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, सुर्गधबारा, 
चन्दन, खम, पदमक, त्रायमाणा ओर कुटकी छोरी कलो, बडी, करेली, गोसरः, शापर्णी, - 
१-१ माग तथा सुैढी सवके बराबर ठेकर्‌ शीत ॥ र 
चि चूण करो २० तोठे | पण ओर सोढ समान माग रेकंर्‌ कंवाथ्‌ बना । 
0, र † यह्‌ क्वाथ वातज्वरको . नष्ट करता है । 
पानीमे रातको मके अरतन म मिगो दं ओर (९२१६) किरातादिकवाथः (३) 
सुबहको मरकर छान ।) | (ग, नि, | खरा. १ ) 
इसमें शहद मिखाकर पीनेसे कंफपित्तज वर्‌ किराततिक्तक टकाधुरतपपैटकामृताः । 
नश होक द। पटोलारिष्टरजनीः पिबेत्व्वाथं तु पैत्तिके ॥ 
( माता--१० तोठे ।) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, 
(९२१३) किराततिक्तादिक्वाथः | गि्ोय, पटोल, नीम कौ छाल जौर ह्दी समान 








खम्भारी के फट, मुनक्ता, काकोली, फारस, 
मुरी, हर, बहेडा, जामङा, नागरमोथा, लाल 


(भै. र. । अतीसारा. ) भाग टेकर्‌ क्वाथ बनावे । 
किराततिक्तकं यस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम्‌ । यह क्वाथ पित्तजवरको न्ट करता है । 
पि्तातिसाररोगघ्रं सक्ष देदनापहम्‌ ॥ | (९२१७) किरातादिक्वाथः (४) 


(ग. नि. अवरा. १) 
रिरातश्स्तं त्रिफणां गवी वर्तकत्फलम्‌ । 
पिचुमन्दं परो च पाठां कटुकरोषहिणीम्‌ 
उ्युषणं चा्षतुत्ां्ं पचेत्तोये चहीणे । 


 चिराग्रता, नागरमोथा ओर इन्द्रजौ समान 
भाग ठेकेर्‌ केवाथ बनावे । 

समे ( १ माशा) रसौतका चूण ओर 
क्हद मिराक्रर पीनसे वेदनायुक्त ॒पित्तातिसार 











नष्ट होता है । । सनिपरातप्रीतानां ददरिजयरनानम ॥ 
(९२१४) किरातादिकवाथः (१) चिरायरता, नागरमोथा) हर, बेडा, आपला. 
। | गिरोग्र, इन्द्रजौ, नीमकौ छ, पटोल, पाठा, 
( वैवाृत ) | कुरो, सो, मिच ओर पीपल १।-१। तोल 





लेकर कूट छँ । (इसमे से २॥ तरे दवाको २० 
निहन्तिवातपित्तजज्वरं यथा गजं हरिः ॥ तोरे पानीमें पकं गौर्‌ ५ तोरे रहनेषर्‌ छान |) 

चिराया, सोढ, गिटोय, पित्तपापडा भर | यह क्वाथ सन्निपात सवर, तृषा भरं छर्दिको 
नागरमोथा समान भाग चेक क्वाथ बनि | | नर कता है। __ 


यह्‌ क्वाथ वातपित्तज ज्वरको नष्ट करता है | १ हा. सं. मे पीप ओर कुटकी अधिकं है। 


किरातनागराप्रृता रजोष्दसंभृतं जखप्‌ । 
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कषायपकरणम्‌ ] परिशिष्ट ५३३ 











(९२१८) किरालादिक्ायः (४) (बृहद) (९२२१) कुटजादिकष्वाथः (२) 
(भै.र. । ज्वरा. ; हा. से. | स्था.३अ.२) (भ. र. । मतीसारा. ; बृ. मा. ; ग. नि. ) 





+ ं अस्तं दददरापणिनीद यम्‌ । 

किराततिक्तामरकरटीनां | इटनातिविषां बर 

(ष | स्ौदररकरं शस्तं पित्तेप्मातिसारिणाम्‌ ॥ 
्रक्नोषणानागरकामृतानाम्‌ । | वि 

क्वाथः सुक्षीतो गडसंयुतः स्यात्‌ ुडेकौ छर, भतीस, नागरमोथा, हल्दी 
सपित्तवातज्वरनादहेतुः ॥ शापणीं ओर पृष्ठपणी समान भाग केकर 


चिरायता, आमढ, कचूर, दाक्ष, कालीमिरै, | क्वाथ बना | 
न इमे शहद भौर खांड मिराकर पीनेसे पित्त- 


कृफज अतिप्तार न्ट होता ह । 
८ कफातिसारम शहद भौर पिलातिसार मे 
खांड मिलानी चाहिये । ) 


(९२२२) कुटजादिक्वाथः (६) 
(ग. नि. | ज्वरा. १) (म, र. । अत्तिसारा.; द. मा. ; ग. नि.; व. हे.) 

किराततिक्तकं क्षौद्रं हीवेरामलफीफरम्‌ । कुटभत्वक्फषं भस्तं क्वाययित्वा पिषेललरूभू्‌ । 

वरध तदिपमेच्छीतै पायनं पैत्तिके ज्वरे ॥ | अतीसारं जयेदाशु शकरामधुयोभितपर ५ 


चिरायता, सुगंधबाला भौर आमला समान | कुकी छट, इन्दौ योर्‌ नागरमोथा समान 
भाग ठेकृर्‌ शीतकषाय नवि । इसमे रुहद मिखा । भाग ठेकर्‌ क्वाथ बनव | 
कर पने पित्त्वर मे दोर्षोका पाचन होता है । | 


दसम शहद भौर खांड मिलाकर पीने 
(९२२०) कुःरजादिक्वाथः (१) | अतिसार शीघ्रही नष्ट हो जाता दै । 
(वृ. मा. । प्रमेहा. ) (९२२१) ुहामलादिक्वाथः 
हटजासनदान्यन्दफकत्रयभवोऽथवा । (हा. स. । स्था.३अ. ३) 


ङ्याः स्वरसः पेयो मधुना स्मदुत्‌ । | शाकारोषुमूरानां सारी नलदव्लुरेः । 
कडेकी छट, असन दष्क छल, दार्हल्दी, | भूखानां क्वायमाहत्य शस्तं पित्तातिसारिणातर ॥ 
नागरमोथा, हर्‌, बहेदा ओर भमला समान भाग | कुकामूल, काकी जड्‌, ईसकौ जद्‌, शी 
रेकर्‌ क्वाथ बना्व | चावलोक्री जड, खस ओर वेतकी जड समान भाग 
यह क्वाथ या शहद मरकर गिरोयका रस | ठेकर्‌ क्वाथ वनिं । यह क्वाथ पित्तातिसारो 
पीनसे समस्त प्रकारके प्रमेह नष्ट होते ई । न्ट करता है । 


से ठंडा करके गुड़ मिखाकंर पीनसे वातपित्त ज्वर 
न होता है । 


(९२१९) फिरातादिपाचनकषायः 


सोढ भौर गिोय सम(न भाग छेकर्‌ क्वाथ बना । | 
| 
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५३४ 


(९२२४) कुहा देक्वाथः (१) 
(वै. जो. ¦ वि. 9) 


सक्षौद्र हशकाकषगोध्रक्िवाशम्पाकपापाणमि | 
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भरते-मैषल्य-रत्नाकरः [ ककारादि 
| (९२२७) कूष्माण्डयोगः 
| (व. से. । अहमर्थ. ) 


ङूष्याण्डक्रसो हिष्घयक्षारसमायुतः । 


स्पश परिसेवितं परिहरेस्सधोऽ्मरीं दुस्तराम्‌ ॥ बस्तौ मेदे सये च शकेराईमरिनारनः ॥ 


कुरकी जड, कासकी जड़, गोखरुकी जड, । 


हरं, अमलतास्, पाषाणभेद भौर धमासा समान 
भाग ठेकर क्वाथ बनार्व । इसमे शहद मिदाक्रर 
पीनसे दुस्साध्य जरमरी भी शीदरही नश होजाती है । 


(९२२५) कुदा दिक्वाथः (२) 
(हा. से. । स्था. ३य..३४) 
इशकःश्चनर वेणु अश्निमन्थाह्मरीध्रकम्‌ । 


शवदष्टा मोरटा वापि तथा पाषाणमेदकम्‌ ॥ 
पषाक्षस्तिफलाक्वायो गुडेन परिमिधितः 


धानान्मू्ाष्परीं हन्ति शूरं बस्तौ व्यपोहति ॥ | 


कुश, कश, नल, वासं, अरणी, भरन, 
गोखरु, मूर्वा, पाषाणभेद, पाश्च (क) की जड 
छर्‌ त्रिफला समान भाग ठेकर क्वाथ बनाम । 

इसमे गुड मिलाकर पीनसे मूत्ारमरि ओर 
बस्तिस्ूलका नारा होता है । 


(९२२६) क्ुष्ादिकषायः 
(ग. नि. । ज्वरा. १) 


ष सातिषिषं युस्तानागरं देवदार च । 
यवासकः कृतः काथो हितः गटेष्मज्वरान्विते॥ 


कूट, धतीस, नागरमोथा, सेठ, देवदार 
ङौर जवासा समान भाम ठेकर क्वाथ बना । 


यह्‌ क्वाथ कफन्वरमे हितकारी दै । 
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परे रसम हग ओर जवाखार्‌ मिलकर 
पीनेसे वस्ती भौर मेदी शूलयुक्त शकरा ओर 
अरमरी न्ट हो जाती है । 
(९२२८) कूष्माण्डरसयीगः (१) 
(दृ. यो. त. । त. १०२ ) 
यवक्रारणडोन्मिश्र रक पुष्पफरो दवम्‌ । 
पिषेन्मूत्रविषन्प्नं शकराऽमरिनाशनम्‌ ॥ 
पेठे ( भुरे कुम्हडे )के रसम जवाखार्‌ ओौर 
गुड़ भिरं पीनेसे मूत्राघात, शकंर ओर अदमरि 
क़] नादा होता है । 
(९२२९) कूष्माण्डरसयोगः (२) 
(हा. सं. | स्था.३अ. ३२; ग. नि. 
| मूक. २७; बै. म.र. । प्ट ७) 
| कष्माण्दरसमादाय सर्रासहितं पित्‌ । 
। यस्तु तरिदोषसम्भूतमुतरकृच्छूनिवारणम्‌ ॥ 
| मूर ुम्हडे (पे) के रसमे खांड मिलाकर 
| पीनेसे त्रिदोषज मूत्रकृच्छू नष्ट हो जाता है। 
| (९२३०) कूष्माण्डरसयोगः (३) 


| 





(दा.सं.। खं. २७. १) 


| कूष्माण्डकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः । 
दु्टकोद्रवसभातं मदं पानाद्‌ भ्यपोहति ॥ 


मुरे कुम्हडे ( पेट ) के रसम गुडं मिराकर 
पीनेते कोद्रव ( कोद ) का मद्‌ नश होत्रा है । 
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चृशंरकरणप्‌ | परिशिष्ट ५३५ 
=== 
(९२३१) कृष्णादिकवथः केषराजघुनिषष्णकटे. 
(रा. मा. । विषा. २८ ) दाहिमस्य फरमजेनोद्धयम्‌ | 
कृष्णाहोटवंवास्तस्वू बा दिनत्रयं पीतम्‌ । | क्वाय एष परि ठ्ठ वणां 


मां निन्त बूनं दारुणमपि कृत्रिमे गरलम्‌ ॥ 


हन्ति सोममथ शुलमद्‌ हतम्‌ ॥ 
पोल भौर कोरु का क्वाथ या धूण पीनि 


मगर, सुनिषण्णक (चोपतिया), जट चो, 
से ३ दिनम दारुण इृतिम विष भी भव्य | अनारक्न फट जोर अरु फल हमान भाग लेकर 
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नष्ट हो जाता । 
(९२३२) केष्ाराजादिक्ष्वाधः 
(व. सै. | अतिसार ) 


काथ वनं । यहं क्राथ आम जर्‌ शूल युक्त मति- 
सारको नश करता है । यह एक अदमुत प्रयोग है। 


इति ककारादिकषायपृक्रणम्‌ 
009 


अथ ककारादिचणप्रकरणम्‌ 


कंकुष्टकणेम्‌ ` 
(षृ, यो. त. । त. १०५ ; व. से. उदरा. ) 
रस-प्रफणमे देखिये । 
(९२३३) कटभ्यादियोगः 
(ष, सा. | विषा, ;व. मे, | विषा ) 
कटभ्यलौनरैरेयशेडक्ी रिटुमत्वचः । 
कपायकरकचू्णाः स्युः कीटश्तात्रणापहाः ॥ 


छोटी माछक॑गनी, सजनी छल, रिय 


( करमरैया ) ल्हिसोडा भौर कषरीव्रम ( बड, 
पीर, पिलघ्न, गृ शौर पिरत ) कौ शट 
समान भाग टेकृर एकत्र कूट ठे । 


इसका कषाय, कल्क या चूण अनिर प्रयुक्त 
करनेते कीं ओर मकड़ी के कटेते उत्पन्न त्रण 
नष्ट होते ह । 
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(२२३१) कटडुकादिकस्कः 
(ग, नि.। ग्रहण्य. ३). ` 


कटुकेनद्रयवौ पाशं कुटनलग्रसाक्नम्‌ । 
धातकयतिनिपे शुण्ठी घस्तां पिष्टा च वारिणा ॥ 


विष्टम्ममश्यि रक्तं दाहं च गुवेदनाप्‌र । 


पिसोत्यग्रह्णीं हन्ति मधुना सह कितः ॥ 


कुटकी, इनद्रजौ, पाटा, कुडेकी छ, रसौत, 
धायकरे एूल, अतीस, सोढ भौर नागरमोथा; इनके 
समान माग भिहित चृणेको पानके साथ पीस 
शहद मिलाकर चाटनेसे विष्टम्भ, भरुचि, रक्त 
ज्व, दाह, गुदा #। पीडा जौर्‌ पिततजगरहणी रोग 
का नार होता है । 


( मरत्रा--हे मशा।) 
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५२३६ 


भारत-तरैषभ्य-रस्नाकरः 


[ ककारादि 





(९२३५; कडकायोगः 
(ग. नि. । ज्वरा.) | 
सशकराक्तमात्रा कटुकायुष्णवारिणा । 
पीत्वा ज्वरं जयेजलन्हुः कफपित्तसघ्ुद्धवम्‌ ॥ 
कुटकी का चुरण जर खांड समान भाग ठेकर 
एकत्र मिव | 
इसे उष्ण जर्के साथ पीनेसे कफपित्तज स्वर्‌ 
नष्ट होता ३ । 
माजा--१। तो | 
(९२३६) कटुच्रिकादिचूणम्‌ 
(व. से. | नासा. ) 
कटुत्रिकं चिज्रकतित्तिडीक 
ताछीश्चपत्र च विक्राम्टसन्ज्म्‌ । 
विचरितं जीरकचूणेयुक्त- 
मेखात्चा तस्पुरभीहृतं च ॥ 
मिश्र पुराणेन गुडेन दधा- 
त्तत्पीनसानां परिपाचनार्थम्‌ ॥ 
सोढ, भिचचै, पीपल, चीतामूल, निन्तदीक, 
तारीसपत्र, चम्य, अम्हवेत, जीरा, इखछायची ओर्‌ 
दारचीनी समान भाग ठेकर चूण बने । 
( मात्रा-२-२ मारो ) 
हसे समान माग गुड्मे मिलाकर सेवन करने 
पीनस पक जाती दै । 
(९२३७) कट्कलादिचृणेम्‌ 
(यो. त. त. ७२; वृ. यो. त. । त. १३०) 
कट्फलं भृङकवेरं च पिप्परी मरिचानि च। 
शटी पुष्करमूलं च मरगी मधुरसा वया ॥ 
अभयाकृष्णख्वणं शृङ्गी ककटकस्य च । 
एतस्चुणेवरं मोक्तं कपराथो वा मूतमूरितः ॥ 
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| पीनसे स्वरभेदे च तमके सहलीभके। ` । 





सन्निपातेऽमिष्कफे कासे इवासते च क्स्यते ॥ 

कायर, सेट, पपर, कारीमिचै, कचूर, 
पोखरमूल, मरगी, मूर्वा, त्रिफञ ( हर, बेडा, 
आमला ), हर, काला नमक (सैगव्रल ) ओर 
काकदासिगी समान माग टेकर चूण बनधे ओर्‌ 
उसे गामूत्रकौ मावना देकः सुखा ठ या इन कर््योको 
गोमूत्रम पकाकर कार बनावे | 

यह चूण या क्वाथ पीनस, स्वरभेद, तमक 
इवास, हटीमक तथा सन्निपातज अौर॒वातकफज़ 
कास ध्वास्मे उपयोगी है | 

( चैकी मात्रा--\ मारे । ) 

(९२३८) कणादिचूणीमू 
(वै. म.र. । पट. १) 

कणोषणनिश्नापथ्यागुदगोस्तनिकारनः । 
टी तेन कासानां श्वासानां च निषटत्ये ॥ 

पीपल, काटी भिचै, हल्दी, हर, गुड भौर 
मुनक्ता समान माग टेकर्‌ चण बनावे | 

( मुनकाको प्रथक्‌ पल्थर्‌ पर पौस कर 
मिाना चाहिये । } 

दृसे तेलमं मिाक्रर्‌ च।रनेसे कास उवास नष्ट 
होता है । (यह वातज कास्‌ श्वास मेँ उपयोगी है| ) 

( माज्ा-६ मारो | ) 

(९२३०) कमलकेहारादियोगः ` 

(च. से. । बाूरोगा. ) 


इवेतकमरकरिञ्जस्कं सम्पि तण्डुलाम्बुना । 
परस्यण्डिमधुसयुक्तं सिरं हन्ति पतराहिकाम्‌॥ 
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चूणैपक एणम्‌ ] 








सफेद कमलनक्रौ केसरक्रो चावर्छोकि धोवनके 
साथ पीसकर उसमे खांड ओर दाहद मिलाकः्‌ सेवन 
करनेते प्रवाहिका रीघ्रही नष्ट हो जाती है। 

(मात्रा--१ मारा।) 

(९२४०) कस्पि्टकादियोगः 
(ग. नि. । गुल्मा. २५ ) 

कम्पिषटुकरं हरीतक्चो विदं शिग्रुफलानि च । 
इयामां बचापश्वमूत्रीं दिडङ्गान्यम्टवेतसम्‌ ॥ 
यवक्षारं यवानीं तु पिबेदुष्णेन वारिणा । 
एतद्धि गुरमनिचयं सशुकं सपरिग्रहम्‌ ॥ =, 
भिन्नत्ति सक्राेण बायुदो यथा घनान्‌ ॥ | 

कमीरा, हरर, बिड सवण, सहजनेकौ फली, | 
निसोत (काली), चच, राष्टफी (सरद), बायबिडंग, 
सम्टवेत, जवाखार्‌ ओर अजवायन समान भाग । 
ठेकर वृणै बनावे । 

ते उण्ण जल्करे साथ सेवन करनेसे ब्रू । 
सौरं उपद्रवयुकत गुल्म सात दविनमे नष हो जातारै । 

(८ मा्र~- १॥-२ महे | ) | 

(९२४१) कम्पिल्लकाद्यो योगः 
(ग. नि. । कृभ्य. ६; यौ. चि.म्‌. अ. २) | 
कृम्पिटको हरीतक्यः क्षारः सेन्धग्मेव च । 
पिष्ट तक्रेण पातव्धं नित्य कपिकिनाश्ननम्‌ ॥ 

कमीला, हर, जवाखार्‌ अर्‌ सधा नमक 
समान भाग ठेकर्‌ चुणे बनर्वे | | 

हसे तमे पीसकर पीनसे कृमिरोग न होति । 

( मान्ना-२ मश्च ।) 

(९२४२) कर स्रबीजयोगः 
(पै. म. र. । पटल ८) 

फरबीजविषवीप्राः करञजकंायपेपिताः। | 
पीताः पमाते निःरोषं घरर्त्याभ्यन्तरबिद्रधिमू्‌ ॥ 








। 
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करंज के बीज, सोठ ओर बच समान भाग 
ठेकर्‌ चूर्णं वनद । इसे काञ्चके वाथके साथ 
पीसकर प्रातःकार पौनेसे अन्तर्विद्रधि नष्ट 
हो जाती ह । 

( मात्रा-र मारे । ) 


(९२४२) करज्ञमूलयौगः 
(ग. नि. । अर्शो. ¢) 





तक्रधडनक्तमारस्य गोमूत्रपरिपेषितम्‌ । 
अर्शसां नाक्षने मृखमापिरेदिवसत्रम्‌ ॥ 
करक्चकौ जडको गोमूत्रम पीकर पीने जर 
केवल तक्र पर गहनेसे दिनम अश रोग नष्ट 
हो जाताहै। 
८ प्रात्रा-२ माशे | ) 
(९२२४४) करज्ञादिचूणम्‌ 
(यो.र,। वायु. ; षर. यो. त.।त. 
९४; वै. र्‌. । शा. ) , 
कर्नसोवर्चल नागराणां 
सरामररानां समभागिकानाप्‌ । 
चृणे कदुष्णेन जलेन पीतं 
सपीरशुलं तरिनिहन्ति सथः ॥ 
करश्च बीज, संच (कारा नमक), सट 
ओर्‌ हीग समान भाग केकर चुणै मनवे । 
दरे मन्दोष्ण जल्के साशं रेवन करनेसे 
वातजन्रू नष्ट होता ३ । 
( माजा--% स्तसे १ मश्च तक्र |) 


१ वैय रहस्यमे सौर्वचलकी जगह सुहाग १ै। 
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५३८ भारत-पषश्य-र्त्नाकरः [ फकोरादि 








(२१४५) ककंटीबीजयोगः | कपूर, सफेद चन्दन, छोध, सिरसकी सर, 
(ग. नि. | मूत्राधाता. २८ ; भे. र. । मूत्राघाता. ) | खस ओर नागकेसर समान भाग केकर चु बनावे । 
चारिणाऽऽपिष्य बीजानि । इषे प्रीपक्रतुम शरीर पर मरनेपे स्वेद 
ककरा सितय। सह । । (पसीना) नर्हा आता । 
पीतानि ना्षयन्तुग्रं मूतरोधे सवेदनम्‌ ॥ (९२५९) कलिक्ञादिकस्कः 


| 
ककड {खीरे ) के बीर्जोको पानीके साथ | (हा. सं. । स्था. ३.३) 
एीसक्रर उस्म भिश्री मिदाकर पीनसे पीडा युक्तं । 
प्रबल मूत्रावरोध रीघ्रहं नष्टे जाताद्‌) | 
(भत्रा--! तोला ¦) 


कलिङ्गपागतिषिषा बला च्‌ 
 सौदीच्य दुस्तः धरिचानि शष्ठ, 
। गुडेन क्षौद्रेण परशस्तकस्को 


(९२४६) ककोंटीमूलयोगः रक्कातिसारे कजे भमाय ॥ 
ध ८ ग नि, 1 मूावाहा € ५  दन्धजौ, पाटा, अतीस, स्मैदीकौ जङ्‌, सुगेष- 
मूटिका पीता दशां पयख। सह । ` बाला, नागरमोथा, काछी मिध, सेटि शौर गुड 


। भित्वाऽमगक$राः शीघ्र पतयत्येव खण्डः | | ममान भागं टेकर चृ बनावे | दसै दहदमे मिः 
ककोडेकौ जड्क चुणको दस ` कर सेवन करनेसे कफ़ज रकतानिसार नष्ट होता है ¦ 

अकमरि दुकडे दुकडे होकर निकर ` । 

साथ पीने अमर दुकडे दुकडं हं ८ भात्रा--३ मरे ¦ ) 


जाती है। | | 
(९२४७) कपरादिवुणेम्‌ । (९२५०) कलिका दिषनैम्‌ (*) 
(व, षे, । वणा. ; धव. | तणा.) । ( ग. नि. । अतिसार. २ ) 
कपरपूरिते शद्ध सघृतं सम्भरोहति । कलिङ्गं कट्फलं भस्तं दारुः सातिविषा रिवा। 


दारकं तण्डुलतोयेन पिषेदित्तानिखाभमी \। 
इन्द्जौ, क्रायफल, नागरमोभः, ५: ह, 

अतीस सौर हके समान भाग मिलति चृणेद 

चावि धोवनके साथ पीनेसे पत्तन सौर वातज 


सदयः श्ञरजक्षतं ततत व्यथापाकरिवजितः ॥ 
घी मिरकर्‌ कपूरका चूण चाकर तलवार 
आदिक ताजे धवम मर करं प्री बभ देनैसे वह 
श्ीघरही मर जाताहै शरन तो उसमे पीड्‌ 
होती हे, न वहं पक्ता है । मतिसारका नाञ्च होता है । 
। (९२४८) करादयदसनम्‌ ( पा्ना-१॥ माश । ) 
(यो, र. मो.) | कलिङकादिषणीम्‌ {~ 
वनदरशश्ीतरं लोध्र क्षिरीपोक्नीरकेसरैः । (व. से. । उदर. ) 
ब्तैने मवेदुग्रीप्मे स्पेदोद्रमनिवारणम्‌ ॥ रस- प्रकरणमे देखिये । 
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 भह्टातकैङ्गदीपैनयन्तीकद टो वषा ूष्ीवेरकुरः 
के्द्रवा्णीश्वेहमोक्षकाशषोका इ्येवं वगैसमू 
पत्रश्षाखमाद्रमाष्त्य खव्रणेन सह सख पू 
नऽर्जरं स्नेहमूताक्तमत्ूमं विपाचयेत्‌ ॥ | गदा ारफरपेन परिसाभ्य विपवेदेतत्म 
परावेसन्धौ मृदित पारः कस्याणकाक््यः । । विवरप्वात दिङणवादिभिः पिष्पसयादिमिवौ 
स एतः सर्पिषा युत) <: वा सिनग्वभो- ।इतयेततकस्याणकलवणं वातरोगेषु रमष्छीाभनि 
निना |  पङ्गानीर्णारशाऽरोचका्तानां कासादिभिर्ष- 
उदावसैविबनयरशोयरपा्ड्दरकमीन । = | तानां चोपदिश्चन्ति णनमोजनेष्विति ॥ 
मू्रसङ्गाक्परः £ कषृद्रोगग्रहणो गदन्‌ ॥ | मजीरट, परश्च { अकर ) कुड, वेक, सा, 
मे्टीष्रजानादण्वासकासांरष नाश्चयेत्‌ | धूर अपामा्मं॑( चिरचिटा ;, पाद, पारिभद्र 
सल ह पवत सैषा नमक, विड छण, ¦  फषहद या नीम, नादेयी (नामरमोयां या 
काचरचणः | ह~, यहेडा, आमा, दन्तीमूर, भिलावा ; अशण्ड }, पौपल, सुगन्धि शाष्टी घान, भूवौ, सद्भसा 
यर्‌ चीता समानं माग टेर चूण करके उसे | (बसा), करश्च, नादा करकः कटेष्टी, बडी फटेरी 
घोरे चिकना शरे ओर्‌ फिर उसमे थोडा गोमूत्र | भिखावा, दुदी, अश्नी केष्ठा, पुनर्नवा { निस- 
मिशकर हाण्डरे बन्द करके इ प्रकार मस्मकरे | खपरा /; चुगन्धश्रहछ, तालमान, हृनद्रायण 
फि रसक्रः धुचां बाहर न निकरे । नंदनन्त सफेद अष, मोसःडे ओर अशोकः; हके ह्रे 
दप उरं होमे पम्‌ उभमेसे भस्मको निकार , (तजे) मू, त्र अर्‌ शाखा टकर कटर उसमे 
कुर पोर ॐ ¦ दद्दकः नाम कल्याणक क्षार है। | सबके बराबर सेधा रमक भि्मकर हंडीम बन्व्‌ 


(वा. भ.) चनि. ॐ. ८) 


रिट चिपट श्रेष्ठा दनत्यरुष्करचित्रकम्‌ । 


--------+~--- ---- 
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इते वीमे सद्धक पीने या माके साथ । 
लाने जर िलग्ाहारे करते उदाच्त, विबन्ध, ¦ निकाड कर कषर निग निधिते पनी पोर 
। स्वच्छ जं टपका ठं । तदनन्तर इसे षकार 
| गादा करे ओर पक्के गन्तम दिश्ादि गण या 


| पिष्पस्यादि गण का चूण मिला दें । 


सरी, गुल्म, पाण्डु, उदररोग, कृमिरोग, मूत्राघात, 
भक्मरि, सोशर, हटोग, ग्रहणी, प्रमेह, एदा, पेटक 
स्फार, सवास सौर कासका नाश ह्येता है । 

( मआत्रा--१॥-> सश्च ।) 

१९२ ५२) कल्याणषणम्‌ (१) 

( पुश्रठ सं. । विकि. अ, ४ वतन्या. ) 

गण्डीरपलाक्षकुटजविल्वार्र्नुह्यपामागे 

पारछाषारिमेद्रकनादेयीृष्णागन्धानी यनि 
हन्यटरूषकमक्तमारक एतिकब्रहती कण्टकारिका 
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करके कण्डकी अम्निमं भस्म करे आर राख 


इसके सेवनसे वातन्यापि, गुध्म, रीहा, अभ्नि- 


| माध, अजीणै, अश, अरुचि ओर. कसाविका 


| नाश होता है । ४ 


हसे मोजनके साथ सिखाना या अन्य समय 
पानीमे मिलाकर पिलाना चाहिये । 


८ मज्रा--! मारा |) 
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(९२५३) कल्याणरुवणम्‌ (२) 
(हा. सं. | स्थान ३अ. ११) 

चिग्रकपृष्करमूलसटी नां 

तेषु समांशास्तिछा विनियोज्याः । 
सूरणकन्दकखण्डसमेतं 

तेषु समाऽग्रिफला च विदध्यात्‌ ॥ 
शैन्धवं तस्य चतुगीणकं च 

भावितपर्कदलेन समस्तम्‌ । 
तं च घृतस्य घटे विनिधाय 

क्राननगोमयतहिरिपक्वम्‌ ॥ 
त्ारमिदं छव्रणघूतपकवं 

तक्रयुतं प्रतिपानमतोऽपि । 
नाशयति गदकीखककीखान्‌ 


शुखविसूचिभगन्द्रकानि ॥ 
कापमङपाण्ड्वानाहविबन्धान्‌ 


गुरपमरोचकनाक्नकारि । 
पत्रगदगरगण्डक्रिमीणा 

नाशनमद्रकसैन्धवनामा ॥ 

सीतामूल, पोखरमू ओर कचूर १-१ भागः; 
तिर ३ भाग, जिमीकन्द्के दुकटे ३ माग, बडी 
माल्ष॑गनी ९ भाग सौर संधा नमक ३६ भाग 
छेक सबको कूटकर आक्रके पर्तो के रसकी एक 
भावना दं । तदनन्तर उते श्रते स्निग्ध किये हुवे 
धमे मरकर उसका मुंह बन्द करके बनकर 
( भरने उपर्छो ) कौ भ्न पूर । 

हसे तक्रके साथ पीनसे गुदकौट, शल, विसू- 
चिका, भगन्दर, कामला, पाण्डु, आनाह, विबन्ध, 


गुल्म, अरुचि, मूत्रोग, गलगण्ड ओर क्रिमि का 
नाश होता है । 
( मात्रा--१ माश्च, 





॥ 


(९२५४) काकजङ्ाद्य चृणम्‌ 
(ग. नि, | ्रहष्य. २) 


। स्यात्काकजङ्ा ख्रणानि पञ्च 


पाटा यवक्षारकचित्रकौ च । 

करकं पिप्यछिका ब्य 
साध्मानवातप्रहणीषु चूणेम्‌ ॥ 
काकजंधा, पांर्चो नमक ( संधा नमक, संचर 





लवण ), पाटा, जवाखार, चीतामूल, कवूर, पीपल, 
कटी ओर बडी कटेली समान भाग लेकर 
| चूण बनावे । 
यह वणौ आभ्मान यक्त वातज्ञ प्रहणीको 
न्ट करता हे । 

( मा्रा--३ मकरा । अनुपान तक्र । ) 
(९२५५) काकजङ्ानीलपुष्प्योः योगः 
(रो. मा. । यक्ष्मा. ११} 

गध्येन पिष्ठा पयसा निपीता 
निहन्ति शोषं खलु काङ्जहु । 
सभ्पेष्य पीताऽथ रसाभ्नमेन 
स्यान्नीलपृष्पी हथ शोपश्ान्तये ॥ 
काकजंधा को दूधमें पीकर पीनसे या रसौत 
सौर नीटेपफूरकी फोयल को पीसकर॒पौनेसे शोष 








रेग नष्ट होता है । 


(९२५६) काकादन्थारिष्षारः 
(व, से. । स्छीपदा. ; ग. नि. । इटीपदा. २) 
काकादनी काकजङ्कं बृहतीं कण्टकारिशम्‌ । 
कदम्बष्पौं मन्दारीं लम्बा शुकरनसं तया ॥ 
द्श्वा मूत्रेण तद्भस्म प्ठाययेर्ारकरपवत्‌ । 
तत्र द्यात्पतीवापं फाकरोदुम्बरिकारसय्‌ ॥ 
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मदनस्य फलक्वाथं शुकाख्यासररसं तथा । 


एषः प्षाररहु पानीयः इीपदं हन्ति सेवितः ॥ | 
| कीकोदुम्बर्कर्चर ब्रह्मदण्डी फरन्निकम्‌ । 
। प्रत्यहं मधुना लीद रक्तकुष्ठापहं टृणाम्‌ ॥ 


अपचीं गलगण्डं च ग्रहणीदोषमेत च । 

भक्तस्यानश्षनश्चैव हन्यात्सवेविपाणि च ॥ -~+ 
एष्वेव तै संसिद्धे नस्याभ्यङ्गषु योजितम्‌ | 
एताम्ये्रामयान्हन्ति ये च दृष््रणा नृणाम्‌ ॥ 


चौरी, काकजधा, बडी कटे, छोरी कटेटी, ` 
गोरखमुण्डी, लल साक, कड्वी तुबी भीर्‌ , 


दयोनाक ( सरद ) समान भाग टेकर वको कूट 
कर हांडीमे बन्द करके भस्म केरे आर फिर उसे 
क्षार निमणि विधिपे गोमूतघ्रमं पोकर छन छं | 
तदनन्तर उसमे कटरमरका रस, मैनफलका क्वाथ 
सौर अरदुका स्वरस ( प्रवयेक रक्त क्षार-जश्टके 
समान ) मिखाकर पक्वे मौर क्षार बना ठं | 

हसे पीनसे दंलोपद, अपची, गरगण्ड, ग्रहणी, 
सर्चि ओर हर प्रकारके विषका नाश होता है । 

( मात्रा--१ माशा । ) 

हद द्रन्योसे (रक्त क्षार भर कटूमर 
भाद्विके रखमे ) तेख सिद्र करके उसकी नस्यचने 


नाज्ञ होता है । 

(९२५७) काकोदुम्बरयोगः (*) 

(व. से. । विषा. ; रा. मा, | विप्रः २८) 

काकोदुम्बरमूलन्तु धरूरफलकाम्वितम्‌ । 
पिदै्ष्डुरतोयेन सारमेयविषापहम्‌ ॥ 

कद्रूमरकी जड ओर्‌ धतुरेका फट समान 
भाग ठेकर्‌ चृणै बनावे । 

इसे चावल के धोवनके साथ पीनेतते वृ्तेका 
विष नष्ट होता है | 
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(२५८) काकोदुर्बरयोगः (२) 
(र. चि. म. । स्त. ३) 


कटम्‌, कचूर, ब्रह्मदण्डी, हरं, बेडा भौर 
आमल समान माग छेकर्‌ च्‌ अनवि । 

हसे शहदके साथ चादनेपते रक्त कृष्टका 
नाद होता ह । 

(२२५९) काकोदुम्बरिकाद्दियोमः 
(ग. नि. | कुष्ट. ३६ ) 

मथितेन पिवेस्युण काको दुम्ब्फर्णुनम्‌ । 
तैखाक्तो घर्मसेदी स्यात्तक्राश्ची चिनर्ुद्धेत्‌ ॥ 

कटूमरफे चूणैको मथित ( वक्षसे छन निजैर 
दही ) के साथ सेवन करने, तकराहीर पर रहने ओर 
रोज शरीरपरं तेल मख्कर्‌ धूमे वैठनेसे वत्र 


। ( सकफेद्‌ कुष्ट )का नाश होता द| 


(९२६०) काकोदुम्बरिकासूलयोगः 
(ग. नि. । सुखा. ५; ९. मा. । मुखरो. ५ ) 


काको दुम्बरिकामूरं पटं तन्दुखवारिणा । 


 पानानिवारयत्याशु प्रत्तं वदनाद्‌ ॥ 
ओर्‌ मारा करनेसे भी उक्त रोम एवं दुष तणका | निवारयत्याशर दनादख 


केटरूमरकी जह्‌ फो चावररकि धोवनके साथ 
पोमकर्‌ पीने मुदसे होने वाला रक्तखाव शीधर 
बन्द हो जाता ह । 
(९२६१) काश्चनारयोगः 
(व. से. । गण्टमाख. ; ग. नि. | म्रन्ध्यं. १ ) 
पलमद्धपरं वापि पिष्टा तण्डुखवारिणा । 


| काञ्चनारत्वचः पीला मुच्यते गण्डमारया ॥ 


२॥ से ५ तोरे तक कंचनारकौ छर 


| चावरे धोवनके साथ पीसकर्‌ पीनेसे गण्डमादल 


का नाश होता है । 
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भोपर जयोक 











कामेदरवरचृणम्‌ | चिरायता, कुटकी, इन्द्रजो, वच, ब्राह्मी 
(र.चि.म. ¦ प्त. ८) | पठाराके पर, सञ्जी, कारा जीरा, पीपल, पीपल 
रस्रकरणमे देये । | मूल, चीतामूट, सट ओर्‌ काटी मिचै समान भाग 
| | 





(९२६२) काखाजाजीयोगः ठेकर्‌ चण बनावे । इसे अद्रकके र्मे पीकर 
(भा. प्र. म. खं.२) वार बार जिष्ठा पर मलनेते जिष्टाकरः सुन्यत्ता नष्ट 
कालाजानी तु सुडा विषमज्वरनाश्चिनी । | होकर समस्त ररसोका जान होने र्गता है | 
मधुना चाऽभया छीढा हन्त्याशु विषमज्वरान्‌ ॥ (९२६५) किराता्दियः 
कठि जीर पून दे भाय सिलान | ८ द, मा. । मतिस्तारा. ;7. +. | भह्िषारा 


{ हरके चृणेको राहदके साथ चटानेसे विषमज्वरे | व 
ध ह +^. † । किराततिक्तयं शसं वस्सकं सरसान्‌ ! 


(व | पिषेतित्तातिधारघ्ै सक्षौद्रं वेदनाम्‌ , 
चिरप्यता, नागरमोथा, इन्द्रजौ स्मै : 
समान भाग ठेकर्‌ चण बनव ¦ 
हइसमं शहद मिलाकर पीने व< युक्तं 
पित्तातिसार नष होता है । 


(९२६३) कासान्लकःृणैम्‌ 

( धन्व. | कासा, ) 

भिका व्योषवुणै च समभागं परकस्पयेत्‌ । 
मधुना सह पानात दुष्टकासं नियच्छति ॥ 








न्निफरा आर्‌ तरिकुटा का समान माग भिरिति ( माजा--१। से रे मारे त्क ¦ ' 
चुणै दाहदरे साथ पिकछनेसे दुटकास न होती है। | (९२६६) कुङ्कुमयोगः 
( मात्रा-२ मरो ¦) ८ ग. नि. । रक्तपित्त. ८ ) 
कासीसादिचणैम्‌ भूतेनाजेन दुग्ेन सुपिष्टं ङक पिवेत्‌ : 
(यो. त. । त. ५९ ) | उर्भ्वरक्तविनाक्चाय तेनेवाजेन भोञनभर्‌ ।! 
रसप्रकरणं देखे | बकरी प हुवे ` दुमे कसरका सूर्ग ( ४ 
(९२६४) कफिरात्ततिक्तादिकर्कः रत्तीते १ माशा तक ) मिद्ाकर परनेमे उभ्यमत 
(भा.प्र. 1 म.ख.२) | रक्तपित्त नष्ट होता ह । 
किंराततिक्तका कटु ुटजस्य फट बचा। | 


४ । उध्यै गत रक्तपित्तमे दती दूधके साथ भोजन 
रामो फलश्च पाला सिका कृष्णजीरकम्‌ ¦ , आत (व स 
पिप्प पिपलीमृं चिन्न नागरसूषणम्‌ । | ` 


एषां कर॑युहु्र्वनिहिकामादिकारसे; ॥ कुङकुमाच्र॑चणीम्‌ 
तेन सम्यग्विजानाति रसना सकला्नसान्‌ । (र.चि.म.) 


कलकः किराततिक्तादिजिषायाः शून्यतां हरेत्‌ ॥ = रसप्रकरण मेँ देखिये 
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(९२६७) क्ुटजक्स्कः 

( यो. र, । अदम्व. ) 
अपि चे इटनमृरं प्रेजुदभ्यम्बुषिष। 
पिचुपितमदलीदं पातयस्यश्परीकाम्‌ ॥ 

१। तोदा कुडेकी जड्को पानीमे पीसकर 
चाटनेसे अईमरि निकल जाती है । 

(९२६८) कुटजादिवृणम्‌ (१) 

(हा. सं. । स्था. ३अ. ३) 
इटजत्व च पाठा च 

विहवे विस्वे च धातक कुसुमम्‌ । 
दध्ना सहितं चूण देयं रक्तातिषारघम्‌ ॥ 

देकी छह, पाटा, सोढ, वेष्टगिरी ओर 
धायके परूल समान भाग छेकर चै बनविं । 

हृते दष्टीके साथ सेवन करनेसे रक्तातिसार 
नष्ट होता है । 

( मात्र|--१ मारे । ) 

(२२६९) कुटजादिचूणेम्‌ (२) 

(म. नि. । ग्रहण्य. ३ ) 
डुटभोऽहिविपा शर्ठी मथु धातकौफलपष । 
श्षास्पङी शुष्कनि्यासः कणा धुस्ता स्मा्तः॥ 
ुश््णं चुमेतेषां मधुना सह भक्षितम्‌ ।. 
हन्त्यामरक्तपिततोत्थां गरहणीमतिवेमतः ॥ 

ुडेकौ छल, भती, सट, मुठी, घायके 
एर, सेमलका सूखा हुवा द, पपर ओर नागर 
मोथा समान भाग ठेकर्‌ बारीक चूण मनाव । 

इते शष्टदके साथ सेवन करनेसे भाम भौर 
रक्त युक्त पिन्तज प्रहणी रोग हीघ्र ही नष्ट 
हो जाता है । 

( प्रत्रा--१॥ से \ मशेतक |) 
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(९२७०) क्रुटजादिथोगः (१) 

( यो, र. । मदम. ; वृ. यो. त. । ब. १०२) 
पिवतः कुटजं दध्ना षथ्यमन्नं च खादतः । 
मिपतत्यचिरादस्य निरिचते मेदृशकरा ॥ 

कुडेकी जडको दकि साथ खाने ओर पथ्य 
पाटन करनेते मेद्‌ शर्करः ` „4४; सकरा-रेत ) 
अवदय क्ीघ हय नष्र हो जती ई । 
(९२७१) कुटजादियोशः (२) 

(ग. नि, | रक्तपितः, €) 
कुटजत्क्समायुरौतकीसेप्चपालकैः । 
चुभेषुसरसम्मिभः कृतमिन्द्यवानिवितेः ॥ 
वासारसेन सम्मश्ररवहयायस्थितं पिबेत्‌ । 
मधुना योजिते हेतद्ध्वस्तदरं परम्‌ ॥ 

कुडेकी छल, धायके पूर, छोध, सुगंधवारा, 
नीत्य मौर इन्द्रौ समान भाग ठेकर्‌ चूणौ बना । 
ते रा के रसमे मिलकर रातो भोसमे 
गख दै ओर्‌ प्रातःकाल शहद मिराकर पिय ! हृस्के 
सेवनसे उ्वैगत रक्तपित्तक। नादा होता है । 
( माराच २-२ मारो | बासारस 
१ से २ तोखे | मधु ६ मरे) 
(९२७२) कुटज चूणेम्‌ 
(ग्‌. नि, । वृणा. ) 
ुटेसत्वमगिन्दरयवान्‌ पाठां 
यस्तं रसाञनं शुण्ठीम्‌ । 
बलं विखमतिविषां कटुकं 
रै घाती समाहत्य ॥ 
पधुनाऽऽछोढच निपीतं 
त्डुलपयसा प्रवाहिकां हरति । 
अशवांति गुदे शुं पिक्तरक्तातिसारं च ॥ 
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कुडेकी छाल, इन्द्रजो, पाठा, नागरमोथा, | 
रसौत, सोट, सुगन्धवाला, बेलगिरी, अतस, कुरी 
ओर धायके एूल समान भाग टेकर चूण बनव । | 
इसे शहद मिछकर चावलोक पानी के 
साथ पीनसे प्रवाहिका, अशे, गुद तथा पित्तज 
ओर रक्तज अतिसारका नाश होता है । 
( मरात्रा-२-३ मारो | ) 
कुटेरकाव चूणेम्‌ 
(ग. नि. । पर. वृण.) 
रस प्रकरणम देखिये । 
(९२७३) कुबेराक्षयोगः 
( हा. सं. | स्था. ३अ. ७) 
एक एव दुषेराक्षः सव॑शूरापषहारकः । 
कि पुनः स जिभिवुक्तः पथ्यास्चकरामडैः ॥ | 
लता करंनकौ मीगी अकी दही समस्त 
प्रकारके शूखोक्ो नष्ट कर देती है । यदि उसके | 
साथ हर, काला नमक भौर हग मिखा छिया जाए 
तोकहना दी स्याहै। 
( माजा--फ़रंजकौ मीगी ४-£& रत्ती । 
भिश्चित चूण १।-२ मारो । ) 
(९२७४) कूरण्टमरूखयोगः 
(यो. र. । सीरोगा. ) 
इुरण्टमूर धातक्याः इघमानि वराङ्कुरः । 
नीलोतरं पयोगुक्तमेतद्‌ गभेपदं ध्रवम्‌ ॥ 
कुरण्टमूढ (पठे एूलके पिया बासकी जड), 
धायके पएूट, बड्के अंकुर ओर्‌ नीलोत्प; इनके 
समान भाग मिश्रित वुणैको दूधकरे साध सेवन 
करानेसे खी गभ धारण कर्‌ ठेती है । 
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(९२७५) छुकत्थादिचृणौप्‌ 
(ग. नि.) उवरा. १) 

कुखत्थं त्रायमाणां च पिपपीं चेव हिं च । 
सैन्धवं काटल्रणं शृङ्गवेरं सचित्रकम्‌ ॥ 
वयर्थां कोलमल्नाने पन्वयासं दरेणुकराम्‌ । 
त्वचं दारूरिद्रे च मृक्षमैलां चोरकं तथा ॥ 
बलां मूवी सप्िष्ठां विडङ्गं तुम्बरूणि च । 
हरीतकीं तामलकीं शिगरुकस्य फलानि च॥ 
मरिचे चाजमोदं च यथालाभेन संहरेत्‌ । 
चूर्णोकृतानि सर्वाणि लेद्येन्पधुसरपिषा ॥ 
रसेन मातुलुङ्गस्य पयसाऽम्ठेन वा पुनः । 
दधिमण्डेन चालोड्य मूत्रेणान्यतमेन बा ॥ 
वातोत्तरं सन्निपातं क्षिप्रमेव चिकिन्सरि ¦ 
समस्तं बभमधं वा यथालाभमथापि बा ॥ 
प्रयुञ्जीत भिषक्‌ पाह्ञः कारटसात्म्यविभागतः ॥ 

कुली; त्रायमाणा, पीव, हग, सँधानमक्त, 
संचल ८ काला नमक ), सट, चीतामूर, काको, 
वेरकी गुटीकी मीगी, धमासा, रेणुका, दाचीनी, 
हः्दी, द्ार्हन्दी, छोटी इटायची, चारक, खरैरी, 
मूर्वा, मजीर, बायतरिडंग, तुम्बर, हर, भुई जमल, 


| सहंजनेकी फली, कोली मि ओर अजमोद्‌; ये 


समस्त ओषधिर्मा अधवा इनमे से साधी या समया- 


| नुमा जितनी निल सक उतनी हौ समान माग 
टेकर्‌ चणँ बनावे | 


ट्से षी मौर शहदमं मिलाकर या बिजीरे 
नीवुकरे रसके साथ अथवा दूध, कोजी, द्धिमण्ड, 
ओर गोमूत्रमं से क्रिसी एकके साथ दनेमे वातः 
प्रधान सम्निपात शीघ्री नष्ट दह जाता है। 

( प्ात्रा-२- मारे।) 
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चृणेमकरणम्‌ | परिशिष्ट ५४५ 
(९२७६) कुरि कुखित्यनूणीम्‌ यः बुष्ठुचूणं रजनीबिरामे 
(व, से. ¦ ज्वरा. । ) मध्वाज्यसम्मिभितमत्ति नित्यम्‌ । 
स्वेदोदगमे भ्रष्डुरित्थचुणे- । समत्तमातङ्गबलः सुगन्धि- 
निपातनं शस्तमिति चुवन्ति । वर¶ग्पी चिरायुश्च भवेन्मनुष्यः ॥ 


मृत्युश्च तस्मिन्बहुपिच्छलत्वा- 
च्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्राद्‌ ॥ 


सन्निपात वरम अधिक पीना अनेलो | 
तो सुनी हुई कुल्थीके चुैको ररीर पर| 


मलना चाहिये । 

यदि अत्यधिक आनि हष पसीनोको न रोका 
जाय तो शरीर ठंडा होकर मृत्यु हो जाती है। 

(९२७७) कुशामूलयीगः (१) 

(व. से. 1 अर्शो. ) 

शमं षलायुक्तं पान तष्डुलधतरनम्‌ । 
रुणद्धि एदजा घाव प्रदरं वापि स्वनम्‌ ॥ 

कुशमूल ओर स्वरी समान भाग ठेकर चूं 
नावं | इसे चावरेके धोवनके साथ पने गुदासे 
्टोने वार स्तस्ाव ओर समैदोषज प्रदर नष्ट होता है 

( पात्रा-६ मारौ) 

(९२७८) कुकामूकयोगः (२) 
(यो. त. | त. ७४बृ. मा. ; यौ. र. | प्रदरा.) 
शमूं सषटुदृधृत्य पेषयेततन्दुल म्बुना । 
एतसपीत्वा चयं नारी मरद्रात्पगि्च्यते ॥ 

कुशाकी जडको चावल के पानीके साश्र पीस 
कर्‌ पीनेते ६ दिनम प्रद्र रोग न्ट होता हे । 

(९२७९) कुष्टयोगः 
(र. र. रसा. घे. । उप. ^) 
कुष्ठचूर्णं समध्वाज्यं नित्यं कै रिषत यः। 
वरेसराषियदेहः स्यादन्धेन शतपुष्प्रत्‌ ॥ 
> 4 भे 
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८ यो. त..। त. ८१ ) 

जो व्यक्ति निव्य प्रातःका घी ओर्‌ शके 

साथ करका १। तोक चण सेवन करता है वह 

१ वर्षते भव्यन्त वल्शाद्धी, दीर्घायु सर्‌ वाग्मी 

८ उत्तम वक्ता ) हो जाता है तथा उसके शरीरे 
कमल्करी सी समैव अने छ्गतौ है | 
(९२८०) कुषटहरचणम्‌ 
(र.चि.म. | स्त.४) 


| विरपिसं चित्रपथ्या चिरीष च विभीतकम्‌ । 


काकोदुम्बरिकामूरं गोजलेन च भावितम्‌ ॥ 
कर्षमात्रे पिबेद्रोगी गोजलेन समन्वितम्‌ । 
सप्रसप्तकपयन्तं समकुष्ठानि नाशयेत्‌ ॥ 

करञ्ज, अरःइप्रूल, हर, सिरसकौ छ, 
बदेडा जर्‌ करटरमरकौ जड समान भाग लेकर चूण 
वनाव एवं उते गोमूतरकी मावना देर सुरक्षित रक्ख। 

मात्रा--१। तोडा । 

दूसे सात सप्ताह तक्र गोतृत्रमे सथ सेवनं 
करसे समध कुष नध्हो जते र| 


(९२८१) कुषठादिकस्कः 
( यो. २्‌.। स्नायुरोगा. ) 
कषठरामरगरण्ठोभिः करं शिग्रु्मन्वितम्‌ । 


पानरेपनयोगेन तन्तुकीटविनाश्नम्‌ ॥ 


कृद, हग, सोर ओर सजनेको छल का 


= चण समान मान टकर पानीके साधर (या सहजने 
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५४६ भारत-भैषज्य रत्नाकरः [ ककारादि 





के रसके साथ ) बारीक पोत्रे । इते पीने ओर 





(९२८५) कुष्ठादिचिषम्‌ (४) 
इसका टेप करनेपे स्नायुक (नदरवा) न होजारा है । (त. मा.) रसा, वाजी. ३२) 
(२२८२) कुछादिचूणेम्‌ (१) कषठ रा केपरमित्यमूनि 
(व. से. । अतिसार. ) कषणानि सञ्चयं घृतान्वितानि । 
कुषं पाठा वचा पुस्तं चित्रकं कटुराहिणी । यो देहि नित्यं मधुसंयुतानि 


कुट, पाटा, बच, नागरमोथा, चीता ओर्‌ कूठ, मुरमुकौ ओर्‌ केसर समान भामि 
कुटी समान माग टकर दण बनावे । लेकर चूण बनव । 
हसे उष्ण जल्के साथ सेवन करनेसे कफाति- ! इसे धो ओर्‌ शहदमें मिखाकर येवम करने से 
सार नष्ट होता ह । | शरीरे सुगन्धि आने रगत है भौर सौन्दय बढ़ता है! 
( मात्रा--२-२ मते ¦) (९२८६) कुष्ठादिषेमः 
(९२८३) कुशादिवूर्णम्‌ (२; (यो.र्‌. । कृत्रिम भष्‌. ) 
| 


पीतप्ष्णाम्बुना चूण स्लेप्पातीसारनाश्रनप्‌ \ स स्पात्पुगनिषिः परुमगश्च लोके ॥ 
| 





(ग. नि. काष्म्‌. १०} इष्टं चा मदनकोशवतीफलन 
ट ताप्फी भार्गी शो क्षारौ हरीतकी । संयोजितं तदिति चूणैभिरदं चतुर्णम्‌ । 
कोलं चोष्णाम्भका चूणे । गोमू्पीतमसिलासुतरिषं निहन्ति ` 
इेष्पफासान्वितः पिवेत्‌ \ | कोक्चातकीक्धथनभापिकतोऽथ वाऽपि ॥ 
कूट, भु्मामला, मरगी कच, जवाखार, | १, अच, भेनफट रर्‌ तुरह्‌ (कड्वी तोरी) 
सश्जीखार भौर हर" समान माग ठेकर वणं बना्वे। | का फट समान भाग ठेकर चूर बनव } 
इसे उध्ण जलक्रे सर्र पीनसे कफज काक हसे गोमूत्र क साग्र पीनसे चृहेका विष 
नाञ्च होता है| नष्ट होताहै। 
मात्रा--७। मारे। जथवा तोरी ( कृड्वी तोरा )कै फलक काथ 
| 
॥ 


(९२८४) कुष्टादिचूणम्‌ (१) = | पीर भो चूका विष नः हत! € । 
(भा.प्र. म. सै. २; यो. र. । ताक्मोगा. ) । (९२८७) कुष्ठा चूणेम्‌ 


सक्तीदर्भिषजा का गरशुण्दी परपर्पणम्‌॥ | ष्ठं दन्ती यत्रक्षारः पाठा अ्रिबणं बचा । 

कूट, काली मिचै, वय, स गा नमक, पीपल, | अजाजी दीप्यक हिङ् स्वर्जिका चन्यचित्रकौ ॥ 
पाटा भौर केत्ररौ मोधा समान माम वकर | शुष्ठी चोष्णाम्भस्रा पीतं बातोद्ररनापष्‌ ॥ 
चण बनव | ए, दज्रीमृल, जवाखा?, णठा, सेधा न्क, 


[ | । 
ुष्ठोषणवचासिन्धुकणागारःप्टवेः सह्‌ । (ग्‌. लि, ¦ उदरा. ३२) 
£ ४ 
हसे शहद ठाकर गयखुणिटि पर पन्ना साहिये। | कन्ध नगक्‌ ` संच ), विट्खवण, चव, जीर, 
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चूर्णपकरणम्‌ ] परिकषिष्ट ५२७ 





शः 





अजवायन, हौग, सजीखार, चव, चीतामृषट सौर ¡ भाग केकर सवका कणित ( राव} मे मिहक्रर 
सोढं समान भाग ठेकर्‌ चूण बनव । | दृधे सार पिषटने से चृहेफा विष नष्ट ह्येता है 
दूपे उष्ण जले राःग्र॒ पीनसे वातोदरं तिलकम जरौ ( प्रवे ॐ मंजरी ) पीने 
नट होता है। वृदेका विष नष्ट होता है ; 
४ (९२९..) कर्णणरदादिकल्कः 
५ 6 ना, प्र. म. खं. २। स््ातिसारा. ) 
(९९८८) कश्ारिरसः (तम्‌ । कृष्णयृन्मधुकं लोध्र कौटजं तण्डुलाम्बुना । 
( सस. चि.म.| अ. ९;२्‌. रा. घु. । $£; पीतमेकत्र सक्षौद्रं रक्त्षड्ग्राहणं परम्‌ ॥ 
रत. सा. स. । कुर. , | काली भि, मुद, छोध ओर इन्द्रजौ; हन 
कारटोडम्बरिकाचुणै ब्रह्मदन्तिबलान्नयम्‌ । | का चु समान माग ठेकर चावरकरि पानीके साथ 
रत्येकं मधुना टीरं दातरक्ताप वृणाम्‌ ॥ | पीस ठ । इसे चावछोके पानीमे मिटाकर उस 
खरद्रकश्वरन्मांं मासमात्रेण व्बथा । शहद डार्क पनेर रत्तातिसार्‌ नष्ट होता है । 
गलतपूयं पतत्कोटं तिङ्क सेन्वमी रितम ॥ | ( माज्जा--& मासा । ) 
कटूमरफो छल, ब्रह्मदण्डी खटी, कंभ | (९२९१) कुष्णाजाजीयोगः 
सौर गगेरन; इनके समान भाग वचूणिको प्रथक्‌ | (व. से. ; भा.प्र. म. ख, ९ विद्र. ) 
पथक्‌ १1-१। तोके की मात्रानुसार शहद मेँ मिलाकर | कृष्णाजानीबिज्चाला च हपामागफङ' तथा । 
सेवन करने १ मासम वह वातरक्त भी नट हो | पीतं द्वेतननिहृन्त्याश विद्रधि कोष्ठसम्भवाम्‌ ॥ 
जाता हे कि जिसे रक्त बहता हो, जिसका माति काटा जीरा, इन्द्राय ओर सपामाग (चिरचिरे) 
सड गया हो मौर जिससे पौष निकख्ता हौ तथा ¦ के बीज समान भागं छेकर चण बनावे | 
लिसमे कृमि पड गये ह । इसे सेवन करनेसे कोष्टकी विद्रधि ( अन्ति 
(९२८९) कुसुम्मयोगः | द्रधि) मष्ट हो जाती है | 
| ( मात्रा-१ माशा।) 





(व, से. । विषा. ) 
§ुसुम्भपुष्पगो दन्तस्वणैक्तीरौकपोतबिर । | (९२९२) कुष्णादिचूणौभ्‌ (१) 
दन्तीरिद्तैन्धवैखाकिणिहीफाणितं तया ॥ (व. से. । थे. ) 
रेणासुविषं हन्ति पीता तिरुकमन्नरी ॥ | दृष्णोषणसिताचूणं लाजदुल्यं समाक्षिकम्‌ । 
कसुम्ध ( कुषुम्भा ) क पल, गोवन्ती ` फपिस्थबीनपूराम्टकरिकिप छर्दिनाक्षनम्‌ ॥ 


दनतीमूल, नसो, सधानमक, इलायची ओर्‌ सपा- | तथा पानक सीख \ भाग क्‌ चृ अनाव । 
मार्ग ( चिरचिटे कौ जड ); इनका चण समान 








-हरतार, स्वणीश्ीरी ( सत्यानाक्षी ), कूतरकी विष | पोपल, काटी मच लोर मिश्री १-१ भग 


१५ धामामैत्रफटं तथ।" (भा.प्र. ) 
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५४८ भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः [ ककारादि 


| 











दते केके रस या बिजोरे नीवृके रसमे पीस | (९२९५) कोलमलादिवृणेम्‌ 





करं शहदमे मिलाकर पीनेसे छर्िका नाश होता है। | ( यो. २. । मृच्छ. ;ग. नि. । मूच्छ, १६) 
( मात्रा--६ मारे । ) कोलमज्नोषणोक्षीरकेसरं शीतवारिणा । 
(२२९३) कृष्णादिचृणेम्‌ (२) | पीतं मृदां जयेटीढा कृष्णा आ मधुसंयुता ॥ 

(ग, नि, । अरोचका. १३ ; वृ, मा. । अरोच्रा. ) ` नेरकी गुखीकी मौगी, कष्टी मिच्‌, खमन ओौर 

वाते बचाम्बुवमनं कृतवान्‌ पिवेत्त नागक्रसर्‌ समान भाग ठेकर्‌ चूण बना । 
दृष्णाविदङ्गयवभस्महरेणुभार्गी - चूण शहद के साथ चारनेपे मूर्छा नष्ट होती है । 


रासेकदिहुख्वणोत्तमनागर् णाम्‌ ॥ (मात्रा--२-र माश। ) 
पीपल, बायब्रिडग, जोकौ भस्म, रेणुका, (९२ ९९ कोलास्थिचृणेम्‌ 
भरैमी, रास्ना, इलायची, हग, संधा नमक ओर | ( पु. सं. | उ. त. अ, ५० ) 
ट समान भाग ठेकर वृणै बनि । कोल स्थमन्ला्ञनलानचृणेम । 
%‰ वातज अरुचि बचे क्वाथे वमन करन | हिका निहन्यान्मधुना च रीम्‌ ॥ 
; ॐ पराद्‌ यह्‌ तूर्णं सुह ( धृत या तैल ), घुर वेरकी मुखी को मौगी, सुरमा ओर्‌ धानी 


रनेरैः बुरामिरथवोष्णजटेन चणम्‌ । इसे शीतक जले साथ पीने पेया पौपलका 
| 





था उष्ण जलके साथ सेवन कराना चाहिये । सीर समान भाग टेकर चण बना | 
( माज्रा--१॥--र मागा । ) ति र के साथ चारनेसे हिच्रीका 
(९२९४) कृष्णादियोगः ( माजा--२-३ मारे । ) 
( ग. नि. मूढा. ) | (९२९७) फ्रव्यादिकल्पः 
ष्णा तन्भूरशुण्ड्यैलाहिङ्भार्गी; मदीप्यकाः। (पर. र्‌. । अश्निमाया. ) 
वचामतिविषां रास्नां चव्यं सञ्चृष्यं पाययेत्‌ ॥ पएलाखव्गमरिवद्ृष्णाशुक्तिसमन्वितम्‌ । 
स्नेहेन दोषक्षान्त्यये वेदनोपक्षमाय चे। | चुक्रनागरसिन्धृत्थमूषकयलपश्चकम्‌ ॥ 


क्वायं यैषां तथा कर्कं चूणे वा घृतमभितम्‌ । | पां चू वसप करव्यादान्नातिरिच्यते ॥ 
पीपल, पीपलामूल, सट, दृलायची, हीम, । दृलायची, छग, काली मिर्च मौर पीपल, 
भगी, अजवायन, वच, तीस, रास्ना ओर्‌ चव | २॥-२॥ तोर तथा अमल्येत, सेट, संधा नमक 
समान भागदलेकर्‌ चूण बनर्वे तथा उसे घीमे सेकं । | ओर्‌ ऊष (रेह मिष्टी ) २५-२५ तोठे लेकर 
इसे षीके साथ सिरानेते अथवा इदा द्यो | दल्पूत चण बनव । 
क] क्वाथ या कतक देनेसे मूढ गभं जनित विकार | इसे सेवन करनेसे क्षुधा अत्यन्त बद्‌ जाती है । 
भौर पौटाका नाश होता है । ( मात्रा--? मसा) 
इति ककारादिचुणमरकरणम्‌ 
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अथ ककारादयटर काप्रकरण्प 


कनक्प्रभावरी 
८ कनकमुन्दरी गुटिका ) 
रस प्रकरणम देखिये 
(९२९८) कस्पिलकाद्यो मोदकः 
(ग. नि. । गुटिका. ४) 


फम्पि्ठकशरिकृष्णापथ्यानागरकेरपि । 
सितागुडयुतो हेष मोदको रिण हितः ॥ 
शीतानुपानस्तरटरछदिनाशनः पित्तरोगजित्‌ ॥ 
कृमीला, निसोत, पीपल, हर, मौर साट; 
हूनका वृणे १-१ भाग तथा गुड्‌ जर सांड ५५, 
भाग छेकर सबको एकत्र मिखछक्रर ( ३-३ मारी 
के) मोदक बना ठे । 
इनके सेवनसे ज्व, तृषा, छदि भौर पिततज 
गेमोका नार होता है! 
अनुपान-- रीत जर । 
( मात्रा-१ से २ मोदक तक्र । ) 
कपूरादियुचिका 
(ग. नि, । परिक. गुटिका) 
रस प्रकरणम देखिये 
(९२९९) कलिङ्गाथा गुटिका 
(ग्‌. नि. । गुटिका. ४; वा. भ. } चि. स, ८) 
कटिङ्खाङ्गरीङृष्णायष्टश्पामागे पिप्पली - 
भूनिम्बतेन्धवगुदैयैडा गुदजलनाशनाः ॥ 
इन्दजौ कलियारी कौ जड, पीपल, मुठी, 
अपामा ( चिरचिटे के वीज ), पीप, चिरायता 
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ओौर्‌ सधा नमक; इनका चूण १-१ माग तथा 
गुड़ सवके बराबर ठेकर ( २-२ मशेके) 
मोदक बना ठ । 

इनके सेवन से अरशीका नाश होता है । 

८९३००) कल्याणका गुटिका 

(ग्‌. नि. 1 मुरिकी. ४) 
द्राक्षां नियोऽय विधिना द्विगुणां शिवायाः 
सञ्चय हक्षफलमात्रमितां भ्रमति । 

कल्याणकारककतां सुरिक्राभिमां यः 

संसेवते भवति तस्य हि पित्तनाश्ः ॥ 
हद्रोगरक्ततिषमन्वर्पाण्डुवान्ति- 

कुष्ठानि कासकमलारचिमेहश्ुख्या; । 
आनाहयुस्यपिटकपरभवा विकाराः 

सर्वेपि ते बिख्यमाश सुखेन यान्ति ॥ 

हर का चूं १ माग ओर बीजरहित सुनकर 
(द्राक्षा) २ भाग ठेकर्‌ दोर्नोको एत्र कूट कर 
बेड के फलके समान गीचियां बना ङ । 

इन्दं परातःकाठ सेवन करने से पिततबद्ध,हृदोग 
रक्तविकार, विष्मञ्वर्‌, पाण्डु, वमन, कुष्ठ, कास 
कामला, अरुचि, प्रमेह, आनाह, गुल्म ओर्‌ पिटिका 
आदि रोगोंका सीर ही सुख पूवक नाश होता है । 

(९३०१) कस्तुरौोमोदकः 
(स्ते. सा.से.; र. रा.सु. । प्रमेहा. ; रसे. 
चि.म.।अ. ९) 

करतूरी बनिता द्रा त्रिफला जौरकदयम्‌ । 
कदलीनां फल पं खनूरं दृष्णतिरकम्‌ ॥ 
कोकिलाख्यस्य बीजश्च पाषमात्र समं समम्‌ । 
यावन्त्येतानि वर्णानि द्विगुणा सितक्षकरा ॥ 
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भारत-मेषञ्य-रस्याकरः 


[ ककारादि 


साता 


धाभ्रीरसेन पयसा कूष्पाण्डस्वरसेन च । 
विपचेतलाकबिदै् 1 मन्दमन्देन बिना ॥ 
अरतायै सुशीते च यथालाभं विनिःक्षिपेत्‌ । 
अक्षमात्रं युज्ञोत सवेमेहमशान्तये ॥ 
बतिकं पेत्तिकशैव दैष्मिरे साननिपातिकष्‌ । 
सोमरोगं बहुविधं भूत्रातीसारबुखणम्‌ ॥ 
केक्षराजरसै्माष्य द्विगुञ्नाफलमानतः । 
प्रमेहान्विशतिश्िव साध्यासाध्यमथापिं बा ॥ 
मूष तथा पाण्डुं पाहुस्थन्च ज्वरं जयेत्‌ । 
छी पकं रक्तपित्तं वात पित्तकफोद्वषम्‌ ॥ 
्रहणीमामदोषश्च मन्दाभि्वपरोचक्रम्‌ । 
एतान्सर्वाजिहन्त्याशर रक्षमिन्द्राजचनिर्ेथा ॥ 
बृद्रगश्वरोनाभ सोभरोगं निदन्त्यरष्‌ । 
बहुमूतर बहुविधं मूत्रमेहं सुदारुणम्‌ ॥ 
मूजातिसारं च्छच क्षीणानां पुिवद्धनः 
ओजस्तेजस्कसो निरयं सषु सम्यग्टरपोयते ॥ 
दटवणैकरो रस्य शुक्रसभ्नननः परः 

छागे वा यदि गव्य पयो वा दपि निम्भलम्‌ ॥ 
अनुपानं भयोक्तव्यं बद्‌ध्वा दोषगति भिषर्‌ । 
दधाञ्च बारे प्रौडे च सेवनाय रसायनम्‌ ॥ 
सूत्ृर्छै निहन्त्याशु मूत्राघात तथाहमरोम्‌ । | 
ग्रहणीं पाण्डुरोगश्च कामलां कुम्भकामलाम ॥ | 
टृ्यो बलकरो हथः शुक्रदद्धिकरः परः | 
कस्तूरीपोदकाश्रायं चरकेण च भाषितः ॥ | 


| 
| 
| 








एलागीजं त्वचं यष्टिमधुकं मिषिवालक्रम्‌ । 

शतपुष्पोत्पलं धात्री दस्तक द्रसञजञकम्‌ ॥ 
कस्तूरी, पूलग्रियज्ु, कटेली, त्रिफला, काला 
१२ससे.चि.म. मेँ इसके आगे निप्रङिखित | 

पाठ अधिकं ह&-- 


601 गि1५व6 ^ न्निः 





सौर सफेद्‌ जीरा, केकेको पक्रौ फलो, खजूर, कठे 
तिल चौर ताल्मखान। १1-१। माशा ( रपे. चि, 
म. के पाके भनुपार दृलायचीके भोज, दालचीनी, 
सकर सफ, सुगन्धवाछा, सोय, नोरोश्क, मामला, 
नागरमोथा; ये ओप्रियां मी १।-१। मक्षा) 
फर सयते २ गुनी खंड ठेकर्‌ उपरमं आमशकर 
रस, दृध ओर्‌ पेठेका रस (प्र्येक खंड बराबर } 
मिकाकर मन्द्‌्नि पर पकरविं । जव चाङनी हो जव 
तो ठंडा करे उसमे उपरे समस्त ओषधिर्योा 
चण मिटाकर १।-१। तोटेके मोदक बना रं । 

नके सेवनसे वातज, पि्तज, कफज भौर 
साभ्निषातिक प्रमेह, सोमराग, मूत्रातिसार, मूप्रक्रच्र 
मूत्राघात, अश्मरी, ग्रहणी, पण्डु, कामला ओर कुम्भ 
कामला का नार होता ह । 

यह्‌ मोदक वृष्य, बलकारक, ह्य ओर 
डयुक्र वदवैक हे । 

( उ्पवहारिक मात्रा --२ मारा। ) 

(९३०२) काड्कायनगुरिकाः 
(हा. सं. । स्था. अ. ११ 
जाजीपिप्पलिमृलकोटमगधापथ्यामिकं नागराः 
मेला च पल्द्रयेऽपि करपश्षः कतवा पथः 
सन्धेवप्‌ । 
मह्टातक्य फलानि पश्चशतक्ं तेन समस्तेन तु 
दविशणोऽपि पुराणब्रूरणस्ततः सव्य तुरपो गुडः॥ 
दित्वा वरकाक्षमातेसुपपृञान तरिरोषे गुणम्‌ 

कुषेत्यतौनिनारणं प्षयहरं पुष्टि नयेद्‌ सुपात्‌ । 
मन्दाग्नौ बदवरासमो चमहरी द्रोण पाण्डबामय- 
शुलानाहभगन्दरामयहमो दावर्चनिर्नाशनः ॥ 
कृतो ऽप्यरशोविकरारेऽपि ऋषिणा योगयुक्तिना । 


। काङायनेन पतिमन्तेन सौरूपमभीप्सति ॥ 
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जीरा, पीपलमूल, बेर, पोषल, हरं, चीता, | _ इनके सेवनसे उन्माद रोग रीघ्र ही नष्ट 
सोढ जर छो इछयचौ का चूर्णं १०-१० तेष; | हो जात ६। 
संधा नमकका चर ५ तोके ओर्‌ ञ्चुद्र भिवे | ( माजा--४ रत्ती |) 
५०० नग ण्म सवते दौ गुना पुराना शरण (९३०४) कुछाध्ा वरिका 
( जिमिकन्द ) ठेकर्‌ सवक्रो एकत कूर त ओर्‌ | 1 ) 
पिर उसमे सन क बराथर्‌ गुड मिलाकर १।-१। ` गदु कुबलयजाती कौश्चजातीपख्त्व - 





तोरेके मोदक बन। ड । ग्विरचिततगुलिकाभिरवकनरपध्ये धृतामिः । 
नके सेवनते सश, श्य, सम्नि्माय, चम, व्रजति इटिति नाक पूतिरास्यस्य गन्धः 
ह््रोग, पाण्डु, श, आनाह, भगन्दर 1 उद्रावतं से विधगतनितान्तोदरेजिताशेषलोकः | 


कूट, सफेद कमल, जावित्री, जायफङ मौर 
दाचीनी समान भाग स्कर पानी (यार्गोद्‌के 
पानीयं) घोट कर्‌ गोचियं ननाह; 

इनमे से १-१ गोटी सुंहमें रसने ते मुखकी 
दुर्गध नश होती है । 

(२३०५५) क्रृष्णाद्या गुटिका 

। (ग. नि. मुटिकः. ४; मृच्छी. १६) 
| कृष्णाशताहाशुण्ठीनापभयानना पलं परप । 
गुदस्य षट्पलमन्येण गुरिका श्रमनाक्षिनी 

पीट, सोया, सड भौर हरंका चण ५-५ 
तोषे तथा गुड ३० तोटे ठंकरं (९-९ माहे कौ) 
गोटिरां बना रं । 


का नाश होता ३ । यह्‌ पौष्टिक मौर कान्तिवद्रक हं | 
हसका आविष्कार कांकायन सुनिने करिया था। 
कामकलखादिविरी 
(र्‌. र. । वातरक्ता. ) 
रस प्रकरण मेँ देखिये | 
कामेर्‌वरमोदकः (पहाकामेश्वस्पःकः) 
(यो. र. \ वाजी, ; नपु. म. | त. ४) 
प्र. सै. ५५३३ “बरहाकरामेदवरः+› देखिये ¦ 
काौमेदवरीवरिका | 
८२, कध. | पष, | 
स्स प्रकरणम दैखिगे | 





(९३०३) किलययएि .; | इहु तवन करने स श्रम क्रानार हेता है | 
. ॥ र, स्‌. च, | ए । # { ८ 1 © ६ )} केशाराजादिवदी 
भूरेन पत्रेण फेन ब!ऽि | ( व. सै. । अतिसारा. ) 


॥ 
॥ 


घ्योषानिता या कितबोद्धवेन । 





केशरानसश्ुद्‌ भूता जेन गुटिका कृता 1 
पदधा गरी सा सदेव हन्ति । जयेस्सापमतीसारं सशरं साकस्षपाश च ॥ 
हप दिदोदत्रयदुष्टवातान्‌ ॥ । मगरे के स्वरस को पक्राकर गाढ्‌ कर मौर 
धतूरे की जड, खा पते अथवा फट भौर ¦ ( १-१ षाह की ) ीक्ियां बना ठं। 
सोद, भिर्य, पीपल समोन भाग रेकर सयको (धानीकरे । ट. वनसे शख ओर्‌ रृक्तयुक्त आमातिषार 
साथ) खर कर गोलियां बनव । सीह नष्ट >; जातादै। 


इति ककारादिषु कापरकरणम्‌ 
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भारत-भेषज्य~रत्नाफरः 


[ ककारादि 


~~ -------------------------- 


अथ ककारादिणण्टुप्रकरणम्‌ 





(९३०७) कैसाख्यो गुगयाल््रः 
(म. नि. । गुरिका. 9) 
प्र. स. ४०११ प्यादि गुम्गुटुः देखिये । 





उसमे“ कृष्णान्रिद्ागरसोषणानि " पोट हे 
उसकरौजगह इसमे ५ कृष्णान्निवरट्यूषण चित्र 
कोणि " पाठहै। 


इति ककारादिगुश्यदुपकरणम्‌ 


व 


अथ ककारादयवरेहप्रकरणप 


(२०८) कटुकतैरखयोगः 
( यो. र. । हिका्वासा. ; वै. जी. । वि. ३ ) 


गुड कडटुकतेखेन मिश्रयित्वा समं छिद्‌ । 
तरिधक्ठाहप्रयोगेण श्वासो निःशेषतां व्रनेत्‌ ॥ 


सरसो के तेलमे गुड़ मिला कर २ सप्ताह तक्र 
तवन करनेसे हर प्रकारका खास नष्ट हो जाता है| 


( भातज्रा--दहरेक वस्तु ६ -६ मारे ते १-१ 
तोटे तक । ) 


(२३०९) कण।दिेदः 
(ग. नि. | बाङूरोगा. ११; ब. स. । बालरोगा. ) 
कणोषणसिताकषद्रमष्षपैलसेन्धवैः छतः । 
पूष भ्रयोक्तव्यः शुनां लेह उत्तमः ॥ 
पौपष्, कारी भिय, मिश्री, छोरो इलायची 
जर सेधा नमक; दनके समान भाग भिरित चृणेको 
शदे माकर सवछेह वनाव । 


दे चटानेसे बालका मूत्रावरोध नष्ट होता है । 
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(९३१०) कपिकच्छुपाकः ( १) 
(च्र.यो. त.) तः १४७ ) 

प्रसं सप्त्ीजानां पेष्मं वर्णीडतं भिषद्‌। 
पचेरपश्वाढके दुरपरे मृतपात्े पृदुबह्विना ॥ 
स्थाप गोधृते दस्वा दिपरस्यां शकरामपि । 
जातीफलं जातिपने कड नागकेशरम्‌ ॥ 
छवङ्ग दीष्यभाकरछपन्धिश्नोषं जिकदरयः। 
त्रिजातं हेमजीरं च भियङ्गं गजपिष्यटीम्‌ ॥ 
प्रत्येकं कर्षप्रादाय मक्षयेत्परमात्रया । 
पमेहषष्यङ्रच्छार्मगुर्मशरानिरामये ॥ 
शस्तोऽये स्त्रीषु मभौ षण्डानां शक्हदधये ! 
प्रसूतानां हितो रक्तविकारविनिगरकः ॥ 
पुसां बाजीकसो वर्यशचशरुष्यः कामवर्धनः। 
कामिनीदपेविध्वसकर्ता निधुवने तरेणाम्‌ ॥ 
नास््यनेन समो योगो दस्ञाभ्यां निरपितः धुमः 
कपिकच्छरबीजपाको दीपनः पाचनः परः ॥ 


१ सेर्‌ चिल्कि रहित कौचके बीरजोके बारीक 


| पुणेको १ सेर गोधृतमे मिक पत्रमे मन्दाभ्नि प 
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अवलेहमकरणम्‌ | 








मून शौर फिर उस ४०. सेर गोदुग्ध तथा रसैर्‌ 
खांड मिलकर मन्दाप्नि पर पक्वं । जब गदा हो 
जपग्र तो अग्निसे नीचे उतार कर उसमें १।-१। 
तोरा जायफल, जावत्री, कंकोढ, नागकेसर, रोग, 
अजवायन, जकरकरा, समभन्द्रशोषके बीज, सेट, 
मिचै, पीपल, हर, बेडा, मामला, दाचीनी, इला 
यची, तेजपात्त, धतुरेके छुद्र बोज, जीरा, एूटप्रि्यगु 
ओौर गजपीपल; इनका चुरण मिला दे। 

म्ाज्रा--^ वेषि । 

इसे सेवनसे प्रमेह, क्षीणता, मूत्रकृच्छ्‌) 
अरमदी, गुल्म, शूल, वातरोग ओर रक्तं विकार्रका 
नाश्च होता. है । इष्तमे लियो मे गभधारणकी शक्ति 


आती सौर नपुंसक. पुरो मेँ शकवद्धि होती है । ` 


यह्‌ पाक प्रसूताके लिये हितकारी, बाजौकरनः 
बढकारक, नेत्रके दिये हेतकारी, कमिनी सदूभजक्र 
तथा दीपन पाचन अद्वितीय योग है | 
कपिकच्छुपाकछः (र) 
(यो. त, ) 
प्स प्रकेरणमे देखिये 
(९३११) कल्य।णावकेहः 
( व. से, । तिसारा. ) 
इकराधातुकिलोध्रः पागरलकपिपली- । 
समङ्कमिर्मोचरसपदकेसरसंयुतैः ॥ 
अकःप्रभवं कृमिजं विङद्धपानान्नदोषसम्भृतम्‌ । 
अत्तिसारामयं शमरयति लेहः कस्याणको नाम्ना॥ 
खांड, धायके पूष, टोध, पाठा, अर (सोना 
पडा) की छर, पीपल, मजीद, मोचरस मौर 
कमलकेसर्‌; दनक समान भाग भिक्त चणक 
( शहद मिराकर ) अवरेह्‌ बना । 
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१५२ 





हसक सेवनसे अशं जनित, कृमिरोग जनित, 
जर विद्र अन्नपान जनित अतिसारका नाश होता है 





( पात्रा--६ मारो । ) 
( ९३१२ ) कसेर्याश्रोऽवणेहः 
(ग.नि. | खहा. ४) 


कसेसेस्तु तुखार हि द द्रोणेऽर्प गरिपाचयेत्‌ ॥ 
द्रोणाधैशेषे पूते च दध्राद्गुडटुलां हया 
सर्पिषः कुडवं दथारलेहवत्साधरु साधयेत्‌ ॥ 
चतुष्पलं तु व्योषस्य तरिजातं त्रिपलं तथा । 
पल्रयं केसरस्य चूर्णे कृत्वा विनिःक्षिपेत्‌ # 
तदथामिनिबलं खादेत्कासकृपमिञ्वरापहः 1 
हृत्पाण्डुरोगवेवण५ दौैसयनाहनाश्ननः ॥ 
कसेरकाबलेोऽपे स्वरपुष्टिकिवधेनः। 


२ सेर्‌ १० तोके कतेरुको कूटकर्‌ ६४ सेर्‌ 
पानीमे पक्वं ओर १६ सेर रहने पर्‌ छन ठै। 
तदनन्तर उस्र ६। सेर गुट घौर सधाैर वी 
मिलाकर पुनः प्रवरं जर्‌ मादा हौ जनेपर अग्निस 
नीचे उतार कर उस्म २० तोषे त्रिका ( स्मन 
भाग मिलित सौ, मिं पीपलका चण), १५ 
तोटे त्रिजात ८ दालचीनी, इायनी, वेजपात का 
समान भाग भिहित चूण ) तथा १० सोरे कैसरकरा 
चृ भिला दे । 


इसके सेवनते कास, कम, ध्वर्‌, हदीण, पाण्डु 
रोग, विवर्णता, दु्ता ओर व्गनाह ( फे )का 
नारा हेता तथा स्वर्‌ ओर पुष्टिकी बृद्धि होः हे! 


( मा्रा--२- तोर ! ) 
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[ ककारादि 





(९२१३) कामसुन्दरषाकः 

(न.मृ. | त. ९; वै. र. । वाजी. ) 
शतावरी च भसटी गोकषुरस्त्वग्टवङ्गकम्‌ । 
खजूर कृश्णा २. शिषा कपलचन्द्‌नम्‌ ॥ 
करि र जछुमये बीज पत्र स्ता च नागरम्‌ । 
फोकिर षिच धनिका शुक्ति पूगं परद्रयम्‌ ॥ 
{दशचत्यरा सिता दपैफपुरर्चाद्धकाषिकः । 
गिजया सार्धपलिका भमेह्ो रसायनः ॥ 
श्वरघ्ः पुषटिजिननः पाकोय कापच्ुन्दरः ॥ 

सतावर, मूसक, गोखर, दालचीनी, छग, 
लनूरे, श्छायची, पीपर, आमल, कमल, सफेद 
चन्दन, यके वीज ( छिद रहित ), तेजपात, 
नागरमोभा, सट, तारमखाना जर धनिया; इनक। 
धूण २।-२॥ सेे, चिकनी सुपारीका चूणे १९ 
शठे एत्र कस्तुरी सौर कपुर ७॥-७॥ मारो भर्‌ 
टी इ भाग ७9|| तोठे छक्र सवरको १। सेर 
क्षीडकी चारानी मेँ मिहा द। 

यह पाक प्रमेह जौर्‌ खरक्ो नष्ट करतादै 
तथो रसायन जर पो है । 

( बप्रा--१। तोटा । ) 

(९३१४) कुरजावलेहः 
(यो.र,; वर. मा. । अतिप्तारा. ) 


छुटजस्य पं ग्राह्ममषटमागजले भृतम्‌ । 

कथेव विचेद्ध यो दाटिमीदकसंयुतम्‌ ॥ 
इृरजकवाथतुरयो ऽतर दाडिमस्य रसो मतः । 
पाक्ष शसिक्ामासं भूतं तपुपकर्पयेत्‌ ॥ 
पस्था कर्वं तक्रेण पिवेद्रक्तातिपारषान्‌ | 
अब मरणोयोऽपि न मृत्योर्याति गोचपम्‌ }। 
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न बात ५ तटे कुडेकी छाटक्रो १ सेर पानीर्मे पकविं 


। ओर १० तोठे रहने पर छान ठे । तदनन्तर उतम 
| १० तटे अनारका रस मिला कर पुनः पकर । 
। जव्र अपके तैयार हो जाय तो उतार हं । 


भात्रा--७। मारो । 
इसे तक्रके साथ सेवन कृरनेते रक्तातिसारका 





मरणासन्न रोगी भी अवश्य स्वस्थ हो जाता ३ । 
(९३१५) इलिञ्जनाश्यो ऽवलेदः 
(ग. नि. । परि. अव. ५) 


कुरिज्ञनं समानीय नवीने परविश्षतिम्‌ 1 
तद्ये जखे क्वाथ्यं तुराषैमवशेषयेत्‌ ॥ 





वस््रपूते जछे तस्मिन्‌ चृ्णा्पेतानि दापयेद्‌ । 


| कटूफरं पौष्करं भारग पश्चकोरं कट्श्रिकबर्‌ ॥ 
| त्रिफला च विशं च धान्यकं जीरकद्वयम्‌ । 


वासा करभः क्षिखरो पत्येकं च षङुदयम्‌ ॥ 
| सवारी परक्िपेच्छुद्धां शकरा मुडमेव च । 
| ह्त्ययं पश्चफारसार्च हिका अपि सवेदनाः ॥ 
` स्व्ररभदङगं महाधोरं कण्ठरोगं प्रुखापयम्‌ | 
मन्दापरि च प्रतिरयायं स्वरभङ्गं विशेषतः ॥ 

१०० तोके नवीन कुटिजनको कृटकर्‌ २५ 

सेर पानीमें पकारे ओर ६। सेर पानी रहने पर छन 
| ढे । तदनन्तर उस्म कायफल, पोखरमूह, भरंगी, 
पीपल, पीपल्मूल, चव, चीत, सोढ, त्रिकुटा (सं, 


। मिचै, पीपड); हरं, बेडा, आमला, बायबिदुग, 


धनिया, सफेद जीर, काटा जीरा, बास्‌। कर्न 
(की गिरी) भौर चिरचिटा ( अपामा ); इनक 
चूर्णं १०-१० तौले तथा सनते आधी खांड भौर 





| उतनाही गुड मिला करं पुनः पक्वे एवं मवछेह 


तैयार्‌ हो जनि पर उतार छं | 
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इसके सेवन से पांच प्रकारकी खासी, वेदना 
कृरनेवाटी हिचकी, घोरं स्वरमग, कण्ठ रोग, मुख- 
रोग, अग्निमांय जौर प्रतिश्याय का नाश होता है । 
यह्‌ भवलेह स्वरमगमे विरोषर उपयोगी है । 
 ( मान्ना-६ मारो ।) 
ुलित्थगुडः (इहव ; 
(व. से. | कासा. ) 
प्र. सं. ६७१८ "वृह्ुहत्थगुडः" देखिये । 
(९३१६) क्रुष्णादियोगः 
(यो. र. । यक्ष्मा, ; बृ. मा. । राजयक्ष्मा. ) 
कृष्णाद्राक्षासितकेहः क्षये बा प्ष्रतैरवान्‌ । 
मधुपर्पियुतो वाऽश्वगन्धाङृष्णासितोद्धवः ॥ 
पीपल, सुनका ओर मिसरीको पीसकर शहदं 
जर तेल मिलाकर सेवन करानेसे या असगन्ध, 
पीपल सर मिरी को पीकर सहद ओर घी में 
मिखाकर सेवन करनिष कषय रोग का नाश होता है] 


=-= 
--------------- 


(९३१७) कोलमजादिषिहः 
(वर, मा. | छथ. ) 


कोरपज्कणाधात्री, काजाविन्वफलतरक्रम्‌ । 
स्यामाभ्ननाब्दकोरास्थि 
माकषिकाविटृसितायुतम्‌ ॥ 


कणोषणकपित्थाम्बु, त्वगेलापत्रकं समर्‌ । 
सक्षौदराः पादिका छेदाः षडेते छिन्नाः ॥ 
(१) बेरको गुखलीकी गिरी, पीपडं भौर 
आमल; (२) धानक्रौ खीर, सट, हर, बेडा 
ओर्‌ मामला; (३) फूट प्रिय॑गु, युम, नागरमोथा, 
बेरकी गुख्टी कौ गिरी (र्मागी ); (४) मक्लीकी 
विष्ट -जौर मित्री; (५) पीपर, कारी भि, कथ 
ओर सुगभ्धवाला तथा (६) दाष्टचीनी, श्छावगी 
भर्‌ तेजपात; थे छः प्रयोग छर्दिको नष्ट करते दै । 
हर एक प्रयोग कौ ओोषधिर्योक। समानः भाग 
मित चूण शहदमे भिलाकर्‌ चाटना चाहिये । 


हति ककाराधवसेदमकरणम्‌ 


अथ ककारादिषृतप्रकरणम्‌ 
(२३१८) कष्टकारीषतम्‌ | श्वासाग्निसादस्वरमेदमिनना- 
(ग. नि. । धृता. १) 


पाठाविरव्योषविडङ्गयेन्धव- 
प्रिकष्ठरास्नाहूतथुग्बखाभिः । 
भृही बचाभ्भोधर देवदार 
हुरारभा भाग्यभमया श्रीभिः ॥ 
सस्यभ्विपक्वं द्विगुणेन सर्पि 
निद्ग्धिकायाः स्वरसेन चेतत्‌ । 


| न्निहन्त्युदीर्णानपि पश्चकासान्‌ ॥ 


कुरक~--पाटा, बिड लवण, साठ, कृष्टी 


मिर्च, पीपर, वायबिडंग, संधा नमक, गोखरः, रास्नो, 
चीतामूट, खैरी, काकडा सिगी, बच, नागरमोथा, 
देवदार, धमाक्ता, भर॑गी, हरं ओर कूर समान 
माग भिति १० तोे टेकर पानके साथ 
बारीक पीस ठे । 
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५५६ भारत-यैषज्य-रत्नाक्षरः [ ककारादि 
रब पदाथ-क्टेटी का स्वरस २ सेर (तथा (९२२०) क पित्थाघूत्म्‌ 
पानीर सेर्‌) (व, से. | अर्शो. ) 


१ सेर धीम यह कल्क ओर्‌ दरव पदाथ मिखा 
कैर्‌ अन्दाप्नि पर पकावं । जब जखांश शुष्क दो 
जायतोषीको छान ड। 


इसके सेदनसे खास, अभ्निमांय, स्वरमेद्‌ ओर 
पांचं प्रकारकी प्रबल कासका नाश होता है । 


( मात्रा-१ सेर तोरे तक.।) 


(९११९) कष्टका्था दिचृतम्‌ 
(यो. र. | कासा. ) 


द्ष्टकार्यासुखां षण्णां कृतवा दरोणेऽम्मसः पचेत्‌ 
वैनाऽधदकेन क्वाथस्य घतमस्थं पिचून्मिते; ॥ 
स्नाहुःसंषद्ग्रन्थिपिप्पलीद्रयविग्रकेः । 
सौवयैयवमरङृष्मामूेऽ्च तन्नयेत्‌ ॥ 
कासदवासकफष्ठोवहिक्कारोचकपोनसान्‌ ॥ 


६। सेर कटेष्टीको कूट कर्‌ २२ सेर पानी में 
पक्रविं जौर ८ सेर रहने पर छन ठ । तप्पस्वात्‌ 
उसमे २ सेर धी तथा निन्न छिखित कर्क मिला 
कर पका ओर्‌ पानी जलने पर घीको छान ठं। 


कर्क--रास्ना) धमासा, पीपरामूट, पीपल, 
गजपीपर, चीतामूड, संच ८ काला नमक )) 
जवाखार ओर पीपलमूल १।-१। तोला. ठेकर 
पानीकि साथ बारीक पीस | 


इसके सेवनसे कास, सवास, रक्त यूकना, 
हिका, अरुचि सौर पीनसका नारा होता है । 


( पात्रा--१-२ तोरा । ) 
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स्वरसे तु कपित्थाम्लदादिमापटकरोद्धषे। 
द्विपस्थे सर्पिषो; परस्थं पचेश्षाराततिदाहनुद्‌ ॥ 
कथका रस ४ सेर, सदे अनारका स्स ४ सेर, 
अ[मलेक्रा रस 9 सेर जर घी २ सेर्‌ ठेकर सबको 
एकत्र मिलाकर पक्वे भौर धृत मात्र शोष रहने 


पर छान इं। 


इसे ( लगने ओौर पीनेे ) क्षार प्रयोगसे 
उत्यनन वेन्वैनी जौर दाहका नाश होता ३ । 

( ९३२१) करज्ञा् वृतम्‌ 
(च.द. \ व्रण्लोथा. ४३; ब्र. मा. । तणा. व, 
से. । विद्रध्य. ; ग. नि. } व्रणा. ४}२र.र.। 
व्रणा. ; घु. स >८। चि. अ. १६ विद्रध्य. ) 
नक्तमारस्य पत्राणि वरूणानिः एशानि च। 

सुप्रनायाहव पत्राणि परोरारिष्टयोस्लथा ॥ 


दे इदि मधृच्िष्टं मधुकं तिक्तरोदिणी । 


मिष्टा चन्दनोक्षीरभुत्पं शारिषे शत्‌ ।९ 


एतेषां काषिक्रमागीधेतथस्थे विपाचयेत्‌ ॥ 


पाठ मेद्‌ 
>< सु. सं. में ^ प्रियैगुः कुरामूं च निचु- 
रध्य त्वगेव च ` यह्‌ पाट अधिक है । 
१ पतरुणानि फटनि च। 
२व. से. मँ ^ मेजिघ्रा... त्रिवृत्‌ '” के 
स्थान पर प्रियह्घं कुशामूलश्च निचुरस्य त्वगेव च " 


यह पाठ है 
३ स्नेहप्रस्थं। 
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दुष्टत्रणपक्षमनं तथा नाडी विशोधनम्‌ । 
सथ्िछन्नवणानां च करज्ञाधमिहष्यते ॥ 

कैरक-- करश्के पत्ते, चरने के कट, (पाठ- 
न्तरके अनुसारं करक्चके कोमरु फ), चमेरके पतत, 
परोलपत्र, नीमके पते, हल्दी, दारुहल्दी, मोम, 
मुखैष्ठ, कुटकी, मजी, सफेद चन्दन, खस, नीरो- 
त्पल, दो प्रकारकी सासा ओर निसोत (पाटान्तरके 
भनुसार मजीठते निसोत तक कौ सात चीर्जो के 
स्थानमें फूल प्रियंगु, कुशकी जड भौर हिजल 
वृ्षकी छाल; सुश्रतके मतानुसार मजीट आदि 
सातो दव्य भौ तथा ये तीना चीज भी ) १।-१। 
तोखा ठेकर पानीके साथ बारोके पीस डं । 

२ सेर धीम यह कल्कं ( ओर्‌ ८ सेर पानी) 
मिश्र्‌ पानी जङ्ने तक पका भौर पिर छान हे । 

यह. घृत दुष्ट रणो नष्ट करता भौर्‌ नाडी 
( नापषूर )को शद्ध कर देता है तथा तुश््तके छिन्न 
रणो. म भी उपयोगी हे । 

( ब्रण्मे लगाना चाहिये । ) 

(९३२२) कपूरसर्षिः ` 
(रा. मा. | रगा. २५) ` 

सद्यः कपूरसर्िभ्यीं पूरितो वल्मयन्नितः ॥ 
क्मारः संरोहत्यपूयः पाक्षवजितः ॥ 

श्लाघात ( चाक, छुरी दिके घाव ) म॑ 
कपूर मा हुवा घी भर कर वन्न बाध देनेसे धाव 
बिना पके ओर बिना पीप पडे पक जाता है । 

, (षी ५ तोठे कपूरं १। तोडा ।) 
कल्याणचूतम्‌ 
(यु. सं.) 
प्र, सै. ५२२६ “महाकरयाणघृतः? देखिये | 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 


कल्याणचृतम्‌ (पहा) 
महा कथ्या घृतम्‌ देखिये । 
(९६२३). कडाराथ चतम्‌ 

व्र. यो. त. | त. ९८;व. े.; र. र. । गुल्मा) 
कटडारषठुतटं पद्म युद मधुयष्टिका । 
पक्त्वाम्बुनाथ तत्ववाथं जीषनीयोपकर्कितम्‌ ॥ 
घृतं पक्त्वा नवै पीत रक्तपित्तासरच्रमतुत्‌ । 
दाहवृष्णाञ्वरच्छर्दियोनिदोषहरं परम्‌ । 

ला जौर्‌ सफेद रंग मिश्रित कभर, नीरोत्यङ, 
सफेद कमल, कुमुद ओर सुटेटी समान भाग मिक्त 
२ सेर छेकरं सबको कूटे कर १६ सेर पानी 
पकविं ओर % सेर रहने पर छनं । ` 

इस क्वाथे १ सेर नवीन घी ओर “ज्ीव- 
नीय गणः”^ का १० तोर कल्क भिरा पका 
सनौर पानी जछ जाने पर्‌ धीको छन ठे । 

यह धृत रक्तपित्त, रक्तगुल्म, दाह, पण्णा, 
सवर, छर्दिं सौर योनिदोषरको नश करता है । 

( मात्रा-२ तोके 1 } 

(९२२४) काकोल्यादिषतम्‌ 

(व. से. । बारोगा, ) 

त्ीरदृक्कषाये ठ काकोर्यादौ गणे तथा । 
विपक्तव्यं धृतश्चापि पानीयं पयसा सह ॥ 

क्षीरवृक्ष ८ अस्वत्थ-पीपल ) की २ सेर 
छाछ्को कूट कर्‌ १६ सेर जलम पका भौर ४ 


सेर रहने पर छान ह । एवं इसमें १ सेर धी तथा 


१ जकारादि कषाय प्रकरणम देखियै । ` 
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१० तेरे ^“ काकोटयादि गणः ” का क्वाय 
मिला कर पानी जछने तक्‌ पकविं ओर फिर छान छे। 

हसे दूधमे मिखकर बाटकको पिङाना चाहिये । 

८ यह धृत स्कन्दापस्मार मेँ उपयोगी है । 
मन्ना १ से मार तक ।) 

(२२२५) काञ्जीषटूपलद्तम्‌ 
(भा. व्र. म. सं. २; बव. पे.। अमकता. ; 
बर. यो.त, | त. ९३ ; वृ. मा. ; धन्व. ; 
च, द्‌. । आमवाता. ) 


हिङ निकडुकं चव्यं माणिपन्थं तथेव च । 
करकान्दरला ठु परिकान्परतपस्थं पिपाचयेत्‌ ॥ 
आरनालाढकं दक्वा तत्सर्पिजेरापदम्‌ । 
शूरं विवन्धमानाहमामवातकविग्रहम्‌ ॥ 
नश्येद्‌ ग्रहणीदोष मन्दागनेदीपनं पर ॥ 
हीग, सोढ, मिन, पीपर, चम्य भौर सधां 

नमक; इनका षुण ५-५ तोडे ठेकर्‌ पानीके साथ 
पीसक़र कल्क बना । 

 २सेर धी में यह कल्क ओर ८ सेर्‌ आरनाल 
(काञ्ञी ) मिा फर काञ्नी जने तक पकाय ओर 
फिर छान डे । 


यह्‌ धृत॒ उदररोग, शूल, विबन्ध, अफारा, | 


भामवात, करिग्रह भौर प्रहणीदोषको नष्ट तथा 
अद्निक्वो दीप्त करता है । 
(आश्रा-१ सेर तोरे तक ।) 


१ काकोर्यादिगण-ककरोरी, क्षौरकाकोटी, 
जीवक, छषमक, सुद्रपर्णा, माषपर्णी, मेदा, भह। 
मदा, गिलोय, काकड़ापिगी, बंसटोचन, पञ्मास, 
ुण्डरिया, ऋद्धि, वृद्धि, मुनका, जीवन्ती, सुरेठी। 
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(९३२६) कारस्करघृलम्‌ 
(वै, म. र्‌. | पट. ११) 
कारस्करास्थिनि्यहे तकरकेन हतिः भृत्‌ । 
ग्य षा माषिष प्रालनं रिश्तं हन्ति विपादि 
काम्‌ ॥ 
कुचलेके क्वाथ ओर्‌ कल्कमे सिद्र गाय यां 
भसका पुराना घी खानि से विपादिका ( बिवाई ) 
का नाश होता ह । 

८ कुचला २ सेर्‌, पानी १६ पे, पकाकर 
¢ सेर्‌ रेष ख्ख धी १ सेर, कुचटेकां कल्क 
१० तटे | ) 

(९६२७) कामया दितम्‌ 
(व्‌. से. | क्लीरोगा. } 
कारमरीङृदभक्वाये सिद्धधुततरबस्तिना । 
रक्तयोन्यरनस्का याऽपु्ा ताक्तां हितं धृतम्‌ ॥ 

खम्भारीकी छट ओौर कुडको छा १-१ 
सेर केकर दोरनेको एकत्र कूटकर्‌ १६ सेर पानीमे 
पकं ओर ४ तेर रहने पर छान ठे । इस क्वाथ 
मँ १ सेर धी मिलकर पक्व । 

इसकी उत्तर वस्ति रृक्तयोनि, अरजस्का योनि 
जर अपुत्रा योनि मेँ उपयोगी है । 

(९४२८) काद्मर्या दिषलम्‌ (२) 

(व. से. । खीरोगा. ) 
कारमर्य्यं बटशङ्गानि पृथग्दन्त्यास्तयैव च । 
घृतं सिद्धं भवेच्रष्ठं श्षोणितपदरे पिबेत्‌ ॥ 
म्मारी की कफपर, बके कुर आर दन्तीमूढ; 
पथक्‌ प्रथक्‌ ( या सम्मित ) इन ओषधि के 
कंस्क आर क्वाथरसे सिद्ध धृत पीनसे रक्तप्रदर 
नष्ट होता है । ` 
( मात्रा--१ से तोरे त्कर।) 
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परिशिष्टं 


५५९ 


~ -~-------------------------------~--- 


(९३२९) काडमर्थीदिषूतम्‌ (३) 
८ ब. पे, } ज्ीरोगा. ) 
काहमरी बदरानन्ता गुडूची मधुकैः शृतम्‌ । 
आजेन परयसा सिद्धमेतद्‌ पृतमसग्दरे ॥ 
कल्क---खम्भारी की छट, बेर, अनन्तम, 
गिलोय भौर मुठी; इनके ४-४ तोल चुणेको 
पानीपे पीस छं । 


२ सेर धीम यह क्क ओर ८ सेर बकरीका | 


दूष मिलाकर पकर्वि । जवर दृध जल जाए तो 
घौकरो छान रं, 

गह धरत पीनेसे रक्त प्रदर नष्ट होता है । 

( माज्ना--२ तोटे । ) 





(९३३०) कासमदौदिषृतम्‌ (१) 
(वर. यो. त. । त. ८) 
स्वरोपयातेऽनिखजे भुक्तोपरि धृतं पिवेत्‌ । 

परीचचुणेसहितं पर्तस्वरहतिपणुत्‌ ॥ 

कासमरदैगसं दस्व। भार्गीकत्कं शनैः इनेः। 

सिद्धं सपिरैन्ति पीतं स्वरभेदं मरुद्धमू्‌ ॥ 
भोजनोपयन्त काटी मिर्चका वृणै मिः्रकर घी 


पीनसे वातज स्वरभग न ह्येता है । 
1५१ > 4 1, 4 
कृपौदी के ४ सेर्‌ स्वरममं १ सेर धौ ओर 





१० तोर भरगीका कल्क मिलकर मदाग्नि पर | 

पकं । जव पानी जलजायतोषीकरो छन, | 
यह्‌ धो पीनसे वात्तज स्वरमेग नष्ट होता है | 
( प्ात्रा--१ सेर तोठे। ) 

(९३३१) कासमद्‌! दिघुतम्‌ (र) 
(ग. नि. । स्वरभगा. १२) 
कासमर्दकवार्ताकिमाफवस्वरसैयतम्‌ । । 
्षीरानुषानं चैतेषु पिवेत्सर्पिरतन्दरितः॥ 
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घम कसौदो का, वैगनका ओरं भेगरे का 
स्वरस मिलाकर (या इनके समान भाग मिख्ति 
४ सेर्‌ स्वरसमे १ सेर घी पककर ) दृधके साय 
पीनेसे पैत्तिकं स्वरमग नष्ट होता है । 
(९३३२) इङ्कमादिषृतम्‌ 
(भे.र. । क्रुटगेगः. ` 
ङककमेन निश्ाभ्याञ्च कणया वदहविवारिणा । 
धूतं पकर निराङरयान्नीलिकां खद्‌ पिकाम्‌ ॥ 
सिध्पादींस्तवगद।न्‌ सर्वान्‌ व्याधान्‌ कफसष्च- 
दवान्‌ । 
क्षिरोऽ्चि नाशयेरचाश लावण्यं जनयेत्यरम्‌ ॥ 
जगतागरुपकाराय दस्राभ्यां विहितन्त्िदम्‌ । 
पानेऽभ्यङ्गे तथा नस्ये युक्ता योज्यं विचक्षभः॥ 
कुत्क--केसर, र<), दारदल्द्री जोर पीपल; 
हृनका ५-५ तोल चूण टेकर्‌ पानीके साथ पीस ले} 
क्वाथ: रर चीतामृक्रो ३२ तेर पानीमे 
पकप भौर ८ सेर रहने पर छन र | 
२ सेर घमं यह कल्क आर्‌ क्वाथ मिलकर 
मन्दाग्नि पर पक्रं । जब पानी जह जाएतो षी 


| करौ छान इ। 


यह एत नीलिका, मुखटूषिका, सिष्मादि ग्रोग, 
कफल ग जौ सिरपोदाको शीघ्र ही नष्ट कर्‌ देता 
हे तथा अत्यन्त सौन्दय॑वदक द । 
टस पिना चाये तथा अभ्यंग ओर्‌ नस्य 
द्वारा यथावसर प्रयुक्त करना चाहिये । 
(९३३३) इटजादिधृतम्‌ 
(ग. नि. । अतिसार. २) 
प्रयोग सं. ७७५३ षडङ्ग धृत देखिये । इस 
म॑ उसकी अपेक्षा 


। ५ कुटज क्वाथ तुस्योऽत्र दाडिमस्य रसो मतः; " 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः 


[ ककारादि 








यह पाट अधिक है| अथत्‌ ग. नि.के 
मतानुसार उसमे धीके बरावर कुटकी कारका क्वा 
जर्‌ उतना ही अनारका रस भी उाछ्ना बाह्ये । 


(९३३४) कुरजाद् वृतम्‌ 
(व. से, | अतिसार. ) 


कुरजत्वक्फलं लोधं ठृष्णादार्वीमहौषधम । 
कटुका चेति तैः सिद्धं धृते सर्वातिसारनुत्‌ ॥ 

कुडेकी खा, टनद्रज, लोध, पीपल, दार- 
हल्दी, सोट भौर कुटकी; इनके क्वाथ सौर्‌ कल्क 
ते सद्र धृत समस्त प्रकारके अतिसारो नष्ट 
करता है। 


( क्वाथ सेर्‌, क्क १० तोला, घौ १ सेर्‌) 
(९३३५) इलित्थषटपलधृतम्‌ 
(व्‌. से. । खासा; र. र. । हिक्षालाखा. ) 


कुखित्यदशमूटश्च तथा ब्राह्मणयष्टिका । 

भरस्थं प्रस्थ संगृह्य वाण्ट्रणेन साधयेत्‌ ॥ 
पादशेषे रसे तस्मिन घतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
क्षीरं दिगुणं दता करिकषतैः पश्चकोरकेः ॥ 
सक्षारः पलिकैः सवै; शनेभृद्टमिना पचेत्‌ । 
कासन्वासदरश्ैव हिकाश्च विषमज्वरम ॥ 
हन्यात्तथार्शोग्रहणीहद्रोगारुकिपीनसान्‌ । 
गुर पोहामय हन्याद्रलवर्णाश्निवधेनम्‌ ॥ 
अभिसन्दी पनश्चैव कौ लिःथं पट्पं धतम्‌ ॥ 








कुथी, दरामृ ओर भंगी १-१ सेर केकर 
सयो एकत्र कूटकर ३२ सेर पानीमे पकं ओर 
८ सेर रहने पर छान ह| 


इस क्वाथे २ सेरधी, 9 सेर दूध ओर 
निम्नर्खित कल्क मिाकर मन्दाग्नि पर्‌ पकं | 
जत्र पानी जल जाए तो घीको छान डे । 

करक-पीपल, पीपडामूल, चय, चीता, 
सौट, ओर जवाखार्‌ ५-५ तोके ठेकर पानी सै 
बारीक पीस टं, 

यह्‌ धरत कास, इवास, हिचकी, विषमञ्वर, 
अशे, हग, प्रहणी, अर्चि, पीनस, गुल्म बौर 
प्लीहा को नष्ट तथा बह, वणै ओर अग्निकी 
बृद्धि करता है । 


( मराजा--११ सेर तले त्क) 
(९३२६) केतकीषृतम्‌ 
(वै. म.र्‌. | पट. ७) 


केतकीसरसे धिद्धं तत्परोहाग्रकर्कितम्‌ । 
सर्पिः पीतं दिनस्यादौ मूतरहृर्छू जयेद्‌दूतम्‌ ॥ 


केतकी के स्वरस ओर उसके अतुरो ङे अप्र 
भागके कल्के सिद्ध घृत प्रात्तःकृछ पीने 
मूतकृच्छ शीघ्र हौ न्ट हो जाता दै | 


इति ककारादिष्रुतप्रकरणम्‌ 


"ऊह 
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तैलभकरणम्‌ | परिशिष्ट ५६१ 
म दि न न 
अथ ककारादितेटप्रकरणप्‌ 
(९३१७) कटुकतुभ्न्यादितैलम्‌ मखानि का क्षार समान माग ठेकर्‌ एकतर मिटाकर्‌ 
(रा.मा.। कणैरोगा, ) कल्क बन्धे | । 
कटुकतुम्बकबीजसष्चद्धवं टस कल्फसे सद्र तैल पीनेसे कफवातज 
खरजलेऽषगुणे सविषं शृतम्‌ । ्ठीह।का नाश होता है । 
भवति तेटपमरङरणो चितं ( तैल १ सेर; कल्क १० तोटे; पानी ४ 


भ्रवणपाश्चिदद्धिषिधायकम्‌ ॥ 

कडवी तुत्ीके बीर्जोका तेल ४० तोढे, गधेका 
मूत्र % सेर (३२० तोके) ओर बहना विषका चूण 
५ तटे ठे करं सबको एकत्र मिलाकर पक्व ओर 
मूत्र जल जाने पर तेच्को छन हं | 

इसकी मालिश से कणैपाली बदृतौ है । 

(९३३८) कडुरोहिष्यादितेलम्‌ 

(वै. म.र्‌, ) पट. २) 

चुणैन कटुरोहिण्या प्रवी छिन्नरोदनैः। 
स्वरपैः सहदेव्या षा सिद्धं तेरं ज्रं जयेत्‌ ॥ 

कुटकी के कल्कसेया गिकोय के पर्तोके 
कल्कं से अथवा सहदेवी के स्वरस के साय सिद्ध 
किया हुवा तैल ज्वर्‌ को न्ट करता दै । 

कट्‌वरतेलम्‌ 
(भे. र. । चग. ) 

प्र. से. ७७५८ ^“ षड्गुणतक्र तैलम्‌ " 
देखिये । 

(९३३९) कदल्यादिक्लारतेलम्‌ 
(षा. म. । चि. अ. १५ उदरा. व. से. } उदरा. ) 
कदर्यास्तिखनारानां क्षारेण क्षुरकस्य च । 
तैं पक्वं जयेत्पानारष्टीहानं कफवातजम्‌ ॥ 

केेका क्षार, तिरनाल का क्षार ओर ताल- 
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तेर; एकतर मिलाकर पानी जलने तक ॒पकार्वे । ) 
(९३४०) कनकसुन्दरतेलम्‌ 
(यो. त. ] त. ७५ ) 
रसे कनकसम्भवे कटुकतैटमापाचयेदचा- 
कनकदुग्धिकारननि नागरः कल्कितैः । 
इदं कनकमुन्द्रं भवति दुष्टस्वेदजिःत- 
मरस्तपवनामयपणुदनखकाम्तिप्रदम्‌ ॥ 

करक-- बच, धतरा, दुद्धी ( मथवा धतुरे 
जीर दुद्धीके स्थानम स्वणै्षीरी ), ह्दी भौर 
सोढ सभान भाग मिति १० तोठे ठेकर्‌ पानी के 
साथ पीस डं। 

१ सेर्‌ सरसो के तेल यह कल्क ओौर्‌ 9 
तेर धतुरे का रप्र मिला करं रस जलने तक पक्व | 

टूसकी मालि से दुष्ट स्वेद ओर समस्त 
वातज र्गो का नादा होता तथा कान्ति की वृद्धि 
होती हे । 

(९३४१) कम्पिटकतैलम्‌ 

(व, पे. । वरणा.;ग.नि.। विसप.; च, 
स. | चि. अ. ११ पिसपा. ) | 
कम्पि बिदङ्गानि त्वच दार्व्यास्तयेव च! । 


पिष्टा तैरं भिपक्तव्यं त्रणग्रन्थिहरं परम्‌ ॥ 


च. सं. मे कल्क दर्यो म करक्न--फट 
अधिक है| 
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कमीला, बायचिडंग गौर दारुहल्दी कौ छ कर्ली छिलके रहित र्मागीक्रो पौस कर उसमे 
का चूर्णं समान भाग मिलति १० तोरे ठे कर | शूहरके पर्तो का रस मिटा कर्‌ मदेन क९ ओर उत 
पानी के साथ पीस ह । तदनन्तर १ सेरतेटमें यह | धूपमे रख द । धूपकी गरमी से जो ते निके 
कल्क ओर ४ सेर्‌ पानी मिटा कर पकर । | उत्ते एकत्रित करल । 
जब पानी जलजाए तो तेलो छन ठं । हसे पीनेसे भन्तर्विद्रधि ओर र्गानेसे बाह्य 
यह तैल ब्रण ओर्‌ ग्रन्थि को नष्ट करता है। | विद्रधि का शीघ्र नाच होता है । 


(९३४२) कम्पि्टकायतैलम्‌ (वेको धिक गीटा नही करना चाहिये 
( ब. से. | विस््ोय.; वर. यो.त । त. १९५ आर्‌ चीनीके पातम भर कर उप्रको तिरछा करके 


प प्रकार रखना चाहिये कि जिससे तेह बहकर 
कम्पि्कं विडङ्गानि दरंसकरं त्रिफलां बल्‌ । रं ष श त | 
पटोरुं पिचुमन्दश्च छोर पुस्तमियहुकम्‌ ॥ ति 
धातकी खदिरं सनेमेखा चागुर चन्दनम्‌ । ब्‌ 


पिष्टा तैं भवेत्साध्यं तत्ते व्रणरोपणम्‌ ॥ (वै.म.र.। ८ क 1 

करक --कमीला, बावबरिहैग, कुडेकी छाल, रक्तकरवीरहलान्यादाय शातं! र मरिचेन । 
हर, बेडा, आमल, खरेटी, परो, नीमकौ छा, पश्चा मूतं तिलोत्यं डवै पामां हरेललेपाद्‌ ॥ 
छोध, मोथा, एूलग्रियगु, धायकर परू, सेरसार, रा, लाल कनेर की कटी १०० नग जौर की 
हृखछायची, अगर भौर सफेद चन्दन, इनका समान मिचै १०० नग क एकत्र पीस ठं तथा ४० 
भाग भिखस्ति चूण २० तोटे ठं कर्‌ सबको पानीके तोठे तिलके तेल्म॑ यह कल्क ( पिदर) ह 
साथ पीस ठं । सेर पानी मिह्ा कर्‌ पक्वं । जब पानी जर जाय 


२ सेर तिलके तेम गह कल्क ओर ८ सेर तोतेको छान च। 
॥ 





पनी मिढा कर्‌ पका । जवर पानी जल जाए तो ह ते लगाने से पामा (जी) नध हो 
तैख्को छनं । जाती ह । 
इते लगने से तरण भर जः ह । (९३४५) करवीराधं तैलम्‌ (१) 
(९३४३) करञ्जतैलम्‌ (२.२. । नासा. ) 

(वै.म.र.। प. ८) करवीरस्य नक्तंस्य मारत्यास्फोतयोरपि । 
फरल्ञाप्यीनि सम्पेष्य वितुपीक्त्य चु्णयेत्‌। | पुष्पकैः मृत तैकं नासो नाशनं परम्‌ ॥ 
स्गुग्दलस्वरसेनेष मृदित्वा रविसन्निधौ ॥ कनेर, करञ्ज (डर करञ्च), माठती पचमी) 
हठं गृहीत्वा सतते बाष्ठान्तरययोजयेत्‌ । सौर भस्फोता ( कचनार ); इनके एूल २॥-२॥ 
अन्तविद्रधिमाश्वेव नाश्चयेद्धश्चजं तथा ॥ तेरे करे पानी केसा पीस १ तेर तेम यह 
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परि्िष्ट ५६३ 








कत्क सौर ४ सेर्‌ पानी मिला कर पका । जव 
पानी जल जाए तो तेह को छन ई । 

यह तैर नासाशै को न करत है । 

(९२४६) करवीराधं तैम्‌ (२) 

छ.यो.त. 1 त. १४२; शा.ध.ख.२अ. 
९; वं. से. । ली.) 
करवीरक्षिफारन्ती चित्रको धातफीति च । 
रम्भाक्षारोदके तें परदास्तं लोमश्षातनम्‌ ॥ 
करक--कनेरकी जड्‌, दन्तीमूर, ओर धाय 
के परु समान भाग भिर्ति १० तोटे ठे करं 
पानीके साथ पीस रे। 

१ सेर तैर्मे यह क्क जौर ४ सेर केठेका 
्षारेज मिलाकर पका जब पानी जल जायतो 
तेढ फो छान ड । 

इसे छ्गाने से बार गिर जति ह । 

(९३४७) ककटकादितेलम्‌ 
(बृ. मा. । बरोग. ) 
पिष्टा कटकं तैलं सक्षीरं साधितं तु तत्‌ । 
पादाभ्येन धारस्य दन्तध्वनिनिवारणम्‌ ॥ 
काकटर्भिमी के कल्क ओर दूधके साथ 
सिद्ध तै षाछकके वैरम लगने से बह दमं दांत 

१ शा. ध. मे घायके पूर्छोकी जगह निसोत 
भौर कड्वी तोरी ह । तथा बेगसेनमेँ तीन प्रकारकौ 
तोरी टिली है-- 

करवीररिखादन्ती त्रिदकोशातकीफलम्‌ । ` 
(कशा. ध. ) 

करवीरशिखादन्ती त्रीणि कोश्चातकानि च | 
(वसे, ) 
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कटकटाना छोड देता है । 
(कल्क १० तटे, तैर १ सेर, दृध ४ सेर) 


(९३४८) ककोँटकाध्रे तलम्‌ 
( धन्व. तणा. ) 

वन्ध्याकर्कोटकी पाठा व्याघ्री ष्टपरोखिका । 
अङ्ञोटदस्तिपणीं च तालगन्धकसेन्धवम्‌ ॥ 
मधिष्ठाकरवीरं च निशा दिह धुवर्चखा । 
वचासिन्द्रतुर्यांई जटेन सह पेषयेद्‌ ॥ 
करकाचतुगुणं तैर तैछाततोयं चतुयणम्‌ । 
पेतेलावरोषं च ठेषादृए्रणापहय्‌ ॥ 

कसक -- वांच ककोडेकी जड, पाठा, कटेटी, 
42, परोर, अकोट, हस्तिपर्णी ( मूर्वा ), हर्तारः, 
गंधक, संधा नमक, मजीठ, कनेर, हल्दी, हीग, 
सुवर्चला ८ हरहु ), बच भौर सिन्दूर समान 
भाग मिलित २० तोटे केकर पानीके साथ 
पीस ठं । 

२ सेर तेल मे यह्‌ कल्क भौर ८ सेर पानी 
मिटा कर पानी जलने तक परक | 

इते लगनिसे दुष्ट तण नष्ट होते है) 


(९३४९) कणा मूततैलम्‌ 

(र्‌. सं.क। उ. ५; यो. त. । त. ७०) 
रामरं निम्बपत्राणि फेनः सागरसम्भवः। 
एतानि समभागानि तद्देयं सितं विषम्‌ ॥ 
गोमूत्रेण समायुक्तं कटुतैलं षिपाचितष्‌ । 
तेनैव पूरयेत्कणे नरङुभररवाभिनाम्‌ ॥ 
कणरोगं निहन्त्याशु छेपनाच्छिरसो गदान्‌ । 
नाम्ना कर्णामृतं तेर ब्रह्मणा निर्भितं स्यम्‌ ॥ 


5018 (156 011४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भैषभ्य-रत्नाकरः 


[ ककारादि 


-~-----------------------~---------------_ 
न -- -~-- ~ ----- -----------~--------= 


करक्--हौग, नीमके पत्त, समन्दरश्ञाग 
मौर सफेद्‌ विष ( दुधिया वछनाग ) समान भग 
मिखिति १० तोर केकर पानी के साथ पीप ड) 

१ सेर सरसो के तेलमे यह कल्कं भौर ४ सेर 
गोमूत्र मिल कर पकेविं । जब मूत्र ज जाय तो 
ते फो छान छं । 

हते कानमे भरनेसे मनुष्य, हाथी जौर॒ घोडे 
के करोग शौप्रही नष्ट हो जाते ह तथा शिरमे 
ल्गानेसे शिरके रोग नष्ट होते ह । 

(९२५०) कपूरतेलम्‌ 
(वै. म. र. । पटल १६) 
हिममधुकमधूकतेन्यगमे 

भुजगर्तारससाधितं तिलोत्थम्‌ । 

शिरसि रुजमपाकरोति कण्डू 

कयक्षतनं च करोति हस्तकेशम्‌ ॥ 

कुरक--करूर, मुठी, महुवा ओर॑खप्; 
इनका चरणं २। -२॥ तोके ठेकर्‌ पानके साथ 
पीस ठे) 

नागरे ( पान ) के ¢ मेर्‌ रसम यह कल्क 
सौर १ सेर तिलक तेर मिलाकर पकावें | जब पानी 
जख जाए तो तेटको शन ठं । 

इस तेक) मालि से श्िरपौड़ा ओर रिरकौ 
खाज का नाश होता तथा बारछक्रा गिरना बन्द 
हो जाता है । 

(कपूर को तेह छाननेके पश्चात्‌ मिखानां चाहिये ॥ 
(९३५१) कपूरादितैलम्‌ 
(वै. म. २. । पट. १६ ) 
ङषटोद्धवं व्रणमपोहति शीघमेव 
कपूरैटमसङ्त्‌ पिचुना निषिक्तम्‌ । 





सारष्करं तिलमहयलमक्ित च 
भक्तिर्यथा तिमिरवैरिपदापिंता तम्‌ ॥ 
रषसे कपुरका तेर छगाने से तथा प्रातःकार 
सुद्ध भावा जर्‌ तिक मिखा कर खानेसे एवं 
सूर्यकी मक्ति करने ८ सूय -किररणो मे बैठने से ) 
कुष्ठण नष्ट हो जाते है । 
(९३५२) कपूरा तैलम्‌ 
(ग. नि. । वैरा. २) 


कपूरचन्दनवचा्रदास्मूब - 
गन्धर्वमूलरजनीदयसिन्धुजातिः । 
मेदादयतिकटुपुष्करमूष्क्ष्ट- 
रास्नाष्यापुहरितालकङङकपे श्च ॥ 
पथ्याक्षकास्थितगरागरसारमेष~ 
भृद्ीजटाहययुते खलु कल्कितैच । 
गोदुग्धयुक्‌ कटुकपैरमिदं निपकं 

खयातं निहन्ति स्सा विविधा रजश्च ॥ 

करक--कपूर, सफेद चन्दन, बच, देवदारु, 
मूवौ, अरण्डमूषट, हल्दी दारुदष्दी, सेधानमक, 
मेदा, महामेदा, सो, मिचै, पीपल, पोहकरमूर, 
कुठ, रास्ना, हरिताल, केसरः हरी गुखीकर ममी, 
बहेडेकी मोगी, तगर, कृषा मगर, मेदासिगी जौर 
जटामां पी; इनका समान माग मिलित बण २० 
तोठे छे कर पानी के साथ पीसरं। 

२ सेर सरसो के तेल यह कल्कं भौर ८ 
सेर मोदुग्ध भिदा कर परे । जब दूध जह जाय 
तोतेकको छनरह। 

यह तै विविध प्रकारकी पीडार्मोको तुरन्त 
नष्ट कर देता है । 
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( कपूर, तेढे छानमे के परचात्‌ मिहना यह तैल ८ पीने, ठगने ओर नस्य द्वारा 
चाहिये । ) प्रयुक्त करने से ) अपची ( गंडमाहा मेद ) को 
(९३५३) काकजह्रमतैलम्‌ नट करता ह । 
(ग. नि, । कर्णरोगा. ३ ) (९३५६) काञ्चिकादितैलम्‌ 
समूलकाजङ्काया रसस्तैढेन पाचितः । (वै. म.र. । पट. १२९) 


तेन पूरितकर्णस्य बाधियं शाम्यति धवम्‌॥ | धान्याम्डमिभ्रं चिश्वाम्टं पट्तैलमिदं भृतम्‌ । 
मूरसहित काकजंधाका रस॒ नौर ते एकत । हिम्पद्रातासनाशाय मृगनामिमयापि वा ॥ 


मिलाकर पकाकरे कानमे डालनेसे बधिरता भव्य कांजी 9 सेर, ते १ सेर तथ) इमीका सत 
नष्ट हो जाती है । (दाटरी) ओर सधा नमक ५-५ तोे ठेकर्‌ स्रो 
एकत्र मिलाकर पकरविं । जब कांजी जल जाए तो 


(९३५४) काकमाच्यादितेलम्‌ 
(र.र रसा. खं 1 उपदेश ५) 


काकमाचीयधीजानि समाः कष्णतिङ्ास्तथा । 
तत्त ग्राहयेध्न्त्र तन्नस्यं केश्र्नम्‌ ॥ 


ते को छान ₹ | 


इसे रगनेसे वातरक्तका नाश होत। है । 
कस्तुरीका केप करनेसे भी वातरक्तका नार 





हो जाता दै । 

मफोयके बीज ओर्‌ काले तिल समान भाग 
ठेकर एकत्र मिलाकर कोल्ह (धानी) मँ पिल्राकर्‌ (९३५७) कारस्करादितलम्‌ 
तेरु निकलवार्वे | | (वे. म. र. । पटल १२) 

इसकी नस्य लेनेसे बाल के हो जाते हँ । | कारस्करस्याद्िचतुःपरेन 

(९३५१५) काकादन्यादितैलम्‌ ्षीराहके कल्कितखोडितेन 1 

(व. से. । गण्डमाला. ) भस्य पचेततेरमपाकरोति 

काकादनीरिफाकलैरनियष्डयाःस्वरतैः भृतम्‌ । | = परत ¶ द एम ॥ 
आरनरिर्च कटुकं तरं स्यादपचीहरम ॥ २० तोठे कुचरेकी जड्को पीसकर २ सेर 


तेम मावे ओर उसम ८ सेर गोदुग्ध भिाकर 


दलो (ग प 
चाटली ( रुक्षा ) कृ जका कल्क १० | दूष जलने तक पकार । 


तटे, संभाद्छा रस २ सेर, कांजी २ सेर भौर 
सरसोका तेल १ सेर केकर सबको एकन मिला यह तैल वातरक्तको नष्ट करता है । वातरक्त 
कर पक्व ) जब पानी ज जाए तो तेलो | के छ्य इससे उत्तम अन्य को प्रयोग नरह है । 
छन ड। ( इते रोग स्थान पर्‌ लगाना चाहिये । ) 
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५६६ मारत-भैषञ्य~रत्नाकरः [ ककारादि 
(९६५८) कापौसादितैलम्‌ कसक --कसीस, हरता, सधा नमक, 
(पै. म.र्‌. | पट. ११) कनेरी जट्‌, वायबिदंग, पूतिकरक्न, मोथा, जामनकी 


मृरस्वद्पतरपष्पाणां कापौसस्य रसे मृतम्‌ । 
तठ कपाछजान्‌ दृष्टान्‌ जयेत्तक्राम्लसाधितम्‌ ॥ 

कपास फी जड, छल, पत्र ओर पूर्पोका 
स्वरस (या क्वाथ) २ सेर, ख्य तक्र (छख) २ 
सेर तथा तैल १ सेर्‌ केकर सबको एकत्र मिराकर्‌ 
पकृ ओर जब तेटमात्र हेष रह जाए तो उसे 
छान टँ । 

यह्‌ पड रिरके वुष्ठको न्ट करता रै । 

(९३५९) कालानुसा्यीदितेखम्‌ 

(सु. सं. ।चि. म. र नरेण. ) 
कालानुसा्यायुन्व॑लाजातीचन्दनप्केः । 
कषिलादार्वयपृतातुत्थेस्तेलं वंति रोपणम्‌ ॥ 

करक तगर, अगर, इखायची, चमेरीके 
प्ते, सफेदचन्दन, पद्मा, शिलाजीत, दारुहर्दी, 
गिदोय मौर नीखाथोथा समान भाग मिलित १० 
ते ठेकर्‌ पानीके साथ बारीक पीस ठे । 

१ सेर तेम यह कल्क आर ¢ सेर पानी 
मिलाकर पका । जब पानी जह जाए तो तेरको 
छान ३ । 

बहू तेल छाने से षाव भर जाति है | 


(९३६०) कासीसादितेलम्‌ 
(र.चि.म. | स्त. ९) 
फासीसं हरिता च सेन्थवं हयमारकः । 
विषङ्ग पूतिषं चैव धनं जम्बुश्च दन्तिका ॥ 
चित्रकाकंस्नुदी दुग्धं तैर पक्वं समैश्च तेः । 
अभ्यञ्ननेन तत्सदयश््चा्ासि शातयेदूधुबम्‌ ॥ 


601 नि1४व6 ^\16 26150 


छाल, दन्तीमूल, चीतामूल, आक्रका दूध भौर हर 
का दूध समान माग मिलति १० तोके केकर 
पानके साथर बारीक पीस रं । 

१ सेर्‌ तैलं यह कल्क ओर % सेर पानी 
मिलाकर परकर । जब्र पानी जह जाए तो तेल्को 
छान छं । 

इसे लगानेसे अर्के मस्ते गिर्‌ जति है । 

(९३६१) कासीसा् लैरम्‌ (६) 
(ब्र, यो. त. त. १४३; बृ.मा.; व. े.। 
ल्ीरोगा.; यो.चि.म.। भ. ६;च. द्‌. । 

स्री, ; भ. र. । ज्ञी, ) 
कासीसतुरगगन्धासावरेगजपिप्परीविपक्वेन । 
तेरेन यान्ति दधि स्तनकणेवराङ्गरिङ्गानि ॥ 
करक--कसीस, भसगध, रोध (पाठान्तर 
के अनुसार सारिवा) ओर्‌ गजपीपल समान माग 
भिचिति १० तोके टेकर पानीके साथ पीस हं । 

१ सेर तेलमे यह फत्कं ओर ४ सेर्‌ पानी 
मिलाकर पक्व । ज्र पानी ज जाप तो तेच्को 
छान उ । 

इसकी मालिरासे स्तन, कान, मग भर्‌ छग 
बड़ होते है । 

(९२६२) कासीसाधं तलम्‌ (२) 


(व॑. ते. | अरदो, ; ग. नि. । परिशि. तै. ) 
काशीसदन्तीसिन्पूत्यकरमीरानकः पचेत्‌ । 


तैलमकंपयोन्मिश्रमभ्यकगासपायुकी रिद्‌ ॥ 


शच. द. मैश्ारिवा पव्दै। 
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कर्क --कसीस, दन्तीमूल, सधा नमक्र, 
कनिरेफी जड़ भर्‌ च॑तामूर २-२ तोषे ठेकरं 
पानीके साथ बारीक पीस लें । 

१ सेर तेम यह कल्क र्‌ % सैर आककां 
दूध मिलाकर पक्वे । जव दूध जल जाए तो 
तेरो छन हं | 

इते गाने से अशक मस्ते नश होते है। 

(२६६३) कुम्मीकाचं तैलम्‌ 
(भर.र.;भा.प्र. ; वृ, मा.; च. द्‌. ; धन्व. ; 

र.२.;व. मे| नात्रणा. ) 


कुम्भीकखसूरकपित्थविस्व- 
बनस्पतीनान्तु शलादुरषः; । 
त्वा कषायं विपचे तेल- 
मवाप्य परुस्तासररपियह्ुम्‌ ॥ 
सौगन्धिका मोचरसाहिुष्पा 
लोध्ाणि दश्वा खल पातको । 
एतेन शटयप्रभवा हि नादी 
रोहेद्‌ व्रणो पै सुखमा चेव ॥ 
क्वाध--कुम्भी ( खुल्तान चम्पा), खजुर, 
एवं कैथ भौर बे के कच्चे फल समान माग 
मिलित २ सेर केकर सबको एकत्र कूटकर १६ 
सेर पानी मे पक्वं भौर ४ सेर रहने पर सनदे । 
 कृरक~-नागरमोथा, सरर काष्ट, एटप्रियगु, 
सुगन्धतृण (मथवा अनन्त मृ), मोचरस, नाग- 
केसर, छो ओर धायके एल समान भाग मिरिति 
१० तोके ठेकर पानीके साथ बारीक पीस छे । 


१ सेर्‌ तमे उपरोक्त कल्क भौर क्वाथ | 














मिहिर पकाय । जव क्वाथ जल जाए तो तेड 


कोषछानटे। 


इमे लगानेसे शषल्य-जनित नाडी तरण भर 
जाता है। 


(९३६५) कुष्टकालानरतैटम्‌ (१) 
(ग. नि. । तैला. २) 


्षारदयं कटुत्रीणि पश्वेव खवणानि च । 
वचा कुट हरिद्र द्र विडङ्ग चित्रकं विषम्‌ ॥ 
हरितारे शिलागन्धं सिम्दूरं तुत्थखषैरम्‌ । 
रामठं च रसोनं च मदनं च रसान्ननम्‌ ॥ 
एततस‡ समाद च स्मु्यकंपयसाप्ठुतमू । 
पड्ुणं सार्षपं तेठं तेलान्मूतर चतुर्णम्‌ ५ 
सै मन्दानले पव प्राच तेकावशेश्कभ्‌ । 
ह्तयषटादक्ष ङृषठानि मासमेदोगतानि च ॥ 
दष्टवणानि शातानि जीणनादीत्रणानि च । 
हन्ति चित्रसाध्यं च ददुपामाविचविङाः ॥ 
एततेठं सदाऽभ्यङ्गल्ुष्रव्याधिहरं दना ॥ 


करक --जवाखार, सजीखार, सट, भिचै, 
पीपल, संधा नमक, सच्च ( काटानमफ़ ), काचं 
छवण, विड वण, सामुद्र ख्वण, बच, कूट, हल्दी, 
दारुहल्दी, बायविरग चीतामूट, बनाम, हर्तारः, 
मनसिल, गंधक, सिन्दूर, नीखथोथा, खपरिया, हग, 
स्हसन, मेनफल जौर रसत समान भाग मिखिहि 
२० तोके टेकर एकत्र पीस ठं ओर उसमे यह 


| तथा आकक्रा दूध मिाकर टुगदी बना डं । तद्‌- 


नन्तरं ३ सेर सरसो के तेटमें यह कल्क भौर १२ 
तेर गोमूत्र मिखाक्रर॒मन्दाघ्नि पर्‌ पक्वै । जब 
जङांश इुष्क दयो जाय तो तेख्को छम ईं | 
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हसे लगाने से मांस मेदोगत अठारह प्रकारके 


कुष, दुषट्रण, पुराना नाडीत्रण, दिवत्र, दाद, पामा | 


घौर विचर्थिका का नाश होता है । 


(९३६५) कुषटकालानरतैलम्‌ (२) 
(यौ. त. । त. ६२ ). 
्षाराख्लयसिकटुकं पत्चैव बणानि च । 
वचा इष्ठे हसि दरे विडङ्गं चित्रकं विषम्‌ ॥ 
हरितारटशिलागन्धसिन्द्रं तप्थखषरम्‌ । 
रामठं च रसोनश्च दनं च रसान्ननम्‌ ॥ 
भट्टातकं षाङचिक। चोकं कपुर तथा । 
छाङ्कखी च पटोलो च हंसपादी तथैव च ॥ 
तेजनी प्ुरमांसी च कम्पि्ठं खदिरान्तरम्‌ । 
एतच्चृणं समांशेन वश्यकपयसाष्ठुतप्‌ ॥ 
षड्गुणं सार्षपं तेरं कारन घा दिरोषतः । 
वैरं गन्धयैजं वापि तिरतं तथेश च ॥ 
तेराषतुयणं मूतर गोमरिष्यशवसम्भवम्‌ । 
हस्तिगदैमने वापि तथोष्टाजाबिजं क्षिपेत्‌ ॥ 
सर्ममेकत्र सम्पक्वं कटाहे मन्दबहटिना । 
तैलावहेषे सद्ग्रह रुजःमभ्यङ्गमाचरेत्‌ ॥ 
बातरक्तविनाक्षाय दहु कण्डूविचचिकाः । 
अष्टादश्ानि कुष्ठानि मांसमेदोगतानि च ॥ 
दष्ट्रणानि सर्बणि जीणनाडीव्रणानि च । 
भगन्द्रं च दर्नामदूतागदे भजालकरम्‌ ॥ 
एततेरं सदाभ्यङ्गास्सङुष्े व्यपोहति ॥ 
जवाखार, सज्जीखार, दुहाग, सट, मिचै, 

पीपल, सधा नमक, सश्च ( काटा नमक ), विड 
नमक, काच दवण, सामुद्र छण, बच, कूठ, हन्दी; 
द्‌र्ृस्दी, बायविडंग, चीताम्‌ल, बछनाग, हरताल, 
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मनपिर, गन्धक, सिन्दूर, नीडाथोथा, खपरिया 
हग, स्हसन, मैनफट, रसौत, भिलावा, बावची, 
चोक, कपूर, छागी ( कलियारी )की जड, परोल, 
हंपपादी, मालकंनी, सुरामांसौ, कमीटा ओर खैर- 
सार समान भाग भिलित २० तोटे ठेकर बारीक 
चूण बनावे जर्‌ उते स्नुही ( सेहंड--थुहर ) के 
दूध तथा आकेकर दृधमें भिाकरर टुगदौ बना छ। 


तदनन्तर ३ सेर सरर्सीका या विरोषतः करज 
(कञ्चि) का अथवा रेडी या तिलका तेल ठेकर 
उस उपरोक्त कल्क ओर्‌ गाय, भैस, धोडी, 
हथीनी, गध, उट, वक्री ओर मेड से किसी 
एकका १२ सेर मूत्र मिलाकर मन्दाभि पर्‌ पका 


| एवं जञलांश शुष्क होने पर तेकक्रो छान उं । 


हसकी मादिप वातरक्त, दाद, खुजली, 
विचचिका; मांसमेदोगत १८ प्रकारके कुष्ठ, समस्त 
दुष्ट तरण, पुराने नाडी त्रण, मग॑द्र, अशे, मकड़ी 
का विष ओर गम जालदि काना ह्येताहै। 


(९३६५) कुष्टादितेलम्‌ 
(वा. भ. | चि.अ. १९ कुष. ) 
दुष्ठाशववारभृङ्गाकंपूत्स्नुग्षीरसेन्थः । 
तेरे सिद्धं विषावरापमभ्यङ्गाकृष्ठनितपरम्‌ ॥ 
` कूठ, कनेर्‌, भेगरा, आककौ जइ, (या दघ) 
गोमूत्र, स्नु ( धूहैर--संड ) का दूध ओर सेधा 


नमक; इनके कल्कं (ओर्‌ ४ गुने पानी) के साथ 
तैल सिद्ध कर। 


इसमे बछनागा चूण मिाक्र मारि 
करनेसे कुषठका नाश होतहि । यह एक उत्तम योग है । 
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(९३६) कुषाच्यस्नेहः 
(शा. स. । ख. २अ. ९) 
ङ बिखक्षणाशुण्डीदराक्ताकररकषायवत्‌ । 
साधिते तेरमाभ्यं वा नस्यातस्षवथुनाश्ननम्‌ ॥ 
करक -- कूठ, वेलकी छाल, पीपल, सीट 
ओर्‌ मुनक्वा ४-9 तोके लेकर पानीके साथ 
बारीक पौष डं | 
क्वाथ--कत्क की चीज समान भाग मिरिति 
सेट लेकर ३२ पैर पानीमं प्रकर्ये ओर्‌ ८ सेर 
रहने पर्‌ छन हं । 
२ सैरतेमे याधी मं यह्‌ क्वाथ मौर कल्क 
मिराकर पकादे | जब पानी अङ जाए तो स्नेह 
को छान रे । 


इसकी नस्य छेनेसे क्षवथुं ८ छक आना ) 
रोगका नारा होता है । 


(९३६८) कुष्टारितैलम्‌ 
(र. र. स. ।उ. अ. २०) 
नारिकेरं हदि द बाङकची वचया स । 
अष्षभृङ्कमषठात लङ्का च काञ्चनम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि तैं पाताटयन्त्रतः । 
सङ्गश्च ठेपयेत्तेन इुष्ठाषएादस्षनाशनम्‌ ॥ 
नारियछ ८ खोपरा ), रैल्दी, दारटस्दी 
बावची, वच, बहेढा, भंगरा, भावा, सागौन क 
कष्र ओर धतूरा समान भाग लेकर पतार्यन्तसे 
तेल निकाडं | 


इसे लगानेसे १८ प्रकारके वुष्ट नथ हते हँ । 
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(९३६९) कुसुम्भाच तैलम्‌ 
(ग. नि, 1 तला. २) 

कुषुम्भडङ्कपोशीरमलिष्ठारक्तबन्दनेः । 
सिक्थसजैरसातङ्गुह ची सेन्धगाम्बुदैः ॥ 
ूर्वाशतावरीलक्षामपुकैश् पलां रकः । 
चतुगणेन पयसा पचेततेाटकं भिषक्‌ ॥ 
अरित केशं च शिरःशूलं च दारुणम्‌ । 
गृध्रसीं वातरक्तं च पक्षाघातं व्यपोहति ॥ 
तद्वसिषु च पनेषु नस्ये च कणैपूरणे 
अभ्यङ्ग च शिरोरोगे तें विव्राद्रथाऽरतम्‌ ॥ 
पाणिपादांसदहेषु युदयोनिरुनाष्व च । 
सुशरिवातेऽस्थिभङगे च देवदेवेन पूजितम ॥ 

कर्क--कुपुम्भ कयुम्भा-- आल), केसर, 
सस, मजीट, टालचन्द्न, मोम, रा, कूठ, गिरोय, 
सध्रा नमक, नागरमोथा, मूर्वा, शतावर, लख मौर 
मुैदी ५५ तोरे केकर पीसने योग्य चौजो को 
पानी के साथ बारीक पीस ठं! 

८ सेर्‌ तेटमे यह्‌ कल्कं भौर ३२ पैर दूष 


| भिखाकर पक्वं । जवर दूध जल जाए तो तरको 


छन छं । 

यह ते अर्दित, कणश, दारुण रिरश, 
गृधी, वातरक्त, पश्वाघात, ह्वाथ पैर ओर कर्धी 
दाह तथा योनि सौर गुदाकी पीड़ा एवं सुपषिवात 
तथा अस्थि्मगको नष्ट करता है । 

हसे आवदयक्तानुसार्‌ बस्ति, अभ्यङ्ग, पान, 
नस्य ओर कर्णपूरण आदिद्रारा प्रयुक्त करना 
चाहिये । शिरगरलमे माङि करने से यह. अगृतके 
समान गुण करता दै । 
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(९३७०) केतक्थादितेलम्‌ 
(व, से. । श्ुद्रशेगा. ) 


केतकं भृङ्गनीलिकाः पार्थपुष्पं सबीजकम्‌ । 
स्वरं विशा कृष्णा पिण्डीतकमयोरजः ॥ 


अमृता चोत्परं श्यामा त्रिफटापद्मकदैगैः । 
कररेरेभिः पचेत्तेठं निफलाक्वःथपाकंवेः ॥ 


अकाखपछितं हन्ति माशयेदुपजिष्टिकाम्‌। 
= केशादच तेन जायन्ते स्नरधाश्ाक्चननसन्निभाः ॥ 
फर्क~---केतकी के एूल, मगरा, नरका वृक्ष, 
भुनके एूढ ओर्‌ बीज, पिया बांसा, करे तिल, 
तगर, ोहचू्ण, गिलोय, नीरोत्पल, हल्दी ( या 
्षाछी निसोत ), हरं, बहेढा, आमला सौर कम- 
छक जड्की मिद्टौ समान माग मिहत २० तोके 
छेकर सबको पानीके साथ बारीक पीस ठं । 


२ षर्‌ तेलमे यह कल्कं ओर ४-४ सेर 
त्रिफठेका क्वाथ तथा मंगरेका रस मिलाकर पकं | 
जब पानी जल जाय तो तेखको छन ठं । 

यह तेह अकाल-पहित ( समयते पहि 
धका सफेद्‌ होना ) भर उपजि्ठाको नष्ट 
करता है † तथा इसके उपयोगते बाल स्निग्ध भोर 
भ॑जनके समान कटे हो जति हे । 


(इते मर्दन कना भौर इसकी नस्य ठेनौ चाहिये ।) 
(९१७१) केतक्रधाथ्यपलम्‌ 
(व. से. | क्षुद्रा. ) 


केतषी भिफा दार्वीं तत्फलं मदनस्वचः । 
` आन्रासिथिमज्लङ्् तिजा भङ्गसाञ्ननम्‌ ॥ 
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पिण्ठीतकमयदचुणे नटी पडकश्च पश्नजम्‌ । 
कर्वैरेतैः पचेते व वाभूङ्षरसेन वु ॥ 
शिरोऽभ्य्गास्मणहयन्ति दारुणे चेन्द्रडुप्कम्‌ । 
अकाषटयछितं कण्डं दृतिं दहुमेव च ॥ 
करोति ङुश्चितान्केशान्‌ भ्रमरोदरसनिभान्‌। 
केतक्थाश्यमिदं नाम्ना बिदेहादि प्रकीततितम्‌ ॥ 

कर--रेतकरक एल, दर , बेडा, आमद, 
दारुहल्दीकी छाछ, दारुहल्दीके फल, मेनफरूकी 
सल, आमक्रौ गुखीकी मागो, कूट, फले तिल, 
म॑गरा, रसौत, तगर, छोहचूणै, नीचा पौधा जर 
कमलकी जदकी मिद्धो समान भागं मिहत २० 
तोके ठेकर पानीके साथ बारीक पसर ठै॥ 


२ सेर तेलमे य्ह कल्क ओर ४-४सेर 
बचका कथा भगेका रस मिलकर मन्दाभ्नि परं 


पावि । जब पानी जल जाए तो तेषटको छान ई । 


शिरपर मनसे यह ॒तेष्ठ दरुणक्र रोग, 
इन्दु (बीज), अकल परित ( कालम बा्छोका 
सफेद्‌ होना ), शिरो खाज, दतिका भौर दादी 
नष्ट करता है । 
दके उपयोगे बाल कटे जरं धुधराठे 
हौ जाते है । 
(९३७२) कडयेतैलम्‌ 
(वै, म.र.। पट. ३) 


परिणतकेढयौच्छकलो इत्वा ऽऽज्यङकम्भपरिदग्धात्‌ 
तेल निःचतपस्यति कासं नासं पमेहं च ॥ 


कायफलके पक प्रता को कूटकर धीके चिकने 
घडे भरकर पातालग्रसत्र से तेर निके । 
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तेरूषकरणम्‌ ] । परिशिष्ट ५७१ 


-------------------------------~----------- -----~- 


यह तेल कास, श्वास ओर प्रमेह को यह कैल अनेक प्रकारके धोर दु अरणोको 





नष्ट करता है । शीप्रही नष्ट कर देता है! जिसके छिगक्ा सब 
(९३७३) कोकातक्षीतेरम्‌ मांस गछ गया हो ौर केवल अण्डकोष ही बचे हों 
(व.से.;भा.प्र.म. सं, २। उपदा.) | उपे भी इस तेरे भराम हो जात। है | 
यस्य शिङ्गस्य मासन्तु सीयते भष्करोषतः । (९२७४) कोकशातकीतैलाभ्यङ्गः 
तिक्तकोक्षातकीलम्बाबीजनागरसापितप्र + (रा. मा. । खीरोगा. ३० ) 
तैलं हन्त्यचिराद्‌ घोरं व्रणदुष्टमनेकधा ॥ उत्पाट्य गुह्यषमवाणि रोमाण्य- 

कर्क --कडवो तोरीके बीज, कड कटके भ्यन्नन तत्र ततो विधेयम्‌ । 
बीज सौर्‌ सेठ समान भाग मिति १० तेरे | कोश्चातकीबीजसश्ुद्धषेन 
हकर पानीके साथ पस ठे । तेखेन लोम्नामपुनमेवाय ॥ 

१ तेर तेलमे यह कल्क ओर इनी ओष- गुह्य प्रदेशकै बार्छोको उखाडने के पञ्चात्‌ 
धियेोंका ४ तेर्‌ क्वाथ मिलाकर पानी जक्ने तक | तोर (कड्वौ तोरौ ) के बीर्जोका ते लगाने ते 
पफ़वे ओर्‌ फिर छान ठं । | पुनः बाह नह निकटे । 

इति ककारादितैष्टपकरणम्‌ 
ए भ कव-+4 
| अथ ककारा्ासवारश्प्रकरणम्‌ | 
(९३७५) कनकजिन्दरि्टम्‌ विरसारका ३२ सेर क्वाथ धृत भानिते 


मृत्पात्रमे भरकर उसमे हरर, बहे, घामष्ा, सेर, 
मिर्च, पीपर, बायबिडग, हल्दी, नागरमोथा, अद्रसा 
खदिरकषायद्रोणं कम्मे धृततमाषिते समावाप्य । ति ना सों 
द्रव्याणि वूणितानि च पटपलिकान्पन्र देयानि ॥ | नका ल ५०९६ उतत 
त्रिफलाग्यो विडङ्गं रननीस्ताटरूपकेन्द्रयवाः।| बन्द करके अनाज ठरमे दब। दें मौर एक मास 
सीवदणीं च तथा त्व्‌ 
छिनन्हा चेति तन्मासम्‌ 


(च. सं.) चि. अ. ७ कुश. ) 


पश्चात्‌ निकालकर छान ह । 
हसे प्रातःकाट यथोचित मात्रानुसार सेवन 
निदधीत धान्यमध्ये भरातः करनेसे १ मासमे महा कुष ओर १५ दिने शुद्र 
प्रातः पिके्ततो युक्त्या । कुष मष्ट हो जाता है । यह॒भरिष्ट भश, सवास, 
मासेन महाङ्कषठं इन्त्येवाद्पन्तु पक्षेण ॥ भगद्र, कास, किलास कुष्ट, प्रमेह भौर शोषी 
अश्वः शासमगन्द्रकासकिरासममेश्नोषां इच । | नष्ट करता है । इसके तेवनसे मनुष्य फा रीर 
ना पथति कनकवर्णः पीतवारिं कनकमिनदुम्‌ ॥। सके समान काम्तिमान्‌ हो जाता है । 
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( इसमे मरे का अभाव है ओर बिना मीटा 
मिाए आसव नही बन सकता अतएव ६। सेर 
गुड़ ओर ३ सेर १० तोरे शहद भी डना चाहिये |) 

(९३७६) कुमायासवः (१) 

(शा. स. । खं.२अ. १०५) 
पुपक्वरसत॑शुद्धं कुमाय; पत्रमादरेत्‌ । 
यतमेन रसमादाय पात्रे पाप्राणगृष्पये ॥ 
द्रोणे सुड्दुां दत्वा पृत्तमाण्डे निधापयेत्‌ । 
माक्षिकं पक्वलोहं च तस्मिन्नधेतुरं क्षिपेत्‌ ॥ 
कटुत्रिकं वङ्गं च चातुजौतकमेव च । 
चित्रक पिप्पलीमूलं षिडङ गजपिप्पली ॥ 
चविकं हपुषा धान्यं कषुकं कटुरोहिणी । 
स्ता फलत्रिकं रास्ना दैवदार निशचा्वयम्‌ ॥ 
मूर्वा मधुरसा दन्ती मरं पुष्करसम्भवम्‌ । 
बला चातिबला चैव कपिक्टुष्विकण्टकम्‌ ॥ 
हतशुष्पा हिदुपतरी आकल्लकुटिङ्गणम्‌ । 
पुनरनैबाद्रयं छोधरं पातूमाक्षिकमेव च ॥ 
एषां चाधेषलं दत्वा धातत्यास्तु पलाष्टकम्‌ । 
पलं चार्धपटं चैव परद्रयमुदाहतम्‌ ॥ 
वणुषैयः प्रमाणेन ब्वर्णागनिदीपनम्‌ । 
हभ रोचनं ष्यं पक्तिशुखनिवारणम्‌ ॥ 
अष्टावृदरजान्‌ रोगान क्षयग्रं च नाशयेत्‌ । 
विक्षति मेदजान रोगानुदावरतैमपस्मृतिम्‌ ॥ 
मूजटृच्छमपर्मारं शुक्रदोषे तथाश्परीम । 
कमिजं रक्तपित्तं च नाश्येततु न संशयः ॥ 

गतकुमारी के रसमे परिपूर्ण पत्र केकर न्द 

अच्छी तरह धोकर्‌ मिष्ट या पत्थरके पात्र रस 
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निकाठं । यह्‌ रेस ३२ सेर ठेकर उस्म ६। पैर 
गुड महा दे ओर फिर सवो धृस-भावित 
मृत्पात्रमै भरकर उसमें निम्न ङ्िखित प्रक्षे 
डाल कर मिद द- 

भरक्षेप--रहद ६। सेर; यद्र रोहवुण (या 
भस्म ) ३ सैर १० तोके; सेठ, मिच॑, पीपल, छग, 
दाट्चीनी, इायची, तेजपात, नागकेसर, चीतामूर, 
पीपलामु, बायबिडग, गजपीपल, चव, हपुषा, 
धनिया, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, हरं, बहेदा, 
आमल) रास्ना, देवदारु, हल्दी, दारृहल्दी, मूर्वा, 
मुडैटी, दन्तीमूल्, पोहकरमूर, खरे ट, कंधी, को चके 
बीज, गोखर, सोया, हिगुपत्री, भकरकरा, उरि- 
गणके बीज, सफेद भौर हाट पुननैवा, छोष 
ओौर्‌ स्वर्णमाक्षिकं भस्म २।-२॥ तटे एव धायके 
पू ४० तो; हन सवक्रा वृणे मिलकर पत्रक] 
मुख बन्द श्ररके रख ओर्‌ १ मास्त परचात्‌ 
निकालकर छान ठ" । 

माज्ा--२॥ तौलेसे १० तेरे तक (व्य. 
मा.--र तरे) 

इसके सेवनसे बल, वण ओर अभिकी वृद्धि 
होती है । यह्‌ पौष्टिक, सचिव ओर वी्ेवदरंक 
है | इसके सेवनते पक्ति, आट प्रकारके उदर- 
रोग, उपर क्षय, २० प्रकारके प्रमेह, उदावरत, 
अपस्मार, मूत्रकृच्चू, कदो, अमरी, कभिरोग 
ओर्‌ रक्तपित्तका वदेय नाश हो जाता है | 

(९३७७) कुमायसयः (२) 
( सिद्धमेषजमणिमाला ) 


कन्यारसादकरे प्रसनगुहतः कडयद्रयम्‌ । 
मण्डर टङणं क्षारौ पञ्चैव रछवणानि च ॥ 


5018 (156 011४ 


^\61181\/8 5111 |<885580815111 6\/8/11118114॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


आसवारिषटपकरणम्‌ ] 


५५५५५. ।<008111/.019 


परिशिष्ट 


५७३ 








नवसादर इत्यस्मादगौदयं परं धरम्‌ । 
फ।चकोपषे समादाय भुखमस्य बिथुद्रयेत्‌ ॥ 
अष्टा्मातपन्यस्तमेकीभूतरसं पित्‌ । 
यङृत्ष्छीहोदरेष्वेनं इमार्यासिवमाख्यया ॥ 

घृतकुमारी (्वारपटि) का रस ८ सेर, पुरान। 
गुड ४० तोटे तथा मण्डूर भस्म, वुहागेक्ी सी, 
जवाखार, सनीखार, सेधा नमक, संचर ८ काला 
नमक), बिड नमक, सामुद्र रवण, काच छण 
ओौर्‌ नौसाद्र ५-५ तोके लेकर सबको एकत्र 
मिराकर कांचके घडेमे भश्कर उसका मुख बन्द्‌ 
करके धूम रख दं । आठ दिनम सब चीजें 
एकरस हो जार्यगी । 

इसके सेवनते यकृत्‌ , पीहा मौर उद्र रोगो 
का नाज्च होत है । 

(९३७८) इूष्माण्डासवः 
( योगचिन्तामणि | अ. ७) 

कूष्माण्डं च फलं पक्वं तस्मरिखद्रन्तु कारयेव्‌। 
िद्रमध्ये गुडो देयो द्वितुरक््च शनैः शनैः ॥ 
स्ववाबीजं च उक्कृष्य स्निधमाण्डे निधाएयेत्‌। 
षदरीत्वद्‌ पलान्यष्टौ तस्य क्वाथं प्रदापयेत्‌ ॥ 
दौ कसेरौ च धातक्या हपुषा च पटे पलम्‌ । 
त्रिफा हीवेर्च शृङ्गो भाङ्ग च पुष्करम्‌ ॥ 
तारमूखी स्वयुप्ता कङोटं वैसरोचनप्‌ । 
यष्टी मोचरसं स्ता ग्रन्थिकं चाटवगेकम्‌ ॥ 
चातुर्जारं पिङङ्गानि व्योषं चिनकडङ्कुमम्‌ । 
जातीपत्रं लवङ्कं च करभं मारतीफलम्‌ ॥ 
दशाङ्धरि रक्तसारं च कटूफटं रेणुका शटी । 
तिक्तसारचतुःक्षमाटसरूषङकरिक्ननम्‌ ॥ 
अनपोदाश्वगन्धा च चभ्यपाजूफटं बरी । 
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सारं सूरणतेजबं तारीसहयामपुगकम्‌ ॥ 
एतेषां कषेमात्र पृष््पचणेन्तु कारयेत्‌ । 
मूरभाण्डक्षिपेतसरव परमेकं भजेश्नरः ॥ 
कासं श्वासं च हृद्रोग पाण्डुरोगं क्षतक्षयभ्‌ । 
गुर्मोदरं ग्ह्यशो मूच्छ तथारमरीम्‌ ॥ 
प्रमेहं शोफातीसरे घातपित्तकफापहः । 
कूध्माण्ड। सव इत्येष बल्कृन्मरकश्षोधनः ॥ 

एक बहुत बड़ा पेठा (सफेद कुम्टडा) टेकर 
उसमें एकं बडासा चिघ्र करे भौर फिर उस छिद्रके 
द्वारा उसके भीतर धौरे धीरे १२॥ रैर गुड भर 
दं जब गुडकां पानी हो जाय तव छिलके ओर 
बीजा को निकाल द तथा रेष भाग को प्त 
भावित मृत्पात्र भरैकर्‌ उसमें बेरीकी ४० तोले 
छलका क्वाथ भौर ५-५ तोठे दोनो प्रकारका 
केर, धायके एल, हपुषा, हरं, बेडा, 
आमला, सुगन्धबाहा, काकडासिगी, मरगी, पोहकर 
मूढ, तालमूली (मूसटी), कों चके बीज, कंको, 
बंसल्ोचन, मुठी, मोचरसः, नागरमोथा, पीपलामू, 
मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, इद्धि, 
काको, क्षीरकाकोरी, दाछचीनी, इदखयची, तेज- 
पात, नागकेसर, वायबिडग, सट, भिच, पीपल, 
चीतामू, केसर, जावत्री, रोग, अकरकरा, जायफट, 
दशमूल, राखचन्द्न, कायफल, रेणुका, कचुर्‌ ओर 
कुटकी; इनका चृणै एवं अद्भसा (बास), कुर्टिजन, 
अजमोद, असगेध, चव, माजूफल, शतावर, रोह्‌- 
मस्म, सूरण (जिमिर्कद), तेजबल, ताीसपत्र 
ओर चिकनी सुपारी; इनका वृण १।-१। तोला 
मिलाकर पात्रका मुख बन्द करक रसद ओर एक 
मास पश्चात्‌ निकाछ्करं छान ठं | 
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५७४ भारत-मैषञ्य-रःनाकरः [ ककारादि 
(मात्रा-५ तोला । ष्य. मा, २-२॥ | क्षत क्षय, गुल्म, प्रहणीरोग, अशै मूत्रकृच्छू, 
तोटे ।) अस्मरि, श्रमेह, शोथ ओर अतिसार का नाश होता 

इसके सेवने कास वास, ह्ोग, पाण्डु, । तथा बल बढता है । यह मल ₹.धक भी है । 





नमि 





इति ककाराधासवारिष्टपकरणम्‌ 


अथ ककारादिदैपप्रकरणम्‌ 
(९३५७९) कटुकालाग्वादिलेपः इसका कुष्ठ पर्‌ ठेप करनेसे सफेद्‌ कुष्ट न 
। हो जाता है । 
५ (९३८०) कटृफलादिरेषः (१) 

कटुकाराबुसव्योपरिसाकेहयमारशाः । (व, से, । बणा. ) 
इष्ठ वरुनमदातस्नुहीमूलानि सपेपाः ॥ | कटूफलदाडिमरजनी प्रियहुफलताम्पुष्पिका- 
बिखकारिष्पीदुनां पजाण्यार्रधस्य च । पुष्पैः । 
भ्रिफला्स्तजीमूतविंश्ाला मूत्पाचितः ॥ | धाग्रीरससम्पिषेट्णरोपणः करकः ॥ 
मोगजाहवाजमूत्राणामाद क त्वादक्ं परेत्‌ । कायल, अनारफी छल, हल्दी, एूलग्रियहु, 


स्युक्षारडटवं तैलं युक्तया मदापयेत्‌ ॥ हर, बेडा, आमा सौर धायक्फएूल, समान माग 
पचेहार्बीप्रखेषन्तु शष्ट इष्टानि रेपये्‌ । ठेकर बारीक वर्णं बनव । इसे आमटे क रसर्मे 
शिबिराणि दिष्पटिप्तामि यान्ति नाक्षमरोषतः ॥ पीसफर टेप फरनेसे दु नण भर्‌ जाता हे। 
कवी तुब, सोट, मच, पौपढ, जटामांसी, | (९३८१) कटूफलादिलेषः (र) 
आक्षी जद, कनेर, कूट, बावची, भिहाव।, स्नुही (बैथामृत) 
(संड-ूहर)की जड, सरसो, वेके पतते, नीमके | क्षान्त त्रिदोषे श्रतिमूखजात- 
चे, पर्धके पतते, अमढतासके पते, हर, बेडा, शलोथस्य रक्तं भरत्रिमोचयेत्पार्‌ । 
आमल, नागरमोथा, देवदारौ (निडर) मोर | प्ान्धुहुः कट्फढकृष्णजीर- 
हनद्रायण; समान भाग ठेकर सब्रको अच्छी तरह बिश्वाछित्थोद्धवशेपनं स्यात्‌ ॥ 
कूट ह ओर फिर उस वूरणम ८-८ सेर गोमूत्र, सनिपात ज्वर के शान्त होने पर जो कण- 
हस्तिमू्, घोड़ीकामूत्र ओर बकरीका मूत्र एवं २०- | मूढ मे शोथ हो जाता है प्रथम उपे र्त निकल 
२० तोडे स्न का तथा आक्का क्षार ओर तेल | वा सौर फिर काफल, काठाजीरा, सट ओर 
मिराकर पावि । नव करी को लगने छो तो | कुली; इनके समान माग मिति बारीक वृणे 
उतार कर ठंडा कर ठं । पानोमे पीस कर बार बार्‌ ठेष लगाव । 
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रेपपकरणम्‌ ] परिशिष्ट ५७ ` 





न~ ---- ~~~ 


(९३८२) कट्विकादिलेषः शिरोभितापे सथः किरः शीतैः प्रटेपयेत्‌ ॥ 
(वं. से. । शुद्र. ) कैथ, चूका, वेर ओर मको; इनके पर्तोकरो 


कुवीकापालिकरामृरं प्रतीकं तैन्धवं तथा । | पौसकर शिर पर्‌ ठेप करनेसे बा्ककी रपीडा, 
ममूमेन शषष्णपिषठं चर्मक्षीलकनाशनम ॥ | छदं ओर अतिस्तर का नाश होता है । 
च १ 
कुटो, कण्टकपाली कौ जड, पूतिकरष यदि बाल्कका शिर तपता हो तो शीतल 
सेमा नमक सौर पधि समान भाग छेक बारीक क चन्दनादि को ) षी म मिलाकर लेप 
कुः ष्‌ । 
पीसकर ठेप करने से चकीलका नाश हो जाताहे । | एना च! । 
(९२८३) कदंख्यादिलेषः (१) (२३८६) कपित्थादिलेषः 
(व. से, | कीगेगा.) (वा.भ.)} धि. घ. १ चत्वरा. ) 
कृपित्थपातुलुङ्गम्खविदारीरोधरादिभैः । 
बद्री पटमोस्येन फेनेनारिजेन बा ॥ 
लिमेऽ््े दाहरूपोहन्छर्दिस्तृष्णा च शाम्यति ॥ 
केथके पतते, विजोरे नीवृके पतते, खद्म बेर, 
विदारीकन्द, छोध ओर अनार पतते; इन्दं पौसकर 
छेष करने से अथवा बेरोकरे पत्तो को पीसकर थोडे 


कदलीदीषदन्तानां भस्मालं जणं शमी- । 
बीजं शीताम्भसा पिष लोमशातनशरुत्तमम्‌ ॥ 
केठे ओर अर की भस्म, हरतार, सधा 
नमक, ओर्‌ शमी (लोकर) वृक्षके बीज समान 
भाग ठेकर सीतल जरूके साथ पीकर ठप करनेसे 





वाठ गिर्‌ जति हं! । प्रानी मिलाकर हाथसे फेन उठाकर वे फेन 
(९३८४) कदल्या दिषेषः (र) | छगनिसे या दृमी प्रकार नीमके पत्तोकरि फेन बना 
(र.र. । घी.) करे छगाने से शरीर की दोह, पीड़ा, मोह, छदि 
दश्वा श तिपदरम्भास््रते तच्च पेषितम्‌ । । जर तृष्णाका नादा होता है । 
तस्याशटरेपनाद्धन्ति रोमगु्चादिसम्भवम्‌ ॥ (९३८७) कपीतनादित्वग्टेपः 
शं भस मौर्‌ हरताल को केरेके ररमे (ग. नि, । विसर्पा ३९) 
धोद कर ठेप करनेते गय स्थानके बाल गिर | कुपीतनबटा्तथप्लक्षोगुम्बरनास््वचः । 
जति हँ । ठेपनाच्छोफवीसषरक्तपित्तपसानाः ॥ 
(९,२८५) क पित्थपन्नादिरेषः सिरस, बड़, अद्ध ( पीपल वृक्ष ) पिल- 
ग. नि. । बालरोगा. ११) खन ओर्‌ गूरः; इनकी छाल (पानके साथ) पीस 
पतरः फपित्थचाङ्गैरीबदरीकाकमाचिजः । कर टेप करते शोथ, मिसे जर रक्तपिततका 


रिरोरकच्छ्ैतीसारना$नं मूध्नि टेपनम्‌ ।॥ | नार टोता ई । 
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भारत-भैषस्य-रत्नाकरः 


[ ककारादि 


[ककय 














(९३८८) कपोतवङ्ादियोगः 
(ग. नि. | कृष्टा. २६) 
कपोता लशुनस्य शीषे 
समेन्धवं चित्रकमूरमिभम्‌ । 
तदऽबिष्डस्य रसेन पि 
व्रणे प्रेषो जननो हि रोम्णाम्‌ ॥ | 
ब्रह्मी, ल्हसन का दिर ( उपर्‌कामाग) 
सेधा नमक ओर चीतामूह समान भाग लेकर | 
चुणै बना । 
इसे घोडेकी रीदके रसम पौसकर्‌ टेप करने | 
से तरणे स्थान पर्‌ बाल निकल आने हँ | 
(९३८९) करज्ञमूललेषः 
( यो. र, । कुरण्डरोगा. ) 
तण्डुलवारिविपिश्र घृतपुरसञ्जं यदुच्यते लोके 
तन्मूरपिषटेषं इरण्डगमलगण्डयोः कुर्यात्‌ ॥ 
कञ्च (कन्न) को जड को चावछके 
धोवनके साथ पीसकर टेप करनेमे कुरण्ड ओर 
गलगण्ड रोग नष्ट होता है । 
(९३९०) करञ्चयोगः 
(व्‌. से. व्रणा. ; चासं. छ.३ अ. 
११; यो.र. | वणा. ; भा.प्र. ।म. 


ख. २ व्रणा. ) 


करञ्चारिष्टनियैण्डी रेपो हन्यादत्रणकृमीन्‌ | 
टशुनस्याथवा रेषो हिुनिम्बभवो ऽथवा ॥ 


करश्च, नीम सौर संभाटु (के प्रतो )कालेप 





करनेसे अथवा द्दसन को या हग भोर नीमके । 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


प्तक पसक ठेप करनेमे त्रणके कृमि नष्ट 


हो जतिदहै। 
(९३९१) करञ्जबीजादिेषः 
(ग. नि, | विस्फोर. ४० ) 


। कर्तरी जानि युक्तानि पिप्षैः । 


एरण्डफट्युक्ता वा दुषग्वका स्फोटनारिनी ॥ 
कर्न ८ कञ्चे ) के बीज, तिल जर सरसों 
समान भाग टेकर पीप कर्‌ रेप करने वा दुद्धी 


। ओर अण्टके बीजोको एकत्र पीसकर्‌ टेप करने 
| विस्फोटक फा नाश होत है 1 


(रा. मा. मँ प्रथम रेपकरो दुष्ट पिडिका 


| नरक ह्खि। है । ) 


(९३९२) करज्ञादिलेषः 
( ग. नि. । ऊर्स्त. २१ ) 


। करजः छरसा बिल्वो देवदास्यचाऽनेकः । 
| तरकरीमेपमृह्गी च षोमाज्जनकमिह्ुरी ॥ 


उमे बृहयौ श्योनाकः श्वदंऽ.1 खदिराषनौ । 
जट पिैसिस्त्स्यैः कषाधः परिषेचनम्‌ ॥ 
पतैरेवोपमेस्तुसयः कषीरपिशः प्रेषयेत्‌ । 
अनेन विधिना कषिप्भुहस्तम्भः प्र्षाम्यति ॥ 
करश्च ( कञ्चफी छाल ), तुलसी, बेच्छाट, 
देवदारु, बच, अर्जक ( छोटे पत्तेग्टी तुरम >, 
अरणी, मेदरासिगी, सह ननेकौ छाल, दिगोर, छोरी 


। ओर्‌ बह कटी, अरदुकी छट, गख, सरसा 


सौर असना देक्षका सार समान भाग ठेकर्‌ धके 
साथ बारीक पीस ठ । इसका टेप करनेते ओर 
इनौ ओषधि्योकि क्वाथका सवसेचन करने (तरेडा 
देने) से ऊरुस्तम्भ मे खम होता है । 
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लेपफरणम्‌ ] 


(९३९३) करवीरजटालेपः 
(यो. त. | त. ८० ) 
करवीरनशलेपं यः करोति नरो पणौ । 
वीयस्तम्भं स लभते कार्णारीघुरतेष्वपि ॥ 
इन्दि की मणि पर कनेरक्रौ जडका टेप करके 
लषीसमागम करनेसे कौर्स्तम्भन होता दै | 


(९३९४) करवीरत्वगादिलटेषः 


(न. मृ, ।त. ६) 
करषीरत्श्धिकरपं दुग्धे पस्यदये पचेत्‌ । 
तच्च दुग्धं दभि कृष्वा मन्थनेन विोडयेत्‌ ॥ 
नवनीतं विनिष्कृष्य स्वौषपि तत्र निक्षिपेत्‌ । 
जातीफलमजेपालं विषमाुपाषाणकम्‌ ॥ 
विधिना मर्दयेत्लस्षे ततो खेप समाचरेत्‌ । 
त्यत्तवाग्रभागसीमानौ ताम्बुले ते पवेष्टयेत्‌ ॥ 
पिषिका वेद्धवेच्टुदनवनीतेन रेषयेत्‌ । 
षण्दलवनानार्थाय लेपोये सथुदाहूतः ॥ 

२॥ तोके केमेरफ़रौ जड को पौसकर २ सेर 
दूधमे भिटाकर पकर मौर फिर उसका दही जमा 
कर मक्खन निकरं । तदनन्तर जायफल, जमाट- 
गोध, शुद्र वछनाग भौर्‌ शंखिया ( समान भाग 
भिखित २॥ तोला ) उस मक्छनमें मिद्छकर अच्छी 
तरह खरल केरे । 

हनद्री के अग्रमाग मौर सौवनको छोडकर्‌ रोष 


भाग पर्‌ यह टेप मल्क्रर ऊपर्‌ से नागरे , 


पान बाधदें। 


हस प्रकार कुछ दिना कसनेसे नपुंसकता नष्ट , 


हो जाती है। 
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पर्रिशष्ट 


माक पारिया 














४७७ 





यद्विटेप गाने से इन्द्री पर फुंसिधां निकरे 
अर्व तो उन पर्‌ घुदा हुवा नवनीत ( मकखन ) 
लगाना चाहिये । 

(रातको रोज ठेप लगा कर्‌ नेया पान वाधना 
ओर्‌ उसे हर समगर बधि रहना चाहिये । प्रयोग 


कामें दृनदौ फो ठंडा पानी न लगने देना चाहिये।) 


(९३९५) करवीरलेषः 
(व. से. | उपदा. ; रा.सं. । ख. ३अ. ११). 
करवीरस्य मृकेन परिपिष्टेन वारिणा । 
असाध्यएपि व्रन्त्यस्तं रिद्गोप्या रुक्‌ प्र्ेपनातू ॥ 
कमेक जड्क्रो फनीके साथ पीसकर्‌ लिङ्ग 
पर्‌ ठेप करने से उपदंश जनित असाध्य ल्ग पीडा 
मी नष्ठहो जाती है। 
(९३९६) करवीरादियोगः 
(वा. म. | उ. अ. ३६ ) 
करवीरा्डमुममूललाङखिकाकणाः । 
करकयेदारनाैन पाठापसिविसंयुताः ॥ 
एष व्यन्तरदष्टानामगद्‌ः साबकार्मिंकः ॥ 
कनेरी जड़, कनेरके एल, आक्रकौ जड, 
आकके पूल, कछियारीकरौ जड़, पपठ, पाठ भौर 
काटी मिचै समान भाग ठेकर्‌ चूणे वनरं । 
दसे काजी मं पीसक्रर्‌ ठेप करने तथां पिष्टान 
आदि से व्यन्तर ( एक विरोष जातिके सर्प) क्रा 
वरिष न्ट होता हे । 
(९३९७) करवोरादिलिपः (१) 
(वा. ५. । चि, अ. १९) 
फरवीरनिम्बह्कर नाच्छ- 
म्पाकाचि्रकात् मूखानाम्‌ । 
मूत्रे दर्बोरेपी क्राथो रेषेन कृष्टः ॥ 
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कनेफी ज्‌, नीक जद्‌, देको जङ्‌, 


समरतास्रौ ज मौर चीतेकी जड़ समान भाग 
ठेकर्‌ कूट कर्‌ आठ गुने गोमूत्र मँ परकर ओर 
चौथा भाग रहने पर छानकर उतत पुनः पक्व | 
जब कोको लाने लगे तो अ्निसे नीचे उतार 
कर ठंडा करह। । | 


टसका देप करने से कुएं न होत है । 
(९३९८) करवीरा दिलेषः (२) 

(न. म्र. | त. ६) 
करवीरमूलं सम्प बृहतीरसे । 
विधिनाखेपयेच्छिवने ध्वनस्योत्तेननाय वै ॥ 

कनेखी जड़ लको बड कटेरौ के रसम 
पीसकर्‌ छिगि पर्‌ केप करनेसे कामेत्तेजना ततत्र 
है जाती है | 

(५३९९) करवीरादिरेषः (३) 

(व्‌, से, | व्व, ; ग. नि. | ज्वरा. ) 
करवीरस्य प्राणि चन्दनं सारि तिखः। 
ृष्णाघ्रः रिरसाऽऽलेप आरनारैन पेपितः ॥ 


कनेर के पत्ते ( पाठान्तरे अनुसार पू2 ), | 


लाह चन्दन, सारिवा घो! तिल समान भाग लेकर 
कफांजीमे पीसकर्‌ हिरपर टेप केरनसे ज्वरकीौ पिपासा 
शाःत हो जाती है। 
(९४००) ककंटयोगः 
(व, पे. । बार्रोण्‌. ) 
कर्कटशाक््िपक्व्षीरेण 
चरणनलरेपनाद चिरात्‌ । 
१ पृष्पाणीति पाठान्तरम्‌ 











दन्तदेष्टागतशष्द्‌ं शभयति 
बहुपैष दृष्टमिदम्‌ ॥ 
काकदा्तिगी ओर सागोनक्ौ लकड़ीके साथ 
सिष्र दूधका ( सोते समय ) बालक के पैर तदु 
पर्‌ टेप करने नद्‌ मेँद्‌ःत बजाना शीघ्री बन्द 
हो जाता है । यहं प्रयोग अनेकबारका परीक्षित दै । 
( काकडािगी योर्‌ सागोन ३-३ मारे, 
दृध 9 तोषे, पानी १६ ते । पानी जटने 
तक पकर | ) 
(९४०१) कणिकारादिलेषः 
(र. चि.म. । स्त. ३) 
कणिकारयप्रुनानि कृतमृक्माणि कान्निकरे । 
षेपणीयानि तेषां प मर्दनं कषारयेद्धिषड्‌ ॥ 


) दनजिचतुरादुध्व दद्ुनाशो भषेदूधुषम्‌ । 
| प््डलंन च दृव्येतन च कण्डुः कंवचिद्धषेत्‌ ॥ 


छोटे अमटतास के पूर्छोको बारीक पौसक्रर 


| काञ्चीमे मिखाकर दा पर म्खं। इसी प्रकार ३-४ 
दिन करनेसे दाद अवश्य नष्टहो जाता है भौर 


मण्ड या खाजक्रा नाम तक नही हता। 
(५४०२) क्पूरादिलेपः 
(बर. यो. त.। त. १४५७ ) 
कद रणं सूपं तुस्यं पुनिरपं मधु । 
सम्मधं ेषयेटिङ्गं स्थिता यामे तयैव च ॥ 
ततः प्रक्षारय रमयेदनितानां शतं घुखप्‌ । 
वायरतम्मकरं सम्यक्सम्पड्नागाजैनोदितम्‌ ॥ 


कपूर, टृहागा ( कच्चा ) सौर पारा सपान , 


भाग लेकर एकत्र खर कर्‌ भर फिर उसमे थोडा 
थोड़ा अगर्ति ( अगधिया ) का रप ओर शहद 


 मिद्यङरख्पसा बना र| 
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सका छग पर छेप कके १ परे तकर वैते | जौर टेप करनेसे मण्डलीक सर्पा विष हीघ्रही 


ही रहने द ओर फिर्‌ थोकर ली समागम करे । 
हस ग्रयोगते भव्यन्त धी्ैस्तम्भन होता है । 
यह्‌ प्रयोग नागार्जुन-कथित है । 

(९४०३) काकजङ्ादिरेषः 
(ग.नि.; व्‌. से.1 निसपी. ) 
काक्रजङ्कम शिरीषस्य पुष्पं शछेष्पातकत्चः । 
कृतमाखस्य पत्राणि वाजिगन्धा पिषङ्वः ॥ 

भदे फकयी सपं कटूष्णं च भयोजयेत्‌ ॥ 
काकजंषा, सिरसके पू, रिहिसोडे की खल, 
छोटे अमलतासके पत्त, असगन्धं ओर एप्रियंगु 
समान भाग ठेकर्‌ पानक्रे साथ पीस कर मन्दोष्ण 
करके ठेप करमेते कफज विस मे लाभ होता है । 
(२४०४) काकजहुलेषः 
(रा. मा, । तणा. २५) 
दिनत्रयं बायसजङ्किकायाः 
शरस््परहारे कुरुते परलेषम्‌ । 
अजञातपूयो ग्यथया विहीनः 
सैरोहमभ्येति स तध्यं श्षीघ्रष्‌ ॥ 
राख्राधातं तरण पर्‌ तीन दिन तक ककजधा 
क] ठेप कनेसे व बिना पके शीघ्री भर जाता 
जोर व्यथा भी नह होती । 
(१४०५) काकादनीमूलयोगः 
(रा. मा, । विषा. ८; ग. नि. । सपैविषा. ३) 
अपहरति मण्डल्िविषं पानेनारेपनेन वा सदः। 
फाकादन्यामृरं काञ्चिकपरिपेषिते पुंसाम्‌ ॥ 
चौरलीकी जडको कांजी पीसकर्‌ पिने 


न्ट हो जाता है । 
(९५०६) काकोदुम्बरिक्ायोगः 


(ग. नि. सरश. 9) 


काकोदुम्बरिकायास्तु क्षीरेण प्रिरेपिताः । 
यदजा धृतपानेन निपतन्त्याशु देहिनाम्‌ ॥ 


कंटूमरकी जडो दृध पीसकररं टेप करने 


सौर धरत पान करनेसे अशैक्रे मस्ते शीघही 
गिर जते ह । 


(९४०७) काश्चन्पादिखेषः 
८ यो. र. । गण्डमाला. ) 


नलेन पेषयेशरयं काश्चन चिभरकं विधम्‌ । 
सपार लेपयेस्य यदिस्याक्णण्डमारिका ॥ 
स्फुरन्ती नात्र सन्देहो स्फोटे लेपमिरमं इर । 
आरग्बधरिषएां पिघ्वा सभ्यक्तष्डुरदारिणा ॥ 
तेन नस्यपरेपाभ्यां गण्डपाछां सग्रुडरेत्‌ ॥ 

हस्दी, चीतामूह ओर बहनाग॒ समाने भाग 
ठेकर पानीके साथ पीस कर रेप करमेसे सात 
दिनम गण्डमाला अवश्य फूट जाती है । जब 
गण्डमार। फूट जाए तो उसपर्‌ अमखतास कौ जड्को 
चावस के पानीमे पीपर ठेप करना चाहिये ओर 
उसी नस्य देनी चाहिये । 


(९४०८) कान्तपाबाणादियोगः 
(र.र. रसा. खं. । उप. ५) 


कान्तपापाणचुरणं त॒ तेलमध्वाञ्यसंदुतम्‌ । 
काकतुण्डी फरं सवै सममेतततु करयेत्‌ ॥ 


607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<8118558081511 6\/28/1111811 


0 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


| 4- 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-पैषञ्य-रत्नाकरः 


[ ककारादि 











भाण्डे रद्वा क्षिपेन्पासं धान्यर।श्ञाषयोद्धरेत्‌) | 


अनेन लेपयेन्छीपै नस्यं कर्यादनेन पै ॥ 
उयहादृभ्रमरसंकाशा; केताः स्युपरैस्सराधकम्‌ 
कान्तपाषाण का चूण, ते, शहद, धी 
ओर काकतुण्डी ( चौरी ) के फलका चण समान 
भाग ठेकर्‌ सवक एकत्र मिलाकर पत्रमे बन्द करके 
अनाजके दरम दबा दै । एक मास पश्चात्‌ निका 
कर इसका बाल पर टेप करे मोर दसीकी नस्य ठं । 
हसे ३ दिनमे ही ( सफेद्‌ ) बाल भँरके 
समान कि हो जति टै ओर्‌ छः मास तक्रवैसे 
ही रहते है । 
(९४०९) कारवेद्लीजशायोगः 
 (रा.मा.। ल्रीरोगा. ३० ) 
योनिः स्त्रीणां निभैताऽपिप्रवे 
भाभोत्यन्तः कारवेष्टीनटाभिः। 


सम्पिष्टामिर्हेपनाद्‌ ... 
| 


यदि श्लीह्धी योनि बाहर निकल आई होतो 
करेरीकी जडकरो पौसकर ठेप करनेते वह भीतर 
प्रविष्ट हो जाती है । 

(९४१०) कारपाौसपन्रलेपः 
(यो, त. | त. ७८ ) 

कापसपतरः समिपिष्रेः सज्येरपो विषापहः । 
दरिचकस्याथवा वत्सनाभलेषः प्क्षस्यते ॥ 

कपासके पर्तोको पीसकरर धीम मिला कर 
टेप करनेसे वा बछनाग को पानीके साथ पीस कर 
हेष करमते बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है । 








(९४११) कासमदमूललेषः 
(ग. नि. । कुश. ३६ ) 
कासमर्दकन मूर सौवीरेण तु पेषितम्‌ । 
ददकिरिभङ्ष्ठानि जयेदेतलटेपनात्‌ ॥ 
कासमर्द ( कसोदी ) कौ जड्को कांजी 
पसर ठेप करनेते दत्र ओर किटिभकृष्रका 
नाश होता है । 


(९४१२) कास्मर्दादिलेषः 
(वै.म.र.। पट. ११) 


जम्बीरस्वरसे पिष्टकासमदङ्धिलेपनम्‌ । 
बिचर्चिकानां सर्वेषां परमौ षधष्टुच्यते ॥ 
फसौदीकी जडको जम्बीरी नीके रसे 
पीकर छेष फरनेसे व्रिचचिक्रा ( पर खुजली ) का 
नार होता है । यह इस रोगकी परमौषध है | 


(९४१२) कुमारिकादिलेषः 
( र. २. । उपदशा. ) 
कु मारीरसतसभ्पिष्टं जीरकं रेपनादृरनप्‌ । 
तेन दष्च पाकरच शान्तिमाभोति निरिचतप्‌ 
कुमारी (ग्वार पा) कै रसम जीरो 
पीस्तकर्‌ ठेप करनेमे उपदंश के व्रणो फी पीड़ा, 
दाह ओर पाककरा मव्य नाश हो जाता है । 
(९४१४) कुमारीमूलयोगः 
(रा. मा. । सीरोगा. ३० ) 
अपत्यनाशषभभवां निहन्ति 
स्तनव्यथापाश हृते भ्रख्पे । 
स्रीणां हद्धि हितं कुमारी 
मूरुबिशाराप्रभवं कदाचित्‌ ॥ 
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~~~ -----~----------------------_-_-__ 
न ~ = =-= ----- 


बलानश्हो जाने प्र ल्के स्तने वृध 
एकत्रित होकर पीडा करने रे तो कुमारी ( ग्वारं 
पाट) की जह भौर हल्दीके वर्णको एकतर 
पीसकर्‌ ठेप करना चाहिये । इसे पीड शप्र ही 
शान्त हो जाती हे । 

अथवा हृन्दायण कौ जङ्‌ पानीमं पीकर 
ठेष केसे भी राम होता दै । 

(९४१५) कुरत्थादिलिषः 
(द. मा.;यो.र्‌.;ग. नि. । जरा. ; यो. 
त. । त. २०; मा. प्र.।म.ख. २ अवरा.) 

ङरत्थः कट्फलं शरुष्टी कारवी च समाक; । 
` पुखोष्णेटेपने कायै कर्णपूरे षहु्हुः ॥ 

कुरुथ, कायफल, साठ जर्‌ करौजी समान 
भाग कर बारीक पीस कर मःदोष्ण फरक बारनार 
हेष करनेसे कमल नष्ट हो जाता है । 

(९४१६) क्रुरीरभृङ्कथा दिलिप 

(ग. नि, । अर्शो. ४ ) 

कुखीरथृङ्गी हसयस्थि कचा खाङ्गलिका शुभा। 
हिङग इष्टं च तुत्थं च विस्वं भातकानि च ॥ 
असां पातनो रेपः सप्तरात्रासखयोजितः ॥ 

काकडासिगी, हाथोकी हङी, बच, कलियारी, 
हग, कू2, नीलथोधा, बेखकी छाल ओर मिरवा; 
सबका वू समान भाग लेकर पानीके साथ पस 


कर्‌ सोत दिन लेय करनेते शेके मस्ते गिर जति है। | 


(९४१७) कुषहरलेपः (१) 
(र.चि.म.। स्त.) 
अद्वहा रजनी हेम प्रत्यक्पुष्पी च खङ्गी । 
स्वीकारं समं नीत्वा गोजष्ेन प्रपच्यते ॥ 
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मण्डलानां च यरस्थानं प्रोऽछयितर प्रलेपयेद्‌ । 
तत; सद्वन्त रिस्फोगश्चातिदारणा ॥ 
दै भवन्ति ते रक्ता पश्चात्‌ कृष्णा भम्ति ह 
अस्पैरेव दिनैः पश्चात्पाक्तनाङगं विष्यति ॥ 
कनेर, हल्दी, धतरा, खा अपामा, कि. 
यारी भौर सञ्जौखार समान भाग केकर सबको 
बारीक पीसकर (८ गुने ) गोमूतरमै पर्वं भौर 


| गाढा होने पर ठंडा करके सुरक्षित रसै । 


मण्डठवुष्च के स्थान पर्‌ पने खगा कर यह 


| छेष छृगानेसे उस स्थान पर मवंङर विस्फोट 


( फफोरे ) उत्पन्न हो जति हँ । पिरे तो द 
छ होते शै मौर फिर कारे हयो जति ह तथा 
थोडे दिनों मं स्वचाका रंग अन्य स्वस्थ स्थानके 
समान हो जाता है । 
(९४१८) कुष्टहरलेषः (२) 
(र२.चि.म.। स्त. ४) 
सैन्धवं रविदुग्पेन मेरयिताऽथ पण्दल्म्‌ । 
प्रोञ्छयित्वा प्रञेोय॑ नाशयेत्सकरं गदम्‌ ॥ 
संधा नमकक चृणेको अक्के दूध धोट कर 
लेप करे से मण्डल कुष्ठ न्ट हो जाता है । कुठ 
स्थान पर्‌ ेप टगानेसे पिरे पने गाने चाहिय 
(९४१९) कुछादिलेषः (६) 
(रा. मा. । दिरोरोगा. ) 
कष्टं समीरणरिपोजटया समेत- 
मत्यम् कानिकयुते परिषेष्य तैन । 
लिस्पेरिछतेर्तिश्चमनाय श्षिरोऽथ वाऽऽर- 
नारग्रपिष्टतस्णे श्बुकस्य मृटेः ॥ 
कूठ अर भए०३मू को अयन्त खी कांजी 
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५८२ भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः [ ककारादि 








| म पीकर ठेप कसे या सरण्डके तरुण बृक्षकौ | (९४२२) क्ुष्ादिलेषः (४) 





जड्को कजम ५ सकर ठेप करनेसे रिरपीडा | ( यो. ₹. । शीतपित्ता, ) 
न्ट हो जाती है । । सदैन्धपेन टेन सर्पिषा ठेपपाचरेत्‌ । 


| घुरसास्वरपेर्बाऽथ लेपयेप्परमौषधम्‌ ॥ 

| कूट ओर संधा नमककै समान भाग मरित 

| | चुर्णैको धीम मिलाकर टेप करनेते या त॒लसीक 

इष्ट एङत्ितयकाश्चन एष्करत्व्‌-- । स्वरसका रेप करनेसे सीतपित्त ( पितती रोग ) नष्ट 
ुस्तावचाश्चिकटुकातिषिषाजमोद्‌ाः। हो जाता है । यह हस रोगदोपरपरपष है । 

गोभूत्रमिभितमिदं सकलं शडेन (९४२३) कुषादिलेषः (५) 

हर्या गन्दरबिकारयुतः भ्रशेपम्‌ ॥ (रा, मा, -ग.नि, 1 दिरोरोगा. व. त. 1 रो. ) 
१, र, कड्‌, भमर, हता गोदकरः । तेन मृकपरशणठ- 

मूल, दाङचीनी, नागरमोथा, बच, सेंट, भिच, चूर्गान्धितेन मविरि्तमूभ्नै ॥ 

पीपल, थतीस, अजमोद जर्‌ गुड्‌ समान भाग कण्डूक्च दाहहच बिनाश्चमेति 

कर गोमूत्रमे बारीक पीसकर रेप करनेसे भगन्द्रमं ५. ष्यति रूपिका च ॥ 


(९४२०) कुष्टादिशेषः (र) 
(ग. नि. । भगन्दरा. ७ ) 


लाम होतः है । कुठे चूैको मिदर दीकरमे डालकर मन्दापि 
(९४२१) कु्टादिलेषः (२) प्र मून कर्‌ तेटम मिद ठं । इते शिर लगाने 
(व. ते. । विसर्प. ) शिर्‌ की खाज, दाह ओर्‌ अरहषिका का नारा होता 
तथा रिरेत्रण सख जाते हैं । 
कुट शताहा सुरदास्षस्ता | (९४२४) करष्णतिलादि्ेषः 


वारारिङ्स्तुम्बुरुकष्णगन्धाः । 


वातेऽ्वशातगलाइ्च योज्याः (रा. मा. । सुखा. ५) 


सेके भरखेपेषु तथा घृतेषु ॥ | ष्णसितरैरसितजनौरकनी रभयं 

कूठ, सोया, देवदारु, नागरमोथा, बाराही | व क । 
कन्द्‌, वुस्तुम्बर, सहंजनेकौ जडकी छाल, जककी दुःधान्वित 1 ७ श 
जड, बांस ओर्‌ पियानांसा समान भाग ठेकर व्य वरमपि बहुः प रयपानः 
बारीक पीस कर रेप करनेसे अथवा इन जोषधियें काटे तिर, कारा जीरा, सफेद जीरा भौर 


के क्वाथ का तरैडा देनेते या इनके कल्क ओर्‌ | सफेद सरसे समान भाग टेक दरूधकरे साथ बारीक 
क्वाथे साथ सिद्ध धृत लगानिसे वातज विसपैमं | पीस कर मुख पर रेप करनेसे कु दिनम व्यहं 
ाम होता ई । ( चेहेकी ई ) का नाश हो जत। है । 





607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 51111 ।<885580815111 6\/811111 


18101 


31111 ३118५17 ५811 18611818 (९671018 ५५५५५. ।<008111/.019 ^\61181\/8 5111 |<8|85580815111 6\/8/111181104॥ 


लेषपकरणम्‌ ] परिशिष्ट न 


[काचाकाणकायकाकर ~ 
=-= -------~---- 





(९४२५) करुष्णधक्तरादिष्िपः | नमक समान भाग ठेकर कांजीके साध पीप क 
(सते.वि.म.| म. ९) ठेप केप कर्णमूल्के फोडेी पीडा न्ट हो जातौ ह । 
। 
कृष्णधततूरजं मूं गन्धतुरयं बिषृणेयत्‌ । | (९४२८) कोद्रवमसीषेपः 
मरं जम्बीरनीरेण ठेपनात्‌ सिध्मनाशनप्‌ ॥ | (रा. मा, । शिरोरोगा. ) 
कले धते फो ज़ फ़ चूण भोर गेधक | दकोद्रवपलाहसिद्धा मपी 
समान माग लेकर द्नौको जम्बीर नीवृके रसम रेपे प्रयोजिता शिरसः । 
घोटकर टेप करे सिष्म नष्ट हो जाता ६ । । अपति रोगमनिरा- 
(९४२६) फूष्णलोहादियोगः | हारणमपि दारुणामिख्यम्‌ ॥ 
(व.से.;यो, र्‌. | नेत्ररोग. ) कोद की पुगल (नार --भन्नरहित पदो ) 


नमः जलाकर पार्नक्रे साथ पसक्ररे दिर पर केप 
करनेते ‹ दाहम रोग ` नष हो जात ह| 
(५४२९) कोला दिलेषः 
(च. द. । बात्तव्या, ) 


कोलं कुलत्थ सुरदारं रार्ना- 
माषा उमा तैटफरानि इष्टम्‌ । 


कृष्णलो हररजस्ता प्रश्ध भिदुपसिन्धुनेः । 
सष्दरफेनकासीसस्लोतो ऽनघुमस्तुमिः \ 
छेपनं वा छृतं नस्यं परषूत्तममम्मणि ॥ 

कृष्णहोह, तापर, शंख, प्रवा, सभा नमक, 
समुद्रफेन, कसीस भौर्‌ स्रोतोऽङ्जन (सफेद सुरमा); 
हुनके समान भाग मिति बारीक च को मस्तु 
म पीसकरटेप करना तथा इ... ्यलेना 
नेत्रपन रोगे अत्यन्त उपयोगी है ¦ 

(९१२७) कनक्या 


वचाशताद्े यवचूण॑पस्ल- 
युष्णानि बातामपिनां प्रदेहः ॥ 
बे, खथी, देवदारु, राना, उडद, भली, 


। तैटबीर { तिल, रेडी, सरसा आदि ), कट, 
केतकतिग्रुखवणमारनाः पयेत्‌ । | वच, सोया ओर जौ; इनके समान भाग भिरित 
फ पमहर्यितं स्फोटं कपना "यथम्‌ ॥ ¦ वर्णको काजी पीस कर्‌ समै करके वात्तयाधिमे 


के. की जड्‌, सटमनेकौ जड़ घौर सध्रा | पीदा-स्थान पर टेप करना चहिये | 


(र्‌.र. । कणिग्गः, ) 


डति ककारादि रेएयकरणम्‌ 


--~-- ~+ -- 
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भारत-पैषञ्य-रत्नाकरः 


[ ककारादि 











(९४३०) फङःभादिधुपः 
(यो. २. 1 कम्य, ) 
काकुभङुषुमविडङ्ग लङ्कलिमटातकं तथोश्ीरम । 
श्रीवेष्टकसम॑रसं चन्दनमथ ुष्ठमषटमं दधात्‌ ॥ 
एषा सुगन्धो धूपः सद्रछृमीणां विनाशकः 
पोक्तः । 
शस्या मत्कृणानां शिरसि च गात्रेषु युकानाम्‌ 
अजनके पू, बायविरदग, कल्यारी कौ जड, 
मिहावा, खस, धूप सरल, रार, चन्दन ओर कठ 
समान भाग ठेकर्‌ बारोक कूट ल । 
इसकी धूपसे कृमि नट हयो जति हें । यदि 
खारको इसकी धूप दौ जाय तो खटमंक्षा भर 





शिर तथा शरीरो दी जाय तो जुवौ का 
नाश हो जाता है । 
(९४२१) कडुतुम्ग्या दिंधुपः 
८व. से. । क्लीरोगा. ; ग. नि. । मूढगभा. ) 


कटुतुम्मयिनिर्मोकड्ृतवेधनसर्षपेः । 
कटुतैलान्वितैयेनि धूपः पातयतेऽपराम्‌ ॥ 


कंडवी तुंब, सांपकरी काची, समरतास । 
भौर सरसो समान भाग केकर एकत्रकृटलं। | 


हसे सरसो के तेम भिलाकर योनिको धूप देने 
अपरा निकर जाती है । 


(९४३२) कटुलादिषूपः (मत्स्यदंशे) 
(रा, मा. । विषा, २८) 





पूषः पुनः फट्कतेलमूकेशसकत | 
युक्तोऽस्य देश्षपद के छतां शस्तः । 
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अथ ककारादिधूपप्रकरणय 


मछली काट खाय तो मनुष्यके बा भौर 
सतत्‌ ( जोका सतत्‌ ) क्वे तेल मरकर दंश-- 
स्थानपर उसकी धूप देनी चाहिये । यह्‌ उत्तम प्रयोगरै 
(९४२३) कस्तुरिकादिपूपः 
( रा. मा. । ल्ीरोगा. ) 
कस्तूरिधनसारङुद्कुमनसरांक्षातुरष्कान्वितैः 
श्रीखण्डागुरङषटपाकषिकयुतेपूपो वर्गे कतः । 


स्रीणां हन्ति विगन्धतां 
वितनुते सौगन्ध्यमस्युत्मं 
सौभाग्यं कुरते गहु" 


मस्म षत्ते तनोति भियम्‌ ॥ 
कस्तूरी, कपूर, केषर, नखी, खख, िरारस 
(याश्रीदास धूप ), चन्दन, अगर ओर्‌ द्रट 
समान भाग छेकर एकतर कूट ठ । इसे शहदमे 
मिलाकर योनिको धुप देनेते योनिकौ दुर्गन्ध न 
होकर उत्तम सुगन्ध आने गती ह | 
(९४३४) काकमाचीफलधुपः 
(ग. नि. । नेत्ररोग. ३) 
काकमाचीफरेकेन धृतयुक्तेन बुद्धिमान्‌ । 
धृषयेस्पिरो गात पतन्ति कृभयोचिर त्‌ ॥ 
मकोयके एकं प्रको धरत लगाकर उसे 
आगपर डालकर आंखमे उसकी धूनी देनेसे तुरन्त 
आंखे कृमि निकल कर्‌ पिद रोग नष्ट होजाता है । 
(९४६५) कुष्ादिधूपः 
(हा. सं. । स्था. ३ स. ११) 


| कष्टं पथ्या तथा निम्बपत्राणि च मनःशचिा । 


तस्मान्मधु धतं मिश्र निधूमाङ्ारके क्षिपेत्‌ ॥ 
धूपयेद्‌ शदजास्तेन यथा सम्पधते लम्‌ ॥ 
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पूपपरकरणम्‌ ] 


कूठ, हर, नीमके पत्ते भर॒ मनसिट समान 
भाग ठेकर एकतर कट हँ । इस्े घी भोर शहद 
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परिकषिष्ट ` 





| ९-3 १ 


मिलाकर निधूम अंगार पर डालकर अशक मर्सो 


को धूनी देनेसे पीडा कम हो जाती ह । 


इति ककारादिधूपपकरणम 


न 


अथं ककारायन्जनप्रकरणम्‌ 


(९४३६) कणाञ्जनम्‌ 
(वै, जो. । विरा. ३) 
निराकरोति नक्तान्ध्ये सगोमयरसा कणा । 
यथा रतेन रमणी रमणस्य महाबलम्‌ ॥ 
गायके गोबर के रसमे पीपलकर चणैको घोट 
छर उसका अञ्न छाने ते रतौ न होजाता है । 
(९४३७) कलकफलाद्यञ्चनम्‌ 
(व, से, | नेत्ररोग. ; ग. नि. । नेत्रो. ३; 
षृ. मा. । नेत्ररोग. ) 
कतकस्य फलं शं तिन्दुकं" रूप्यमेव च । 


कांस्ये निषृष्य स्तन्येन प्षतशुक्रा्तिरोगनित्‌ । 


निर्मलीका फल, रखनामि, तदु के फलक 
गुटी ( पाठान्तरके अनुसार रोध ) मौर चांदी; 
हनं कांसीके पात्रे खक दूधके साथ धिसकर 
आंखे लगने से क्षतदुक्र का नाश होत। है 1 

(ग, नि, में अन्यत्र इसी प्रयोगे सुरौ 
मधिक है तथा ताप्रपत्रमे पिसने को छिखा है । ) 

(९४३८) कपित्थादिवरतिः 

(वृ. मा. । अपस्मार. ; वृ. यो. त, । त. ८९) 
कपित्थाञ्जषारदान्धद्गान्धुस्तोक्षीरय्ास्तया । 
सम्योषन्बस्तमूत्रेण पिष्टा कीः पकसयेत्‌ ॥ पिष्टा वत्ती, प्रकसपयेत्‌ ॥ 

१ तिल्वकमिति पाठान्तरम्‌ 
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अपस्मारे तथोन्मादे सपैदष्टे गरार्दिते । 
विषरीते ज्षएते चेताः स्युरषृतोषमाः ॥ 

कैका गूदा, हरी मूंग, नागरमोथा, संस, 
जौ, सौठ, मिर्च ओर पौपल; इनके समान भाग 
मिङ्ति वर्णको बकरे मूत्र म खर करके 
बत्तियां बनावे । | 

अपस्मार, उन्माद, सपद, विषविकार्‌ ओर 
पानीमें इननेसे हुई मूर्छा मे इस वतिका अंजनं 
अभृतके समान गुणकारी है । 


(९४३९) कम्रलकन्दादियोगः 
(वे, म.र. । पटह १७) 
कृष्णाष्मीनिक्षायां पज 
मूलात्तमृत्तिकान्तःस्थम्‌ । 
कन्दं तमसि सुपिष्टं निद्र 
कुरतेऽञ्ननात्‌ सायम्‌ ॥ 
कृष्ण परक्षकी अष्टमीको रात्रि मँ अमीनके 
मीतरसे कमलक्री जड निकालकर उसे अन्धेर मे ही 
धिसकर आंखमे भंजनेते नीद आ जाती है । 
(९४४०) कृरञ्जबीजवर्तिः 
( हा. सं. | स्था. ३अ.१८) 
कर्नमीजं सह सैन्धवेन 
रखोनपत्रस्य रसं च यत्र। 
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व 
भारदतर पथ्यां च वचां जलेन 
पिषटाञजजनै हन्ति दिनस्य तन्द्राम्‌ ॥ 
करश्न बीज ( कंजेकी मीगी ), संधा नमक, 
ह्हसनक्े पर्तौका रस, भेगरा, हरं मर्‌ ६५ समान 
भाग केकर पानीके साथ अत्यन्त बारीक पीसकरर 
“प अंजन छरपे दिनम तन्द्रा आना इन्व्‌ 
हो जाता है । 


(९५४४१) करज्ञबीजायज्ञनम्‌ 
(वा.म,। उ. अ. १६; वृ. मा. | हिरेरोगा.) 
फरजव्रीजं पुरस सुमनः कोरकाणि च । 
सैथ साभ्रयेत्कवापे पते तत्र रसक्रिया ॥ 
अञ्जनं प्िह्धमैषश्यं प्मणां च प्ररोहणम्‌ ॥ 

करन्ञवीज ( केन्नेकी गिरी), तुरी भौर 
चमेटीकी कणियां समान माग टेक एकतर कूकर 
आट गुने पानीमे पका ओर्‌ चौरा माग रहने पर 
छानकरे पुनः पकाकर गादा केर । 

हस्रा अंजन लगाने ते प्छ रोग नष्ट होता 
शौर पठकरः के वार निकट आति है| 

(९४४२) कर मारस्थ्यञ्चनम्‌ 

(वृ. मा । नेजरोगा. ; ग. नि, | नेत्ररोग) 
तार्य नास्किरस्य तदवारुष्करस्य च । 
करीरस्यप्च वशानां खा क्षारं परिदुतम्‌ ॥ 
करमास्थिकरते चुं क्षारेण परिमाविनम्‌ । 
सक्मोऽषृतवो बा बुमचूणं तु कारयेत्‌ ॥ 
एतस्दुकरेष्वसाध्येषु कृ ष्णी करणघुत्तमम्‌ । 
यानि शुक्राणि साध्यानि तेषां परमपञ्जनम्‌ ॥ 


पि 1 


: करकीरस्येति पारन्तरम्‌ । 
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ताड बृक्षका काष्ट, नारियल, भिलावा, करीर 
( पाठान्तरे अनुसार कनेर ) भर बास; इनको 
राख समान माग छेकर % गुने पानी म धोलकर 
क्षारनिर्माण विधित स्वच्छ पानी टपका ₹ं | 
तदनन्तर हाथीके बच्चेकी दङ्के वारा 
चूर्णो हस कषार-जरकी ७-८ भावना देकर 
वारी चूण बनव । 
इसे लगानेसे असाध्य नेतरडुक्र ( एला ) भी 
कडा हो जाता रै मौर साध्य हयुक्रके छिये तो यहं 
पमोत्तम अङ्गन है । 
(९४४३) करयोरादिीमः 
(ग. नि. । नेत्ररोग. ३). 
सथः प्ङ्कपिते नेते करषीराग्रषर्छः । 
सश्नयेच्छान्तये यातनं हि तिक्तकं भवेत्‌ ॥ 
जब अखं दु्ने अर्व तो शीघ्र ही कनेरकी 
कोपर्लोका रस निक्राल्कर्‌ बाररार आंखमे आज, 
यहां तक्र किमु कद्वाहो जाय. 
(९४९४४) कपूराद्यज्ननम्‌ 
(र्‌. च. । रिरोरोगा. ) 
कपूर।अनसीसपारदकणा- 
तीक्ष्मानि पिष्ट सन्त्‌ । 
नेधापरतैरपैशिजञोष्य 
भुना पिष्ट पुनभौजने ॥ 
शारं स्फाटिक एषषा 
तिनिितं शक्लागैक।चापहम्‌ । 
तैमिर्य च निकरोति 
सहा नेनेऽन्ननं सवदा ॥ 
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कपूर, सुरमा, ` सीसा, पारद, पौपल ओर 
ती्णलोह मस्म समान भाग लेकर प्रथम पारदमे 
सौसेको मिहाकर खरल करे सर्‌ जब दोन एक जीव 
हो जाएं तो उस्म अन्य जोषधिर्योका चुणे मि 
कर्‌ अच्छी तरह घोरकर उसे तमरके रसक्रौ भावना 
दै ओर फिर रहम धोर कर्‌ सीगके या स्फटिक 
मणिके पात्रे भरकर सुरक्षित भख । 

इते आंखमे खगे शुक, अर्म, काच ओर 
तिमिरका इीघ्र हौ नाद्य हो जात्‌ ई । 

(९४५५) कापौसाद्यञ्जनम्‌ 

(य). र. । नेत्ररोगा. ) 

दरपसीफलजम्न्यामजहेषषठं रसाभनम्‌ । 
मधुयुक्तं चिरेत्थं च चश्षुःक्वावपपोहति ॥ 

लार कपासके फ ( डोदे ), तथा जामन 
जर्‌ आम्‌ ( फी मुखी ) एवे रसोत समान भाग 
ठेकर बारीक पीस ₹। 

इ र्द्म मिटाकर आंखमे आंजनेसे पुराना 
नेनसाव ( दलका) रेग > हो जाताहै। 

(९४४६) कासीसाद्यञ्जनम्‌ (१) 

(व. से. । नेत्ररोगा. ) 
काषीसजातिकलिकारसा- 

ध्रनक्षौद्मरिचतुर्या मेः । 
अपनयति प्हिकलं पिष्टैः पयसाभ्ननं सथः ॥ 

कसीस, =मेरीकी कटी, रसौत भौर काटी 


| 
मिर्च दनक पारीक चण तथा शहद समान माग | शा 
चकषुशक्षिप्राः सकखरधिरं संहरन्ति भयहेण ॥ 


करं स्वको दृधक्रे साधं घोटकर भश्नन बना | 
हसो आंखमे लगने से पिष्ठरोग शीघ्र नष्ट 
हो जटा ३ै। 
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(२४९७) कासीसाद्यञ्ननम्‌ (२) 
(वृ. मा, | नेत्ररोमा. ) 
पष्पारूयता्यैजसितोदधिफेनशङ- 
सिन्धू्थगरिकशिलामरिचेः समाः । 
पिषटस्तु माकिकरतेन रसक्रियेयं 
हन्त्यमकावचतिमिरायनवतमेरोगान्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जन, रसौत, सफेद सुरमा, समन्द्रफेन, 
रख, सेभ्रा नमक, नेर्‌, मनशिल जीर काटी मि; 
टूनके समान माग मिद्ित गारक रणको शहदमे 


| घोर कर आंखमे छण से अरम, काच, तिमि, 


अरः; ओर्‌ वतम सर्गो नशि होताहै) 
(९४४८) कुमारीवर्तिः 
(ग, नि.  मेत्ररोगा. ३) 
स्यादभयः दुत्यसमा तुत्थादप्यष्पो भरिच भागः। 
भिरि टि कुमारी गदपपि यधुनिबतैवति : 
हर का वृण ८ भाग, नीरेथोथे कः वु 
८ भाग ओर कालः भिचैका चण १ भाग लेकर 
पानी भेटफः जतियां बनव । 
दरं मांखमे लगन्ति नष्ट चक्षुमी दीक 
हो जातः है । 
(४५९) कुःखत्थाश न्नम्‌ 
(वै. जी. |वि. ३) 
सम्यक्सिन्नाःछगजरसे काननोप्याः 
ऊुटत्थतरिरबद्धाः परिहततुषाः भौढसी एन्ति- 
नीभिः। 
सषटपं पिष्टाः पडुर्सनिश्षाचूणैपूणीः क्षपायां 


बनकुथी ( चाकसू ) को कषडेङी पोरे 


बाध कर दोटावन्त्र विधिसे बकरीके मू्रमे पकारे 
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सौर फिर उसके छिलके अलग करके वारक पीस 
फर उसमे संधा नगक, बोल ओर हलदीका चूणै 
( प्रत्येक उसके बराबर ) मिलाकर अच्छी तरह 
खरल करके सुरमा सा बारीक बना हं । 
हसे राततको आसम भरेते ३ दिनम रक्तज 
नेत्राभिष्यन्द न होता है। 
(९४५०) केशराथञ्जनम्‌ 
( रा. मा. 1 गलरोगा. ६१ ) 
केदरदार्वीराक्षाघुवणग रिकशतिलाटमिघहृतम्‌। 
सकरनयनामयघ्रं राङानामननने कथितम्‌ ॥ 
केसर, दारुहल्दी, छाख, सोनागेर, मनसि 
ओर मायविडग; इनके समान भाग मिङ्ित चूणैको 
छर करके अजन बनावे । 
यह्‌ भ्ञन बाछ्को के समस्त नेत्ररोर्गो को 
नष्ट कता है । 
(९४५१) कोकषिकारारी 
(ग, नि. । नेत्ररोग. ३ ) 
व्योषायदचु्णसिन्धुत्थत्रिफराज्ननसंस्छृता । 
गुथिका जलूपिष्टेयै कोका तिमिरापह ॥ 
| सोट, कारीमिचै, पीपर, रोहवुणै, संघा 
नमक, हर, बेडा, आमा, भौर सुरमा, इनके 
समान भाग मिति चूको पानीमे पीस कर्‌ 
गुटिका बना । 








एते आंखमे छगनेसे तिभिर रोग न 

होता ३ । 
(९४५२) कौटीतिकावतिः 
(ग, नि. । नेत्ररोगा. ) 

पलानि विशति दार्व्या मूखतः सम्पकरपयेत्‌ । 
जरे च पोदशगुणे रातनिमेकां निधापयेत्‌ ॥ 
गृदावद्नौ क्वाथयेत चतुथशावरोषितम्‌ । 
निःलाभ्य क्वाथयेद्भूयस्त्वजाक्षीरेण संयुतम्‌ ॥ 
पादिकेन भिषग्दधादवष्ेहत्वमागतमू । 
अप्रदश्धं तु तै करं छायायां परिशोषयेत्‌ ॥ 
करी तिका विरियं सवैनेतररनापहा । 
स्वाभिष्यन्दश्षमनी स्यं परोक्ता पिनाकिना ॥ 

१०० सोरे दारुहल्दी फौ जड को कूट कर्‌ 
१६ गुने (३२ गुने) पानी मे एक रातं भिगोनेके 
पदचात्‌ मन्दाग्नि पर्‌ पकार्वे । जब चतुथांश पानी 
रोष रह जाए तो उसे शनकर उसमे उसका चतु. 
धीरा बकरीका दूध मिषा फर पुनः पका 
सौर ज्र जवकेह्‌ के समान गदाहो जायतो 
वर्यां बना कर छाया मेँ सुखा ड । परकाते समय 
हस बात फा ध्यान रकखं कि ओषध जल न जाए । 

इते आंख मेँ खगोने से समस्त प्रकार के 
ेत्राभिष्यन्द न्ट होते ई । यह वर्ति स्वय भगवान 
शकर द्वारा आविष्कृत हे । 


इति ककारायश्ननपकरणम्‌ 
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नस्यप्रकरणम्‌ ] परिशिष्ट ५८९. 
अथ ककारादनस्यप्रकरणपर्‌ 
५३) कटुतुम्बिमूलनस्य यह नस्य समस्त िरोरोरगोमं रिरोविरेचन 
ध त रगा, ५) + कराने के छिथ उपयोगी है । 
सेपेषितः पयुपितोदकेन (९४५६) ककोटसूलादिनस्यम्‌ 
पटान्तनिश्चोतननि्मःच । (व. से. । पाण्ड्वा ) 


प्राणोद्धवाक्षौसि निन्त 
सथो नस्येन कन्दः कटुतुम्बिकायाः ॥ 
कड्वी तुबीकी जड को वासी पानी म पीस 
कर्‌ कपडे मेँ पेट कर निचोडं । इस प्रकार 
निकरे हुवे स्वच्छ रस फी नस्य लेनेसे नाक के 
भौतर को अशे ( मरस्य )कारीघ्र ही नाङाहो 
जाता ६ । 
(९४५४) कपित्थपन्नयोगः 
(तर. म्‌. २. । पटर ३) 
कपित्थपत्राणि विपरदितानि 
दिक्षाघु जिप्रेदथवाऽकेतष्ठम ॥ 
कैथ के पर्त को पीस केर (रस निका 
कर उते ) धूप मेँ गम कर के सूधने से दिक का 
नाकच होता ३ । 
(९४५५) करञ्ञादिनस्यम्‌ 
(व. से. शिरोरोगा. ) 


करनरिग्ुदीजानि पत्रकं शकरा वचा । 
सैषां शीर्षरोगाणामेतच्छीषेषिरेचनम ॥ 

करञ्च ( कञ्च ) के बीर्जोकी मौगी, सजने 
कै बीज, तेजपात, खांड ओर्‌ वच; सवके समान 
माग भित वचूर्णको एकत्र मिला कर॒ खरल 
कर ठे | 


नस्ये कर्कोटिभृस्य घ्रेयं वा नाडिनीफख्म्‌ । 
गुड्वीपत्रकरफ वा पिबेत्तक्रेण कामली ॥ 
भक्तं तक्रेण चुञजीत स जहात्याशु कामलाम्‌ ॥ 

कामला रोगमे ककरो कौ जके वृणकौ 
या कडवी तोर के तूर्णकौ नस्य देनी ओर गिलोथ 
के पर्तको तक्र के साथ पीस कर उसीमें मिह 
कर पिलाना चाहिये । 

पथ्व--तक्र भात । 





इस उपचार से कामा रोग शीतर न्ट हो 
जाता है । 
(९४५७) काक्ोहुम्बरियोगः 


1 
॥ 


( व. से. । वात्या ) 


काको ुम्बरिदुग्ः सरमैरैरत्सवयोगविच । 





| कटरूमरके दूधमे हग सौर कौँचकी जका 
| चू मिलाकर उसकी नस्य देने से “अपबाहुकः? 
नामक वातव्याधि नध हो जाती है । 
(९४५८) कार्पासमजलादिनस्यम्‌ 
(ग. नि. । रिरोरोगा. १; वा.म. 1 उ. अ. २४) 
। कीार्पासमलात्डस्ते घुमनःकोरकाणि च । 
नस्यदुष्णाम्बुपिष्टानि सरवमूषेरुनापहम्‌ ॥ 








607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


^\61181\/8 51111 |<885580815111 6\/811111 


कपिकच्छुभूटयुकतनेस्यैरपबाहुनां पीडाम्‌ ॥ . 


18101 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


६० 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भैषञ्य-रत्माकरः 


[ ककारादि 








कपासके बीज ८ विनौरे ) की मौगी, दाष 
चीनी, नागरमोथा ओर चमेरीकी कलियां समान 
भाग रेकर बारीक चण करके गरम पानी पीर 
ओर्‌ उसे कपडेमे रख कर निचोड रं] इसकी 
नस्य ठेने से समस्त प्रकार के रिरसू नष्ट 
होते है । 

(९४५९) कुङ्कुमादिनस्यम्‌ 
(व, से, । शिरोरोगा. ) 

श्वराङ्ङकप द्राक्षा चतुथशेन निक्षिपेत्‌ । 
नवनीते ततस्तेन कृखेक्यै नस्यपाचरेत्‌ ॥ 
नस्यमेतस्पकंसन्ति सूर्यावत्तादधिमेदके । 
्विसोरोे परं वापि वातपित्तसथुद्धये ॥ 

खांड, केसर ओर द्राक्षा ( मुनक्षा ) १-१ 
भाग रे र बारीके पस ठ भोर फिर उसमें १२ 
भाग मक्खन मिखा । 

इसकी नस्य केनेमे सूयावतं, भर्धावमेद तथा 
वातपित्त दिरोरोगौ का नाश्च होता है । 

(९४६०) कुःलकमूखनस्यम्‌ 
(व. पे. । विषा. ) 

एरेकमूलनस्येन क।लदष्टोऽपि जीवति ॥ 


कुलक ( कुचला, पटो या मरवा) की 
जडकी नस्य देनेसे काल ॐ समान भयंकर सप का 
चिषभीनश्टहो जाता ह । 
(९४६१) कुष्माण्डा दिनस्यम्‌ 
(वै. म.र. | पट. १) 
कूष्माण्ड पुष्पस्वरसेन नस्यं 
सत्रिश्वसारेण कृते ज्वरघ्रम्‌ । 
ष।तत्मजेनाहृतमोौषधं 
तद्राभानुजस्येव नये्प्रोयप्‌ ॥ 
पेठे के एूर्लो ३ रसमें सोटका ( सद्रकका } 
रस मिदर नस्य देने से ज्वर न हतः है । 
(९४६२) करूतमालादिनिस्यम्‌ 
(व. से. । रिरेरोगा. ) 
दृतमारपह्वर्तेः खर- 
मश्नरीपूलकसकनव नीतम्‌ । 
नस्येन जयति नियतं 
हरर्यावतं सुदारुणे भसाम्‌ ॥ 
छोटे समलतासके परतो के रसर्मे अपामामैकी 
जंडको बारीक पीस कर उसमं नवनीत (मकखन) 
मिलाकर नस्य देने से भयकर सूर्यायत्तं रोगमी 
अवदय नष्ट हो जाता है | 


इति ककारादिनस्यपरकरणम्‌ 
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शक्पकरणम्‌ | परिक्षिष्ट ४६१ 
अथ ककरादिरसप्रकरणम्‌ 
(९४६३) कङकएचूणैम्‌ एदार्गिुसमव्रणशूहत्परं 
(बृ. यो, त. त, १०५; व. से. | उदर, ) परचक्षते शघ्वविद्‌; पुराणाः ॥ 
बो. त} त. १०५२ ह । ष र न च 
फङकचर्णद्ष्णाम्बु पीतं सेरेच्य मानवम्‌ । ृष्ठयम्भा भािदयेष `; 





अष्ाभ्योऽप्ुदरेभ्यश दतं इर्यहिनिगेतम्‌ ॥ 
उष्ण जलर्के साथ कंकुष्ठ ( उसारे वन्ध } , 
का वृणै खानेसे मिरेचन होकर भ्यो भ्रकारका । 
उद्ररोग नष्टो जातादहै 
( मान्रा--१ स्तीरेर ?ी $] ) 


(९४६४) कदुकोधनम्‌ 


(रप्र. सु. ।अ. ६; र.र.स. ।प.भ. 
२; धा. धे, प्र, | अ, १० ) 


एथैते हिमसभीपवर्तिनि 

जायतेऽतिरुचिरं फडः एकम्‌ । 
एकमेव नलिकामिधानकै 

रेणुकं तदनु चापरं भषेत्‌ ॥ 
पतदणेमदणे च पै युर 

स्निग्धद्ुततमतरं प्रचक्षते । 
श्यामपतिमति्हीनसस्वक्रं 

२ युकं हि फथितं द्री यकम्‌ ॥; 
वदन्ति कङ्कट मथापरे हि 

सथः पघूतस्य च दन्तिनः शरकृत्‌ । 
तस्छृप्णपीताभमतीव रेचने 

त्ती यपाहुरिबुधा मिषमराः ॥ 

> > > 

कड तिक्तकटूष्णवीयं 

रिशेषतो रेचनं करोति । 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 


क ङुहठमायाति हि सप्यशुक्तर :! 
>< >< >८ 
तत्वाहृष्टिरं च रोक्ता यस “षतत! 


। यवमा भनेरेनं विरेकः नर्स ॥ 
| प्षणादामञ्चरं : नत जाते सति विरेचने । 


। ताम्बूेन परं चेव भक्षित सारयेदृघरुवम्‌ ॥ 

। बन्धुलमूटिकामायथं सः भाग्याजाजीपयुतम्‌ । 

| भूयो भूयः पिवेद्ीमान्‌ वि कडष्टनं जयेत्‌ ॥ 
कृकुष्ट हिय के निकरवतत पवैतो मेँ हेता 

| हे । य्‌ देखमे पुन्दर मादरम होता दै । 





कंनु दो प्रकारका होता है; एक तो नल्का- 
कार ओर्‌ दूसरा चू हप । 





| रछिकाकार कंकृष्ठ पीडा, सिन्ध ओर भारी 
| होता दै । यह उत्तम माना जाता है । दृररे प्रकारका 
| (नृण खूप › कंक र्यामता व्यि हु पीटा होता 
| है । इमे सख बहुत कम होता है ओर इसीति 
यह निष्ट दता है | 
कोद फो हाथी नवजात बल्चेके मरको 
भी तीसरी प्रकारका कंकुष्ठ कहते है । यह्‌ काले- 
पीठे २५. लौर अच्यन्त रेचक होता है । 
| > > > 


| कंकुश्र तिक्त, कटु, उष्ण ओर विष रेचक 
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होतो है । यह गुदपीडा, गर्म, वेण खौर्‌ शूको 
नष्ट करता है । 


>< >< >< 
कंकुष्टको सरके क्वाथकी भावना देनेसे वेह 
शुद्ध हौ जाता है । 
ॐ 14 4 


ककु सत्वमय होता है अत एव उसका सत्व 
नह निकारा जाता ! 
इसे १ जौके बराबर पानके साथ खिदने से 
विरेचन होकर आमन्वर तुरन्त नष्ट हो जाता है । 
1१ १,१ > 
बवूर्‌ ( कीकर ) कौ जडके क्वाथमें सुहागेकी 
सीर भौर जीरेका चुणै माकर पिलनेसे (अन्यथा 
प्रयुक्त) क॑कुष्टका विष नष्ट हो जाता है । 
(९४६५) कल्चलीयोगः (१) 
(ब्‌, यो.त.। त. ११०; भै.र.) 
वरुणादिकषायेण रसगन्धककजरी । 
धुक्ता निहन्ति मापिका बा्यमन्तश्च विद्रधिम्‌ ॥ 
पारे गन्धक्रकी कृञ्जली वसुणादि गणके 
कृषायके साथ सेवन करनेसे वाह्य विद्रधि तथा 
अन्तर्विद्रधि नष्ट हो जाती है । 
पाजा--१। मारा (व्यवहा. मा. २ स्ती।) 
(९४६५) कलल्छीयोगः (२) 
(र. च.; यो. र. । मदात्यया. ) 
धात्रीस्वरसनिपीता रस- 
गन्धकफज्खी सितासिता । 
हरति मदात्ययरोगमाश्च 
गरत्पानिवोरगान्सदहसा ॥ 
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परे गंधकक्री कञ्जी को आमलेके सस की 
भावना देकर पुखाकर उस खांड मिटा कर सेवन 
करनेसे मदात्यय रोग नष्ट हो जाता है । 

( मात्रा--२ स्ती।) 

(९४६७) कज्लीयोगः (३) 
(र. च. । उपदेशा. ) 

कर्पमाप्र रसं शुद्ध दकष गन्धकं स्पृतम्‌ । 
विपिवर्कज्ञटीं कृत्वा तस्व गोधृतसंयुतप्‌ ॥ 
माषमात्नं भरतिदिन दधादेवं भ्निसप्तकम्‌ 1 
गोधूमाननं धृतं पथ्ये कारयेबणे विना ॥ 
उपदंश्ापष्ः श्रेष्ठो योगो रुनिभिरीरितः । 

शुद्ध पारा १। तोरा तथा शुद्र गंधक २॥ 
तोटे ठे कर्‌ कञ्ज बनव । 

हसे १। मारकौ मात्रानुसार गोधृतके साथ 
सेवन करने पे २ सप्ताम उपदंश नष्ट हो जाता 
है । उपदंश क छ्य यह एक उत्तम योग है । 

पभ्य--गेहकौ रोरी भर षी । 

अपथ्य--खण | 

८ व्यवहा. मा. ३ सत्ती |) 

(९४६८) कजलकीर सायनम्‌ 
(र.र.स. 1 उ. स. २६) 

रसगन्धकमध्वाज्यश्चिखानत्वम्टवेतसम्‌ । 
दविमाषपरमितं वेगान्मासपात्रालरां जयेत्‌ ॥ 

१-१ भाग छुद्र पारद ओर गंघककी कज 
बना कर उस्म १-१ भाग शहद, घी, शिला- 
जीत ओर्‌ अम्ह्वेतका वुरणं मिङा कर अच्छी तरह 
खरल करं | 

इृे.२ मादो की मात्रानुसार्‌ सेवन करने से 
एक मास मे जरा ( इद्रावस्था) का नाशदहो 





' जाता है । 
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रसपरकरणम्‌ 1 


(९४६९) कणाष्यलोहम्‌ 


(र. र.; र.का. घे. । परहण्य.; रसे. सा. सं. । प्रहण्य. ) 


कणानागरषाडाभिल्लिवगेद्धितयेन च । 
विल्धचन्दनहीबेरः सपं शो पदापयेत्‌ ॥ 
सर्वातीसारक्नमनः सङ्ुहग्रहणीषहरः । 
सर्ोपद्रवस॑युक्तामपि हन्याखवाहिकाम्‌॥ 
नानेन सश्शो रोहो विद्यते प्रहणीगदे ॥ 

पीपल, सट; पाठा, हर, बेडा) आमल, 
दोरचीनी, इायचो, तेजपात, बेकुगिरौ, चन्दन 
ओौर्‌ सुगन्धवाहा; इनका चूर्णं १-१ भाग तथा 
लोहमस्म सब के बरावर लेकर सवको एकतर 
खर फरके स्ख । 

सके सेवन से समस्त प्रकारके अतिसार 
सप्रहणी मौर समस्तः उपद्रव युक्त प्रवाहिका- 
पेचिका नाश होता ३ । 

परहणी रोग के लिये इसे उत्तम कोई छोह- 
प्रयोग नही हे । 

( मात्रा--२ रत्ती 1) 

(९४७०) कनकसुन्द्री गुटिका 

(कनकपभमावदी, कनकषुन्दररसः) 
र. प्र. घु. अ. ८; मै. २.१। जवराति, ;र्‌. 
रा. षु. ; र॑. सासं; र.का.धे.। ज्वराती.) 

मारीच चेष्करणं टङ्क च 

गन्धाह्मा वै पिप्पीवत्सनाभम्‌ । 
१.२. म जयके रसम खरल करके गोटी 
बनानेको खिला है) तथा यही प्रयोग ^“ कनक 
सदर रस के नामसे भी दिया है जिसमे जग 
क स्थाने विजया (भांग)कौ मावना दि है । 
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पूतैस्येवं बीजानीह शुदा- 
नयेवं ठरला तच्च चूण विधेयम्‌ ॥ 
भातः; सायं म्तितं क्टमात्र 
जूतिं रक्तं नाश्येचातिसाशम । 
दध्यन्नं बा भोजयेततक्रयुक्तं 
हन्यादेवं चाम्निमान्थं सुतीत्रम्‌ ॥ 
काली मिर्च, सु्गेको खीर, शुद्र रिगु, 
युद गन्धक, पीपर, इद्र वछनाग, मौर शुद्ध 
धतूरे के बीज; सवके समान भाग वुरणैको एकतर 
मिला कर खरल कर | 
मत्रा- स्ती। 
इसे प्रातः सायं सेवन करनेसे अ्बरातिसारं 
जौर रक्तातिसार तथा घोर अम्निमांयका नार होता दै। 
पथ्य---दह, भात, तक्र | 
(९४७१) फनकरन्द्रो रसः (१) 
(र.चि.म. | स्त. ७;र. का. धे। विद्र. ) 
गच्राणद्धितये सुतं गन्धकं तत्समं स्पृतम्‌ । 
तत्समे मरिचं चैव सडग्राह च तथाभर॑श्म्‌ ॥ 
भृडीविषं च गृह्णी यादेषमेतद्विधृष्यते । 
नि्ण्डिकारमैः साकं मदैयेदेकतः कृतम्‌ ॥ 
गोलकं कारयेद्रादं ततपश्वादुपरि न्यसेत्‌ । 
अन्धमूषागते त्वा वादधकायन्त्रमध्यगम्‌ ॥ 
तस्योपरि भवेद्भृङ्गारसोनत्रिफलाजङेः । 
आपूयेते निरुध्याथ षहः स्यादिनसपक्‌ ॥ 
पच्यते च शनैस्तावत्यश्चाच्छीतं सथद्धरेत्‌ । 
रक्तिकेक दयं चाथ वं वास्य मयच्छति ॥ 


१२.का. घे. मेँ गन्धकके समान तीघ्र है 
तथा मरिचे स्थानम स्वर्ण छ्सखि है। 
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५६४ भारत-भेषभ्य रत्नाकरः [ ककारादि 





सन्निपाते समायाते शतेन प्रयोजयेत्‌ । 
दुःस्थिते चाप्यतीसारे विऽ्वरे सन्वरेपि वा ॥ 
अभिमान्ये तथा दच्याददरे च पहोद्रे । 
विद्रभौ ररूप च सामे कां च दीयते ॥ 
्रह्यादिविकारेषु कापास च पाण्डुके । 
अष्टौ टादिगदेष्वेष प्रयुक्तो हस्ति तानादान्‌ ॥ 


छद पार, छुद्र धकर, काली मिचै, अथक 
मस्म ओर द्र बनाम समान भाग टेकर्‌ प्रथम 
परि गैयक फी कऽजलो वन्वे ओर फिर उसमें 
अन्य ओषधिरयोका घूण मिलाकर संभाद्ध के रसम 
खरल करं जर्‌ उसका एक द्द्‌ गोदा बनाकर 
उसे अन्धमूषा बन्द करके वादुका यन्त्रमे कलं । 
भ्राद्के ऊपर भांग ओर्‌ ल्हसनका रस तथा त्रिफटे 
का क्वाथ भरकर दण्डके मुख पर शराव इककर 
स॒न्धिको बन्द करदे भौर्‌ पिर उसे सातं दिन 
पतक मन्दाभनि प्र पकर । तपात्‌ स्वग शीत 
होने पर जौषधक्रो निकाछ्कर्‌ पौसकर रख टं । 


माजा-१ से रत्ती तक। 
गृह रपस्तं॒सन्निपत, भयर व्वरातिसार, 


अतिसार, अद्निमांय, उदर्‌ रोग, उदधि, विद्रधि, | 
हणी विकार, पण्डु, कामला ओर अक्रीस आदि 


का राश करता है । 


(९४७२) कनकसुन्दरो रसः (२) 
(र.रा.घु.;र-का.षे.; २. र. । भतिसारा ; 
रसे. चि. म. | अ. ९) 


शुदधसतं सप गन्धं मरिचं टदे तथा । 
सर्णीजे समं मयै भेङ्परेदिनादेकमू ॥ 
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मूततुस्यं विषं योज्यं रसः कनकषुन्दरः 
गुक्तो गुश्नाद्रयं हन्ति बाताती सारमदधतम्‌ ॥ 
दध्यन्नं दापयेत्यथ्यमाजं वाथ गवां दधि ॥ 
१--१ भाग श्रद्ध पारद ओर मधकक कञ्जङ्ण 
करके उसमे १--१ भाग काष्ट मिचैका व्ण, 
सुहगेकी खोर, धतुरके द्र बीर्जोका चूर्णं ओर 
शुद्ध बछनागक्रा वर्णं मिकाकर्‌ २ पष भगके 
रसम खरल करके २-२ रत्ती गोखियां बना 
यह रस वातातिसारम अदभुत गुण दिखखाता है| 
प्थ्य--गाय या वकयीक्री दही अर भात । 
कपर्दिकामारणं संधा शोधनम्‌ 
व्राटिकामारणं तथा वरटि काशोधनं देखिये । 
(९४७३) फफकुटाररसः 
(र. चै. । फफा. } 
शुद्धं सूतं विषप्रशिसमं श्ाणमानं शवलः । 
बीजं रौक्म्यं पिचुपरिमितं रङ्णं श्ाणयुग्पम्‌ ॥ 
जातीपुष्पं स्वकरकरमं सुष्टु वङग परेकम्‌ । 
दयं गुभाजिमात्रं गखगतकफष्वं नोऽयं डगरः॥ 


शुद्र प॑र, डुद्ध बडनाग ॐर्‌ दुद गंधक 
॥- ३।॥ मारे; छोह मस्म ११। मारे, धके 
द्र बीज १। तोला, सुदरागेकी खीर ७ ॥ महो 
तथा जावत्री, अकरकरा सौर जंग भस्म ५-५ 
तोके ठुकर प्रथम पारे गं्रककी कजरी बनावे 
ओर फिर उसमे अन्य ओषधिरयोक। चण मिलाकर 
ष्ठी तरद्‌ खरर कं । 

मातरा--र रत्ती । 

यह रस गरेमे मरे हुवे कफको न करता है । 
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(९४७४) ककान्तकरसः 
(र. फा. पे. । कासा, ) 

अभृतं टङमामर स्याभिश्चाटङ्कं दविसप्तषा । 
टङ्कणं दशर स्यात्कणा स्यात्तावदेव तु ॥ 
रक्तिफाद्ठितयं खादेतणसण्डेन बुद्धिमान्‌ । 
कफ़ान्तकरसो हविष कासश्वासनिबदणः ॥ 

छुद्र बछनागका चूण १ भाग, हस्दीका चुणै 
१४ माग, बुहागेकी सीर १० माग मोर्‌ पीपटका 
पूर्णं १० भाग ठेकर सकफो एकत्र खर करे । 





मात्रा--२ रत्ती । 
हसे पानम रखकर खानेसे कास शाका 


नाश होता ३ । 


(९४७५) कपूरकोधनम्‌ 
(यो. र. ) 
गोदे तिफलाक्वाये भृ्द्ावे समांशके । 
पदपेधाभमाजं तु कपूरं शुद्धिशापनुयात्‌ ॥ | 


गोदुग्ध, त्रिफटाका क्वाथ ओर भेगेरक्ा स्स 
समान भाग ठेकर एकत्र माकरं उसे १ पहर 
तक घोरनेसे कपुर यदध हो जाता है । 


(२४७६) कपुरादिगुरिका 
(ग. नि, । परि. गुटिका, ४) 
कपूरमृ्ीषुनमत्तबीजं 
जातीफरं लोहयृताभ्रकं २ । 


रसोऽय गन्धं त्रपु नागथुख्वे 
एखा विषं धान्यकदुतरिकं च ॥ 
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तारीसपनर त्यथ नागपुष्पं 
तमात कपिकरटुषीनम्‌ । 
सवं गुड्च्याः घुरकस्प बीजं 
वटी विधेया सितया समेता ॥ 
वातपमेहं सकं सपित्तं 
श्वासं च फासं बहुखन्निपातान्‌ । 
बलं च हीनं स्वरमङ्गनाडचं 
निहन्ति कामे सषु दीपयत्यपि ॥ 
कपूर, काकंडसिगी, धतरेके बीज, जायफर, 
छोह्‌ भ्म, अभक भस्म, इद्ध पार्द, शुद्ध गधक) 
बेग मस्म, नाग मस्म, तात्र भसम, इखछायची शद 
बछनाग, धनिया, सट, मिच, पीपल, तालीसपक्र 
नागकेसर, तमालपत्र ( तेजपात }, कौँचके बीज, 
गिलोयका सत भर तारमखाना समान भाग शेक 
प्रथम पारे ग॑यककी कञ्जरी बनव भौर फिर 
उसमे भध्य सोषधिर्योका वणं तथा (सवके बराबर) 
खांड मिटाकर ८ पानके साथ खर कर्के ५-५ 
रत्तीकी ) गोखियां बना रं । 


इनके सेवनसे बातज प्रमेह, पिततप्रमेह, कफः 


प्रमेह, श्वास, कास, सन्निपात, निरता, स्वरम . 


भौर जडताका नाश होता तथा कमाक्नि 
दीप होती हे । 

(९४७७) कलायवृणौदिगुटिका 
(च. द, । परिणामश्रूला. २७; व. षे.;र, 
का.षे.; ह. मा. । शटा) 
फषटायचूणमागौ द्रौ ोहनचूर्णस्य' चापरः । 
फारषेटपलाश्चानां रसेनेव विमदिंतः ॥ 
१ छह किदस्येति पाठान्तरम्‌ 
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कषेमात्रां तवरचेकां भक्षयेद्‌ गुटिकां नरः । 
पण्डानुपानात्सा हन्ति जरत्ित्तं सुदारुणम्‌ ॥ 

मररका चृणं २ भाग भौर छोहभस्म (पारन्त- 
रके अनुसार मण्डूर भर्म) १ भाग ठेकर्‌ दोनोको 
एकत्र मिलाकर करेठे ओर पाशके रस म॑ १-१ 
दिन घोरकर १।-१। तेेकी गोदियां बना ठे । 

इसे मण्डके साथ सेवत करनेसे दारुण परिणाम 
शूल न्ट हो जत्ता है । 

( व्यवहा, मा. ४ रत्ती) 

(९४७८) कैर्पपादषो रसः 
(र. का. धे. । रसाय. ) 

विङषभागमितं तारं ताद्‌ मागत्रया शिला । 
तावन्त्येव प्रमाणेन भव्यभातकानि च ॥ 
भवन्ति तानि तावन्ति तन्पध्ये सकलानि च। 
हण्डिकायन्त्मध्यस्थं तात्रे से समाक्षिपेत्‌ ॥ 
द्विगुणं गन्ध दत्वा अधसताचोध्वेकंक्षिपेत्‌। 
पश्चयामावधिर्यावत्तावच्तुर्यां परिक्षिपेत्‌ ॥ 
उत्तायैते स्वयंशीतं तत्त्रं मृतरुच्यते । 
पिष्पस्याः स्वरसेनादौ चिश्चिकास्वरसेन तत्‌ ॥ 
भावनाश्च पुटान्दश्राखत्येकं पञ्चपञ्च च । 
सेवनाय ततः स्थाप्यं किित्तस्मा्च ताम्रतः॥ 
पिष्पस्या सहितं दधयास्समं पणेन माषकम्‌ । 
तदेतदरेवयेसम्यग्‌ यावध्रामावधिभवेत्‌ ॥ 
नैव क्छेदो नातिमूच्छ वान्तिर्भान्तिने वियते 
अथान्पधद्धवेतताम्रं मावयेलत्रिफष्ाम्बुमिः ॥ 
काफमाचीरसस्याथ भावनात्नितयं त्रयम्‌ । 
धु्तूरस्य रसस्यापि भृङ्गराजस्य भावनाः ॥ 
घदुगञ्चामितं दधालिकटखिफला समा । 
जातीफलं वङ्गं च चूर्णी कृताऽथ निक्षिपेत्‌ ॥ 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


॥ 





पणखण्डेन तसा पुनस्ताम्बुलचवेणमू । 
पुखशुद्धधथेमेतस्य तत्फटश्चतिरुष्यते ॥ 
सन्निपातेऽपिं सभ्नाते विषमे वापरिनाश्चने । 
हृष्टे सङ्ुष्ठे दृष्टे च सभ्ये पवनात्यये ॥ 
सामे निरामे कामे च दातव्योऽसौ महारसः 
घस्मरे चाप्यपस्पारे कासे श्वासे बिरेषतः ॥ 
'ण्डुरोगे च विडमेद उद्र अबलेऽपि च । 
घृतादिकश्च युक्तं तत्सवं भरमसाद्धषेत्‌ ॥ 
कालतः परितं हन्ति खितश्च विशेषतः 
वज्ञकायो भवरेयेष निरपायो विशेषतः ॥ 
दीर्घायुः कामरूपी च स्त्रीणामस्यन्तव्ठभः। 
उत्साही स्मृतिमान्‌ प्रायो मेधावी सुस्वरः परः 
ब्रह्मास्त्र य्सिद्धं स्याद्धरेधक्रश्च निष्फलम्‌ । 
रशिवशुलमथायाति शक्रश निवतेते ॥ 
तदाऽय स्वरोगेषु प्रयुक्तः परतिहन्यते । 
स्वयं स्वयम्भूभेगवान्‌ यदि वेधा व्रिधानबिद्‌ ॥ 
नानाति नो नूनमस्य रसराजस्य तन्महः 
य एन सेवते नित्यं न कारकलनां ब्रजेत्‌ ॥ 


| भह्गराजस्य यः कल्पो यः करपःश्नारमलीमवः 


हरीतक्याश्च यः करयो दन्तीकरपोऽपि विध्रवै॥ 
सोमर।ज्याः प्रः कर्प रदृन्त्या अपिं यः परः। 
भल्लातकस्य यः करयस्तथा नियण्डिकामव। ॥ 
लोहकलपोऽपि यः परोक्तः करपो गो्षुरकस्य च 
ब्रह्मयोगोऽसति यो भूमौ विष्णुयोगो महोत्तमः॥ 
रदयोगस्तु विख्यातो यागियोगोऽपि दृश्यते । 
गुटिका मूखिका म्यं विध्यते देहसाभने ॥ 
एतस्मान्नापतः सै वरिध्नते नापिका रसाः । 
एवं सम्यग्‌ हदि ध्याता स्मतैन्यः कस्पपादपः। 
शुद्ध ताप्रके पत्र २० माग, शुद्ध पारद २० 
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माग, छुद्र मनसि २ भाग, भिलावे ४९ भाग ओर 
शुद्ध गंधक १७२ माग केकर प्रथम पारद 
मनसिल शौर गंधक फो एकत्र सरल करके फञ्जली 
बनव भौर फिर भिलर्वो को कूटकर्‌ उसमें मिला 
दं | तदनन्तर एक हाण्डी मेँ हसर्मेसे मधी कज्जल 
भर्‌ कर्‌ उस पर उपरोक्त लाघ्र पतर रख दं मौर 
उनके उपर रोष कञ्जक्ली बिद्ाकरं हाण्डीके मुख 
पर दाराव ढक कर उस पर ४-५ कप्‌ म्द 
कर्‌ दँ एवं उते चृह्दे पर॒ चटाकर्‌ ५ पहर पाक 
क्रे । तत्यस्चात्‌ स्वांग शीतल होने पर हाण्डीमे से 
ताप्रको निकाल ठ। इस प्रकार ताब्रकरी भस्म 
हो जाती है । 

( हण्ड अच्छी बड़, मजवूत ओर ४-५ 
कृपड्मिद्टौ कौ इई होनी चाहिये ओर समस्त 
छौषथ भरनेके पश्चात्‌ आधी हाण्डी खाली रह 
जानी चाहिये एवं उपरे हाराव मेँ धुवां निकालनेको 
एक चद्र रहना चाहिये । एसा न किया जायगा 
तो गधक् के जलने के समय दाण्डीके टूट 
जानेका भय रहेगा ) 

अव ईस ताम्र-भस्मको पीपल स्वरस मं 
खरल करके यथाविधि पुट सगरव । इसी प्रकार 
पीपरके स्वरसकी ५ पुट ॒देनेके परेचात्‌ ५ १९ 
इमदीके स्वरसमे घोर घोटकर दं । 

इसमे से १ माशा रस पीपलके चुणमे मिला 
कर पानके साथ खिलनेसे भी प्रकार विरेचन हो 
जाता है ओर्‌ १ पहर तक दस्त अति रहते ह । 
इससे क्ेद, वमन ओर चन्ति नह होती भौर 
न ही अधिक मूर्छ साती है । 

( ्यवहारिक माजा--१ र्ती । ) 
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उपरोक्त ताग्रभस्ममे से आवश्यकतानुसार विर 
चन कराने के लिये थोडी भसम पृथक्‌ निकार क 
सुरक्षित रकस ओर रोष की त्रिफराके क्वाथ, तथा 
मशठोय, धतरा मोर भैगरा; इनके रसकं पृथक्‌ 
पृथक्‌ २-२ भावना दे । नस “करप पादप रस, 
तेयार्‌ हो गवा। 

मात्रा-- रती । (व्यवहा, पा.-१ रतौ) 

अनुपान-निकुट-चूण, नरिफला चूण, 
जायफलका चरणं जौर छोगका चूण समान माग 
ठेकर सबको एकत्र भिला ड । उपरोक्त रस ओर 
यह चण पानमे रख कर रोगी को सिलाव तथा 
उसके परचात्‌ यख छद्धिके लिये दूरा पान सिखव | 


हसक सेवन से सन्निपात ज्वर, विषमञ्बर्‌, 
अप्निमांध, कृष्ट, वातन्याधि, आमवात, कांमज्वर्‌, 
अपस्मार, कास, सवास, पाण्डु, अतिसार, उद्ररोग 
सौर नि्ैरताका नाश होता है । 


इसके सेवन से घृतादि समस्त भारी पदाथे 
शीघ्र ही पच जति है । 


से दी्धकाल तक सेवन करनेसे पिति भौर 
विरोषतः खालित्य ८ गज ) का नाश्च होता है तथा 
शरीर व्र समान टद आर निरोग ह्यो जाता है 
आयु दरधे होती है ओर प छावण्यकी पृद्धि होकर 
मनुष्य सप्रिय हो जाता दै । इसके प्रभावे उत्साह, 
स्मृति, मेधा सौर खरक बृद्धि होती है । 


यदि ब्रह्माक्ञ, हरिक्ा चक्र, रिवका त्रिशूलं 
र्‌ इन्द्रका वजन निष्फल हो जाय तो ह्‌ रस 
भी निष्कट हो सक्ता है अन्यथा नरह । इसके 
पूण गुर्णोको तो कोई जानता भी नही । 
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सायुवेदमे भङ्गकल्प, शाल्मष्टि कल्प, हरीतकी ¡ सन्धिको अच्छी तरह बन्द कर दं तथा उस कटो- 


कृत्प, दन्तीकल्प, सोमराजी कल्प, रुदन्ती कल्प 
भटातक कल्प, निगौण्डी फप, लोहकल्प भौर 
गोक्षुर कल्पादि भनेकं उत्तमोत्तम प्रयोग हैँ परन्तु 
इस रससे उत्तम को भी नह है । 


(९४७९) कस्तूरीरसः 
(र. का.षे. । पाण्चा, ) 


रोहर्जो गिरिजारन ईश- 
रजो मगजरेणषो इदा; । 
क्रमतः खसे पिष्टाः फणाद्धि- 
भाषिता दिवसम्‌ ॥ 
त्वा गोरममीषां शुष्कं 
यतते प्रवेश्य कच्छपके । 
कृतदद्र शृिप सिकता- 
यन्तर पचेत्‌ जिदिनम्‌ ॥ 
मन्दाभिना घुद्षीताधन्त्रादुदुत्य मेशयेन्गजेः। 
वोश्शमगधापधुमरमुपानं सवैरोगेषु । 
कस्तूरीरससज्जो जरारुनां 
नाधनोऽकवणश्चनाम्‌ । 
अतिषृष्यो बाजीङृत्घु- 
दोप कामिनीवशकृत्‌ ॥ 


लोह भस्म १ भाग, इद्ध गेधक २ भाग 
शौर श्र पारद २ माग ठेकर सको एकत्र खरक 
करके १ दिन पीपटके क्वाथमे घोटक, गोला 
बनाकर सुखा ठ । तदनन्तर पानीसे भरी हु 
कदृमे मद्री का कृडा रखकर उसके बीचमें मीगी 
हुई भिद्टीसे एक कुंडाला बनें ओर्‌ उसमे वह 


रीको रेतीपे उक दै। अव्र इस यन्त्रको बाद्पे 
मरी हई अच्छी बड़ी हाण्डी मे रखकर २ दिम 
तक मन्दाभि पर्‌ पाक केर । रेती केदुदिकि किना 
तक जानी चाहिये परन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिये कि रेती पानी्मे न गिरे। यदि पानी सू 
जाय तो ओर्‌ डर देना चाहिये । 

तदनन्तर उसके सांग शीतल होने पर्‌ निका 
कर उसमें ¢ भाग कस्तूरी मिलाकर खरल 
करके रकस । 

इसे यथोचित मात्रानुसारे १६ काटी मिर्च 
के चूण भौर्‌ मधुक साथ सेवन करने भौर 
छवण रहित आहार करने जयाव्याधिका ना्च 
हो जाता है | यहं अत्यन्त दृष्य, वाजीकर्‌ चौर 
्ुधावर्धक्र है । 


(९४८०) काश्चनपोटलीरसः 
(रचि. म. स्त. ७) 

शुद्धवर्णषुवर्णस्य गार्य गद्याणकौ दश्च । 
तषां स्वच्छानि पत्नाणि कष्टपेध्यानि कारयेत्‌ 
चू घुवणमाक्षीकं दजलगद्याणं स्मृतम्‌ । 
काञनारतरोमृहत्वच श्रीखण्डपर्दितम्‌ ॥ 
तेन स्वर्णस्य पत्राणां छेषो देयश्च सर्वतः । 
शरावे तानि बै क्षिप्ता शृदा यले ठेषयेत्‌ ॥ 
हस्तमात्रं समाधाय गतौ बन्पोपेभृतम्‌ । 
तद्व सम्पुटं श्रुत्वा बहि क्षिप्त्वा प्रदीपयेत्‌ ॥ 
न त्रियते पुरैकेन तदा देयं पटदरयम्‌ । 


गोला रखकर उपे शेदेकी कटोरीते इक कर | त्रियते हेमपत्राणि कपैन्यो नैव संक्षयः ॥ 
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भत्येकं पञ्चकं प्रां शुद्धगन्धकरूतयोः । ` 
मधुना हमभूत्या च सपं पेष्यो दिनदयम्‌ ॥ 
कपर्दीषु च पीताघरु चण भेष्यं घुमृ्मकम्‌ । 
्राराण्यपि कशदीनां गो धूमचूणतस्तनः ॥ 
जलमिभ्रेण रोध्यानि श्ोषयेदातपे पुनः । 
छिप्त्वा दग्धाऽमचूर्भेन मध्यं कुहरिकिस्य च ॥ 
तदप्यातपतंशुष्कं मध्ये क्षेप्या कपर्दिका: । 
चूणैरिक्तपिधाने च दारे देयपधोपरुखम ॥ 
प्षिपेधायक्तगर्तीयां वेष्टितं वश्चमृत्सथा । 
पूर्वयु्तया पुटो देयः स्वा्गशीतां समुद्धरेत्‌ ॥ 
ह्यते यदि ृष्णाभाः पुटो देयः पुनस्तदा । 
दाराणि पूर्वददरद्ध्वा स्वराङ्क्ीतां स्रदरे्‌ ॥ 
स्वाङगशीतलतां पाप्ठाः पेषयेत्ताश्च श्रोमनाः । 
तदाथ रसराजेनद्रो जातः फाञ्चनपोरशी ॥ 
स्वैरोगेषु दातव्यो रसो बह्टचतुष्टयः । 
दाज्ज्वरातिस्तारेषु उ्वरयो इेष्मवातयोः ॥ 
समद्यष्णोदकेनैव सम॑ श्षोतेन पैत्तिके । 
अष्टादश इष्टेषु जीण क्षीणवेषु च ॥ 
मन्दाप्नावतिसारे च परिचाश्येन संयुतः ॥ 


५ तोछे उत्तम जाति इद्ध स्वणैके कण्टक- 
वेधी पत्र वनवा छं । तत्पश्चात्‌ कचनारकौ जड्की 
छह सौर सफेद चन्दन के रसम ५ तोके शुद्धं 
सवर्णमाक्षिकको खर करके उपरोक्त स्वणं प्रो पर 
उसका रेप कर द| एवं उन्ह शरावपम्पुटमे बन्द 
करके १ हाथ गहरे भौर इतनेही लम्बे चौड गदेमं 
उपटे ( वन कण्डे ) भर्‌ कर्‌ उसमे पएूक दं । यदि 


परिशिष्ट ५६६ 








अब्र २।-२॥ तोके उदर पारद ओर गंधक 
एवं उपरोक्त संपूण स्वणै~मस्मक्रो एकत्र मिलाकर्‌ 
कृञजह्टी नवं ओर फिर उसे र दविन श्हदमे 
घोटकर पटी कौष्यो म भर द॑ ओर उनके सुखको 
पानी भिगोए हवै गेहे अटते बन्द करके 
धूपे सुखा र । 

अव एक कुहर ( छोरी हांडी ) तथा उकतके 
ठक़ने के भीत्‌ पर्थरफे चूनेका टेप करके धूपं 
सुखा ठ मौर उक्त कौटिर्योको उसमें मरकर उसके 
अपर वह कना उल्टा करके ठक दँ तथा सन्धिको 
बन्द करके उत कुहृरिका पर्‌ कपरमिद्टी करक सुखा 
टे ओर उपरोक्त गदेमे रखकर पुर दगा द । यदि 
एक पुरके पःचात्‌ करौ दिर्यो मे कु स्यामता दिख- 
छूदेतो पुनः उम कुहृर्काको बन्द करके 
एक पुट ओर लगा द एवं स्वांगशीतल होने पर 
निकाल कर्‌ पीस ठं । 

मात्रा-९ बा | (ञ्य. भा, ५ रत्ती।) 

दते उ्वरातिप्तार ओरं कफज तथा वातजं 
उ्यरम उष्ण जल्कै साथ एवं पित्तज्वरं शीतल 
जले साथ देना चाहिये । कुठ, निबेलता ओर्‌ 


 मन्दाधि तथा अतिक्षारमे दते कारी मिर्च चु 


एवे घीके साथ खिलाना चाहिये । 
(९४८१) काम्तपाषाणक्ोधनम्‌ 
(रपे. सा.सं.;र.म.) 


राजपदं महापटं िखीग्रोव विराटम्‌ । 
चूर्णितं कान्तपापाणं मदिषीक्षीरसेयुतम्‌ ॥ 
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एक पुरम सोनेकी भस्म न हो जाय तो पुनः इसी | विपचेदायते पात्रे गोघृतेन समन्तम्‌ । 
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६०५ 
अम्लबगैसय तोयेन दिनं धै बिभाषयेत्‌ । 
तथैव दोखिकायन्ते दिवसं पाचयेलपुधीः ॥ 
कन्तपाषाणशुद्धौ तु रसकर्म समाचरेत्‌ ॥ 


कान्तपाषाण ( छोहयुम्बक ) को राजप, 
महाप, रिखोप्रीव जौर्‌ विराटकं भी कहते है । 

कान्तपाषाणको पौसकर ( दोायन्त्र विधिसे ) 
लोहपात्रे, मैके दुध, गोघृत, नमक्के पानी, 
जवाखारके पानी तथा सहं जने रसम (थक्‌ प्रथक्‌ 
२-२ दिन) स्वेदित करके १ दिन अग्डवगी के 
रसम धृपम भावना द ओर फिर अम्टवगंक्े रसम 
६ दिन दो्मयन्त्र विधिते वेदित करे । इस विधिसे 
कान्त पाषाण शुद्ध हो जाता है । 


(९४८२) कान्तलोहादियोगः 


(र, चै. । वाजीकरणा. } 

कान्तात्रिफएलाविदङ्ग 

रजनीताप्याब्ददेषदरुपः । 
व्योषैलाधिपुननेगङ्प्र 

गिरिनाङोरैः सम॑ एग्धखम्‌ ॥ 
पिष्टा भृङ्गनशेन पष्प 

गुटिकां खादेधथातात्म्यतो । 
मेहः *छेष्पसपी रणोरवण 

गदेष्वन्येषु वा पूरुषः ॥ 
कान्तलोह भस्म, अश्क भसम, त्रिफला, 

बायबिईग, हल्दी, स्वणैमाश्षिक भस्म, नागरमोथा, 





# अम्लवगे--अम्हवेत, जंबीरी नीब, 
बिजौरा, चणकाम्ल नारंगी, तिन्तड़ीक, इमी पत्ते, 
नीबू, चांगेरी ( चूका), दाडिम, करदा भौर 
कमरख । (रसे. सा. सं.) 
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देवदार, तिरा, इृछायची, चीतामू, पुननवामूह, 
शुद्ध रदिटाजीत ओर अक्रो १-१ भाग तथा द्ध 
गग सवके बराबर केकर सवको एकन मिराङृर 
मगरे रमे खर करके गोखियां बना ठे । 
इसके सेवने प्रमेह ओर्‌ वातकफज अन्य 
रोग नष्ट होते है । 
(८ माश --२ मे । ) 


(९४८३) कामकलावरी 
(र. र. । वातर्‌. ) 


अङ्कोरमृं त्रिफडा ङण्डली मरिचं निचा । 
सष्तच्छदा कुरी इष्ठं भरयेकं काषिकरं भवेत्‌ ॥ 
विडङ्ग स्तवं काचं तालकं टङ्कणं नदद्‌ । 
रसगन्धकलोहानां पत्येकाद्ध॑परं क्षिपेत्‌ ॥ 
मुग्रं त्रिपलं दा घृतेन परिपेषितम्‌ । 
व्री कामकलानाप गहनानन्दभाषिता ॥ 
चतूर्मासा वटी खाच्रा गोपूत्रेण जडी कृता । 
वातरक्तं निहन्त्याशु नानादोषसद्ुदधवम्‌ ॥ 
कुष्ठ नानाविधं हन्ति नानादोषसष्ठुद्धवम । 
द्रं कण्डं विचविशच वणारोगण्डमाखिका ॥ 
भगन्दरोपदेशषांश्च विद्रधीं गदमाबदे । 
दटीपदं शोथशुानि कासन्वासमरोचकमू ॥ 
प्ठीहगुरभोदराष्टीछा मेहमेदोगलापयान्‌ । 
जीणेज्वरपानाहश्च पाण्डुदि जितयं नयेत्‌ ॥ 
सद्ग्रह दुष्टां बलर्णाशरिवद्धनीम्‌ ॥ 
ञकरोटकौ जडं, हरं , बहे, आमल, गिरय, 
काष्टीमि्ै, हल्दी, सत्तपणं ( सातविन ) की छह, 
मुरामांसी ओर कूट; इनका चूण १।-१। तोला 
तथा बायबिडुंग, नागरमोथा, काचल्वण, हरता 
भरम ( या शुद्र हरताल ))  सुहागेकी खील भौर 
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निसोत; इनका चूण एवं शुद्र पारद ओर गंषक 
तथा छोहमस्म २॥-२॥ तोटे भौर द्ध गूगल, 
१५ तोहे कर्‌ गूण्को धीक साथ बारीक पीस 
ठं ओर पार गेभूककौ कम्जली बनाकर उस 
अन्य ओधरयोक्रा चूण मिलाकर खण्ड करे । 
जव सब चोज अच्छी तरह भिल जाए तो गूगल 
मिलाकर घोटकर्‌ ४- माशेङ़ौ वरौ बनाले। 
( व्य. मा.-! मारा |) 


हनम ते १-१ गोटी गोमूत्रमे मिाकर 
पीनेत्े अनेक दोषो से उत्पन्न वात्तरक्त तथा कुष्ठ 
एवं दाद्‌, खुजली, विचचिका, ब्रण, अशे, गण्ड्- 
माढा, भगन्दर, उपदंश, विद्रधि, अर्बुद, इटीपद्‌, 
शोथ, शू, कास, यवास, अरुचि, प्रहा, गुल्म, 
उदररोग, अष्रीरा, प्रमेह, मेदरोग, गररोग, जीणे- 
ज्वर, अफारा, पाण्डु, कामला, हरीमक ओर दु 
संग्रहृणीका नारा होता तथा ब, वणै ओर्‌ भ्न 
की वृद्धि होती है। 


(९४८४) कामदीपकः 
(मे. र. ; धन्व. | वाजीकरणा. ) 


सितं पुननेवामूखं श्वास्यलीरसभावितम्‌ । 
श्ञास्मलीसखनियासं दधात्तत्र समं समम्‌ ॥ 
गन्धकं पर्वतुरस्यश्च खादेदरक्तिचतृष्टयम्‌ । 
अनुपानं पडुर्वीति ततः प्रे पलदढयम ॥ 

अयं चाण्डालिनी योगोऽगम्याप्यत्र हि गम्यते 
निषेषाक्निधनं याति करणात्कापरूपधृद््‌ ॥ 


सफेद पुनर्गवामूलके चुभेको सँभरके रसकी 
८ सात ) मात्रना देकर मुखा ठं । तदनन्तर यह 
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चूर्णं १ भाग, मोचरसका चूणै १ भाग ओर खुद 
गंधक २ भाग ठेकर सबको एकत्र मिलाकर 
खरल करे । 
मात्रा-४ सती । अनुपान-१० तोके दूष। 
इसके सेवनसे कामशक्ति बदृती है । 


(९४८५) काम्वुधा रसः (१) 
(र्‌. यो. सा.) 

स्वरणं गोरं किञ्चिद्धृतशरष्ं विचुणेयेत्‌ । 
धात्रीफङरसेनैव सप्रवारश्च भावयेत्‌ ॥ 
ष्क कृतवा ततो ध शलकष्णचणेनन्हु कारयेत्‌। 
दविवह्वममिता मात्रा सिताज्यमधुना सह ॥ 
रक्तटद्धि करोत्याशु पि्तरोगविनात्व्‌ । 
मेहं प्रदर्ैव पाण्डुरोगं च कामलाम्‌ ॥ 
हलीमकं महाप्रोरमङ्गद्‌ाहं तृष श्रमम्‌ । 
जणञ्वरहरैव नात्र कायौ विचारणा ॥ 
वधानां जीवनाय रोगिणाश्च हिताय वै। 
अस्पभूरय बहुगुणे ग्रन्येऽरिमन्मकरीकृतम्‌ ॥ 

सोनगिशके चूणिको थोडे धीम भूनकर आमले 
के फले रसक सात भावना दे ओर धूपे सुखा 
कर चूण करे खं । 

मात्रा--६ रती । 

द्मे खांड, धौ ओर्‌ शमे मिष्टाकर्‌ सेवन 
करानेसे शरीरमे शीघ्र ही रक्तवद्धि होती ओर पित्त 
रोगोक्रा नार हो जात है । 

यह्‌ रस प्रमेह, प्रदर, पाण्डु, कामला, हरी. 
मक, मयेकर अंगदाह, तृषा, भ्रम ओर जीणैज्वर्को 
अवश्य नष्ट कर देता हे । 
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थोडे व्ययमें तैयार्‌ होने वाखा बहुगुणश्ाी 
यह प्रयोग वैध के श्य जीवन दाता ८ जीविकां 
देनेवाला) बोर रोगि लिये भव्यन्त हितकारी ३ । 


(९४८६ ) कामदुधारसः (२) 
(र्‌. यो. सा. ) 

ग चिको धवं सत्वं परमेकं ममाणतः । 
सुवणं गेरिकं कर्षमरभरफं करपमेव च ॥ 
धुचूण कारयेदेषां बलमात्र प्रयोजयेत्‌ । 
भद्रे गव्यमत्स्वण््यौ मत्स्यण्डी तण्डलोदकभू ॥ 
धृतमत्स्यण्डिका पित्ते तथा गध्यश्च शर्करा । 
भरधुपिष्पछिक्ा मेहे मरस्यण्डीत्डुलोदकम्‌ | 
अनुपानमिभेदेन स्ैरोगेषु योजयेत्‌ । 
एषः कामदुधा नाम प्रद्रेषु प्रशस्यते ॥ 

गिहोयक्रा सत ५ तोरे तथा सोनागेर भौर 
धभक मस्म १।-१। तोदा टेकर सबको एकत्र 
खरल करः । ` 

` भात्रा--र रती । 

अनुपान प्रद्रमै गायके दृध सौर रात्के 
पाथ, या राब ओर चावर्छकि पानीके साधः; पित्त 
रोगो घी ओर राच्के स॑थय। मोदुग् ओर 
खांडके साथ; प्रमेहं पपरक वृण मौर्‌ शहद के 
साथ या चावछोकि धोबन ओर राव साध देना चाहिये 

हसे अनुपान भेदसे वहते रोगोमे प्रयुक्त कर 
सकते ह परन्तु प्रदरमे विष उपयोगी हे । 

( ९४८० ) कामटूधारसः (२) 

(र. मो. सा.) 


मौक्तिकस्य भरवालस्य क्तशक्तिवस्य च । 
वरायिकायाः शर्खस्य भस्माति गेरि तथ। ॥ 


एड चिकोद्‌ भवे सत्वं समभागानि कारयेत्‌ । 
अनाजिकासिताभ्याश्चशृहीयाद्रक्तिकाद्रयम्‌ ॥ 
जीणेऽ्यरभ्रमोन्माद पित्तरोगेषु शस्यते । 
अम्लपित्ते सोपरोगे योग्यः कामदुधा रसः ॥ 
मोती भस्म, प्रवाल भसम, मोतीकौ सीपकी 
भरम, कौड़ी मस्म, शंख भस्म, गरु जर्‌ गिलोयका 
सत समान भाग लेकर सवो एकत्र खरर केर । 
मात्रा सततौ । | 
इते जीरेक चण ओर्‌ खांडके साथ देने 
जीणैज्वर, श्रम, उन्माद, पित्तरोग, अम्हपित्त ओर 
सोमरोग का नाश होता है । 
(२४८८) कामदेवो रसः (१) 
(र.प्र, मु.अ. ८) 
तारं वज स्वणैताग्रं च सूतं 
लोहं गन्धं भागयुभ प्रयात । 
कन्यादप्रिभदेयेदेकयामं 
चृणी कृत्वा काचकरष्यां निवेश्य ॥ 
कूपी चापि पूरयेत्सिन्धुचणै- 
द्रां दस्वा शोषयेत्तरेपयत्ात्‌ । 
विं कुर्यादा सरेकं प्रयतात्‌ 
शीतं जातं खस्वमध्ये विच्य ॥ 
अर्कक्षीरेणाय भाव्य हि सवं 
कासस्यैवै पद्मकन्दस्य नीरैः । 
मौशषल्या पै गोक्षुरस्य द्रवेण 
त्रिसिरिलां भावनां च प्रदधात्‌ ॥ 
काकोटया व बाजिगन्धाशताहा- 
दुःसपराणां पै से रैर्भावयेचच । 
चृ कृता मिभ्रयेन्नो चूं 
कपूरं वे इङ्कपेरालवङ्ग्‌ ॥ 
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कस्तूरी रै एषेचूणौत्षडंशं 
कार्या सर्वैः शकेरा वे समा च। 


भक्षेचेनं निष्कमा््रं प्रयत्ना- 
दरो्षीरं वे चानुपाने विधेयम्‌ ॥ 


पिष्टाहारं सेवयेचैव नाम्ल- 

मोजस्तैजो बधत वै बलं च] 
सौन्दयं बै जायते चुन्दरोीणां 

ददधिः कामे नेव हानिश्च वीये ॥ 
तस्मात्तेभ्यः कामदेवो रसोऽयं 

्रप्येषुक्तो योभ एषो वरिष; ॥ 


चादौ भस्म, हीरा मस्म, स्वणे भस्म, ताम्र 
भस्म, शुद्ध पारद, लोह भस्म जौर्‌ शुद्ध गेभक २-र 
तोके ठेकर एकत्र खरल करके कंजली बना 
खीर उसे १ पहर ध्रतक्रुमारी के रसम घोट कर 
खाकर आतश्षी शीश भर दे एव इसे उट 
लगाकर सुह पर ( मिद्री मिरे दुवे ) संधा नमकसे 
मुद्रा करके सुखाकर १ दिन बालुका यन्तम पक्व । 
तदनन्तर उसके स्वांग शीते होने पर्‌ ओषधको 
निकालकर चूण कर ठै जर्‌ उसे आक्के दूध, 
कासकी अङ्के रस या क्वाथ, कमख्कन्दके र, 
मूसलीके रस, गोखर्के रत, फाकोटीके रस, अस- 
गंधक रस, शतावरके रस ओर्‌ जवासेके रसकी 
प्रथक्‌ पृथम्‌ ३.-३ भावना द । तत््चात्‌ सार, 
निय पीपल, कपूर, केसर, इछायची, रोग ओर 
कस्तुरी समान भाग लेकर एकत्र मिकाकरर्‌ खरर 
करके बारीक चूर्णं बने जौर पूर्वोक्त तयार रसमे 
उसका छटा माग यह्‌ चूण मिलाकर इस सम्पूणै 
ओषधके बरावर खांड मिला दं । 
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मात्रा--१ निक । (व्यवहारिक मात्रा 
२-३ रत्ती । ) 
अनरुपान-गोदुग्ध | 
दश्च सेवन कारम मधुर आहार करना आौर 
अम्ह पदाथौ से परहेज करना चाये । 
इसके सेवनसे तेज ( कन्ति ) ब भौर 
लिर्योका सौन्दर्य बहता है । इमे सेवन करने वि 
पुरषो का वीयै क्ली समागम करने पर मीक्षीण 
नह होता । यह एक उत्तम ब्रष्य योग दै । 
(९४८९) कामदेवो रसः (२) 
(वर. यो. त, { त. १४५७ ) 
तारं हिष्ुख्मीसक्राघ- 
सहित छोई च वङ्ग तथा, 
दद्धि रसमभस्मना वि 
चिनुयात्‌ सरै च खर्षे शुभे । 
भर्योन्मत्तजयारसेन 
युसीनोरेण तेरसक्षपा, 
सिद्धोऽयं कि कामदेव- 
रसराद्‌ र्नं भवेदल्मः ॥ 
वटिकपमितोऽनुपान 
दितः सर्वागादान्नाशयेत्‌ 
स्तम्भे निस्तुषभृष्टचाणकः 
जयाजाती सिताञ्ैयुतः 
पुष्टौ साञ्यसिताविदार 
पसलीयुक्तः पभाते रिह 
त्स्ीणां यौवनदपेगवित- 
शतानां द्राबणे विक्रमः ॥ 
री भस्म १ माग, शुद्ध हिगु २ भाग, 
सीसा मस्म ३ भाग, अभ्रक भस्म ¢ भाग, रोह 
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भारत-पेषञ्य~-रस्नाफरः 


[ ककारादि 








भस्म ५ भाग, बेग भर्म ६ भाग ओर्‌ परदमस्म 
१ माग लेकर सबको एकत्र मिटा कर ध्तुरा, 
मांग जौर मूसीके रसकी प्रथक्‌ पृथक्‌ सात सात 
भावनां देकर २-२ रत्तीकौ गोखियां बना ठ | 


यह अनुपान भेदसे देनेसे समस्त रोरगोको 
नष्ट कर देता है । 


वदि वीयेस्तम्भनके ल्य देना हो तो छिलके 
रहित भुने हमै चने, भांग, जावत्री भरे खांड; 
इनके समान भागं चणो एकतर मिलाकर उसमे 
धौ मिलाकर उसके साथ देना चाये । 


यदि इसे पुष्क श्यि देनाहो तो घ, सां 
सथा विदारीकंद गौर मूसके वृर साथ प्रातः 
कट देना च.ट्यि । 


इसके सेवनसे यौवनमदमाती सौ जिथोका ग्व 
नष्ट करनेकी शक्ति आ जाती है । 


(९४९०) कामदेवो रसः (३) 
(र. र. । द्टीपदा. ) 


रसगन्धकतान्राणि काचं सीसं सम समम्‌ । 
पिष्यली जदा शुण्डी धन्याकं च हरीतकी ॥ 
रसतस्मिणो प्राचः प्रत्येकं व्रणमेव च । 
रसपादं भरदातभ्यं हिक चैव यवानिषा ॥ 
अद्धमाषा वटी कार्या खादेदेकां यथाबलम्‌ । 
निहम्ति शटीपदं रोगे दोषत्रयसश्ुद्धवम्‌ ॥ 
दैसिके मकषयेधरषं इटेष्पिके शुण्ठी सैन्धवम्‌ । 
वातिके तक्रभक्तानि विष्टम्भं परिवजेये्‌ ॥ 
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कामदेवरसश्चायं तदददं करोत्यजम्‌ । 
श्रीमद्गहननाथेन रचितो विहषसम्पदि ॥ 


युद्ध पारद, शुद्र गन्धक, ताम्रभस्म, काचभस्म 
सौर शीराभस्म १-१ भाग तथा पीपल, हिसोत, 
सोढ, धनिया भौर हरं इनका चूण ३२-३ भाग 
एवं हग जौर अजवायनका चूण चोथाई, चौयाई 
भाग ठेकर प्रथम पारे, गन्धकक्री कञ्जली बनावे 
ॐौर फिर उसमे अन्य ओप्धिर्योक्ा चूण मिराकर 
(पानके साथ) जे, अपि मारेकौ गोखियां बना । 


| इनक सेवनसे त्रिदोषज दीपद नष्ट हो जातादै। 





अन्रुपान-- पित्तम ( मगका ) यूष, कफम 
सोठ ओर सैधानमकफका वृण तथा वातमे तक्र मात। 





इसके सेवनकारमे विष्टम्भी पदाथा से परहेज 
करना चाहिये । 


(२४९१) कामनायकरसः 
(२..र. ससा. ख. । उप. ६ ) 


शाल्मल्युत्यदरममश्ः पं शद्धप।रदः । 
शुद्धगन्धं त्रिसप्ताहं तदरमरदेतपृथक्‌ ॥ 
समावेतौ पुनम पृतियमचतुष्टयम । 
तद्रो बन्धयेद्वस्तरे धत्य मद्यं पचेत्‌ ॥ 
ततस्ते शार्मीद्राविमेदंयेहिवसत्रयपर्‌ । 
निक्षिपेत्ाचङ्प्यन्तर्वालकायन्तरगे पचेत्‌ ॥ 
कषिपेच्छाल्मिनं द्रावं ष्या गभे दिनावधि । 
। सादरमेव सुदूत्य मिश्रं तस्सित्तया समम्‌ ॥ 
निष्कमात्रे सदा खदेद्रसोऽवं कामनायकः । 
शो सतिता पीर परैकां पाययेदनु ॥ 
कामिनोनौ ससं तु क्षोभयेनिपिषान्तरे ॥ 
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रसपकरणम्‌ ] परिदिष्ट ६०५ 


~~~ ----------------------_- 





शुद्ध ॒पारदको १५ दिन सेंभकरौ जडके 
रसे खरल कर । इसी प्रकार शुद्ध गंधक को भी 


२१ दिन सैमल्की जङ्के रसम खरल करं । | 
। उसके स्वांग क्रीत होने पर्‌ रसको निकाषटकर 


तत्परचात्‌ दोर्नौको एकत्र मिलकर ४ पहर धी मं 
खर कर ओर फिर स्रका एक गोला बन।कर 
उसे कपड़े च्पेरकर २ पहर घरमे पकावं । तद्‌- 
नन्तर उसे २ दिन पुनः सभल्करौ जड्के रसम 
खरल करके आतश्च शीरीमे भर द ओर उसमे 
सैभलकी जडका रस डालकर बादका यन्त्रं रख 
कर एक दिन पाक करं तथा उसके स्वांग शीतल 
होने पर्‌ ओषधको निकाल ठै। शीशी रस 
इतना डालना चाहिये फि १ दिन पाकं करने के 
पदचात्‌ भी ओषध कुछ द्रं हौ निकटे । 


माज्ा--? निष्कं ( ३॥ मरो ) । 


इते मिश्रके साथ भिरा कर सेवन करनेसे 
कामराक्ति भत्यधिक प्रबल हो जाती है । 
अनुपान--मोषध खानेके परचात्‌ समान 
भाग मिदित मसी का वणौ भौर खांड ५ तोकेकी 
मात्रानुसार्‌ दूधके साथ पीना चाहिये । 
(९४९२) कामलाप्रणुदसः 
(र.र.स. उ.अ. १९;२.च.। पाषा.) 


तीक्ष्णपाक्षिककान्तो चरशुस्वद्रूतकताट म्‌ । 

देवदाटीरसे पिष्टं बाकायन्त्रभूर्छितम्‌ ॥ 

अमृतोत्पशटकरहारकन्दद्राकषासपन्वितम्‌ । 

पिष यष्यम्भसा पषौद्रसिताभ्यां कामराप्रणुत्‌ ॥ 
तीक्षण छो भस्म, स्वणैमाक्षिक भस्म, कान्त- 

लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, पारद भस्म 

( या रससिन्दूर्‌ ) भोर शुढ हरताल ( या हरता२ 








ध ) समान भाग लेकर सयक्रो देवदाली (बिडाल) 
के रसम खार करके आतशी शीदो मे भर कर 
(१ दिन) ब्का यन्त्रम पकं ओर्‌ पिम्‌ 


उसमे १-१ भाग गिलोय, नीलोत्पल मौर कमल 
कन्द का वृण तथा पत्रे पः पिसी हु रक्षो 
( मुनक्षा ) मिलाकर मुडैठीके रसम खर कर्के 
सुखाकर रक्खं । 


हसे शदद ओर मिश्रीके साथ सेवन करनेते 
कामला रोग नष्ट होता हे । (भात्रा--र सती ।) 


(९४९३) कामवाणो रसः 
(बृ, यो, त.। त. १४७ ) 


सृतेन्दराफ़ृतमग्िक्षोषदुमनाजाती फणाकसकय 
केनादवाहनबा्ेवङ्पुमं कपूरकस्त्रिफम्‌ । 
पिष्टा तत्समभागिषं एनि- 
मितः इष्णादिवह्टीरसे- 
मन्यै पक्वफलठे निधाय 
सनले तन्नारिकैरोदरे ॥ 
्षीरद्रोणयुगे विपाश्य 
विधिवत्तञ्जीणेदुग्धं हरे- 
मृष स्वर्भयुतं विधाय 
पयसा बरह्त्रयं सेवयेत्‌ । 
ताम्बूखेन समं निशा 
सभये कामा्निसन्दीपनं 
षष्टोऽपि भरमदां बिजित्य 
ततुते कान्ति तनोति स्तिया; ॥ 
युद्धि चातिबरुं ददाति नितरां युक्तयानुपानैरयं । 
दधानां मदनोदयं बितयुते स्पात्कामबाणो रसः॥ 
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६०६ 


भारत-भ्रषल्य-ररनाफरः 


[ ककारादि 


-------------~----------------------------------- 








रस सिन्दूरे, शुद्र बछनाग, समन्द्रसोषके बीज, 
जावत्री, जायफर, अकरकश, अफीम, असगर, 
खअजवायन, छग, कपूर जौर कस्तुरी समान भाग 
लेकर सबको एकत्र खरल करके पीपलके क्वाथ 
ओर्‌ पानके रसकी सात सात भावना दं। तद- 
नन्तर सबको पक्के, जलयुक्त नारियलके भीतर 
भरकर उसके सुखको बन्द करके ६४ सेर दृधमं 
पकविं जय सब दूध जर जायतोनारियर्को 
तोडकर ओषध समेत उसकी गिरीको निकाल 
कर पीस मात्रा--९ स्ती। 


इसमे ( १ रत्ती ) स्व भस्म मिराकर रातको 
पानके साथ खाकर ऊपर दूध पीना चाहिये | 

हसे इस प्रकार सेवन करनेसे कामशक्ति 
परल होती है ओर्‌ नपुंसक पुरुष भी लीसमागममं 
समर्थं हयो जता रै । 

इते यथोचित अनुपान के साथ सेवन करनेसे 
बह सौर बुद्ध वदती है तथा बद्ध पुरुषे काम 
जागृत हो जाता है । 

(९४९४) कायेरयरचणेम्‌ 


(र.चि.म. | स्त. ८) 


शुष्टीमरिचांपप्परषधचित्रं केसरदाडिमम्‌ । 
तिन्तिडीकं यवानी च राजिकाट्वयमेव्र च ॥ 
मूलिकायार्च बीजानि कोणिका च त्रिपत्रिका 
चन्दनं कोलकङ्ोै खक्‌ च जातीफलानि च 
विभीतकस्य मजा च भियाछश्चापि नूतनः । 
रदुगपर्णी वरा द्रसना वरी शङ्गारकस्तथा ॥ 
 मोषुरः कपिकच्छु् तथेवाकको नवः । 
बहुफल्यम्बुजं कन्दं ज्यो तिष्मतिस्तथेव च ॥ 


601 नि1४व6 ^\16 26150 











बहुवारफलं चेव इङ्कुमे तारमूलिका। 
कम्बुक्टी चाश्वगन्धा च विदारीकन्रखजेरः ॥ 
धरकस्य बीजानि तानि चेक ददेत्‌ । 
सर्माणि सममात्राणि कारपिलाऽथ मेलयेत्‌ ॥ 
एकादशं दातव्यमहिफेन सुशोभित । 
तदेकीकृत्य सकलं गुडपाके विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सषटृते घा सितापके तस्य गोलास्त॒ कारयेत्‌ \ 
आनन्दवनं चेतदतिरवहिमदीषनम्‌ ॥ 
इद त्साहजननमिदमोजोतिपिथनम्‌ । 
अतिसौख्यपरदं नित्यमिदयुर्सवक्रारकम्‌ ॥ 
इदं सौख्यषदे द्लीणामिदमानन्दवेनम्‌ । 
इदं पुष्टिकरं दृष्यमिदं बलकरं परम्‌ ॥ 
श 

वातिकाज्छुष्मिकान्दोषान्पैत्तिकानति 
| दा्णान्‌ । 
निहन्ति शीघ्रमेमैतत्तनुहानिनं जायते ॥ 
वटीप्तिनिश्क्तः सवदा घुखमाप्नुयात्‌ ॥ 

सौठ, काटी मिच, पीपल, चीतामूल, नाग- 
केसर्‌, अनारदाना, तिन्तडीक, अजवायन, सफेद 
सरसो, २६, मूके वीज, छोनी ( टोनिया ) के 
बीज, तिपतिया, सफेद चन्दन, वेर, कंको, 
दारचीनी, जायफल, बहेडेकी गुटीकौ माग, 
नवीन चिरौजी, मुदगपर्णा, हर, बेडा, आमा, 
द्राक्षा ( किशामिरा ), इातावर्‌, क्वा, गोखरः, 
कचे छिलके रहित बीज, नवीन अकरकरा, 
बहुफी, कमलकन्द माखकंगनी, नहिसो द्धा, केसर, 
ताटमूी ८ मूसटी ), कम्बु, असुगन्ध, विदारी. 
कन्द, खजूर मौर धतूरे वीज १--१ भाग केकर 
चूण बनावे तथा उमे ११ भाग अकम मिला 
केर सवक्रो गुड़ या धरतधुक्त खांफो चानीमें 


¦ मिखाकर गोद्ियां बना ठं । 
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परिशिष्ट 


६०७ 








८ खांड सबके राबर केनी चाहिये । मात्रा- 
१ मारा |) 

यह्‌ अत्यन्त आनन्दवरधक, अभ्निदीपक ओर 
उतसाह वर्दकक है वभा सोज, पृष्ट जर्‌ वल्वीयैकौ 
वृद्धि करता है । इसके सेवनते वातज, पित्तज 
ओौर कफज अनेक रोग नष्ट होते ओर बलि पलित 
रहित सुखायु व्यतीत होती हे । 


(९४९५) कायेदवरर स! (१) 
(र्‌.च. ;वै.र.; यो. र्‌. { वाजीकरणा. ; 
न. मृ. | त. ५) 


जात्तीफलं च सौराष्टो एृष्णपत्तरबो नकम्‌ । 
जाती पुष्पमफेने च नागे हिहुरपेव च ॥ 
एतानि समभागानि खसक्वाथेन मदयत्‌ । 
शुक्नामात्रा च वटिका सितया सह भक्षयेत्‌ ॥ 
नाम्ना कामेष्वर; पोक्तो रमते कामिनीशतम ॥ 

जायफर, फिटकरी, काले धतूरफे बीज, 
चमे ए, अफीम, सीषा भस्म॒ जौर्‌ द्र 
हिगुल समान माग लेकर सवकरो एकत्र मिलाकर 
खपके क्वाथमें घोट कर्‌ १-१ स्तीक्र 
गोलियां बना ह । 

इन खांडके साथ सेवन करनेते कामशक्ति 
अप्यधिकं द जाती है । 

(९४९६) कामेहवररसः (२) 
(र.म.;ष.यो.व.। त. १४७ ) 
सम्यङ्परारितमश्रफ कट्फलं इष्ठास्वगन्धामृता । 
मेथी मोचरसो बिदा रिश गोक्ूरकं क्षुरकम्‌ 


रम्भाकम्दशताव्रसी बजघुदा 
माषास्तिखा धान्य म्‌। 
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उयेष्ठी नागवर। कचूरमदनं जातीफलं सैन्धवम्‌ 
भाङ्ग ककंटमृ्गिका निकटुकं जीरदयं चित्रकम्‌ । 
चातुर्नातिषुननेवागजकणाद्राक्षासमं बासकम्‌ ॥ 
बीजं मक॑िक्नास्मली 
त्रिफटकं चृणे समं कर्पयेत्‌ । 
कषा ुटिकावदटेहमथव सेध्यं सद्‌ सर्वधा ॥ 
पेये क्षीरसिता तु वीयेकररणं स्तम्भोप्ययं कामिनी 
रापावरयकरं सुखातिपरुखदं पौटाङ्गन द्रावम्‌ ॥ 
प्रीणे पुष्टिकरं क्षपे क्षयहरं सर्वापयभ्वेसनम्‌ । 
कासश्वासमहातिसारशमने मन्दा्नि्न्दीपनम्‌॥ 
धातोदेद्धिकर रसायनवरं नास्त्यन्यदश्मात्परम्‌ 
अशीसि प्रहणीपरमेहनिचयदलेष्मातिर क्तप्णुत्‌॥ 
नित्यानन्दकरं विशेषविदुषां वाचां विासोद्धव- 
मभ्यासेन निहन्ति ग्रसु 
पितं कामेश्वरो वत्सरात्‌ ॥ 
सर्वषां हितकारको निगदितः श्रीवेवनायेन यः 


मली भाति भस्म करिया हुवो अथक, कंकोल, 
कूठ, ससगन्ध्‌, गिल्योय, मेथी, मोचरसः, बिदारीकन्द, 
मूसी, गोखरू, तालमखाना, केठेका कन्द, शतावर्‌, 
अजमोद, उडद, तिल, धनिया, मुलैटी, गंगिरन, 
कचूर, धतुरा, जाय्रफल, सँ रा नमक, मरगी, कक्रड़- 
शिगी, सोढ, मिचै, पीपर, सफेद जीरा, काटा जीरा, 
चीतामूट, दाछ्चौनी, इटायची, तेजपात, नाग- 
केसरे, पुननवा ८ साठ ) कौ जड, गजपीपलछ, द्राक्षा 
( किडशमिश ), बास (खडा) कौ जड्करौ छार, 
कु नके छिलके रहित बीज, सेभल्की मूस, हर, 
बेडा भौर भमला; समान भाग ठेकर्‌ चुं 
बनावं । ( इसे सवके बराबर खांडकौ चाशनी मं 
मिलाकर गोखियां बनाटे या अवलेह ही रहने ।) 
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६०८ 





~~~ 


भमान्रा--७]] मारो । 
अनुपान मिश्रीयुक्तं दूध । 


इसके सेवनसे वीर्यं बृद्धि होती है; क्षीण , 


दारीर पुष्ट हो जाता है तथा क्षय, कास, खास, 
अतिसार, अभ्निमांय, अशं, प्रहणीरोग, प्रमेह, 
कफविक्रार्‌ आर रक्तविका्यो का नाश होता दै । 
हसे १ वर्ष तक्र सेवन करनेसे प्लितिरोणमी 
नष्ट हो जाता है । यह प्रयोग स्तम्भक, खीदरावक 


भौर रेष्ठ रसायन है । इसके सेवनसे वाचाराक्ति , 


मी बढती दै! 

(९४९७) कामेहवरी वरिका 

^ (र.का.षे. | पण्डु. ) 
शुद्धसूपते तथा गन्धं क्षै कष समाहरेत्‌ । 
हरीतक्या रजः कर्षस्ताबन्तश्चित्रकस्य च ॥ 
एलापत्रकयुस्तानां योज्यं सार्धपरं पृथ । 


पाठा च रेणुकं कष निष्कं स्या्नागकेश्षरम्‌ । 

सपैतुस्येन जीर्णेन शुडेनैव पपाचयेत्‌ ॥ 

घृतेन मदैयेद्ामपमथवा कन्यकादरमैः । 

कारयेत्कोरबीजामां नित्यं तां भक्षयेद्‌ गुरिम्‌॥ 

सक्रोधं कफजं पाण्डुं जयेतकामेश्वरी बरी ॥ 
छुद्र पारद, शुद्ध गेधक, हरं, चीतामूढ, सौर, 


मिर्च, पीपल, शुद्ध कछनाग, पाठा भर रेणुका | 


१।-१। तोला; नागकेसर ३॥। मादो तथा इखायची 
तेजपात ओर नागरमोथा ७॥-७॥ तोला ठेकर 
प्रथम परे गंधक की कज्ज्ी बनावे ओर फिर 
उसमे अन्ध आओषधिर्यो का वृण भिराकर्‌ खर 
कुर । तप्पश्चात्‌ उसे स्के बरार पुराने गुडकी 
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। 


[ ककारादि 


[का 





| चाशनी म मिला धीम या धृठकुमापके 


रसम १ पहर धोट कर बेरकी गुटी के समान 
गोलियां बना ई । 

दसके सेवन से शओोथयुक्त कफज पाण्डु का 
नाच होता है । 

(९४९८) काम्बाथनरसः 
(र२.का.घे. | कुष्ट. ) 

भस्पूतं समं गन्धे स्वजिकाक्षारकाशचनी । 
भ्ये च द्विभागं स्यात्सरपतुन्येषृतेः सह ॥ 
पिष्टा गृदभ्निना पएच्याधावस्ििष्डत्वमागतम्‌ । 
निष्का मक्षणाद्नि इष्ठे काम्बायनो रसः॥ 
देबदारयाः धच तु मध्याञ्याभ्यां छिदेदनु ॥ 

पारद मस्म, शुद्र गेधकृ, सञ्जीषार भोर 
हष्दौ (मथवा स्वणैकीरी मूढ-चोक्‌ ) समान भाग 
लेकर एकत्र खरल कर भौर फिर उसमें सवक 


कि | अराब( धी मिलाकर, ख करके मन्दाप्नि पर 
फणामूृरे त्रिकटुकं विषं केषं पृथक्‌ भवेत्‌ ॥ , 


पक्व । जब सवका प्क पिष्डसाहोजायतो 

उत्तार कर्‌, शीतल करके मुरक्षित छख । 
पाज्रा--भाधा निष्क 
अनुपान--मोषध खानिके प्रचात्‌ देषदा 


| (डा) का चूण शद जोर धीरम मिलाकर 





। खाना चाहिये । 


दस्र सेवनसे कुष्ठ न्ट होता ह । 
(९४९९) कालक््टरसः 
(र. यो. सा.;वै.चि. | स्वर. ) 


। रद्रसडरूय पिष त्रिभागः घ्रूत एष च । 


गन्धकः पञ्च भागः स्याच्छिला स्याश्तुमा- 
गिका ॥ 
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रसपकैरणम्‌ | ` 


ताश्रभस्म चहमौगमृदुमाणश्च टङ्कणम्‌ । 
तालकं रससक्रयाकं बहिमूलं तथेव च ॥ 
भिकैरोद्दकषज्ेयाल्षिफला दशभागिका । 
हिहुनश्चन्द्रमागः स्यादचायाश्च तथैव च ॥ 
एवे खसे च संस्थाप्या वहिमूलकम्‌। 
जम्बीरं लशुनशचैव श्ादष्टाकस्य मूलकम्‌ ॥ 
छाङ्गली स्वणमूलञ्च सिन्धुनागदहं तथा । 
अङ्कोरशि्रमूरानि परतयकं याममातक्रम्‌ ॥ 
पञ्चकषोलकृपायेण पञचमूखेन मदेयेत्‌ । 
यज्ञामात्रमरमाणेन वरान कारयेत्ततः ॥ 
वरीमेकां प्रयुञ्जीत शृङ्वेराम्भसा युताम्‌ । 
सर्वैज्वरहरो योगः सन्निपावङलान्तकः ॥ 
स्नानं इ यत्पयतनेन श्रीखण्डालेपभाचरेत्‌ । 
द्यक्ष दापयेद्पथ्यै खजूरादिफलान्यपि ॥ 
ताम्बूच्वैणं छयौत्कमादेष समाचरेत्‌ । 
कालकूटरसो नाम महेदोन भरक।रितः ॥ 


शुद्र बछनाग विष १ माग, इद्र पारदरे 
भाग, शुद्ध गंधक ५ भाग, शुद्ध मनसिर ६ भाग, 
ताम्र भस्म ४ भाग, सुहगिकौ खी ६ भाग, डद्ध 
हरताल (या हरता भस ) ९ भाग, चीतामूल 
९ भाग, त्रिकरुटा १२ भाग, त्फ] १० भाग, 
द्र हण १ भाग अर बच १ भाग टेकर्‌ प्रथम 
परर गंधककी कञ्जरी बमा ओर फिर उसमे अन्य 
ओषधिर्यो का चूण मिराकर १-१ पहर अदरक, 
चीतामूल, अभ्बीर, ल्टसन, मकोय, अकंमूल 
कियारी, धतूरेकी जड, संमा, पान, अंक्रोरमूल, 
सहंजनेकी जड, परचक्षोड ( पीपल, पौपरलमूल, चव, 
चीत, सोढ ) जर पञ्चमूल; इनके रस या क्वाथे 
खररू करके १-१ रत्तीकी गोखिगरं बना लें । 
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६०६ 


इनमे से १-१ गोटी जद्रकके रसके साथ 
देनेसे समस्त ज्वर सौर सन्निपातका नाश होता है। 


इते छिलानेके पवात्‌ यक्त पैक स्नान कराना 
ओर शरीरपर चन्दनका केप करना चाहिये । 


पथ्य--दही, भात तथा खनूर के फलादि 
खिटाना ओर ताम्बूल खिलाना चाहिये । 

(९५००) काल विध्व सनरसः 

(र, फा.धे. 1) 

सुवणैरौप्यताम्राणां पिरि कृतवा षिमदैयेत्‌ । 
योज्यं घृतेन तदगोरं दोश्ायन्तरे विपाचयेत्‌ ॥ 
यहं स्वणनले स्रणेफलस्थं तत्ततः क्षिपेत्‌ । 
इष्टिकायन्त्रग्ठरे बञ्चवद्धं समन्ततः ॥ 
जमभ्बीरनीरसम्पिष्टं बलेनिष्कं पयोजयेत्‌ । 
ए शतगुणो याबद्रते जीयेत गन्धकः ॥ 


| तावहेयसतः पिष्टः समछोहस्य भावयेत्‌ । 


तिक्तः शुद्रा्रयेणाथ पृथग्डावेपुरे स्थितः ॥ 
एवे तरिपुटिते पश्रात्करभान्यवनेदरमैः । 
सुिषटः पुटितसिन्विः काटिध्व॑स्नो रसः ॥ 
पाण्डक्षयश्वापकासवहिसादादिजिद्वेत्‌ । 
मतान्तरे निष्कभात्रं विषप्रत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
गुञामात्रः सः ताम्बूलीदलेन सह भक्षयेत्‌ । 
गोमूत्रपिष्टापमयां पिवेत्तदनुपानकभ्‌ ॥ 

दुद सुवण, चांदी मौर ताम्र के बारीक पत्र 
१-१ भाग ( १-१ निष्क ) तथा शद्ध पारद 


सबके बराचर केकर सबको एकत्र खरल करकै ` 


विष्टी ( पिद) बना रं ओर उसका मोल बना 
कर उसे धतुरेकरे फरक भीतर प्रविष्ट रके 
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[ ककारादि 








(कयडेमे द्पेरकर्‌ ) दोलायन््र व्रिधित्े ३ 
दिन धतुरेके रसम वेदित करं । तदनन्तर 
फलरमैसे गोरेको निकालकर कषडमं॑रपेटकर 
पोटली बनावे एवं उते इष्टिका यन्त्र मे रखकर उसके 
ऊपर नीचे नीवुके रसम धुरा हुवा १ निष्क गंधक 
रखकर ख्धु पुट लगा रद्‌ | इसी प्रकार १०० पट 
छगानिके परचात्‌ रसको पीसक्र उसमे समान 
भाग लोह भस्म मिलाकर उसे कटी के रस 
तीन भवना देकर अन्धमूषा बन्द करके छावपुर 
म पक दे । इसी प्रकार जभिदमनी (धमासा मेद) 
सौर जवासके रसकी मी प्रथक्‌ पृथक्‌ ३-३ 
भवनदेकर १-१ राव पु दं । तत्पश्चात्‌ करन्च के 
रसकी भावना दे देकर २ पुट दं ओर इसी प्रकार 
आके दूध था स्वरसक्री भावना देकर २ पुटदं। 

यह रस. पाण्डु, क्षय, यवास, कसि मौर 
भप्निमंघादि रोर्गोको. नष्ट करता है । 

मात्रा--१ स्तौ । इसे पानम रखकर खानेके 
पश्चात्‌ गोमूत्रमं हरं पीसकर्‌ पीनी चाहिये । 

मतान्तखे अनुसार इसमे ( तैयार रसम ) 
१ निष्कं (५ मारो) शुद्ध बहनागका चण 
मी मिना चहिये | 

(९५०१) कालाभ्चिर्द्ररसः (१) 

(र.का,षे. । कुष्ठा. ) 

फासपचूर्णं गन्धतादं तुरयमम्डेन मदैयेत्‌ । 
रदुध्वा गजपुटे पच्थारुनगनधश्च तालकम्‌ ॥ 
दत्वा चाम्शैर्धिमर््ाऽय रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत्‌ । 
विशां गन्धताछं च द्ाम्डेरथ मदेयेत्‌ ॥ 
रद्ध्वा छधुपुटं दद्यादेवं विश पैः पचेत्‌ । 
अस्य तुर्यं शरुद्धमूतं देवदास्या द्रवैरिनम ॥ 
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मद ेद्धाबयेत्पश्चाधतुरहुरमेदरमैः। 
भक्षयेनिष्कमाच्र तु गरक्ुष्हरः परः ॥ 
रसः काराऽग्निश््रोऽयममुपानं यथोचिततमू्‌ ॥ 
दर कास्य चे, शुद्र गक ओर्‌ शुध 
हरता समान माग केकर तीर्नो को एकत्र नीके 
पसम खर कफे टिकिया बनव गौर उन पुखा- 
कर्‌ शरावसम्पुटे बन्द करके गजपृ. एक दं । 
तदनन्तर उस्म गन्धक्र भौर हरताल परत्यक बीसवां 
माग मिलकर नीके र्समे धोटकर्‌ यथाविधि 
लधुपुरमे फक दं 1 इसी प्रकार हेर बार बीसवां 
भाग गेभक् यौर हरता मिलाकर नीवुके ससम 
घोटकर्‌ २० पुट द॑ँ। 


तदनन्तर यह्‌ कास्य भस्म ओर शुद्र पारद 
समान माग ठेकर दोर्नोको एकत्र मिरखकर १-१ 
दविन देवदाी जौर अभमर्तासकरे रसम सरह करं । 

माज १ निष्क । 

इसे यथोचित अनुपानफे साथ पवन करने 
गलतु नष्ट शेता ३ । 

(९५०२) कालाचचिर्द्ररसः (२) 

(र. का.षे | कुष्ट. ) 


तत्थ तग्र स्मरहरशिलखा भास्करोऽपि दिभागः 
सवै यन्न द्विगुणवलिना सेफते पाचयध्वम्‌ । 


। साक्नादेष भिपुरविजयी कु्टकालाप्निर्रः 


सेवामानां हरति सकलं परण्ठलेनैव इष्टम्‌ ॥ 


शय नीलाश्रोधा, ताम्र भस्म, द्र पारद) 
रध मनसि ओर्‌ स्वणै-मस्म २-२ भाग तथा 
गुदः गंधक २० भाग लेकर सबको एकत्र खर्छ 
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करके (आतशी रीशी मे भरकर ) वालुका 
यन्त्रे पका । 


सके सेवनसे १ मण्डल मेँ समस्त प्रकारके 
कुष्ठ नष्टहो जेहै। 


(९५०३) काशीसरसायनम्‌ 
(र.र.स. ।प्‌-म.३; र. प्र. घु. भ. ६) 


वलिना दतकासीसं कान्तं कासीसमारितम्‌ । 
उभयं समभागं हि भिफरमेटरसंयुतम्‌ ॥ 
विषमांशघृतपौद्रष्डुतं क्ञाणमिते भरणे । 
सेषितं हन्ति वेगेन श्वित्रं पाण्डुं क्षयामयम्‌ ॥ 
युखष्डीहगदं शुक मरुरोगं विरोषतः । 
रसायनविधानेन सेतत बत्सरावपि ॥ 
आमसंशोप्णं शेषं मन्दाग्रिपरिदीपनम्‌ । 
पिति वलिभिः सा विनाशयति निश्चितम्‌ ॥ 
गेधकर के साथ पुट छगाकर भस्म किया हुवा 
कसीस, कसीसके योगसे भसम किया हुवा कन्त 
रोह, €, बहेडा, जमा ओर बायबिडंग समान 
भाग ठेकर एकत्र खर करे । 


इसमे से १-१ शाण (९॥ माहे) दवा 
विषम भाग घी ओर्‌ शहदके साथ भि्टाक्र्‌ सेवन 
करने से श्वित्र, पण्डु, क्षय, गु्म, पीहा, श 
सौर विरेषतः अशैका नाश होता है । इसे १ वष 
तक रसायने विधिसे सेवन करनेसे रारीरस्थ आम 
न्ट हो जाती है जौर अश्रि दी होकर वहि पठित 
करा नाश होना ह । 


( व्यवहारिक पराज्न--र स्ती।) 








(९५०४) काकी सश्ोधनम्‌ 
(र.र.स. । पू. अ,.२) 


कारीषं बाङकयेकं पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
ताराग्टायुसपूमामं सोप्णवी् विषापहम्‌ ॥ 
वालक पुष्पकासोपं शित्रघरे केशरघ्ननम्‌ । 
पुष्पादिक।सीसमतिपरश्षस्त 
सोष्णं कषायाम्टपतीष नेयम्‌ ॥ 
तरिषानिरश्टेष्पगद्‌ बण 
दिवनत्र्षय्ेः कचरन्नने च । 
सकृद्भृङगाम्बुना किशन कासी निर्मलं भवेत्‌। 
तुवरी स चवत्छत्मेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ 
कसीस "बालुका फाशोस!” मौर ^ पुष्प 
काक्षी" मेदसे दो प्रकारका होता है । 
बाटुक्रा कसीस क्षारयुक्त, अम्छ, अशुह ( न 
भारीन हल्का), देखनेमँ मेके रगकरा. मौर 
उष्ण वीयै होता है । यष्ट विषको नष्ट करता है । 


दोन प्रकारका कसीस चित्र नाशक ओर 
केशरञ्चक ३ । ` 


पुष्य कासीस बाटुका कासीसे उत्तम होता 


| हे । यह उष्ण वीय कषाय ओर्‌ अम्टस युक्त तथा 


तनक द्यि जध्यन्त हितक्रारी है । यह विष, वायु, 
कृफरोग, व्रण शत्र ओर क्षयो नष्ट करता तथा 
बाछको रंगता है । 

कसीसर को मगरे कै रसकी माव्रना देनेसे बह 
शुद्र हो जाता है। 

कसौस का सघ फिटकौ के सत्वकी तरह 


। निकाला जात। दै । 
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(९५०५) कासकेसरीरसः 
(वै. र. । कास.) 


मरिवघ्ठस्तक्ङ्कष्टवचाविषे 
सममथो परिगरठ सपेष्य च । 
बिषृखपादररसेन वटी कृता 
कसनशुलकफ़ामयनाक्षिनी ॥ 
मधूतिरोगं ग्रहणीं नाश्षयेचणक्रोपमा ॥ 
का मिर्च, नागरमोथा, कूट, बच, ओर खुद 
बछनाग स्मान भाग लेकर अद्रकके रसम घोटकर 
चनेके समान गोचियां वरना टं । 
हनके सेवन से खासी, शूल, केफरोम, प्रसूत 
रेग ौर ग्रहणी विकारका नाश होता है । 


(९५०६) कासीसादिचूणेम्‌ 
(यो. त,। त. ५९ ) 
कासीससैन्धवश्षिखाजतुदिङुचूणे 
भिश्रीृतो बरुणवल्करजः कषायः । 
अभ्यन्तरोत्थितमपक्वमतिपरमाणं 
नृणामयं जयति विद्रधिघ्ुग्रशोफम्‌ ॥ 
कुसीस, संधानमक, रशिखजीत भौर हग 
समान भाग ठेकर वृणे बनाई । 
हसे बलनेकी छलक क्वाथमे मिलाकर पीनेते 
` अपक्व ५९ अन्तर्वद्रधि ओर्‌ शोथी नाश होताहै 
( प्रज्रा--? सत्ती ) 
(९५०७) कास्यमारणम्‌ 
(र.र.स. ।\अ. ५) 
क्षारं पञ्चर्रणं सक्तथाऽम्डेन भावयेत्‌ । 
कौस्याऽऽरङूटपत्राणि तेन करेन छेषयेत्‌॥ 
रध्वा गजपुरे पक शरुद्धभस्मत्वमाप्तुयाद्‌ ॥ 
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जवाखार, सभ्जीख।र, सुहाग ओर पाचों 
नमक समान भाग केकर सवकरो एकत मिलाकर 
नीके रसौ सात भावना दे । स का कंस या 
पीतले पर्न पर ठेप करके उन शराव-सम्पुटमं 
बन्द फरके गजपुटे एक दं । इसी प्रकार करई पुर 
देने से उनकी भस्म हो जाती दै। 
(९५०८) करस्यिहोधनम्‌ 


(वृ.यो. त. ।त. ४१;२.म. ) 
कास्यं तु द्विविधं भक्तं पष्पतेलिकमेदतः । 
पुष्पं न्ततं तत्र तैलिक कपिशपरमम्‌ ॥ 
एतयोः प्रथम शर सेव्यं रोगपर्ान्तये । 
रानरीतिस्तथा घोषं ताम्रवन्छो धयेद्धिषर्‌ ॥ 
ताम्रवन्भरारणं चापि तयोस्त मिषण्बरेः ॥ 

कसी दो प्रकारकी होती है। एक परु 
कांसी भौर दूसरी तेलिया । पू कांसी अत्यन्त 
सफेद होती है ओर तेिया मे कुछ स्याम होती 
है । दोनो मे एल कांसी प्रष्ठ है ओर वही ओंष- 
धो प्रयुक्त की जाती रहै । 

पीतल ओर्‌ कांसीका शोधन तथा मारण 
ताघ्रके समान होता है । 


(९५०९) कांस्यश्ोघनमारणे 
(र.र.स. | भ. ५) 


अष्टमागेन तौत्रेण दविभागसुरकेण च । 
विद्रुतेन मवेत्कस्यं तत्सौराष्टूमवं श्रमम्‌ ॥ 
ती्ष्णशषब्दं एदु स्निर्धमीषच्छचामलभशुभ्रकम्‌ 
निपैलं दाहे रक्तं च षोढा कास्यं रक्ष्यते ॥ 
तस्पीतं ९हने ताम्रं खरं रुक्ष धनासषम्‌ । 
पदैनादागतज्योतिः स्था कां स्यदुस्खजेत्‌ ॥ 
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कास्यं लघु च तिक्तोष्णं ठेलनं टङपसादनम्‌ । 
कृिङषठहरं बातपित्तघर दीपनं हितम्‌ ॥ 


घरतमेकं विना चान्यर्सर्वं कास्यगतं नृणाम्‌ ।* 
भुक्तमासोरथदुखदं हितं सात्म्यकरं तथा ॥ 


तप कास्यं गवां मूत्रे वापितं परिशध्यति । 
मरियते गन्धतालाभ्यां निरस्य पश्वमिः पुटैः ॥ 


आट माग ताम्र भौर २ मागखुरछबेगको 
एकत्र गलनेसे कांसी बनती दै । सौराष्ट्‌ देशक 
कांसी श्रेष्ठ होती ईै। 


जिस कांसीमे तीक्ष्ण शब्द निकरे, जो मृदु, 
स्निग्ध, जरा दयामता दिए हुवे सफेद भौर स्वच्छ 
ह्वै तथा तशनेसे ख हो जाती हो बह 
उत्तम होती हे | 


जिसका रग पीटा हो, जो तपाने से ताग्रके 
रगक्ी ह्यो जाए, खरखरी र सक्च हो तथा चोर 
न सह सङ एवं धिसनेसे जिसमे चमक पैदा हो 
वह अच्छी नह होती । ८ मूषे ^ सक्तधाकास्य- 
ुत्सृजेत्‌ '' रिला है परन्तु दोष ६ ही बतलाएहु।) 


कांसी छु, तिक्त, उष्ण, टेखन, इष्टको 
स्वच्छ करने वार, कृमिकुष्ट नारक, वातपित्त न डाक 
खार्‌ सम्निदीपक है । 


# द्ध कास्यमये पत्रे सवैमेव हि भीजनम्‌ । 
पथ्ये सञ्चायते नाग्डे घृतदाक्रादि वभितम्‌ ॥ 
(र, प्र, घु. | अ, ४) 
शुद्र कासीके पातर अम्ल पदाथ, घी ओर 
शाकादिके अतिरिक्त समी पदाथ रखकर भोजन 
करना हितकर हे | 








कांसोके पात्रं ध्ृतकरे अतिरि दरं प्रकारका 
भोजन रखना हितक्रर है । 

कांसीको तपा तपाक्रर गोपूत्रमे बुञ्चानेसे वह 
शुद्ध हो जाती है । 

करंसीके पत्रो प्‌ गंधक ओर हरतालका 
( नीव रसम घोरकर ) केप करके यथाविधि 
रारावसम्पुट मेँ बन्द करके गजपुर द। इसी 
प्रकार ५ पुर देनेसे निरुत्थ भस्म हो जाती है । 


(९५१०) किनरकण्ठरसः 
(र. चं. । स्वरभेदा. ) 


रसं गन्धकमभ्ं च माक्षिकं लोहमेव च । 
कर्षप्रमाणं सगृ वैक्रान्तं रसपादिकम्‌ ॥ 
वैक्रान्त तथा हेष रौप्यं हेमचतुयणम्‌ । 
वासायाश्च तथा मारया इृहत्या बाऽऽ्रकप्य च 
स्वरसेन सरस्वत्या भावयित्वा पथ्‌ पृथङ्‌ । 
रक्तिदयमिता कहर्याद्रटयदछाया प्रञ्ञोपितिाः ॥ 
स्वरभेदानङोषांऽच कासान्‌ हइवासांस्च दारुणान्‌ 
निलिरान्‌ कफजान्‌ व्याधीन्‌ वातदटेष्मषर- 
द्षान्‌ ॥ 
हन्याक्किन्नरकण्ठारयो रसोऽसौ रद्रनिितः। 
कि्नरस्येव कण्ठस्य स्वरोऽस्य भाशनाद्‌भवेत्‌ ॥ 
योगदाहिरसं चाप योजयन्ति मिषमराः। 
सशरं शरष्ठिचृण क्षौद्रेण सष योजितम्‌ ॥ 
कोकिरस्वर एव स्याद्‌ ुटिकां युक्तमाततः ॥ 
शुद्र पारद, युद्ध गक, अश्वक मस्म, स्वणै- 
मक्तिकं भस्म घौर रोहभस्म १-१ तोला; वैकराःत 
भस्म ३ माशा, स्वर्ण भस्म १॥ मारा भौर रौप्य 
मस्म ६ माचा टेकर सवक्रो एकत्र भिलकर खरल 
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कर्‌ मौर फिर ब.सा ८ हा), मरगी, बडी 
कटे, अदरक भौर ब्राह्मी के रसकी १-१ भावना 
देकर २-२ र्तीकौ गोयं बनाकर छया 
म यखालं। 

इसके सेवन से हर प्रकार्‌ का स्वरमग, कात, 
दारण छास, समस्त कफज रोग भौर वातकृफज 
रोग नष्ट होते ह तथा स्वर किनर-कण्ठसदृर 
युर शो जाता है । 

स्वरमेग रोगं योगवाही रस भी उचित 
अनुपानके साथ प्रयुक्त होते है । 


इन्दं खाकर सांड जर सोठका चूण एकतर 
मिकाकर्‌ दाहदकरे साथ चाटनेसे स्वर मधुर होताहै। 


(९५११) कुङकुमायचृणेम्‌ 
(र.चि.मः। स्त. २) 


ङङ्कुपागरकं परस्ता चातुर्जातं फठत्रिभम्‌ । 
आकलटटकाश्रकं धान्य दादिमं त्रिकं कणा ॥ 
यानी तिन्तदीकं च वव्रं घनसारकम्‌ । 
हुम्बरं तगरं तोयं रहं जातिपनिका ॥ 
समङ्गा पौष्करं शुग पद्मबीजे तुगा श्री । 
ताङीसं चित्रक मांसी जातीफरबुशीरकम्‌ ॥ 
पस्सक्परतिषला माष। दृष्टं प्रन्थिकमूषकी । 
याब्रन्त्येतानि द्रभ्याणि तावन्मोचरसं क्षपेत्‌ ॥ 
सवैतुस्या सिता योज्या कभमाभरं ठु भक्षयेत्‌ । 
निश्षायां भक्षयेभित्यं भोजनान्ते विशेषतः ॥ 
सन्ध्याकारे तथा क्ष्यं वाजीकरणयुत्तमम्‌ । 
अजीर्णं जरयत्याशु नष्टागे्दापिने परम्‌ ॥ 
अक्नीतिर्वातजान्‌ रोगांशत्वारिशिच्च पेत्तिकान्‌ । 
. वक्तिः *रेष्मिफायेव हं सथश्च रोचकम्‌ ॥ 


601 नि1४व6 ^\16 26150 








अरशासि ग्रहणीदोषमतिसारं विरेषतः । 
पषयमेकादशं शासं कासं पश्चरिषं तया ) 
तथैवोदररोगां थ मूतरकृष्छरं गरग्रम्‌ ! 
पुजाञ्जनयते बन्ध्या सेतयमाने मे दिने ॥ 
सननिषातहरं चैव विस्फोटकमगन्दरम्‌ । 
हद्रोगं ने्रोगं च शिरोरोगं हनुप्रहम्‌ ॥ 
हृद्रोगं कष्ठरोगं च जानुज्काश्चितं गदम्‌ । 
सवेदोषविनाशाय चरकेण भकादितम्‌ ॥ 
केसर, अगर्‌, नागरमोथा, दालचीन्‌), इलायची, 
तेजपात, नागकेसर, हरं, बेडा, मामला, अफरकर्‌, 
अश्चकृ भस्म, धनिया, अनाष्दाना, त्रिका, पीपल) 
अजवायन, तिन्तडीक, बेर, कपूर, तुम्ब (नेप 
धनिया ), तगर्‌, घुगन्धवाश, ोग, जावत्री, मजीट, 
पोखरमूर, काकडासिगी, कमद्गन्न, बसरोचन्‌, 
कचुर्‌, तारीसधत्र, चीतामूल, जरार्मासी, जायफरः, 
खस, रूमी मस्तगी, केषी, उडद, कूट, पौपलामूष 
सौर मूषा कनी; हनका वृणै {-१ माग तथा 


| मोचरस सवके बराबर्‌ ठेकर एकत्र मिलविं बौर 


फिर उस समस्त चूके वरात्र्‌ खांड मिलाकर 
सुरक्षित खख । 

मज्ा--१। तोरा (व्य, पाश्रा- मार) 

हते रात्रि फो या भोजनान्त मे अथवा सन्ध्या- 
कार्म सेवन करना चाहिये । 

यह्‌ उत्तम काजीकरण योग दै । इसके हेवमसे 
अजीण, अद्निर्माधि, वातजतेग, पित्त रोग, केफ़ज 
रोग, अश, संग्रहणी, अतिसा९ क्षय, सवास, फास, 
उदर्‌ रोग, मूच्रकष्च्‌, गलग्रह, सननिपात, विस्फोटक 
मगेदर, हृदोग, नेत्ररोग, किरी रोग, हनुपरह, कष्ठ- 
रोग एवं जानु ओर जंषकरे समस्त रोग नेष्ट होते 
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षष्करणम्‌ } पररिाष्ट ६१५ 








ह । इसके प्रभावरे वन्ध्या सो पत्र प्राति होती | बीजानि दथान्निचुलस्य दार्वी 
है। यह हह नौर्‌ आहारम तुस्त श्चि दुरालभा तिक्तकरोहिणी च । 
उत्यनन करता है । ूरवोप्रगन्धाऽतिविषा डूची 

इते महिं चरकने प्रकाशित करिया है (१) किराततिक्तं गजपिप्पली च ॥ 


(९५१२) कुचिलाशोधनम्‌ (१) स्वाणयुपाहत्य ठु ५ 
| भागाशदुक्तं खण दरश । 


| (बोर) अयोरजः स्यत्रिगणं च युक्तं 
किञ्िदाभ्येन सृष्टो विषद्ुष्टिविधुध्यति । फलत्रिकं स्याच्चतुरशयुक्तम्‌ ॥ 
कृचे को उरा परम मून टेनेते वह | चूर्णीडृतं तदुपृतमाभनस्यं 
दर हो जाता है । पिषेच मयेन सुखोदकेन । 


(कुचरेको पदिठे २ दिन तक दरम भिगोए | चु यथासातम्यबलानुरूपं 
सं । जन वह प्रक जाए तो उसके उपरा | प्ीहा्रिसादारचिपाश्वशूखम्‌ ॥ 
छिलका शौर अन्दरकी पती निकालकर सुखा छेन | ५ 
र ्मेहुष्ठानय पाण्डुरोगे 
` बिष तदनन्तर उप्ते धीरम भूनना चाहिय । ) हष्रोगणसपं िषमञ्वरं च। 


(९५१३) कुविलाहोषनम्‌ (२) भान्द्रं न्वासगदात् हन्यात्‌ 
(यो. त. | त, १७ ) घुदुस्तरान बातकफो द्वास्त । 


(१ क 
रिदिनं कारैः सिनः शद्धः स्यद्विषतिमदुकः | एतद चण बलमा सारि 
स ओजस्छरं रोगगणापहारि ॥ 
कुचठेो १ दिन तक कांजीमं स्वेदित करनेसे _ 
वहू शुद्ध हो जाता ह। कुेरकं ( छोटे प्तक तुख्सी ), आमल, 


॥ ४५ 
अं नं डा, आमा सड भि 
( जब कुचला फूल जाए तो उसके ऊपरका | जवा, ह, बेडा, आमल, सट, भित्र, 


ब जीट, वासा, नीम ल, रू 
छिलका तथा भन्द्रकी पतती निका देनी चाहिये!) | पीपर, चन, मजीठ, बसी, कौ छाल, र 
इन्द्रजो, वायविडंग, समन्द्र फलके बीज, दार्ह्दी, 


(९५१४) श्रुटेरकाच चूणेम्‌ धमासा, कुटकी, दूबघास, बच, भतीस, गिरय, 

(ग. नि, । परि. वर्णा, ) चिरायता ओर्‌ गजपीपल; इनका च॒णे १-१ भाग, 
इठेरकभामङ्की यवानी सेधा नमक २ भाग, शह भस्म २ भाग एत 
फरक चेव कटुश्रिकं च । त्रिफला ( हर, बडे, मामङे ) का. चूण ४ भाग 
हन्ताकगण्टीरदषं सनिभ्बं ठेकर सबको एकत्र मिलाकर बृतमानित पारमे 


कष्टं तया बेन्द्रयथा बिदङ््‌ ॥ = सुरित रभस । ॑ 
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६१६ भारत-तैषश्य~रत्नाकरः 


हसे मघ या मन्दोष्णप जके साथ सेवन 
करनेसे एोहा+ अमनिमांव, भरुचि, पारशवश्रू, प्रमेह, 
कुष्ट, पाण्डु, हृद्रोग, गुल्म, विषम अवर, भगन्दर, 
श्वास जर दुःसाध्य बातकरफज रोग न होते है । 
यह ब मांस ओर्‌ ओज वर्क है । 

( मात्रा--१॥ मासा) 


(९५१५) कुमुदेश्वरो रसः 
(र. प्र. षु.) अ. ८) 


सुतमस्म समहेमभस्मकं 

मौक्तिकं च रसपादटद्भणम्‌ । 
गन्धमन्र कुर सवेतुरयक्र 

चूणितं ठुषजटेन मोटकम्‌ ॥ 
लेपयेन्धृदुणृदा विशोषितं 

पाचितं सिकतयन्त्रमध्यतः । 
वासरैकमथ शीतलीत- 

इ्च्‌णितो मरिचः प्तः ॥ 
भक्षितो हि इद्देश्वरो रसो 

राजयक्ष्णपरिन्नान्तिकारकः ॥ 


पारद भस्म, स्वणै भस्म ओर्‌ मोती ४-9 
भाग, सुहागा १ भाग तथा शुद्ध गंधक १२ भग 
ठेकर सवको एकत्र मिरकर्‌ कांजीमे सर कः 
सीर फिर सथक्रा एक गोषा बनाकर ( सुखाक्रग, 
कपडे ल्पेटकर ) उत्सपर मिद्टोका रेप कर दं। 
हसे पुखाकर बाटुकायन्त्रमे रखकर एक दिन पाक 
करं ओर्‌ फिर खांगशीतट होने पर्‌ गोेको निकाल 
कर इसकी मिद्टी आदि चुडाकर पीस ठे । 

इसे काटी मिचके वृणै ओर श्टदके साथ 
सेवन करानेते राजयक्ष्मा रोग न्ट होता है । 

( पात्रा-- १ र्ती) 
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[ कारादि | 


(९५१६) कुष्टक्ुठाररसः 
(र्‌. का. धे. । कृष्टा. ) 


पृथङ्‌ परं पल ग्राहं सूर्यभ्म शिरानतु । 
रोहभस्म मरतं ताघ्रं गन्धे विषदुष्टिका ॥ 
त्रिफला चित्रकं चेत्र चूणेयेकज्जलोपमम्‌ । 
दश्वा परं एृताश्रस्य मध्वाञ्याभ्यां विशटोढयेत्‌ 
घृतमाण्डे विनिकषिष्प्र निष्के भृकषयेन्नरः। 
रसः इ्ङ्ठ रो ऽय गलच्ुष्टनिङृन्तनः ॥ 


स्वण भस्म, शिाजीत, लोह मस्म, तात्र 
भस्म, जयद्र गं्रक, शुद्ध कुचला, हर्‌, बहेड़, 
मख, चीतामूल सौर अभ्रक मस्म समान भाग 
टेकर्‌ सबक्रो पतर भिलाकर्‌ खर्छ करके सुरमेके 
समान बारीक कर ड । तदनन्तर उदे धी भौर 
शहद मे मिलाकर धरृतभावित पातरमे मर कर सुरक्षितं 
रक्ख । मात्रा--? निष्क | 


हसक सेवनसे गल्कुष्ट न्ट होता ह | 


(९५१७) कुष्ररसः 
(र्‌. प्र. मु. 1! भ. ८) 
शद्ध घतं गन्धकं वे दिमाग 
कन्यानीररेमदयेद्वा सरकम्‌ । 
शुद्धं लोहं मारितं भागमेकं 
गों कृत्वा छोहपाने निधाय ॥ 
कफिश्चिक्िश्चिद्गोजष तत्र 
सिञ्चस्वुखयामग्निं यामयुममं हेनेश्च । 
तीव्रान वै कारयेधापपपै 
स्वाङ्गं शीते चूणये्खयन्ात्‌ ॥ 
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रसभ्रकरणम्‌ | 
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परिक्िष्ट ६१७ 








वहिः फष्ठोदुम्बरी सोपरानी 
ष्ठा तदरदराजक्तो दिडङगम्‌ । 
ठेहं कृष्वा रेपयेदृष्ुषठं 
ध्भायुग्पं मक्षयेद्रे रस च॥ 
द्ङठ नेतंडृषठे विर्व 
सत्यं सत्यं नाश्षयेष्वगदांश्च ॥ 
शुद्र पारद भौर डद गैधरक २-२ मागतथा 
छोहभस्म १ भाग लेकर सरको एकत्र खरल करके 
कजली बनावे शौर उसे १ दिन धरतकुमारीके रसम 
खरर फरके सवक] एक गोला बना ठ । एवं उसे 
रोहपात्र मेँ रखकर अभि पर चद्व भौर उसमे 
योदा थोडा गोमूत्र डालते हुवे २ प्रहर मन्दाभ्न 
पर पाक करं । तःपरचात्‌ माधा पहर तक तीव्राभि 
जला कर, स्वांगशीत होने पर .जषधको निकाल 
कर पीस ठे। पात्रा-र स्ती। 
हसे खाने भौर निम्न हिखित टेप लगाने 
दाद, खेतकुष्ट, विचर्चिका ओर्‌ व्वग्दोष अवद्य 
नष्ट हो जाते ह । 


लेप--चीतामूल, कटरभर; वाची, हरं, 
बेडा, अमला, अमल्तासको छल ओर बाय 
बिग; सबके बारीक वुको पानीके साथ पीस 
कर गादा गादाटेप बना. टे। 


(९५१८) क्ु्द्छनरसः 
(रसे. चि.म.।अ. ९; र. का.ये. । कुश्च. ) 
गन्धं रस॑ बाङुचिकोत्थबीनं 
पलाशबीजं च कृश्रानुशुष्ठ । 
इलक्ष्णानि मध्वाज्ययुतानि कृता 
सेवेत इष्टौ च हिताश्चनस्तु ॥ 
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शुद्ध ग॑परक, शुद्र पारद, बाबचौके ब्रीन, 
पलाश ( ढक ) के बीजे, चीतामूहः भौर सट 
समान भाग लेकर प्रथम परि गधकको कम्जह्यी 
बनं सौर फिर उसमे सन्य घोषधिरयो का तूर्ण 
मिलाकर खरल करके सृष्ठम चूण बना ठे । 


इसे धी भौर राटदमं भिहाकर सेवन करनेसे 


ओर्‌ पथ्य पान कानेसे कुष्ठ न्ट हो जाता इ । ` 


(९५१९) कुषटनाङानरसः 
(र.र.स. | उ. अ. २०) 


घरुतमस्म द्विनिष्कं स्थाद्‌ गन्धकं च चतुष्पलम्‌ । 
साप चतुष्ट चित्रं चतुर्विश्रत्पलं भेत्‌ ॥ 
बाढुचीगीजचूणैस्य द्वादशैव मरीचक्षम्‌ । 
सवमत्र सयोऽय निष्कदितियसम्मितष्‌ ॥ 
मधुना लेहयेलातः सवैङुषठविनाक्चनः ॥ 

पारद भस्म २ निष्क (१० मदो), शुद्र 
बधक २० तोष्टे, चीतामूल २२॥ सो, बात्रचौके 
बीज १२० तोके ओर्‌ कालौ मिचै ६० तटे 
लेकर सथको एकत्र खरल करके बारीक चुं बनादे। 

मात्रा-र निष्क ( १० मारे) । 

इसे प्रातः कार शहदके साथ सेवन करने 
समस्त प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो जते है| 

(९५२०) कुष्ठाङ्कहारसः 
(र. का. घे. | कृष्टा. ) 

शुद्धूतं द्विषा गन्धे मर्दयेदवाडचीदरैः । 
निरयुण्डच्याइच द्रमऽचाहस्तद्रोलं शोषयेत्ततः ॥ 
गोगतुरये तान्रपत्रे हण्डिकान्तनिरोषयेव्‌ । 
गृधगेपयेत्न्थि ताम्रपात्रे निरोधयेत्‌ ॥ 
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सिकतां पृरषेदधाण्डेरुदूध्वा चुस्यां पचेघु । 
पडथ्ानैस्तत्स्दुर्य वर्णितस्त्िफरासमम्‌ ॥ 
रिफ महविचु्णं सर्दतुर्था च बाङ्वा । 
सरममेतदिसूण्याय संरफ।राश्चातर कथ्यते ॥ 
दहिर्निरदं राजकं करवीरं करञ्जकम्‌ । 
मूरवसं सम तषा गोमूतेएणे पचेत्‌ ॥ 
पदिशैष सदताय वर्तरपूते पुनः पचेत्‌ । 
ताम्रपात्रे घनीभूते पूर्वैषूणे पयेषटघु ॥ 

तत्रैवं खादिरं कां कषिप्ता पाराश्नजं तथा 
हुल्ैः कयायैः पेत्तावद्यायििण्डत्वम गतप ॥ 
म्य निष्कं निहस्तया शर ष्णं वैपादिकं मह्‌ । 
रसः इठाहकुशषो नाम सवषं नियच्छति ॥ 
तिक्तकोश्षात्ी यष्टी षचा परोरमूरकषम्‌ । 
निश्वाऽमयाऽपृतानिम्बेः कपायमनु करपयेद्‌ ॥ 





१ भाग शद्ध पारद ओर २ माग शुद्र गधक 
की कृञ्जटी बना कर उपै १-१ दिन भागची 
सौर संमा के रसम खरल करके गोरा बनाकर | 
सुखा डे । अब इस गोटेको कप मड की हुई 
हांडी मे रखकर उसपर गोटे बराबर्‌ छुद्र ताम्रकी 
कटोरी दककर सन्धिको सधा नमक मिरी हुदं 
मिहे बन्द फर दं । त्परचात्‌ हांडीको रेतसे 
भरकर चूल्हे पर चद्व ओर ६ पहर मन्दामि पर 
पाक केर । तदनन्तर उसके स्वांग शीतल होने पर 
गोलको निकाछकर पीस ठं ओर फिर उसमे गोकेके 
बरार त्रिफला का चुणि मौर उतनाही मेणरेका 





चूर्ण एवं सके बरायर बाभचीका चूण मिलाकर 
खरल फर । हसफे पश्चात्‌ चीतामूढ छर, नीमकरौ | 
जड़ी छ, अमषटतासकौ जड्का छ, कनेरकी । 


001 नि1५४व& ^\16 26501 


जड़ो छाल ओर करज्ञमृ क्षौ छालमे ते प्रत्येक 
उक्त वणे बराबर देकर कूटकर आठ गुने { १६ 
गुने ) गोमूत्रमे पकारे ओर चौथा माग हेष रहमे 
पर छनि कर पुनः ताम्रपत्रमे पक्वे एवं जव वह 
गाढा हो जाए तो उसमे उपरोक्त वणं मर्‌ उस 
चरणके बराक किए्का तथा पाश्च ( दाक ) 
का (अष्टमांश रोष ) क्वाथ मिक मन्दाप्नि 
पर पक्थे | जत्र गोरी बनने योग्य हो जाय तो 
१-१ निष्क गोदियां बना 

इसके सेवनसे कृष्ण कुष ओर्‌ वैपादिक कुष 
का नाश होता है । 

अनुपान--कड्वी तोरी, मुठी, षच, पटो 
लकी जइ, हल्दी, हर, गिरोय ओर नीमकी उरु 
फ़] क्वाथ बनाकर पिये । 


(२५२१) कुषछादिणेहः 
(ग. नि. । बूरोगा. ११; यो. त. । त, 
७७; च. द. । बार्रो ६२) 
ङष्टै वचाऽमया ब्राह्मीकनकं\ क्षौद्रसर्पिषा । 
वणायुःकान्तिजननं केह बालस्य दापयेत्‌ ॥ 
यू, वच, हर, ब्राह्मी ओर सवण मस्म 
समान भागं छेकर चुणै बनावे । 
हसे घी ओर शदे मिशटकर बछकृको 
चटानेसे उस॒क्रा रंग सख्च्छ होता ओर आयु तथा 
कान्ति बदती है । | 
( म्ात्रा--जधौ र्तीसे १ सतीत) 
१ ब्राह्मीकमखभिति पाठान्तरम्‌ । 
१ माङ्गकितकमिति पयन्तरम्‌ । 
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रसपकरणभ्‌ ] 
(९५२२) कुशारिरसः (१) 
(र.का.षे. । कुष्ठ. ) 


रघ्ान्धकताामि पश्चरविन्नतिभागतः । 
प्रत्येकं स्यादशगुणं ताम्रं तन्मदैयेल्यहम्‌ ॥ 
स्नुहीक्षीरेण महातैले तु दिनसकषकम्‌ । 
पञ्चषष्टिकिया्मास्तु कवचीयन्नमे पेत्‌ ॥ 
रसोऽयं सवेदृषटप्र एकगुलाप्रमाणतः ॥ ` 


शुद्ध पारद, ग॑धक ओर हरता २५२५ 
भाग तथा ताम्र मस्म १० भाग रेकर सवक 
एकत्र खरल क! जौर बारीक णैदहो जाने एर 
ह दिन स्नुही ( धूहर-सेड ) के दृधे भौर फिर 
सात दिन भिाषेके तेलम खरल करके आती 
शीक्षीमे भरकर ६५ पहर्‌ बादुकायन््रमं पाक करं । 


' पात्रा--१ रत्ती । 
यह रस समस्त प्रकारके कुर्णोको नष्ट करतार । 


(९५२३) क्रु्रिरिसः (२) 
 (रका.षे. | कुष्ठा.) 


शुदधधूतं चित्रकस्य श्सेर्मासि बिपर्दित्‌ । 
रसोनद्रवतस्तततेशरेतैः पथ्‌ पुनः ॥ 
कटमीधूतैकौन्तीनां युञजानां विषतस्तथा । 
पाैकं सेदयेद्धौहै ततो गन्धेन कलटीप्‌ ॥ 
रत्वा ततः फाचक्रूप्यां पञ्च विश्चतियापकम्‌ । 
पाचितोऽयं सर्वङ्घददघ्ठः परिकोपितः ॥ 

दुद्र परेको १-१ मास चीते के रस ओर 
र्मोन ( ल्हसन ) के रसम सर कर ओर फिर 
उसे माखकंगनोके तख, धतुरके . तेढ, रेणुककि तेर, 
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गुना ( चरली ) के ते ओर बस्नागके तेषटमं 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ १-१ मास लोहपात्रे सवेदित करं । 
तदनन्तर समान भग गंधक मिलाकर कञ्जही 
बनविं भौर उसे आतश्च शीशी भरकर २५ पहर 
बालुकायन्त्र मे पक करं । . 

इसके सेवन से समस्त क्रुष्ट आर्‌ ददु न 
ह्ये जति ह। 

(९५२१४) कुष्माण्डखण्डलेष्ः 

(२.र.स.1उ. अ. १८} 


कुष्माण्डोत्थरसस्य सत्परकतं तुर्य भवां 
पीर 
धात्रीचृणपलाषएकं रघु पचेधावरमकेदिण्डितम्‌। 
धात्रीतुस्पसित पलार्धमपृतं तलिदकं रेये- 
त्स्यातं इष्पाण्डखण्डं क्षपयति 
नितरामम्पितं समग्रम्‌ ॥ 
भूरे कुण्हडे (पठे) का रस १२॥ सेर 
गायका दूध १२॥ सेर भौर भामेका शण ४» 
तोके केकरे सबको एकत्र मिष्ाकर मन्द््नि एर 
पकावे | जव वह गदाहोनेल्गे ठो ४० तोषे 
खांड मिखा दँ सौर पाक ैग्रार होने परं उसमे २॥ 


| तोर रस सिन्दूर माक ठंडा करके पुरक्षित खं । 


इसके सेवनसे अम्टपित्त रोग नउ होता है । 
( पात्रा--३ तोे । ) 
(९५२५) कुसुमायुधरसः 
(र,२र. स. । उ. थ. २७ ) 
भुतस्य द्विपलं चतुष्पल- 
मितो गन्धो मृत काञ्चनं 
पादन्यूनपके धरुबणेविमहाताष्यं रसेनोन्पितम्‌। 
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खों कान्तयछस्तथासितघनं कर्षोन्पितावेकशो 
हन्तव्यं दरदेन लोह्मखिं चण ततो मर्दितम्‌ ॥ 
मूषायां बिगताहृतौ सिक्तया यन्ते स्थापयेद्‌ 
ब्राह्मीवारि हिनं निप्ेहि 
तदनु प्येकमेकातिन्यष्म्‌ । 
बासा््ञरशुण्ठिकातरिकडकं मेषी च निशैण्डिका 
ताखीडन्नरशुण्डिकाहुत- 
बहस्तोयानि द॑त्वा पचेत्‌ ॥ 
ततस्तं निखिलाम्भोभिर्गिमय पुटयेदघ । 
निौसैः शासरैर््ाह्नो बह्ध्रयमितो रसः । 
पीपठितनाशा्थ त्रिमासं मघुराक्नः ॥ 
सुरतेषु घुलोचनाश्षतै- 
मतवीभच्यत्रनैमेनो यदि । 
तदं रसमाभ्रयाथयम्‌ 
कुसुमाखस्य चिराय धन्विनः ॥ 
यदि समिति सष्टलन्नः खिय- 
शतुरान्लिषमनोहराः प्रसन्नाः । 
सुक्वेरिव गुम्फना गिरां 
घुरसोऽनेन युता रसेन भूयात्‌ ॥ 


छ्ुद्ध पारद १० तेरे, ञ्ुद् गंधक २० तोटे, | 
दिग दारा भस्म करिया हुवा सुवणं २॥ तरे, 
सुवण माक्षिक भस्म १० तोरे, रौप्य माक्षिक भस्म | 


१० तोषे, कान्त लोह भस्म १। तोखा, मण्डूर 
भस्म १। तोखा मौर कृष्णाच्क भस्म १। तोर 
लेकर प्रथम पर गेधककी करञ्जली बनावे ओर फिर 
उस अन्य आषधियां मिद्ाकर, सबको अच्छी 
तरह खर करके खे भुंहवाली मूषामे भर्‌ कर 


उते बालुकायनत्रम रकस ओर नीचे अग्नि ज्व । । 
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जव रेत अच्छी तेरह गरमहो जाय तो मूषामं 
थोडा थोडा ब्राह्मीकरा रस डालना छर करे (भौर 
ओषध फो छोहेकी सलाई आदि से दिखते रहँ । ) 
दस प्रकार २७ धटे ब्रह्मीका रस डालते ट्षे 
पाक करं ओर फिर क्रमशः बासा ( अद्ूसा) का 
स्वरस, हाथीयुंडीका रस, त्रिकुटेका क्वाथ, मेढा 
सिगीका रस या क्वाथ, संभाटुका रस, तादी, 
हाथीसंडीका रस भौर चीतामू्का कवाथ डार्ते 
हुवे २-३ दिन प्रथक्‌ पृथक्‌ पाक करं । तदनन्तर 
्वाग शीत होने पर ओषध को निकालकर उसे 
उपरोक्त समस्त ओषधिर्योकि रसम ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
१-१ दिन ) घोरकर्‌ एक एके ल्घु पुट ल्ग्व | 

इसमे (समान भाग) मोचरस मिलाकर ९ रततीकौ 


| मात्रानुसार सेवन करने भौर मधुर आहार करनेसे 


३ मासम बहि पलितिका नाश होकर बहुतसी 
लियो से रमण केकी सामथ्यै प्रा हो जाती है। 
(९५२६) कूष्माण्डादिरसः 
८ यो. र. । मूत्रा्तिसारा. ) 

कूष्पाण्डपनस्वरपैः पकर पारदनिष्ककम्‌ । 
द्विनिष्कं गन्धकं कृत्व{ उवछने कजरीटृतः ॥ 
असौ समरिचः सोमरोगातिष्टतिनाशञनः ॥ 

१ माग द्र पारदको मूर कुम्हडे (पेदे) 
के पत के रसम ८ १ दिन दोशय॑न्त्र विधि से) 
पकावं ओर फिर उसमे २ भाग छुद्र गंधक मिला 


| कर कजली बनविं । तथा उसे मन्दाप्नि पर पाक 
| करके ८ पर्पटो बनाक्रर ) सुरक्षित क्स ' 


रे कारी मिर्यके चृणके साथ सेवन करनेसे 
सोमसेग जौर मूत्रातिसार का नाश होता है । 
(मान्ना-रस १ रत्ती | मिर्चका वणं १ मा.) 
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(९५२७) कृभिधिनादानरसः 
८ रसे. सा. स. । कम्य. ) 
शुद्धभरूतं सम॑ गन्धम जौहं मनःक्जिखा । 
धातङ्की त्रिफला लोध्रं विडङ्गं रजनीदयम्‌ ॥ 
भाव्रयेत्सक्तपा सव शृङ्वेरभवैरसः । 
चणमाभां वटीं कृत्वा ज्रिफलारससंयुता्‌ ॥ 
भक्षयेलातस्त्थाय कृमिरोगोपशान्तये । 
वातिकं पैत्तिकं हित ररेष्मिकश्च त्रिदोषजम्‌ । 
क्रिमिविनाश्नापायं रिमिरोगङ्खान्तकः ॥ 
डद पार्द, शुद्र गंधक, अश्क भस्म, रोह 
भस्म, शुद्र मनसिढ, धायकरे पू, हर, बहेड, 
आमल, लोभ, बायबिदंग, हस्दी ओर दरुहल्दौ 
समान माग केकर प्रथम परे गन्धक्क्रौ कम्जी 
बनव नौर फिर उसमे अन्य ओषधिर्यो का चूण 
भिाक्ृर सबको एकत्र खरल करके अदरकके रसकी 
सात्त भावना दे भौर चनेके समान गोखियां बना ठे 
इनसे (२-२ गोरी) प्रातः काल त्रिफला 
क्ाथके साथ सेवन करनेसे वातज, पित्तज, 
कफज भौर सन्निपातज कृमिरोग नष्ट होता है । 

















(९५२८) कूम्यङ्कशोरसः 
(र्‌. प्र. सु.|अ. ९) 
निम्बतैलेन सम्मिश्रं पारदं गन्धकं तथा । 
क्रिभिनित्कवाथसंयुक्तं इमिकोटििनाक्षनम्‌ ॥ 
समान भाग शुद्र पारद ओर्‌ गंधक कञ्ज- 
लीको नौमके तेल खरल करे । 
इसे बायविडक्ष के क्वाथक्रे साथ सेवन करने 
से कृमिसमूह नष हो जाता है । 
(९५२९) कष्णादिचूणेम्‌ 
( बर. मा. । परिणामश्च. ) 
दृष्णाभयालो हव चिद्यास्मधुशषषरम्‌ । 
परिणामभवं शुकं सद्यो हन्ति दारुणम्‌ ॥ 
पीपल, हरं ओर ोहमस्म समान भाग ठेकर्‌ 
एकत्र लर करं । 
इसे खांड मौर शहद के साथ मिलाकर खानेसे 
भयंकर परिणाम शूल तुरन्त नष्ट हो जाता है । 
( मात्रा-र रती । ) | 


इति कफारादिरसपकरणप्‌ 
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धरर भारत-पषञ्य-रत्नाकरः [ ककारादि 
अथ ककारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 
(९५३०) ककुमत्वशादियोगः व्यिं बुधस्तेन समाङिप्य समन्ततः । 
( दृ. मा. । राजयक्ष्मा. ) गु विनिःकिपेशत्नाद्‌ भावः सायं च बुद्धिमान 
श वेदना च भवे्ीत्रा विना स्वेदयेदृगुदम्‌ । 
कङुमलङ्नागबछबानरि- । नोपदचाभ्येशदा सेन तदा चैबोष्णधारिणि ॥ 
बीजानि चृरणितं पयसि । 


विनिवेइय शरदं तिष्टेद्ेदनाक्षमकारणात्‌ । 


पक्वं मधुष्तधुकते ससित यक्मादिकास्हरम ॥ अद्रादष्यमयात्ं च रििरं टमापिषेत्‌ ॥ 


अजनी छाल, नागबरा ( गगेरन ) आर्‌ 
कौ चके बीज समान भाग ठेकर चु बनावे तथा 
उसे दूष पश्र उसमे शहद, घी भौर खांड 
भिाकर्‌ सेवन करे । 
इसके सेवन ते राजयक्ष्मा ओर कासादि का 
नाश होता हे । 
(९५३१) कङ्कुणीमृरयोगः 
(ग. नि. । नाडीत्रणा. ७ ) 
यः कङुणोपूरसमीपकाण्द- 
मश्नाति नित्यं पुरुषोऽभियुक्तः। 
नादीत्रणो रोहति तस्य 
क्ीघरमनारतप्र्ृतसान्द्रपुयः ॥ 
नित्य प्रति मालकंगनी कौ जड्के समीपका 
कांड खनिसे वंह नाड़ी तरण कि जिसपते गादा गादा 
पीप निकलता हो शीघ्र न्ट हो जाता है । 
(९५३२) कडुलुम्भ्याथा वतिः 
(ग. नि. । अर्शो. ४) 


कटुहुम्भ्यास्तथा दन्त्याः शकृतः इुकडुटस्य च । 


श्स्याश्चाश्वगन्धायाश्ित्रकृस्य च यनतः ॥ 
मरस्तुयैः हृतं वुर्णभकीरेण भोवयेत्‌। 
सगुदीक्ीरेण वा सम्यश्वारिणा परिपेषयेत्‌ ॥ 


001 नि1४अ6 ^\16 ?। 


गुदजानां विनाशाय सपादं ठु समाहितः | . 
विधिभेने प्रकुर्वीत गतशङ्स्तु मानवः ॥ ` 

कडवी तूबी का चूर्ण, दन्तीमूलका वरण, 
मुरगेी विष्ठा, मूसली, असगन्ध सर्‌ चौतामूलः; 
हनके समान भाग मिलित चूणैकरो आकके या स्नुही 
(सेहंड--धूहर) के दूधकौ भावना द । तदनन्तर 
उते पामीके साथ बारीक पीस फर उसमे कपडे 
बत्ती भिगो कर अशी वाठ रोगीकी गुदामे लगा दे। 
जब तीव्र वेदना हो तो गुदो अभिते सेकं । 
यदि इसते पीडा शान्त नष्टो तो रोगीको गरम 
पानी में बिटलर्वि | 

इस प्रकार प्रातः सायं १ सपाह सक उपचार्‌ 
करने अरोग अवदय नष्ट हो जाता है, इसमे 
सन्देह न करना चाहिये । 

इस प्रयोगके दिनो म दृष्य अनन खाना ओर 
शोत जल पीना चाहिये । 

(९५२३) कट्वलान्वा्ा षतिः 

( रा. मा. । अर्शो. १८ ) 
कट्वलाबुसुरनाथवारुणी 
जाकिनीफछरजोगुडेः कृता । 
बर्तिराशु विनिषश्न्तिदेिनां 
पायुभध्यनिहिताऽकसां चयम्‌ ॥ 
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रो त्त न 


शाम वक्त केठेके फलको चीरकर उसके 





( देवदा्ौ का फल ) समान माग ठेकर वणं | मीतरफी नस निकार दं ओर उसमे काटी मिर्चेका 


बनाम भोर उसे गुडमे मिहाक्र वतिं बना हं । 
हते मुदां रखनेमे अशक मरस्सा का समूह 
शीघही नहो ताजा है। 
(९५३४) कद शीकन्दयोगः 
(ग. नि. । उदर. ३२ ; रा. मा. । उदर्रो, ) 
सर्पि्ैडाभ्यां सह पाचयित्वा 
यः कदलीकन्दपमन्दमत्ति । 
स्यः पतन्ति कृमयः समग्रा 
यादयुग्रदन्तोदरकृक्षिपीडा ॥ 
केठेकी जड्को घी ओर्‌ मुडके साथ पककर 
खानेसे उदरकृमि शप्र ही निक जति हैँ तथा 
दान्त, उद्र जौर कुक्षिकी तीव्र पौड़ नष्ट हो जातीहै। 
(९५३५) कदलीफलयोगः (१) 
(रा. मा, । लीरोगा. ३० ) 
योषिद्रनस्य नितरां सपभिग्र्तौ 
सपिर्युतानि यदि वा कदलीफलानि ॥ 
केटेकी -फली मेँ प्री मिाकर सेवन करने पे 
तप्रदर नेष्ट होता है । 
(९५३६) कद्लोफलयोगः 
(बेधमृत । वि. १०} 
अन््ेण हीनं परिषैः सग 
रम्भाफढं तश्भिश्चि सन्निधाय । 


यातः पुष सृदुपायकेऽदयात्‌ 
 .. श्वासान्‌ छिनत्तीव. तरुन्छुट।र! ॥ 


चूं मरकर रख दे । दूर दिन प्रातः कार इते 
मन्दाप्नि पर सेक कर खार्वे । 
यह्‌ प्रयोग स्वासक्रो इस प्रकार नष्ट कर देता 
ह जिस प्रकार कुन्दादी वृषको । 
(९५३७) कदृलीफलादिथोगः 
(वै, म. र्‌. पट्ट) 
शवासायासविनाशार्थमाश्येद्‌ कदढीफरुप । 
भूतं मूत्रेऽथवा मेष्टमथवाऽङ्गारपाचितम्‌ ॥ 
कैडेकी फरीको गोमूत्रमे पकाकर या अंगार 
पर पकाकर अथवा ( माडुमे ) भूलकर सेवन 
करनेसे श्वास रोग न होता दै । 
(९५३८) कपित्थादिषाहयः 
(ग. नि. । अरोचका. १३ ) 
षाढवश्च फपित्थानां सन्योषमधुषर्फरः । 
अरोचकेषु सषु प्रशप्तो धारितो एखे ॥ 
कैथका गूदा, सट, मिचै, पीपर, शद्‌ ओर 
छांड समान माग ठेकर सबको एक भिष्टीकर्‌ 
मुखमे धारण करनेसे हरप्रकारकी सरुषि न होतीहै । 
(९५३९) करञ्जपन्नयोगः 


८.यो. र. । छ. ) 


। कोमख्करघपत्रं सलबणमरम्रेन संयुक्तम्‌ । ` 


य! खादति दीनबदनश्छर्दिकफोी वस्य कुतेह ॥ 
करंजक्रे कोमल पर्तो ( कोपर्ल ) को पीसकरे 
उषम सेधा नमक मिलाकर नोनृके रसके साथ 


। खानेते छदि ओौर कफर नाश होता है । 
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६२४ भारत-मैषज्य-रत्नाकरः ( ककारादि 


काययम 





(९५४०) करञ्चयोगाः ` | अरुचि सृत्रहच्छं च हन्यायानात्यय दृणाम्‌ । 
॥ 1 १ | 
ग. नि, । जरोचका, २३ अहानि सप्त चाष्टौ च वरणा फानात्ययः स्कृतः 
। | पानं हि भजतेऽजीभेमत ऊर्वं विमार्मगसू ॥ 
कवलो धूमपानं तु चूर्णानि धुखधावनम्‌ । | 
कारञच दन्तकाष्ठं च िपेयमस्वौ सदा ॥ | १ सेर कर्नधु ( शङ्वेीके वैर ) कटक 


४ सेर पानीमे उष दे भौर उरं अच्छी तरह 





व प च | मलकर्‌ सात बार छन ठं | इस पानी को मिद्रीके 
1 व भन प । पातर डार्क उसमे १० तोला गुड, ५ तो 
खांड, १। तोला काली मिचै, ३।॥ मारो केसर, 

(९५४१) कर भस्वेद्‌ः ५ मासे दालचीनी, ५ मारो तेजपात, १। तोल 

(वे, म.र.। पटल १६) छोरी इलायची, ७।॥ मारो कमरनाल; इनका बारीक 

विधृष्य करभौ भायः स्वेदयेक्नयने यहुः । चूण तथा सुगन्ध योग्य जावित्ी मिलाकर (अधवा 
दत्यसन्चातपिदका नादामायान्स्यसंदायम्‌ ॥ | चमेटी ऊ क्ल से छुगन्धित करके) ढककर रल १। 
दोनो हाकि करम प्रमे (पौहचेते कनिष् इसे पीनेसे पान विश्रम, तष) ठर्दि, दाहः, 


अतिसार, प्रवाहिका, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र भौर पान 


उंगटी तक हेली के क्रिनारयो ) को परस्पर धिस- 
व्यय का नाश होता है । 


छर्‌ उनसे बार बार सेकने से भांख कौ पल्ककौ 


पिडिका नष्ट हो जाती है । (९५४३) किकाररसयोगः 
(९५४२) करकन्ध्वादिपानकम्‌ (र.चि,म. । स्त. १०) 
( ग. नि. । मदात्यय, ) कणिकारस्य निर्दोषाम्पहवांश समानवेत्‌ । 


ककैन्धुबदराणां च प्रस्थं इयात्‌ घुङृटितम्‌ । । कोमलानतिम त्रेण कयेचान्टाम्बर 





द्विपरस्थे गाल्येत्तोये सप्रकृन्वः पनः पुनः ॥ केवलं रसमानीय शोषयेदातप क । 
अथने पृणपये भाण्डे सुगुप्ते विनिधारयेत्‌ । चूणयेच रसं शर्वं द्िटङ्ं तं मयर ॥ 
दे च दध्राद्गुडपले हराया: परं तथा ॥ मरिचानां बयं पश्चात्तु पानवत्‌ । 
मृष्ष्मं च मरिचात्व चतुथ केसरस्य च। तेनैवा प्रयोगेण भिषारं रेचयेशनरम्‌ ॥ 
त्वक्पत्रपरणे दवे च सृष्मयेला कषमेव च ॥ चतुष्टयं यदा दथाचतुरवारं विरेचनम्‌ । 


परणाखादर्कप च सुध्मचुर्णानि कारयेत्‌ । | एव भवेत्रमेणैव रेचनं पश्चधाऽपि च ॥ 

` जातीवाससमायुक्तं पानकं पानविश्रमम्‌ ॥ रेचयेदचिरेणैव कणिकाररसः परः ॥ 
नाशयत्याशु पानेन चिन्ना्राणीव मारुतः । ककार ( छोटे ममरतास ) के कोभरू भौर 
एतच्छरिं ठषां दाहमतीसारं मवाहिकाम्‌ ॥ | निदोष ( जम्तु॒ आदिते रहित ) प्तक भच्डी 
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~~~ 





तरह कूटकर रस निकरं सौरं उपे धूमं 
युखाकर्‌ पीस ठं । 
इसमे से ८ मारो रस खाक्रर्‌ उपरमे ३ कारी 
मिर्च खाल तो उससे ३ दस्त आ जागे । यदि 
४ मि खाई जायगी तो ४, ओर ५ खाई जायगी 
तो ५ दस्त होगे । 
(९५४४) कलहंसकाज्ञ 
(व. षे. ;भे.र.;र.र.; च. द. | मरोचा.) 
अष्टादशरिगरफषटमि दक 
भरिवानि कितिषिषद्यः । 
आद्रकपटं गुढपलं भरस्थत्रयमारनालस्य ॥ 
विदंर्वणसदितमेतत्‌ 
खजाहतं घुरभिगन्धाड्यम्‌ । 
व्गह्लनसदश्वपालिह्ियं करदंसकं नाम्ना । 
सहअनेकी कटी १८, कष्ट भिचै १०, 
पीपल २०, भद्रक ५ तोके, गुड्‌ ५ तोठे ओर्‌ 
धारना (काजी) सेर (६ मेर) रछेकर 
कटने योग्य चीर्जोको परुटकर सवक एकत्र मिलरव 
घौर उसमे स्वाद्‌ योग्यं विड नमक मिराकर 
मथनीते मर्भे । अन्तम उसे दाङचीनी, इटाययी 
तेजणातर ओर नायकेसरके वरण॑से सुगन्धित कर हं । 
यह कांजी अव्यन्त रविव है । ` 
(९५४५) कटोरुकादियोगः 
(व, से. नेत्ररोगा.; ग. नि.\; वृ.मा, । नेत्रो, ) 
करोर पुकामाओ च्णमम्बरसंभरतम्‌ । 
छागीक्षीरे धृते सेकः पित्तरक्ताभिघातजित्‌ ॥ 





कसेर ओर सुरैटीके चूणैको एकत्र भिराकरर 
फपडमे बाध कर पोटी बनर्वं । हृते बकरीके दुध 
ओर धी मे भिमोक आंखे निचोडुनेपे पित्तज 
ओर्‌ रक्तज नेत्राभिष्यन्द रोग नष्ट होता है । 


(९५४६) कसेवा दिक्वीरम्‌ 


(बृ. मा. | खीरोगा.;व. से.। छीरोगा. ; 
यो. त, | त. ७५ } 
कसेश्मङ्गाटकजीवनीयेः 
पदमोत्पहेरण्डक्चतावरीभिः। 
सिद्धं पयः श्रय विमि 
संस्थापयेद्गमेषुदीणशुखम्‌ ॥ 
कसेर, सिघाडा, जीवनीय गण (भर.सं, 
१९८२ ), कमल, नीरोतल, अरण्डमूढ भौर 
दातार समान भाग मिति २ तोके, दूध ६२ 
तोके ओर पानी १२८ तोर ठेकर सबक्रो एकतर 
मिलाकर पकाय । जव पानी ज जायं तो 
धको छन ठे । 
इसमे सांड भिराकर पौनेते गमैशूल नष्ट 
होता चौर गिरता हुवा गम स्क जाता है । 
(९५४७) काकजहामूलबन्धनम्‌ 
(रा. मा. | स्वरा. २० )} 
यः सततमेव निद्रापरिघ्रणितलोचनो दिवारात्री 
वायसनङ्कामूठं मृधि तदये निवधीयात्‌ ॥ 
यदि ञ्वरके रौगी कौ आंखोमं दिन रात 


१ग. नि. ओर्‌ षृ. मा. में पोटी करो | निद्रा मरी रहती हौ तो उसके शिर पर काक्जंघाकी 


बरसात के पोनीमे भिगोनेको लि ३ । 


जड बाधनी चाहिये | 
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(९५४८) काकोदुम्बरयोगः 
(ष, म. र. | पट, २) 


काकोदुम्बरपष्टवं क्षफलिते दुग्धे गबां पाचितें 
किञ्जिन्मिधितमाग्ं दिनष्खे पीत्वा पयस्ता 
श्शम्‌ । 
कासश्वासमशेषमाशर श्षमयेद्रादमसूनान्विते 
्षीरं तदिदं इयं च भिषजां कोतिपदं 
कीर्तितम्‌ | 
कटरूमरके पर्तोको कटकं गोदुग्धमे पकाकर 
उसमे जरासी पीपल मिरछीकर प्रातः काठ थाने से 
कास वासक नारा होता ३ै | 
( १ते २॥ ते, दृष २० ते, पानी ८० 
सोढे; समको मिकर पानी अलने तकृ पक्वे 
ओर छान छ । पपरक चूण १ माहा । ) 


इसी प्रकार मैनफल्के परलोके साथ पका हुवा 
दूध भी कास खासको न करता है । 
ये दोनें प्रयोग वैर्घोको यर दिलने वरे है। 
(९५४९) काञ्ञिकयोगः 
(ग. नि, | अजीर्ण. ५) 
कुभराश्चननवीनपहटै 
राजिकाभिरपि संयुतं भृतम्‌ । 
काञचिकं सरणं विषूचिकां 
नाक्षयत्यलसकरं च वेगतः ॥ 
छर्वत्थं ( पीपल रकष ) के नवीन पत्ते भौर 
राको कजीमे पककर छानकर संभा नमक 
मिहछकर्‌ पिाने से विसूचिका ओर अलसक्का 
शीघ्र नाश होता है । 


(९५५०) काञ्निकादियोगः 
(रा. मा. । ल्लीरेगा. ३०) 

क्ययितकानिकसेयुतभाहता 

सुरमिहित्विचूणितमङ्गना । 
पिष्षति या सितसेन्धवसंयुतं 

मुखयुतं परसवं खमते धुरम्‌ ॥ 

काजीमे हग ओर सफेद संभा नमक मिरा- 

कर पकाकर पिलाने से प्रव सुखपू्वक हो जाता है। 


काज्ञीसिडहरीतकी 
पर. सं. ८५७४ ““हरीतक्यादि चुरणम्‌” देखिये । 


(९५५१) कारवेष्टोमृलाश्च्योतनम्‌ 
(रा. मा. । नेत्ररोगा. ३; ग. नि. । जेत्ररो.) 


मूलेन फारवेर्स्यास्तुरङ्गमूआान्वितेन पिष्टेन । 
परिपूरितनयनानां नीरीदोषः श्रमं याति ॥ 


करेठेको जडको घोडेके मूतरमे पीसकर मांख्म 
ड।छनेसे नीली (काच) नामक नेत्र रोग नथ्होताहै | 


(९५५२) कार्पासमस्मयोगः. 
(वै.म.र.। पट. ११) 
समृरतलं संशुष्कं कापौसं मस्मसाश्छतम्‌ । 
तद्धस्पद्वियणं श्ाटितण्डुलं पयसोदनम्‌ ॥ 
घृतेन सह शुभ्रीत सबेश्वयथु नाश्चनम्‌ ॥ 


कपा भौर उसको जडको एकत्र मिलाकर 
म्म करे । तदनन्तर १ माग यह मस्म आर र्‌ 
भ्मग दाही चावल एकत्र मिलाकर, दुध पकाकर 
भात अन्व । इसमे धृत मिलाकर सेवन करने ते 
हर्‌ प्रकारक शोथ रोग न होता हे । 
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(९५५३) कार्पासिकायोगः 
(रा. मा. । बीरगा. ) 


कापौसास्थि षिपक्छमाहिष- 
पृताभ्यक्ता पुनकचूणितैः। 
कर्पातास्थिभिरेष च 
भदिता कर्पासमूलोद्धवा ॥ 
पतिर्योनिसद्स्थशुलकरमनी स्यो भषेध्योपिताम्‌ 
कपासी जडे एफ (८-१० अगु रुम्बे) 
िकने दुकेदे पर कपासके बीजक कल्क शौर 
कंवाथसे पका हवा सकरा धी छगाक्ररे उस पर 
कपौसके बीरजोका वणे छिडककर योनिम रखने से 
योनि शीघ्र नष्ट हो जाता है | 
(९५५४) कादमरीकलयोगः 
(रा. भा. । कुष्ट. ८ ; ग. नि. । शीतपित्ता. ३७) 
कष्टेन पार पातपथ शुष्कं 
गष्यैन सिद्धं पयसोपयुक्तम्‌ । 
काष्मय॑माथु भतिहन्ति 
रीतपित्तं हिताहाररतेन छोद्‌ ॥ 
खम्भारीक दृक्ष पर स्वय पके भौर सूखे हुवे 
फलो को गायके दध्मे पकाक्रर खाने मार्‌ प्ये 
रहने से शीत पित्त शोच ही मष्ट हो जता है । 
(९५५५) कासम्दौदि योगः 
(ष. मा. 1 दिक्षा. ; यो. र. । दिक्षा. ) 
कातमरदकपत्राणां यूषः सौभाभनस्य च । 
गुर्कमूलकयुश हिक्षानवासनिवारगः ॥ 
१।. तोम कसौदीक पर्तोको २ सेर. पानीमे 
पक्वे भौर १ केर रहने परछनद भौर फिर 


न 
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उसमें मूका युूष्र बनावे । इते पीनसे हिचकी भौर 


इवास क। नार होता है | 


इसी बिधिसे सहंजनेके प्तक या सूखी मूलीके 
क्वाथमें मूगका युष बनाकर देनेसे भी हिचकी 
भर्‌ श्वास न्ट होता है । 


(९५५६) क्रिण्वा्या बति, 
(रा. मा. । करोगा. ३० ) 


किणकणागुडदन्तिमदन- 
फठैः कटुखाुफलदीजैः । 
यवक्षारयुतैः स्नुहीीर- 
भावितैश्च करपयेदरतिष्‌ ॥ 
सा योनिङुहरनिहिता स्ली- 
णामरत्यन्त नष्ङषमनाम्‌ । 
कुघुमपरहतिजननी निर्दिष्टा एदभावेऽपि ॥ 
रागृबकी गाद, पीपल, गु , दन्तीमूष, मैन- 
फल, कड्वी तुरक बौज भौर जनालार्‌; इनके 
चूको एकंन मिलाकर स्नुही ( हर ) के वूधकौ 
भावना दं | इस चृणैको ( पानी पीकर कपे 
टगाकर्‌ ) वतिं गावे ¦ इते योनिम रखनेसे 
वृद्धाक्षीका भी सर्वथा नष्ट हुवा मासिक धर्म भी 
खुर जाता है । 


(९५५७) किंद्युकबीजयोगः 
(वै. म.र्‌.। प. ५) 
िंशुकवीजपर गि रैशनपूनरमूपवाहसंपुतः । 
पोटृश्िका तिषटजाक्त स्वेदादश्वासि नश्यति ॥ 
पाश के बीज, पटशके पकी . केसर, 


ल्हसन भौर पुनर्गैवा ( बिसखपरा ). की . कोप 
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दरण 


स्मान भाग ठेकर्‌ सवक्रो एकत्र पीसकर पोटी | 
बनाये । इसे तिलके तेम भिगोकर्‌ गरम करके 
(या गस्म तेटमे भिगौ भिगो फर ) उससे स्वेदित 
करने्ते अशं रोग नष्ट हो जाता है । 


(९५५८) क्ुङ्कमादियोगः 
८व, सै. | हिरोरोगा. ) 
ृषटाज्ये ह्मे किश्चिदिपदित सितया समम्‌। 
प छगस्या क्षीरेण युक्ते पित विनाशम्‌ ॥ 
एतदद्धविभेदय्रं सू्ावतरिरोिनुत्‌ ॥ 


केषरको जरा धीमे भूनकर समान भाग खांड 

मिलाकर, बकरी के दूधमे पीसक्रर पीनसे पिसिज 

रिरोरोग, अर्ाषभेद, सूर्यावते भौर शिरश का 
नाश हसा है । 

(९५५९) क्ुरजादिक्षीरम्‌ | 

(षहा. स. । स्था.३अ. ११) 





$रजमूटसकेसरपुत्पलं 
खदिरधातुकिभूलश्रतं पयः । 

पिबति प्रक्षणयोगमखगभवें 
गुदजनाश्चनकारि बिधारितप्‌ ॥ 





कुडेकौ जडइकौ छार, नागकेसर, कमल, 
सैरसार ओर्‌ धायकी जड समान भाग मिक्त २ 
तोके, दृधं १६ तरे ओर्‌ पानी ६४ तोके केकर | 
सरबकौ एकतर मिलाकर पक्वं । जव प्रानी जल | 
जांय तो दुधक्रो छान छ । इसमे मकखन मिलाकर | 
पीनसे र्ताशंका माश होता है । 
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(९५६०) कुविराक्षयोभः (१) 
(षै. स. २. पट  ) 
प्रयान्ति तद्धक्षयतां भमाति 
उवेरनेत्राभिनवं षारषू । 
नृणां शमं उथरचिपसेकाः 
सैन्धवे नागररमठं श ॥ 
प्रातः का स्ता-करंन के नवीन पते खाने 
से या सभरा नमक, सोढ ओर हौगक्रा चुरण (अथवा 
इस चुणैके साथ करंजके पते) खानेसे छदि, अरुचि 
ओर प्रसेकं ( गुदस भूक माना )का नारा होता है। 
(९५६१) कुवेराक्षयोगः ८२) 
(वै. च. र. | पर. ६) 
यक्षलोचनमन्नानं का्चिकेन पिवेत्यगे । 
सर्लेष्मरक्तातीसारं कोषटशूलं जयेद्‌ दुतप्‌ ॥ 


छताकरंजके बीर्जोकी गिरी कांजीके साथ 
प्रातः का पीनैसे कफयुक्त रक्तातिसार तथा उद्र 
शू शीघ्र हो नष्ट हो जाता ३ै। 


( मात्रा-४-६ तती) 
(९५६२) कुशादिक्षीरब्‌ 
(ब्र. मा. } क्ञीरोगा. ; व. से. । खीरोगा. ; 
यो. ₹. । लीरोगा. ) 
शकारो रुषृकाणां मुरगोशषुरकस्य च । 
भृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शुनुत्यरम्‌ ॥ 
कुदा, कास, मरण्ड ओर गोखरः; इनकौ 


जड समान भाग मिखिति २ से लेकर कटर 
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१६ तेरे दषम उं भौर उसमे ६४ तोहे पानी 
मिखाकर पानी जलने तक पकर ओर्‌ छन ठे। 


शू न छेक्त ३ ¦ 
(९५६३) कुकादिष्छीरयोमः; 
(व. तै. ! च्म. ) 


इत्ादिमृरयष्टयषह प्षीरमदद्धौदके मृतम्‌ । 
रदपिसोपश्चमनं वेदना चोपक्षास्यति ॥ 


कुञ्चादि पंचमूछ ( कुक) कास, रार, दाम 


भौर ईः इ अड्‌ ) योर सुरी; इनका समान , 


जाव भिरित चूर्णं २ ब्र, गेदुग्ध १६ तोठे 
जोर बानी ८ तीरे केकर सको ककत भिराकार 
पानी जलने तक पक्वं मोर फिर छन ढे । 
यह दूध रक्तपित्त ओर शूलको नष्ट फेरता है । 
(९५६४) कुष्टादिथोगः 
(यो. त. । त. ६९) 


कूरैखवाटुकैासमधुकधान्याक्टमधुक्दलः । 


हरति पुखपतिगन्धं रसोनमदिरादिगन्धं च ॥ 

कठ, एलवाटुक, ` इलायची, महुवेकी छर, 
धनियां मौर सुैटी समान माग ठेकर पानीके 
साथ पौसकृर मुखे धारण करने मुखकौ दुगौन्ध 
तथा दसन ौर मदिरादिकी गधन हो जाती है। 


(९५६५) कतमाखादिकर्कः 
(भा.प्र. । म.खं. २ कृष्टा.) 


कृतमस्य प्राणि नक्तमाक्दखानि च । 
्ोणपुष्पीपरकषानि सपेपा राजिका निश्षा ॥ 











वनो मु तं नायर स्कन्द । 


| धारी यवानिका दारु करक एष प्रफरिषितः ॥ 
डस में मिश्री पिद्छकर्‌ नेसे गभिणीका | 


उद्तैनादयं कर्कः वःडुतीरसमन्वितः । 

कण्डु पामां हरत्येव क्तीतपितादिकान्गदान्‌॥ 
अमलतासके पत्ते, करञ्चके पते, गूमाके पत्त, 

सरसो, रई, शद), इन्नो, रलेठी, नमरः, 

सोट, छालचन्दुन, ममस्‌, अजवायन सौर देवदार; 

इनके समान माग मिलित वर्णको पानीके साथ 


| पीसकर सरसौकि तेम मिला कर रारीर्‌ पर मखने 


से खाज, ग्वुजदी सौर सीतपित्त (पित्त) दधिका 
नाश ९५४६) 
(९५६६) कष्णतिटयोगः 
(ग. नि. ! अर्घो. ४) 


असितानां तिलानां प्राङ्‌ पश्व कीतशारिणा। 
खादतोऽशीसि शाम्यन्ति द्विनदाव्याहपुष्ि- 
दम्‌ ॥ 
प्रतःकाल कारे तिल शीतर जके साथ 
सेवन करनेसे अशेका नाश ओर्‌ शरीर पुष्ट होता 
तथा दाति द्द होते ह| 
म्ाज्ा-^ ते । 
(९५६७) कोद्र वान्नोपयोगः 


(रा. मा. | वरेणा. २५; ग. नि. । नाडत्रणा. ६) 


| यः माहिषेण दध्ना एङनक्तेऽन्नं कोद्रबोद्धवे 


सततम्‌ । 
नारीत्रणो विरोहति तस्य कष पूयेमाणोऽपि॥ 
जो रोगी हमेा भसके दहीके साथ फोदो 
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६३० मारत -भैष्य~रलनाकरः [ ककारादि 


यि 





सनन का पेवन करता है उसका नाडत्रण (नार) | (९५६९) कव्या द्रवः 
रोग नष्ट हो जाता है। (वे, र्‌. । अग्निमांवा. ) 
(९५६५) कोक्चातकीयोगः व्याखुषटङ्कणधरैपतनरजः कर्कं चादर भ्यं 
| सेन्धवसंयुतं दधिजञरपरस्थेन पम्पेषितम्‌ । 


(ग. नि. । कुष्ठ. ३६ ) | निम्बूकस्य रसस्तु तस्य तुङ्धितो क्रन्यादनामारसो 


कोशातकीफले न्यस्त जरं पुषितं निशि । | विषटम्भोदरगुर्मशूखहरणो वहिमदो रोचकः ॥ 
कर्ममा तु तत्पीतं सवेङुषहरं परम ॥ चीतामूढ, सुहागा भौर काछी मिचै; इनका 


चूण १।-१। तोला, अदरक १ सेर, दहौका पानी 

कोगातकी ( क ४ १ सेर ओर नीवृका रस १ सेर तथा स्वाद्‌ योग्य 

भरकर रात भर खंखा रहने द । मधा नमक उकर्‌ अद्रकको दहे पानी पीसकर्‌, 
परातःकाङ इसे सेवन करनेसे समस्त प्रकारके | सकर एकत्र मिलाकर पुरधित रक्त । 


कषठ न दते द । | इसके सेवन से कन्ज्‌, गुन्म ओर्‌ शूको नाश 
पात्रा--१। तोला । होता तथा रुचि सर अग्िकी द्धि होती है। 


इति ककारादिमिश्रमकरणम्‌ 
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कृरफकरणम्‌ ] परिशिष्ट ६२१ 


[ख 
गधन 


अथ खकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


(९५७०) खदिरादिकषायम्‌ (९५७१) खदिरादिक्वाथः 
(व. से. । कष्ठ. ; यो. र. | कृष्ट. ) 
सदिरामलककषायं बाङुचिवीजान्विते पिषे- 
भित्यम्‌ । | खदिरतनिफलाक्वायो महिषीदृतसेयुतः । 
शहेनुडुन्दथवलं भित्र हन्तीह तशिपरम्‌ ॥ | बिडङ्गनुर्णयुक्तरच भगन्दरविनाक्चनः ॥ 
सैरसार ओर भामटेके क्वाथे बावचीके । क 
जका वणं भडार पनित शंख ओर चनमा सैरसार ओर त्रिफरके क्वाथं मँसका धी 
या कन्दक फूलोके समान सफेद खित (सपे कुष) सौर बायविईग का चूण मिलाकर सेवन करने से 
मी नष्ट हो जाता है। यह एकं अदूमुत प्रयोग है | । मगन्दर नष्ट हो जाता है । 








(यो, र. । मगन्दरा. ; शा. सं. 1 खे. २अ.२) 


हृति खकारादिकषायपरकरणम्‌ 


1 9 8 


अथ खकारादिचृणप्रकरणमप्‌ 





(९५७२) खदिरिसारादियोगः उत्तम सैरसाके चूक असनादक्षकी छच्के 
(ग. नि. । भगन्दर, ) क्वाथकी (३या७्ग्रा२१) भावना देकर 
उत्तमे खदिरसाररजः उसमे शुद्र गृण मिलकर शददके साथ सेवन 
क्ीरयनसनवारिभाषितम्‌ । करनेसे कुष्ट, प्रमेह, पिरिका ओर भगन्द्रका 
इन्ति दुस्यमदिषाक्षपाक्षिक नाश होता है । | 
डष्मेहपिरिकरामगन्दरान्‌ ॥ 


इति खकारादिणेभकरणम्‌ 


ननदो दी 
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मारत-भषल्य-त्नाकरः 


[ खफारादि 


न ~ 


अथ खकारादिणरिकप्रकरणम्‌ 


(९५७३) खदिरादिगुरिका 
(यो.चि.म.|अ. ३) 
बिभीतकी हरीतक्यौ धानी कटुफलानि च । 

शुण्ठीपरीचपिप्पर्या एषा कर्यरनृङ्गका ॥ 
पूरं पिष्योमूट कदङ्गं सरिसगूरतम्‌ । 
एतानि समभागानि वुध्मचूणं तु कारयेत्‌ ॥ 
खदिरं च समं देयं आद्रेकद्ररभावना । 
भावयेकिङकुरीक्वायैः वटिका कोलमात्रका ॥ 
कासं कष्ठे कफं हन्ति स्वरमङं च. दारुणम्‌ । 


बेड़ा, हरं कसला, इन्द्रौ, सोट, कारी 
मिर्च, पौपल, इलायची, काकंडासिगी, कपूर, पीपला- 
मूल, सग मर्‌ कनृर; इनका वरणं १--१ भाग 
तथा क्था सबके बरावर टेक एकत्र मिक 
अदरक के रस ओर ककरी (कंटाईं यौ बबूर्‌ ) 
के काथकी (२-३ या ७-७ ) भावना द्र 
छोटे बेरफे समानं गोखियां बना ठे । 

इनं खानेसे कास, कण्ठस्थित कक, दारुण 
त्वर मंग ओर क्षयका शौघ्रही नाश दौ जाता है। 


इपरषं च निहन्त्याशु क्षयरोगहरं परम्‌ ॥ 
इति खकारादिगुरिकाप्रकरणम्‌ 
| ~+ 
अथ खकाराद्यवेहप्रकरणम्‌ 
सखण्डकुद्माण्डः ४५० तेकिरसोखके चुणैको २॥ सेर धीमे 
(र. य. घु. । रक्तपित्ता. ) भून कर उसमें ४ सेरदूषभौर ३ सेर १० वोट 
कुष्माण्डखण्ड देखिये खांड मिलाकर मन्दाप्नि पर पका । जबे सवेह 


(९५७४) खण्डश्ुण्ठिः 

( भा. प्र, । आमवाता. ) 
नागरस्य पलान्यष् धृतस्य पलर्वंशतिम्‌ 1 
क्षरं द्विपस्थमंयुक्तं खण्टस्याद्धे शत पचेत्‌ । 
व्योष्त्रिजातद्रव्यासत्येकं च परं पलम्‌ । 
निदध्यास्चूणितं तत्र खादेदप्निवटं परति ॥ 
आपवातपरश्चमनं बलपुष्टिववद्धेनम्‌ । 
घरयमायुष्यमोजस्य बरीपरितनाशनप्‌ ॥ 
आमवातपरसषमनं सौभाग्यकपयुत्तमम्‌ ॥ 


॥ 





| तेयार हो जाय तो उम ५-५ तोढे सोठ, मिर्च 
पीपल, दाठचीनी, हकायची ओर तेजपात; ईनक्रा 
| चूण मिला द॑ | 


इसे सेवन कनेते आमवात एवं बलि पलित 
का नाञ्च हता ॐर्‌ बल, पुष्टि, आयु तथा भजक 
वद्धि होती है । | 
( मात्रा -२-२॥ वरे । ) . 
खण्डष्ुण्ठटथवलेहः 
रस प्रकरण म्मे देखिये 
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अवलेएमकरणम्‌ ] 





(९५७५) खष्डाम्रकम्‌ 
{ भै. र. । वाजीकरणा. ) 


पकूतरसद्रोशः पाच स्यात्‌ शृदधसलण्डतः । 
शृतमद्धं हतो ग्र्च चदुथींश नागरम्‌ ॥ 
तद मरिचं परोक्तं तदद्ा पिप्पी पता । 
तोयं खण्डसमं दधात्‌ सरमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ 
विपचेन्पष्पये पात्रे यदा दर्बीप्रलेपनम्‌ । 
चु्णान्येषां ततो दध्रात्‌ पत्र एलवतुषट्यम्‌ ॥ 
ग्रन्थिकं चिध्रक मुस्तं धन्याक जीरक्टयम्‌ | 
भ्यूषणे जाति तालीशं चुमेषां पलं पलम्‌ ॥ 
स्वगेलकेशराणाश्च प्रत्येकञ्च परं तथा । 
सिद्धशीते च भधुनः पर्थं दत्वा विवषटयेत्‌ ॥ 
हत्सदमेकतः कृत्वा शमे भाण्डे निधापवेह्‌ । 
भोजनादावतः खादेसोक्रदयमानतः ॥ 
गच्छेत्‌ कन्दपैदरपान्धो रागषेगाङलः स्ियः । 
तं वापि तदद्‌ बा रमेत्‌ खीणां पुमानयम्‌ ॥ 
ससेष्य मेषजं शितद्‌ बन्ध्यायां जनयेत्‌ छतम्‌ । 
नीरं सर्वशुणोपेद रतायुश्च भवेदयम्‌ ॥ 
परत्त्सा च यामारी याच गर्मोप्धातिनी। 
सपि दूने सुतं रम्यं नारायणपरायणम्‌ ॥ 
बन्ध्यापि छभते पुत्र हृद्धोऽपि तरूणायते । 
तुर व संदृष्टौ मातङ्गं इव विक्रमी ॥ 

सदा भेषजसषसेवी मप्ेन्मारतवेगतरान्‌ । 

हनि सर्वाप्रियं घोरं कासं श्वासे कषे तथा ॥ 
हुनौमानीभेकथेव आम्लपितते सुदास्णम्‌ । 
ष्णा छख मूच्छीश्च भुलपष्टविभं जयेत्‌ ॥ 
€ 'गश्नफमिदं भोक्त माग्रवेण स्वयम्भुवा । 
वयस्यं पेष्यमायुष्यं सवेपापमिनाक्तनम्‌ ॥ 
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परिषिष्ट 








६३३ 








परहरक्षःरिश्षाचघ्रमपस्मारषिनाशचनम्‌ । 
पाण्डुरोगे प्रमेहश्च मूतरृसदरश्च नाशयेत्‌ ॥ 
पश्या योषिद्‌ भवेतपुसां पुमान्‌ वयश्च योषि- 
वापि | 

दष्टो वारसष्ल्श्च कथमत्र विचारणा ॥ 

पङ आर्मो रसं २ सैर, ्यद्रखांड ४ सेर, 
धीर पै (४ सेर) सोटिक्षा चण लाधासेर 
( ४० तेरे ), कारौ मिचैका वृणै २० ते, 
पीपलक्रा चूण १० तोला ओर पानी % सेर (८ सैर) 
छक्र सवक एत्र मिराकर्‌ मिरे पात्रमे मन्दाग्नि 
पर पदै आौर जव कस्छीकों खगने गे तो निज 
लिखित चृणै मिला द-- व्ण--तेजपात २० तोरे 
तथा पीपलमूलं, चीतामूछ, नागरमोथा, धनियौ, 
काला जीरा, सफेद जीरा, सोट, मिच, पौष, 
जावभ्री, ताढीसपत्र, दालचीनी, इल्मयचौ ओर 
नागकेसर; प्रत्येका चूण ५-५ तोके । सब चीज 
मिलि के पश्चात्‌ जब अवलेह ठंडा हौ जाय तो 
उपमे २ सेर शहद मिराकर दुरित रक्खं 

मात्रा-> तेरे । 

हसे भोजनके पूव सेवन करना चाहिये । 


हसके सेवनसे कामदाक्ति अत्यन्त तीव्र हो 
जाती ट सौर पुरुष कामान्ध होकर अनेक किये 
समागम कर्‌ सकता है । इसे सेवन कने वाखा पुरुष 
वन्ध्या क्लीम भी वौर, दीर्ध आर सर्वैगुणसभ्पने 
पुत्र उत्पन्न कर सकता दै । इसके प्रभावे पृष्वत्सा 
८ जिसकी सन्तान उत्पन्न हो कर मर जाती हो 
वह ) तथा जिसके गभं ही बचा मर जाताही 
वह भी गुणवान्‌ पुत्रको जम देती है । इसे सेवन 


। करके धद पुरुष भी युवके समान हो आता है । 
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[ सकणादि 


= च्न्कच्क्क्््न्नन्न्न ~~~ ~~~ ~ 
जो इसे सदा सेवन करता है उसकी कामाभि | ठह रिदात्समध्वाञ्येः पण्डुतेगो इलीभरशी । 
अत्यन्त प्रबल हो जाती है तथा चछ बीर्यकी | स लेहः कामां हन्यादपि सम्वत्सरोत्थिताप्‌ ॥ 


६३४ भार व-भषकष्य~-रत्नकरः 





लूब इद्धि होती है । 

यह्‌ पाक कास, इवास, क्षय अशु, अजीर्ण, 
दारुण मम्हपित्त, त॒ष्णा, छदि, मृच्छ, आटे प्रका- 
रे शूल, प्रह, राक्षस, पिराच, अपस्मार पाण्डु, 
परह ओर मूतकृन्ूदि रोगो फो नष्ट करता है । 
यह आयुवदैक ओौर मेध्य है । इसके सेवन करने षे 
पति क्लीके मौर क्षी पसिके वशीभूत हो जाती हे । 
हका अनुभव सहलो बार हो चुका ई । किसी 
प्रकारके सन्देहको स्थान नहौ है । 

(२५७६) खदिरादिलेहः 
(व.से.;र. रा. षु.) पाण्डौ. ) 

पचेत्‌ खदिरनिःक्याये विडङगधान्ययो रजः । 
धा तिक्ता सिता यष्ठी त्रिफला रजलनीदयम्‌ 


खक कदयथमे बायबि्ुग, धनिया, स्री, 
कुटकी, मिश्री, सुदो, इश, बहे, आमल, इष्टी 
मौर द्राष्टल्दौ का चरै मिलकर मन्दाभ्रि पर 
पक्वं भौर अवरे तैयार हो जाने पर दै 
करके सुरभित रकस । 

दूते घी ओर्‌ शहदमे मिलकर जाटनेते १ 
र्षक पुराने कामहा सेग जर्‌ पाण्डु तथ। हरी 
मकृका नाश होत्र डे। 


( क्वाथ # सेर, समस्त दर्यो समाय भाम 
मिछ्ित चूण ४० तेठे । ) 

१२. रा षु, मे धनियेके स्थान क्ष्‌ 
नागरमोथा है । 


{ति खकफारा्वषटेहमकरणम्‌ 


नयतः शत नसकन 


अथ खकारादिधुतप्रकरणम्‌ 


(९५७७) खदिराद्षृतम्‌ 
(हा. सं. | स्था.३अ. ४२) 
खदिरकदरमूबाबाछ फ कणिकरारः 
हुरजसपारिभद्राररपानीपदीप्याः । 
क्नधितप्पि सपांजञं यदृते पानमस्य 
` विनिहन्ति सकटान्ये इष्ठे ्पदर्पान्‌ ॥ 
चैरखार, सफेद सैरका सार, मूर्वा, सुगन्ध- 
त्रा, छोटे भमशृतासको छार, कुदे छा, नीम, 
` अमरतासकी छल, कदम्बकी छाल जौ अजवायन; 
नके क्वाथके साथ धृत सिद्र करे । 


इते नि समस्त प्रकारके कुष्ट शौर विस 

नष्ट होति ह । 
(९५७८) खर्जूराचै धृतम्‌ 
( व. पे. । राजयक्मा. ) 

धृतं ख्जूगृद्ठीकामधुङगः सपर्पकैः । 
सपिषपरक्ैस्वप॑रासस्वासञ्वरापहम्‌ 

खजूर, सुनक्षा, मुठी, फाठसा जौर पौरः 
इनके क्वाथ भौर्‌ कल्क सेभिद्र प्रुत स्वरभग, कास, 
सवास मौर रको नष्ट करता । 


इति सफारादिशृत्रकरणम्‌ 
=--* 031 [1 >, 4 | ६ 
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अथ खकारादितेटग्रकरमम्‌ 


(९५७९) खदिरादितैलम्‌ 
(वा.भ.।उ.अ. र२ष्ु.-रो.चि.) 


खदिरतुकामम्बुयटे पक्वा तोयेन तेन पिरऽ्च। 
चन्दनजो ्कुङकुपपरिपेखयवारकोष्ठीरेः ॥ 
घुरतर्रोघद्राक्षामन्निष्ठाचोचपग्रकविदद्ैः । 
सपक्तामतनलकर्फल- 
प्यैराध्याभके; पतङ्गः ॥ 
तेषटमस्थ विपचेत्कषींरैः पाननस्यगण्टूषैस्तत्‌ । 
हत्वा ऽऽस्ये सपैगदाञ्नमयति 
शीघं ते श्रुतिं च षाराषीष्‌ ॥ 
कवाथ-- ६) तेरस्षिरसास्को २२ सेर पानीमे 
पकं ओर ८ सेर हेष रहने प्र छान डं ! 


कषर्क --चन्दन ( सफेद ), अगर, केसर, 
मोधा, सुगन्धबाडा, खस, देवदार, रोध, दाख 
(मुनक्रा), मजीट, दाख्चौनी, प्राक, अययिद्ग, 
सपक्षा ( छजादु › तगर, नखी, कायफर, छोरी 
इलायची, ध्यामक ( कततुण ) ओर प्तं; इका 
चूण १।-१) तोला केकर सबको पानीके साथ 
एकतर पीस ठे । 

२ सेर तेम यहु क्वाथ ओर कल्क मिलक 
पक्वे | जब पानी जल जाए तो तेख्फो छान ड 

हसे पीने, ईसकौ नस्य ठेने भौर्‌ इसके गण्डूष 
धारेण करनेसे मुखके समस्त रोग नष्ट होकर्‌ ष्ट 
ञौ श्रवण शक्ति बराहके समान ( अध्यन्ब 
तीण ) हो जाती है । 








एति खकारादितैरपकरणम्‌ 


-नभिष्वामिः कि विक्ककर्म 


अथ खकारादिरसप्रकरण 


(९५८०) खगेडवररसः 
(र. र. स॑. उ.अ.२०;२्‌. चे. । कुष्ठा.) 


पेन परमितः षुत पेन प्रमिता वा । 
खगः परमितः स्वं मर्दयेदजुनदरवैः ॥ 

गोली हृत्य विज्ञोष्याथ गोष कूप्यां निरुध्य च। 
ततस्तां सृष्टे भाण्डे मूषां क्षिप्ला निरुध्य च ॥ 
पवैत्सापैदिनं पशचात्सवा्श्नीतं विच्‌णपेत्‌ । 
खगेश्वरो रसो बह्टपरमितः इटजान्विवः ॥ 


¦ वेतद निहन्त्याशु श्वासकासगदानपि 1 


सधृतः पित्तं इष्टं मधुना महमेव च ॥ 

पथ्यं दोपानुरूपेण बुद्धेन भृनिनोदितश्‌ ॥ 
छुद्र पारद, यद्र गं्रक ओर स्वणमाक्षिक 

भस्म ५-५ तोट केकर तीर्नाको एकत्र खरल करके 

कञ्जली नर्व भौर उते ( १ दिन) भज्जुनकी 

कालके क्वाथे घोटक गोला बनाकर सुखा टं । 
इस गेलेको मृषा बन्द करके बाटुका- 

यन्तरं रखकर हण्ड पर शराव दककर सन्धिको 
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[ त्कारादि 

















बन्द्‌ कर दं जौर्‌ ३६ पष्ट आग प्र पा । | ब्गभेस्म, स्वर्णमाक्षिकं मस्म, अभ्रक भस्म तथा 


तदगन्तर उसके स्वांग ` शीतल दोन परं ओपधको 
निकाल करं खर कर्‌ ठं | 

पात्रा--२ रस । 

दमे कुड्कौ छख्के चूं या कवाथके साय | 





देनसे सवेत कुष्ट, श्वास ओर कासका नाश होता है । 

इसे -पितज कुषम घीके साथ सौर प्रमेहमे 
शदृदुके साथ देना एवं दाषानुरूप पथ्यं पाठन | 
कराना चाहिये । 


(९५८१) खण्डशुण्ठ्यवलेशः 
( यो, र्‌. । भमवाता. ) 


नगरस्य हृामेका प्रतस्य पलपरिशतिः। 
क्षीरदो णाधेके पक्त्वा खण्डस्याधै शतं क्षिपेत्‌ ॥ 
व्योष प्रिजातकं चेव केशरं पिष्परीलया । 
जोङ्गकं जातिपत्रीकं जाती फल्कवोरकम्‌ ॥ 
अरममेदस्ताम्रभस्मवङ्गमस्मतथैव च । 
स्वभमा्षिकमथरं च तथा लोदत्रयं पिपत ॥ 
एतान्पृथक्पलान्भागान्‌ प्रत्येकं चूणितं क्िपेत्‌। 
अन्दानछविपक्यं तु लेहवन्साप्रु साधयेत्‌ ॥ 
धर्यं व्यै तथाऽऽयुष्यै बलींपख्तनाशनम्‌ । 





आमवातश्षपनं सो माभ्यकर मुत्तमम्‌ ॥ 

६। सेरं सखे वर्णको २॥ सेर पी भून 
हं जौरं फिर उसमे १६ सेर दृध उालकरर्‌ मन्दाभ्ि 
पर्‌ पक्रविंः। जव वृध कुछ गादा हो जाय तो उसमे 
३ सेर १० तोटे साँड़ मिला दं एवं अवरे तैयार 
दरो जनि पर उसमे सट, मिचै, पीपल, दाचीनी, 
हृलार्यची, तेजपात, नामक्रेसर, पीपलामूह, अगर, 
आवित्री, जायफट, चोरक, पाषाणमेवु, ताप्रमस्म, ` 





601 गि1५व6 ^ न्निः 


तीन प्रकारके छोह्‌ कौ भस्म ८ मुण्डलोह, तीश्ण- 
लोह अर्‌ कान्तलोह ) ५-“\ तोठे भिरछाकर ठंडा 


| फरके सुरक्षित र्खे । 


यह बकार, वर्णं संस्कारक, आयुष्यवद्धक, 
ओर बिपछितिनाशक है तथा आमवातको नष्ट 
करता ह | 
( माप्रा--५^-६ महे । ) 
(२५८२) खदिरसारादिषूणेम्‌ 
(ग. नि. । कृष्म, ३६ ). 
सपश्चनिम्बत्निफशाश्चताहः 
सलोहचृणिः सविडङ्गसारः । 
सपीजसारः खदिरस्य सारः 
ष्पः न्विजगदापरहश्ध ॥ 
सैरसार, नीमका पंचांग, हरं, बेडा; भामा, 
सौफ ८ या सोया ), रोहभसम, बायबिडगकी ममी, 
( गिरी ) मौर विजयसार का तारं समान भाग 
ठेकर एकतर खर करके चु बन । 
यह॒ चण शत्र जौर अन्य दुर्ठोको 


। नष्ट करता है । 


( साना--१॥ माश । अनुपान--सैर- 
छछ्का क्वाथ ) | 
(९५८३) खपैरमारणम्‌ 
(आ.वे.प्र. | अ. ९) 
पैर पत्तं श्व छणान्त् पचेत्‌ । 
जायते शोभनं भस्म सवैगेमापहं स्मरम्‌ ॥ 
खपर के पत्तर करवा के सैध्रानमकके वोचम 
रखकर ( शराव सम्पुटे. बन्द्‌ कर्के ) पकानेसे 
उसकी भस्म हो जाती है । 
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(९५८४) खर्परदाोधनम्‌ (१) जो इन दोर्नोो अप्निस्थायी कर केता है 
उसके चये देहको छोहमयी (अत्यन्त बट) बनाना 
तनिक भी फटिन नर्ही रहता । 

> > > 
सपरियाको कड्वी तू्रीके रसम पकाने षे 
वह शुद्ध तथा पीतव हो जातः द । | 

(९५८५) खपेरश्ोधनम्‌ (२) 

(भा.प्र. । १. सख॑. १; श... 
अ. ११) 
नरमूत्र च गोमूत्र सक्तां रसकं प्रच । 


(र.र.स. | पृ. खं.अ.२; या. षे.प्र.। 
अ. ९;२्‌.च.) 


रसक्ो दिषिषः प्रोक्तो ददरः फारवेलकः । 
सद्यो दुग पोक्तो निद॑रः कारवेद्टकः ॥ 
सश्वपाते शमः पूर्वो दवितीयश्ौषधादिष । 
दसफः सवेमेहघ्ः फफपिस्विनाश्चनः ॥ 
ने्ररोगक्षयधश्व छोहपारदरभनः । 
नागा्ुनेन संदिषटौ रसदच रसकाषुमौ ॥ 


ठौ सिद्धरस ख्यातौ देहलोहकरौ परम्‌ । | दोलायन्त्रेण शुद्धः स्यात्ततः क्षु योजयेत्‌ ॥ 
रसश्च रसकड्चोभौ येनागिसहनौ कृतौ ॥ | सैर कटुकं क्षारं कायं वामक लषु । 
देहोह्मयो षिदिर्दा्ी वस्य न संशयः! | लेखनं भेदनं शीरं चधुषयं कफपित्हत्‌ ॥ 

> ५ > > विषाश्ङष्ठकण्डनां नाशनं परमं भरतम्‌ ॥ 
कट्काडाबुनिर्याते आोडश्च रसकं पचेत्‌ ॥ खर्पर दोषटायन्तर विधिसे सात दिन मनुष्ये 
शरदं दोपबिनिशुतं पीतवणे च जायते ॥ मूत्र या गोमूतरमे पकाने ते वह शुद्ध हो जातां दै । 


खर्पर कटु, क्षारयुक्त, कषाय तथा शीत होता 
है । यह नेत्रकि चयि हितकारी, कफपित्त नाशक, 
वामक, लघु, ठेखन ओर भेदन है तथा विष्‌, पथरी, 
कुष्ठ ओर कण्टको नष्ट करता है । 


शसक ( खपरिया ) दो प्रकारका होता है । 
एक ददार, जिसे ¢ ददुर्‌ ? कहते ह मौर 
दूसरा दर-रदित, जिसे ““कारवेष्ठक” कहते है। 
सत्वपातनकरे छियि ददुर्‌ नामक खपरिया ठेना 
चहिये मौर कारेदकको भौषघेमें उार्ना चाहिये । 
खपरिया प्रमेहनाशक, कफपित्तनाशक, नेत्र- 
रोग ओर्‌ क्षयक्रो नष्ट करने बाह्म तथा रोह भौर 
पारद को रने बाला है । 


(९५८६) खपेरश्लोधनम्‌ (२) 
(र.र.स. । १. खं. अ.२;भआ.वे. प्र. | 
अ. ९२. च.) 
खरः परिसन्तपतः सप्तधारं निमल्ितः । 
नागान ने रक ओर रस, हन दोनों ष्ठ | बीनप्ूररस(यान्तनिमेलतवे समदनुते ॥ ` 


ओर्‌ देहो छोहके समान धृढ करने वाडे सिद्ध ख्षको तपा पता कर सात बार विजौ रके 
रोका वर्णन फिया है| रसम बुभ्ानेसे वह शुद्र हो जाता है । 


~----*-~-"------*~---------“~-----------~* ~=" = ~~~ -- "~ ----------*++"--------+""~----~"+*------- =“ “*----, +++ ----- +~ 
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[ श्रकारादि, 





(९५८७) खैर शोधनम्‌ (४) 
(र.र.स. | ¶.सं.अ. २२. च.) 
नृमूते बाऽश्वपूत्रे वा तक्रे वा कञ्चिकेथ वा। 
भरताप्य मन्नितं सम्यक्‌ खपैरं परिथेद्ध्ति ॥ 

खपरिवा को तपा कर मनुष्यके मूत्रमेया 
घोडेके मूतर अथवा तक्र या काजीमे बुञ्चाने से वह 
यदध हो जाता दै । 
(९५८८) ख्परद्मोधनम्‌ (५) 
(२.२. स, । पृ. खं. अ. २) 


नरमूभरे स्थितो पासं रपो रभयेदघुबम्‌ । 
शदधहाम्रे रस तारं शुदधस्वणेखमपमप्‌ ॥ 
खपरियाको १ मास तक मनुष्यके मूतर 
भिगोए रेखनेहे वह्‌ छुद्र ताम्र, पारद जोर चांदीकी 
रंग र शुद्ध स्वके समान कर देता द । 
(९५८९) खपेरसत्वपातनम्‌ (१) 
(र.र.स. पृ. खं,घ.२) 
हरिदरारिफलाराखासिन्पुधूमेः सट्डेः । 
सार्वरेऽ् पादतः साम्कैः सम्म खर्‌ 
किहं हन्ताकमूषायां शोषयित्वा निरुध्य च । 
मूषाष्ुलोपरि नयस्य खरं प्रथमेत्ततः ॥ 
लपे पहुते ष्वाखा मवेम्रीला सिता यदि । 
तदा संदश्षतो मूषां धृस्वा कत्वा त्वधोशरुलोम्‌ ॥ 
धरनैरास्फार्येद्‌भूमौ यथा नालं न भिध्ते । 
बङ्गाभं पतितं सवं समादाय नियोजयेत्‌ ॥ 
एरं तरि चतुर्वारेः कसं सरवे विनिःसरेत्‌ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, राख, संधा नमक, घरका धुव, 
घुर ओर भिलावा; कनका समान भान मिछित 


चूर्णं १ माग तथा सपरिया 9 भाग छेकर सनको । 











एकत्र नीबुके रसे साथ सर करके शन्ताकमूषामे 
ठेप कर्‌ द भीर उसे पुखा$र्‌ उसके मुह पर मिद 
का खपरा दक फर्‌ अग्रिमे पमां । जब नीही 
ज्वाला निकलने के पश्चात्‌ सफेद ज्वाखा निकठे 
तो मूषा फो सिडासीे निकाठकर उःटा करके 
आहिस्ता डे शञटका दैकर पिधके हुये यै स्व 
को निकाठट जो बैगकरे समान होगा । दसी 
प्रकार तीन चार्‌ बार पमाने से सम्पूर्ण सत्व 
निकृ भाएगा । 

(९५९०) सखपैरसत्वपातनम्‌ (२) 
(र.र.स. प्‌. खं, भ.२;भा.वे.प्र.} 
अ. ९) 

डाक्षागुडाऽऽपुरीपथ्या हरिदरासनेटङणेः । 
सम्यङ्‌ सल्चूष्यै तत्पक्वं गोटुग्ेन धृतेन ^ ॥ 
दन्ताफमूषिकामध्ये निरुष्य ुटिकोङृतम्‌ । 
ध्मात्दा ध्ास्वा समाकृष्य दाखयिता सिखाबटे 
सं वङ्गादृति प्रानं रसकस्य मनोहरम । 

खपरियाको लाख, गुड, राई, हर हल्दी, 
राख यौर्‌ घुहागिके साथ खरे करके गोदुग् में 
घौर फिर गोधृतमेँ (फाठान्तरके अनुसार केवल 
गोदुग्धमे ही ) पककर गोलियां वन्वे भोर उन 
वृन्ताक्षमूषार्मेः बन्द करके अम्निमे रखकर भमा । 
पाठ है. 

(; प्र ताक्मषा-~ 
ृ्ताकाकारमूषायां नालं द्वादशकाङ्कुलम्‌ । 
धत्त्रपुष्पवच्योध्वैयुष्टं िल्पुष्पवत्‌ ॥ 
ष्ट्रं च सथिदरं सा स्याद्‌ दृन्ताकमूषिका । 
सनया सर्परादीनां मृदूनां सत्वमाहेत्‌ ॥ 
(र.र, स.) 
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जब मूपा खुब रार हो जाय तो उसे निकालकर 
पत्थर पर उल्टा कर द । इस विधिम खपरिथाक्रा 
बेणके समान सुन्दर सत्व निकल आयेगा । गोि- 
योक्ता जो भाग शेष रह जाय उसे पुनः उसी 
मूषामे रखकर ध्मविं । इसौ प्रकार कड बार करनेसे 
सम्पूर्णं सव्व निकर आयगा । 


(९५९१) खथेरसत्वमारणम्‌ 
(र.र.स. पृ. ख,.अ.२;) 
तत्सवं तालकोपेतं पक्षिप्य सखु खपे । 
भरदयष्टोहदण्डेन भस्मीभवति निरविचतप्‌ ॥ 
खरप सलयको (समान माग ) हरताल्के साथ 
सरर करके कदम डालकर आग प्र चद्व ओर 


छो्ेकी मसो आदि से धोरते रहं । इस विधिम 
उसकी मस्र हो जात है । 


(९५९२) खसपेणवरिका 

(भे.र.। र. रा. सु. | प्रह.) 
पकेष्टकह दद्राभ्यामागारपूपरकेन च । 
श्लोधित पारदशर काद्ध तुखया ध्रतम ॥ 
भङ्गरानरसैः शुद्धं गन्धकं रससम्मितप्‌। 
दाभ्यां कलिकां छृत्वा मावयेत्तततु भेषनेः ॥ 
सिन्दुवारदल्द्राषे पण्डूकपर्णिकारसे । 
केशराजरसे चापि प्रीष्मपुन्दरजे रसे ॥ 
रसेऽपराजितायाश्र सोमराजोरते तथा । 
रक्तचित्रकपशेत्थे रसे च परिभावित ॥ 
रसमानसमानेन छायायां श्लोषये द्भिषङ्‌ । 
स्पाभाष गुदिकाः काश्येत्‌ शलो भिषड्‌ ॥ 
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तत; स्ववीर्याद्‌ दधिमस्तुसपप्डगाः । 
नित्यं दध्ना च भोक्तव्यं कोष्टदृष्टिमिष्टचये ॥ 
्रहणोमतिसारश्च रदो षश्च नाशयेत्‌ । 
अगिदादर्थकरं परेष्ठमामपपचिका्यम्‌ ॥ 
पकती हरक दूणी, हल्दी ओर्‌ षरके धुरे मे 

शुद्र किया हुवा पारद्‌ ७॥ सारो तथा मगरे रस्म 
शुद्ध गंधक ७॥ मारो लेकर दोनो कौ कञ्ज 
बनव ओर उम समाद के परतौका रस, मण्ड्क- 
पणीकरा रस, मैगरेका रस, मूमाका स्स, कोयहका 
रस, बाबचीका रस ओर छल चौतेके पर्त का 
रन ७1॥-७॥ मारौ उाष्कर खरल करे | फिर 
सरसां के समान गोद्ियां बनाकर छायाम सुखा र। 

हृन्मे से निव्य सात गोटी दहीक्रे पानीक्े 
साथ सनते कोष्ठ विकार, संग्रहणी, अतिसार ओर 
उ्रका नाश होता तथा अघ्नि दीप होती है । 


पथ्य दही भ्त | 
दसका दूसरा नाम ^“ आपपर्षटी ” है । 


(९५९३) खेचरी गुटिका 
(र. श्र. पु. । अ. ८ अवरा, ) 


रसं दरदं ताप्यं गगनं नटी समम्‌ । 

सुद समां शकं दच्ाम्ख्पेतसजे रसेः ॥ 
मर्दयेदिनमेकन्त मूरयघरमँ शिरातले | 

पचेत्तं वालुरायन्त्रे टिनमेकं रमं खदु ॥ ` 
स्वाद्कीते स्ुदधत्य चुर्णी द्य प्रयत्नतः । 
निम्बूरसेन टिकरा कतेन्या चाढकीसमा ॥ 
स्ञ्वरहरा परोक्ता गुरमोदरविनाशषिनी । 
गुटिका खेचरी पोक्ता देदलोहविधायिनी ॥ 
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सप्रिय, हिगुर, स्वणीमादिक मस्म, अभ्रक | स्वांग शीतल होने पर॒ निक्रा्कर नीबू रस 
भस्म मनसिर मौर पारद समान भाग ठेर सवको | खरल करके भरहरके दानक समान गोलियां बना ठ। 
एकत्र खरल करके १ दिन अग्ट्वेतक रसम पत्थरके यह गुटिक समस्त व्व तथा गुल्म ओर 
सरमे धूपमें षार ओर फिर उसे जतशो शी मै | उद्ररोगोको न्ट करती है । 
भरकर १ दिन बटुक यन्त्र पक्व । तदनन्तर 





ति खकारादिरसपकरणम 


कमी ति रोदन 


अथ खकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 


खद्यो शोधनम्‌ मारो ), पीपलामृ ८ निष्क, सट ५ निष्क (२५ 
(र.र.;व. से.) माश), तथा जायु, इछायची, चीतामूल सः 
महायुगन्धरढमीषिलास तेठम परसै. ५२०८ | मोचन ५-“ ठेकर्‌ अद्रकके ट 
के फुटनोटमे देखिये । | करके १ सेर षीम मूनक भौर फिर उसमे खःर 
| तथा अन्य समस्त तन्तुर का पूणं मिल्क 

(९५९४) खण्डाद्रेकयोगः सुरक्षित स । 
( यो. र. । रोचका. ) इसे १ मण्डल (४८ दिन ) सेवन करनेते 


आदरेकस्य सितोयाइच द्विगुणाष्टपखछानि च । | अयन्त ब्द पित्त, अम्पित्त, अरुचि, वातविकार्‌ 
निष्कद्रादशकं तोकष्णपष्टनिष्क। च मागधी ॥ | ओर अग्निमांय का नाशा हौ जाता ६ । 
अष्टनिष्कं च तन्मूरं पश्चनिष्कं च नागरम्‌ । ( भरा्रा--\ तोय ) 
जातीफलेादहनवेशाध्याः पश्चनिष्ककाः ॥ 


सर्वाण्येतानि शुष्काणि चूर्ण कृता पृथक्पृथक्‌ (९५५५) सदिरथोगः 
आद्रव खण्डशः कृत्वा गोधृतेऽए्पटे पचेत्‌ ॥ (ग. नि. । कुष्ठ. ३६, 
शर्वा पप्रचूणे च चाऽश्र$ं सह मेल्येत्‌ । | दुदेश्नातं खदिरं निरीक्ष्य 

पण्ड सेवयेक्नत्यं महापिततरिनाशनम्‌ ॥ तस्याप्यधस्तादवर खनेत । 
अम्टपित्तं निशन्त्याशु सव्र पि्तचिकारजित्‌ । | जां निकृन्तय च तस्य मलं 
स्वारुचिं बातरोगं मन्दां च नियच्छति ॥ ताम्रे निदध्याल्छल्शे घुगु्म्‌ ॥ 


भद्रक १ सेर, खांड १ रेर, काटी मिर्च | त वेष्टते मृत्तिकया षिरि् 
१२ निष्के (५ तोठे ), पीपल ८ निष्के (४० प्रदो पयेच। रुचितं समग्रम्‌ । 
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उदत्य तं रोहरनो विमिश्र 

 पिबेद्रषं कषोद्रधृतोपपन्म्‌ ॥ 
परकेपनाभ्य्ननपानयोगै- 

मासेन हन्यात्यवरं हि इम्‌ । 
पाण्डामया्चैः चययुपमेह- 

बुदुस्य दोषान्‌ प्रणुदेश्च सघः ॥ ` 


ये एष एः खदिरस्य कषः 
स्वामयानां क्षमने समर्थः | 


स ए३ निम्बासनदेवदार- 

रोहीतकारम्वधक्गिश्चानाग्र ॥ 

उत्तम भूमि मे उत्पन्न हुवे निरोग खदिर 
शृक्ष के नीचेषएक बड़सा गहा खोदे आर फिर 
उस दक्की जड्को निकाकटर्‌ ( दुक कौके ) 
तुरन्त ताप्रकछ्शमे भरकर उसका मुख बन्द कर दे । 
ओर उस पर चार्यो ओर मिष्रीकरा टेप फरके उप- 
रोक्त गदभ रखकर उपे करण्डे ठककरं आगं 
छमा द| जब अग्नि सवाग कीतल्होजय्रतो 
कटक्ञ से रसको निकाछकर युरक्षित रक्य । 

इसमें लो्टमसम, घी ओर्‌ शहद मिलाकर सेवन 
करनेमे तथा इसका ठेप जौर अभ्यङ्ग करनेमे १ 
मामे प्रवह कुष, पाण्डु, अशे, सोथ ओर प्रमेहका 
नाश हो जाता है । 

उपरोक्त विधिषे नीम, असन, देवदारु, 
रोहितक, अमरतास ओर शीराम का पृथ पृथक्‌ 
रस निकालकर सेवन करनेसेभी उपेक्त छाम होताहै। 

(९५९६) खदिरिरसायनम्‌ 
(वृ, मा. | कष्टा. ) 

दृष्यमानार्म्युतः हम्म मूलगे खदिराद्रसः। 
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साञ्यधात्रीरसक्षद्रो इन्यारङ्कषठं रसायनम्‌ ॥ 

सरक बृ क्क] जडुके थोड़ा उपर ते काट षि 
फिर्‌ उपक अजडे भौतर्‌ एक गहरा गदा खोदुकर 
उस्म शिदटीका घड़ा रख द तथा पक्षको ईभनते 
टक करथाग ख्णादं। इस विधिसे षडुमजो 
रस एकभ्ित हो उस्र धी, आमटेका रस॒ भौर 
शद्‌ मिलाकर पीनेदे कु नष्ट होता है । 

यह प्रयोग रसायन भी हे । 

(९५९५७) खदिरादियोगः (१) 

(वा.भ.| चि. अ. १९ कुष्ठ, चि.) 

खदिरषषनिम्बङटजाः 
षठा; कृमिजितरोलमधुपष्यैः । 


अन्त्रिः प्रयुक्ताः कृषिह्षठददः सगोपूभाः ॥ 


शरसा, वासरा, नीम, कुडेको छट, तरिफर, 
बाययिईग, पोर ओर गिोय; इनके अन्तः ओर 
बाह्य प्रयोग से (क्वाथादि करके पिछने ओर ठेप, 
ते आदि के रूपम छ्गाने ति) कृमि तथा कष्टक 
नाहा होताः है 1 हृदं गोमूत्रके साथ प्रयुक्त 
करना चाहिये | 

(९५९८) खदिरादिपोगः (२) 

(वा. भ. । उ. अ. २२) 

खदिरायोवरापार्थमदयन्त्यदिभारकेः । 
गण्डूषो ऽम्बुधौ दुबेशद्विजश्चन्तये ॥ 

लरसार, लोह, त्रिफला, अजजैन, मदयन्तिका 


( चेरी मेद ) मौर विद्‌ खदिर (दुगन्धित सैर); 


ट्नके कमाथके गप धारण करनेसे दुर्बल दात 
दृढ हो जाते है । 


इति खकाराँदमिभपरकरणम्‌ 


न तट 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकर 
परिशिष्ट 
चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी. 


-- 19१, ५.4 
(१) अश्निमांधाजीणीविसूचिकाधिकारः 
नम्बर प्रयोग नमि संक्षिप्त गुण नम्बर प्रयोगमनाम संक्षि शेण 











कपाय-परकरणषू्‌ रस प्रकरणम्‌ 
८७८८ अमृतादिकषा० विषूचिका, अजीर्ण विष | ८९२५ अ्रिकमार रसः अप्निदीपक 
९२०३ इरज्ञादिवमन- ^, 
कषायः विसूचिका ८९२८ अभ्निजननी व =» 
इ ___वोरविूचिका ८९३३ अजीरणहर रसः ॥ को भी पचा 
सृण-परकरणम्‌ भिभ्र-भकरणम्‌ 
८८०० अ्निचूणेम्‌ वातजं अप्निमांच ९००० अजीर्गनाशक 
८८०१ अग्निसुख धू० अभ्रम, शादि गणः किस पदाथकरा अजीणं 
८८०७ अजमोदाच चू० सम्निदीपक किस चीजसे मिता हे । 
८८१३ भभयायोगः बिदग्धाजीणे ९० ६० आयामक्ाश्जि० अरुचि, श्रू, वायु जादि 
९०२६ आमलकादि चू० अभ्िमांथ | नारक. १ पहर में आहार्‌ 


९२९७ करत्यादिकल्कः आयन्त क्षुषावदक करो पचा देत ३ । 
९५४९ काञ्चिकयोगः विसूचिका, सलक्तक 
धृत~पकरणन्र | ९५९९ कम्यादद्रवः कञ्‌, शुर, गुल्म ( एचि 


८८४३ अगसयघृतम्‌ अम्निमांय, गुल्म, हद्ोग भौर अगिवक 








[णर 99 -- 
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६४४ मारत-भष्य-रत्नाकरः [ अविसार्‌ 
(२) अतिसाराधिकारः 
कपाय- प्रकरणम्‌ | ९२६८ कुटजारि चू रक्तातिसार 

८७९४ अरुवकूपुख्फकः अतिसारमें उत्तम ९२६९ ¢ + भम भौर रक युक्त 
८७९५ , „+ समस्त अतिसार पित्तज परहणी को शीतर 
९०१३ आगम्रतवक्‌ पु० पा० कफप्रभान रक्तातिसार । नध करता हे । ^ 
९०७० हृन्द्रयवादि का० समस्त अति(सरयोग) ९२७२ कुटजाधं च्‌ऽ पित्तज तथा रक्तज अति- 
९१८२ रेरावतीपतन यो० कफज रक्तातिसार सार, गुदशूढ्रवाहिका 
९२०७ करिङ्गषद्कः = आमातिसार, रक्ताति- | ५९८९ दि चू = कफातिसार (स०यो०) 

सार, शृढ ९२९० कृष्णमृदादि क० रक्तातिसार 
९२१३ किराततिक्तादि 

काथः वेदनायुक्त पित्तातिसार गुटिका-पकरणम्‌ 

९२२१ कुटजादि का पित्तज फफज अतिसार | ८८२९ भङ्कोट वरकः हरप्रकारफा भयकर्‌ अति° 
९२९२९ ») ,» अतिसारको शीर न्ट | ८८३० ,, „+ समस्त अतिार 

करता हि ८८३४ अभयाधा वट ० अतिसार,पाण्डु,ज्वर, अशै 
९२२३ कुशमूखादि का० पित्तातिसार ९३०६ केशराजादि व° शृल भर रक्त युक्त ममा 


९२३२ केशराजादि ्षा० आमशूट्युक्त अतिप्तार 





चूर्ण -भकरणप्‌ 
८८०२ अंक्रोरमूह क० अप्यन्तं वेगवान अति- 
सार (सर योग ) 
अतिसार 
पित्तातिसार 
अतिसार, तृषा, शह, 
आम, हिक्रा (ग्ड) 


८८०२ + + यो० 
८८०९ अत्तिविषादि चू° 
९१०७ उदीच्यादि चृ 


तिकारको शी नष 
करता है । 


अवष्ेह-प्रकरणम्‌ 


९३११ कल्याणावहेदः 


९३१४ कुटजावषः 


कृमि जनित, भशै जनित 
ओर विरुद्ध अन्नपान 
जनित अतिसार 

भयकरे रक्तात्िश्ार 





९२४९ कटिगादि चू० कषफातिप्तार, स्कानिमार 
र | धृत -प्रकरणम्‌ 
९२५० )) > पित्तज तथा वातन्र 
अतिसार ९३३० कृटजार् ¶० समस्तातिसार 


९२६५ किरातादि यो० * वेदरनायुक्त पित्तातिसार 
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अतिसार] ` परिशिष्ठ (चि. प. प्र.) ६४४ 
ऋ 





ठेप-प्रकरणमू्‌ ९०५४ आनन्दभैरवौ सन्निपातातिसार 
९०४८ माग्रवल्कङ- ९४७२ कनकेसुन्दरो वातातिसारमं अदत्‌ 
कत्कठेपः नदीवेगोपभ मयेकर गुण दिखाता है । 
सतिसार कः 
रस-प्रकरणम्‌ मिश्र-पकरणम्‌ 
८९९४ अहिफेन वटि० प्रवृद्ध रक्तातिसार ९५६१ कुबेराक्षयोगः कफज रक्तातिसार, शख 
८९९५ अहिफेनादि यो° अतिसारमे अत्यन्त प्र- को शीघ्र न्ट करता दै । 
भाव शी 





चि © चषि 


८३ ) अपस्मारोन्मादाधिकारः 





शुटिका-फरणम्‌ रस-पकरणम्‌ 
९३०३ कितव वरिका उन्मादको शीध नष्टकरती | ८९३४ अपस्मार नाशन ` 

है। ( सरछ योग ) रसः अपस्मार 

८९३५ अपस्मारारि सः श 

अन्नन-प्रकरणप ९१२९ उन्मादकुढार रसः उन्माद 

९१२३ उन्मादमञ्ननी वरी अपस्मार, उन्माद्‌ ९१३० उन्मादध्वसीरसः + 
९४३८ कपित्थादि वर्तिः ९१२१ उन्मादप्टीरसः + 

0 / 
(४) अम्रपित्ताधिकारः 


कषाय-प्रकरणम्‌ रस-~प्रकरणम्‌ 
८७८७ अभयादि क्वाथः अम्टपित्त, कण्टदाह्‌ | ८९४२ अभ्रकमस्म यो० भम्रपित्त, दृष्ट, वमन 
८७९१ अमृतादि , प्रबड म्पित्तको शीव | ९५२४ कुष्माण्डखण्ड० भअम्ङपित्त 
नष्ट करता है । 


"४ यारे 
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भारत-पैषल्य-रत्नाकरः 


[ अरोचकं 





(५) अरोचकाधिकारः 


चूण प्रकरणम्‌ 
९२९३ कृष्णादि चू० वातज अरुचि 





मिभ्र-प्रकरणम्र 
८९९९ अजा्यादियुख- 
धावनम्‌ 
९०६६ आरद्रक विधिः 


| 


वातज भरुचि 
अद्रकको सुस्वादु 
ननानेकी विधि 


९५३८ कपित्थादिष्ाडवः हर प्रफारकी अरुचि 


९५४० करञ्च योगः अरुचि 


९५४४ करुहंसकांजी मध्यन्त रोचक 


सर्वि, प्रवृद्धपित्त, 
सम्पित्त, वातविकार, 
भग्निमांध 


९५९४ खण्डा्रक यो० 


षर 


(६ ) अबुदभ्न्प्यधिकारः 


टेप~प्रकरणम्‌ 
९१२० उपोदिकठेषः मर्मज अर्बुद 


पं [~ 522 1 ~ 
( ७ ) अर्ोधिकारः 


चूणे-पकरणय्‌ 
८८१६ अरकपत्रादिरवणम्‌ वाताशको शीघ्र न 
करत। ३ । 
अशैको ९ दिनम न 
करता है । (सभ्यो०) 
रक्तस्नाव नाक ) 


९२४२ करंजम्‌र यो० 


९२.७७ कुरान यो० 





गुटिका-प्रकरणम्‌ 
९२९९ करिन्नाया गु अश 
९३०२ कांक्ायन गु० अश, अग्निम, उदाव० 





601 नि1४व6 ^\16 26150 


तैर भरकरणप्‌ 
९१५९ एरण्ड तैख्यो० मर भौर दोषो को भनु- 
लोम करता ह । 
९३६० कापीसादि तै० म्स को न्ट करता दै । 
९३६२ कासीसाथं ते मस्ते 


रेप-प्रकरणम्‌ , 
८८७३ अजपुरीषादि योऽ चर्मीं 
८८८१ अर्कक्षार केपः म्स्त को अवर्व नष्ट 
करता है । 
७ दिनम मस्सीको 
समू न्ट कर देता है । 





८८८८ अरशोहर्‌ छेषः 
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अके ] पृश्चमो भामः (चि, प. प्र.) ६४७ 
८८८९ भरहर केपः नामि पर्‌ टेप करनेसे रस- प्रकरणम्‌ 
मस्मे समूल नट होते । | ८९८७ अशैः कुटारो समस्त अशे 
८८९० + + ऊपर्‌के समान ८९८८ + „+ + मस्सोको समूल नष्ट 
८ (4 ९ १ भ र |, क, ॥ 
(र ८९८९ अशहरसः अश 
८८ ९२ # | अश 
9 न त मिश्र-प्रकरणम्‌ 
१ १९९। ९००७ सशैनाशकयोगः अश, गुदनिस्सरण 
९४०६ काकोदुम्बरिका- व ९००८ अर्होहिरयोगः अर्दाकी पीड़ा 
योगः मस्तांको शीघ नष्ट ९५३२ कटुतुम्न्यादि पतिः अरौको १ सपाह मे 
करता है । नष्ट करता है 
९४१६ कुरीरशङ्गयादि- ९५३३ कट्वाव्वाधा वर्तिः मस्सेको समूल नष्ट 
ढेषः ७ दिनम मस्ते गिर करता है । 
जाते हैँ । ९५५७ किड्ुकवीजयोगः अशको छाम पहुचाने 
वाला स्वेद्‌ 
पूष-प्रकरणम्‌ ९५५९ कुटजादिक्षीरम्‌ रक्ता 
९४३४ कुष्ठादिभरषः अशैकी पीटा ९५६६ कृष्णतिलयोमः अशेनाशक पिक 
(८ ) अद्मरिशकंराधिकारः 
कषाय-परकरणम्‌ चूणे-पकरणम्‌ 
९१४४ एरण्डादि कल्कः अरमरि 
थः दुस्साध्य रमरि 
४. ९२४६ ककरी मूढयो° परथरौको तोड्कर नि- 
९२२५ क मूत्रारमरि, वस्तिदयूल कालता ३ । (सभ्यो) 


९२२७ कुष्माण्ड योगः 
युक्त इाकंरा 
९२२८ कुष्माण्डरस योगः मूत्राघात, शर्करा,अस्म. 


वस्ति ओर मेद्‌ की गूल- | ९२६७ कुटजकत्कः 
| ९२७० कुटजादियोगः 


अदमरिकोनिकार देता 
मेदशकराको शीघ्र नट 
करता है । 


न्यनि) कि) पन 
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दण्द भारत-वषञ्य-रल्नाकरः { आमवात 








(९) आमवाताधिकारः 


चुणै- वैख-परकरणम्‌ 
८८२० असीतकं चू आमवात, अनेक वातरोग | ९१५८ रण्ड योगः भामवास 

















गुरिका-प्रकरणम्‌ 
९०३३ भआमवातारि वटी आम | रस-प्रकरणम्‌ 
अवष्ेह-प्रकरणप्‌ ९५८ १ खण्टशुण्ठ्यवलेहः आमवात नाशक, कल्य, 
९५७५ खण्डद्युण्टिः आमवातनाशक, रसायन | वृष्य 
च | कक 
1 | पिश्र-परकरणम्‌ 
९३२५ काञ्लीषट्प घर भामवात, कटिम्‌, शू, । ५ 
अफारा ¦ ९०६१ आरुवधादि योगः आमवात 
- +र + - 
(१०) उदररोगाधिकारः 
चृणे-परकरणम्‌ रस~परकरणम्‌ 
९२८७ दृष्ठं चृ वातोदर ९१२७ उदरारि रसः जलोदर 
९१२८ , लोहः समस्त उदर रोग, सोथ, 
धृत-प्रकरणम्‌ व 
शोथोद्र्‌, यप्निमाय । 
^ व ९ ९४६३ ककष वु्णम्‌ भाद प्रकाके उदर्‌ रोग 
तैक-भकरणम्‌ (रेचक ) 
९१५७ पएरण्डतैक यो वातोदः, दूह, शोथ 0 
मिभ्र-रणम्‌ 


आतवारिष्-परकरणम्‌ 
९३७६ कुमार्यासवः सषटोद्र, पक्तिदूर ९५३ कदलीकन्द योगः उद्ररोग, कुष्षिकी तीम 


९३७७ | उदररोगः एह घकृत्‌ पीडा 
-न-क -4- | 
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इदावतै ] परिकिष्ट (वि. १.१.) ६४६ 
(१९) उदावताधिकारः 


चुणे-पकरणम्‌ मिभ-प्करणम्‌ , 
९११० उरवारुदी जादि यो० मूत्रावरोध जनित उदा० ' ८९९६ अगारधूमादि वतिः उदावत 








( १२९) उपदंशाधिकारः 




















अवशेह-प्रकरणम्‌ ९४१३ कुमारिकादि े० उपदृरत्रणां की दाह, 
८ पीड़ा पाकको सवस्य न्ट 
९११६ उरावावेहः उपदंश, फिरग, रक्तदोष करता है ( सरल योग ) 
रस-प्रकरणम्‌ 
रेप -मकरणम्‌ 1 
| ९१२२ उपदंशप्त रसः उपदैशको मुख आए बिना 
९१६९ एटादि ठेएः उपर, ब्रण, दाह, रोथ नष्ट करता है 
९३९५ करवीर ठेपः उपदंश जनित असाध्य | ९१३३ उपर्दशान्ध सूयः फिरंग 
लिन पीडा ९४६७ कजी योगः उपदंश नाशक उत्तमयोग 
-भे--4९ - 
(१३ ) कणैरोगाधिकारः 
कषाय-पकरणम्‌ । ९३३७ फटुतुम््यादि तै० कणैपालीवर्दक 
९०९९ मादवकादिस्वरसः कैद | ९३४९ कर्मत तैटम्‌ मनुष्य, हाथ मौर घोडे 
९१९९ कपित्थादि योगः + के कणै रोग, रिषो रेग 
तैट-मकरणम्‌ ९३५२ काकज॑धा त° वधिरताको अवश्य न्ट 
८८५७ अजामूत्रादि तै कणगूल करत। है । (स° यो) 
८८५८ सतिविषादि त कण्ठाय, कणनाद 
८८६८ भश्स्थपत्र तै कृणौ पीदाको सीघ्र नष लेप प्रकरणम्‌ 
करता ह ९४२७ केतकयादि ठेपः कर्णमूडन्यथा ` 
९१६१ एर्डपत्रादि तै० कणैपीडकरो तुरन्त नष्ट । | 
करा | मिभ्र-भकरणम्‌ 
९१६२ एरण्ठादितैरम्‌ कणनाद्‌, वधिरता, | । | 
कणे | ९००६ अरक्ङ्कुरादि यो० कणं 


= षिन 
[~~ 
क कवक 


९९० 
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[ कासश्वा पिका 








( १ ) कासदवासहिक्षाधिकारः 
अवलेह-पकरणम्‌ 


कषाय-प्रकरणप्‌ 
९०१२ आररूषकादिं क० कास 


९०१८ आद्रैफस्वरसः 


प्रतिदयाय, सवास, कास, 
अरुचि ( स॒० यो०) 


९१९३ कण्टकार्यादि कषा० समस्त कास, (सनयो) 
९१९५ कण्टकार्यादि यो० कास, द्वास,(सन्यो०) 


९१९८ कपिस्थरस यो 


हिक्ता नाशक(सण्यो०) 





सूणे -मकरणम्‌ 


८८०६ अजमोदादिभस्म 
चूणेम्‌ 

८८१० अभयादिकल्कः 
८८१५ अमृतादि वू० 
७०७२. दृष््वादि + 
९१४३ पएरण्डमूलाचं चू 
९१५० एदि चू° 
९२३७ कट्फलादि चू° 


९२३८ कणादिचूणम्‌ 
९२६३ कासान्तक ,, 


५ प्रकारकी काप 
हिक्रा, दास(स०्यो०) 
समस्त कास 
क्षतज कास 
कास्‌ 
ऊध्मै श्वास, तमक सवास 
तमक स्वास, पीनस 
स्वरमेद, वातकफज कास 
वातक्रास 
दुष्ट कास (स० यो०) 


९२८३ कुष्ठादि + कफञ कासि 
९२९६ कोरस्थि , दिक्षा 
गुटिका-प्रकरणम्‌ 


८८३६ अमृतध्ना गु 


कापर, सवास, प्रतिश्याय, 
पीनस, गलरोग 


९५७३ खदिरादि गुटि० कप्त, दारुण स्वरभग, 


क्षय, कण्ठस्य क्रफ 


च 





९०३४ आरहषाद्वि ठे० वातकपज कास 


९३०८ कटुतैट योगः 


समस्त खवास (सभ्यो०) 





धुत -प्रकर्मम्‌ 


८८४६ अभयादि घु° 


८८५० अशोक धू9 


५२३१८ कण्टकारी घू० 


९३१९ कण्टकार्यादि + 


९३३५ कुङित्थषरटुपल 


कास, उवास, दिक्षा, दोग 
कस 

दवास, स्वरभेद, ५ प्रका- 
रको प्रबट खासी 

कास, इवास, रक्तष्ठीवन, 
हिका, अरुचि, पीनत्त 


कास, उवास, दिक्षा 
पीनसादि 





धूम्र प्रकरणम्‌ 
९१७० एरण्डादि धूमः ३ दिनम कासकरो नष्ट 


करता है 


[र 


रस-प्रकरणम्‌ 


९१२१ उद्यभास्कर्‌ 


९४७9 कफान्तकं रसः 
९५०५ कासकेसरी २० 


५ प्रकार का शाप्त 
कासर, स्वाप 
कास, शल, 
परसूतरोग 


कफ, 





मिश्र-पकरणम्‌ 


९५३६ कदीफक यो° 


दीप्र नष्ट 
| (स० योऽ) 


स्वासको 
करता 


९५४८ काकरोदुम्बर यो काक श्वासर्मे उत्तम 


[1 =-= जनने 
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दृष्ठ | परिशिष्ट (चि.परः १.) ६५१ 
( १५ ) कुष्टवातरक्तरक्तविकाराधिकारः 
कषाय-परकरणम्‌ | धृत -परकरणमर्‌ 
८७९०५ अमृतादि का वात्रक्त, वृष, आम | ८४२ अगस्तिपृष्प घ्रृ० स्फुटितं वातरक्त 
८ सर योग ) ९०३८ घामरटक घर वातरक्त (सरह योग) 
८७९२ , ,, सर्वहरीरगत वातरक्तकरो | ९०३९ आर्‌ग्वधादि ध्र० कुठ 
अवदय नट कर देता है | ९५७७ खदिरादि धर समस्त कु 
सरख्योग 
९०१५ आरण्वधादि का० कुष्ट, विसर्प, विच- तेख-पकरणम्‌ 





भिकाको शीघ्र नष्ट 


करताहै ` 
९५७० खदिरादिक० स्ेतकुष्टमं अदभुत | 
गुणक्रारी 
चुणे-परकरणम्‌ 
८८१४ अमृतादि.कृ० कृफज वातरक्तं 


८८२० अवलगुजादि चू० समस्त कुष्ठ (सथ्य) | 

९०२५ आमलकादि , मयकरर्‌ गि्नुष्टको 
शीघ्र नष्ट करता रै । 
( सरल योग ) 

९२५८ काक्रोदुम्बर्‌ यो ० रक्तं कुष्ठ 

९२५९ काकोदुम्बरिकादि | 

योगः दिवत्र 
९२८० कुहर चुरण समस्त कुठ 
९२८८ कुशरि चू° भर्यकर्‌ वातरक्त 








९११६ उशबावरेहः वु, फिरेग, रक्तदोष 


संतमसे 


अवरेह- प्रकरणम्‌ 


९०४४ आरण्वधादि तै सिध्म, उदुम्बर कृष 


९०७९ दृष्वाकु तै 
९३४४ करवीरादवि तै° 
९३५१ क्षूरादि तै° 


९३५६ काजिकादि तै° 
९३५७ कारस्करादि तै 


९३२५८ कापाप्ादि तैर 


९२६१ कुष्टकालनङ तै° 


९३६५ कुष्टकाटानल 


९३६६ कुष्ठादि तैकम्‌ 


खुजदी, कुघ्र, वायु, कफ 
पाम, खुजष्टी 

कुष्ठ 

वातरक्त 

वातरक्त मे अ्युत्तम 
शिरक्रा कुर 
मांसमेदोगत कुष्ठ, पु- 
राना नाडीत्रण, श्ित्र, 
पामा 

वातरक्त; दाद, खज, 
खुजली, मकडीकां विष 
कुष्टनाशक उत्तम 





आसवाण्षटि-प्रकरणम्‌ 
९३७५ कनकविन्द्रिटम्‌ महा कुष्टको १ मासमे, 


शुद्र कुष्ड फो १५ 
दिनम नष्ट करता है 
क्‌न्तिवदक 





607 711५816 ^14 761/5018| (156 011|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


५५५५५. ।<008111/.019 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 











६४२ भारत-मेषस्य रत्नाकरः [ इष्ठ 
रेप~प्रकरणम्‌ । ९४९८ काम्बायनरसः कुष 
८८७० अगस््यादि टे० प्रबर वातरक्त | ९५०१ कालाग्निरुदररसः गरक 
८८७१ अङ्कोवौ जादि साज । ९५० + + १ मण्डलम समस्त कुष्ठ 
८८२७ भङ्गोछकादि सवत्र | को नष्ट कता हे । 
८८७६ अपामागं भस्म- ९५१६ कुष्ठकुठार गछतु 
योगः सिध्म | ९५१७ कुष्टध्नरसः सेतकुष्ठ, दाद, विचः 
८८७७ अपामागादि दाद्‌ चिका सौर व्वग्दोषको 
८८७९ अमृतादि रै शीतपित्त 8 अवश्य न्ट करता है । 
८८८२ अर्कश्षारादियोगः कपाल | ९५१८ क्टदनरः कुष्ठ 
८८९४ अवल्गुजादिटेपः चित्र ९५१९ ङष्ठनारनरसः परमस्तु 
९१९४ एडगनादिरेपः सिध, कृमि, दाद, | ९५२० कुषाहुशरसः ङष्णकुष्ट, वैपादिक इष्ठ 
मण्डल कुठ ९५२२ कुष्टारिससः समस्त कुष्ठ 
- ९५९३२ समस्त कुष्ट, दाद्‌ 
५७ ५ + । ९५८० खोशवररसः सेत कुष्ठ, श्वास, कास 
११ ॥ 8 स । ९५८२ खदिरसारादि 
चर्णम्‌ सवत्र तथा अन्य कुष्ठ 
९२९७ कटवीरादिरेपः कु | र कु 
९४०१ कगिकनरदिरपः २-४ दिने दादको ९१८५ ओष्टरीक्षीर योगः वह कुश्च कि जिसमे 


, ९४ १७ कु्ठहरछेपः 


समूह नट कता है । 
मण्डल्करुष्ट॒ (कफोडा 
डरता है) 


९४२५ कृष्णधततरादिडे ° सिम्म (सर) 





८९६६ अधरकयोगः अत्नाध्य उदुम्बर कुष 
रस~प्रकरणम्‌ 
८९८५ अर्कैदवररसः सुति कुष्ट, मण्डल कुठ 
८९८६ + + पृक्तण्मइल कृश् 
९४८३ कामकलावटी बतरक्त, कुश, दाद्‌, ` 
साज आदि 


। ९५६५ ईतमारादिक० 


९५६८ केोश्ातकीयोगः 
९५९५ खदिरयोगः 


९१५९६ खदिररसायन 


९५९७ खद्िरादियोगः 


[1 ~ 1 । 
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राम नख गिर गए, 
मांस सड गया हयो भौर 
कृमि पड़ गए हों नष्ट 
हो जाता है। 

खाज, खुजली, रीतपित्त 
समस्त कुष्ठ (सरटयोग) 
१ मास मे प्रबरु कुष्ठ, 
पाड, अशं, शोथ को 
नष्ट करता है । 

कुष्ट 

कुष्ठ, क्रमि 
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परिशिष्ट (चि. ष. प्र.) ६५३ 











(१६) कृमिरोगाधिकारः 


वृण -पकरणम्‌ 
९२४१ कम्पिषठकावोयो० कृमिरोग (सरल) 





धूप-परकरणम्‌ 
९४३० ककुभादिधूपः खटमल, जू आदि 





रष~प्रफरणम्‌ 
९५२७ कृमिविनाहानरसः संमस्तकृमि रोग 


९५२८ कम्यङ्कुशो रसः कृमि समृहको नष 
फरता है । 





मिभ्र-परकरणम्‌ 
९०५८ आखुक््यादियोगः कृमि 


९५३४ कदद्टीकन्दयोगः उदरकृमि शीघ्र निकर 
जाति ह । (सरल्योग) 


"ये 


(१७) क्षयराजयक्ष्माधिकारः 


चूणे-पकरणम्‌ 


८८२१ भखगन्धायोगः शक्ञाघात जन्य क्षीणता 
(सरख्योग) 
८८२४ अरवगन्धाधु- 
दतैनम्‌ ्षयके रोगीके शरीरं पर 
मालिदासे लाभ होता दै 
९२५५ काकजद्ानीट- 


पुष्यो: योगः शोष रोग (सरल योग) 





अवेलेह्‌-प्रकरणम्‌ 
८८३९ अभूृतप्रा्ावरेहः राजयका, पाण्डु, अ- 
तिसार 
९११६ उच्चटायमोदकः एकादश छक्षणयुक्त 
क्षय, हृदोग, मूत्रकच्छ, 
श्रमजनित निबैहता 
९२१६ कृष्णादि योगः क्षय (सरल योग) 








घृत-प्रकरणम्‌ 
८८४९ अप्रता्थधृततम्‌ उमरक्षय, कास, श्वास 
दाह, शोथ 
९५७८ खजूराधं धृतम्‌ ज्वर, श्वास, कास, स्वर्‌- 
भग 


आसवारिष्ट-परफरणप्‌ 
९३७८ कुष्माण्डासतवः कास, खास, क्षत, क्षय, 
दोथ, सतिसार्‌ 





रस~भकरणम्‌ 
८९३२ अ्चिरसः सञ्वर्‌ साध्यास्ाध्य क्षयं 
८९३६ अपूरनो रसः अग्निवद्धक, क्षय, उद्ररोग 
(पारदभस्मका सरख्योग) 


८९७८ अमरकटडा- 
निधिस्सः राजयक्ष्मा 
८९९२ अदवत्थादियोगः क्षय रोम 


९५१५ कुमुदेश्वरो रसः + ++ 
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६५४ भारत-भरषश्य-रत्नाकरः [ कषय 








मिश्र-भरकरणम्‌ ९५३० कठुभलवचादि 
९०९८ इष्वादियोगः उरः क्षत के तरण योगः राजयक्ष्मा, फास मादि 
मिनन 


(१८) षुद्ररोगाधिकारः 


घृत-~प्रकरणम्‌ । ९०८३ ईगुदीफर्मना 
९३२६ कारस्करधृतम्‌ बिवाई (पाददारी) टेप; २१ दिनम मुखं व्यङ्ग 
९३३२ कुङ्कमादि » मुल दूषिका, नीलिका को नष्ट कता है । 
नारक सौन्दरमवरदक | ९०८८ इन्दवारुण्यादि केरारंजक (सर योग) 
९११८ उत्पलादिटेपः केडरंजक 











तैर -परकरणम्‌ ९३८२ फटूविकोदिकेषः चरमकीर 
९३७० केतक्रयादितैल अकरा पचित ९४०८ कान्तपाषाणादि 
९३७१ केतक्यायतैल इन्द्रु, दारुणक, परत, योगः बा भ्रमर सदृशा कुठि 
रिषकी खाज हो जते दै गौर छः 
"म्व मास तकवे ही रह- 
ेप-पकरणम्‌ ते है। 
८८८४ अर्क्षरादिलेषः मुखकी पुरानी स्यामता । ९४२३ कुष्ठादिषेपः = अरुषिका 
९०५१ आरण्यतुरप्तीटे ० व्यङ्ग । ९४९४ कृष्णतिखादि व्येग 
न 
(१९) गरुगण्डगण्डमालाय्न्थ्यधिकारः 
केषाय-प्रकरणम्‌ लेप-प्रकरणम्‌ 
८७९६ अटब्बुषा स्वरसः अपची, गण्डमलि | ८८८३ अरकं क्षीरादिङेषपः सां दिनमे कण्टमाला 
(सर योग ) को नष्ट करता है 


९०.७४ इन्द्रवारुणी मृ ८८९७ अशवत्थादि भस्म 


अपचीको रीर नष्ट 
९२६१ काञ्चनार योगः गण्डमाखा (सरल योग) करता ह 
तैल-प्रकरणम्‌ ९४०७ काञ्चन्यादि ले० ७ दिनम गण्डमारा 


९३५५ काकादन्यादि त° अपची अवश्य एूट जाती है 
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गुर |] परिशिष्ट (चि.प.पर.) ६५५ 








नस्य-धकरणम्‌ मिभ्र-प्रकरणम्‌ 
९०५२ भारग्वधादि न० गण्डमाख ९०९९ इन्द्रवारुण्यादि 
योगः गण्डमाडा (सरल योग) 
(२०) युस्माधिकारः 
चृणै-मकरणम्‌ ९२४० कम्पिकादि 


योगः सात दिनर्मे सोपद्रव 


८८०४ अजमोदादि चू° वातजं गुल्म, इर गुल्म ओर शको नष्ट 





उदररोग, करता ई । 
गुस्म, वातो 

९०३० घारोग्य रवणम्‌  । वातोदर, पृत-पकरणम्‌ 
९३२३ काराय पू० रक्तगुल्म, दाह, तृषा, 
९०३१ भारोग्य भूणीम्‌ + » + भ्व, योनि दोष्‌, छदं 

(२१) अरहण्यधिकारः 

चूणे-परकरणम्‌ घृत~पकरणम्‌ 

८८११ अमयादिचूणैम्‌ प तथा साम कफ | ९०४० आर्ष्कर भर सवे दोषज प्रणी, आय, 
प्रहणीकफो शीघ्र नष्ट कृमिविकार, विष्टम्भ 
करता हे । ह 


९२३४ कटुकादि कल्कः पित्त ग्रहणी,दाह, स्त- | ८९२६ अश्चिकुमार रसः प्र्णीरोगमे सथ फल प्रव 
साद्‌, गुद पीडाविषटम्म | ९४६९ कणाय रोहम्‌ प्रहणी, सोपदव प्रवा- 
९२५४ काकजङ्घा वातज ग्रहणी, साध्मान हिका, सतिघार 


--%>० ५, 
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६५६ भारत~-भष्य~रत्नाकरः [ छदि 
(२२) ध्यैषिकारः 














चृणे-प्करणम्‌ ` | ९३१७ क़ोलमजादिके० छदि 
९१४७ पटादि चू वमन नाशक (सं०यो०) 
अवेलेह-प्रकरणभ्‌ ९५३९ करज्ञपत्रयोगः छदि, कफ 
९०३५७ ममखक्यादिके ° वमन में उत्तम (सनयो) ९५६० कुबेराक्षयो० छर्दि, अरुचि, मुखपरसेक 
- अ= - 
( २३ ) वराधिकारः 
कषाय प्रकरणम्‌ | ९२०८ कणिक्कादि ० फास, वमन, पिपासा, 
८७९२ अमृतादिक्वा० ज्वर्‌, छदि, तृषा, दाह, दाह युक्त ज्वर्‌ 
हल्यस ९२११ कार्यादि क्वा ० अभिन्यास नाक्षक, नोत 
८७९९ स्टदशांगक्वा० जीणन्वर, अरुचि, स्वास, दोधक 
कास, शोथ ९२१२ कारमर्यादिक्ीत- 
९०१४ आघ्रादि फाण्टः ज्वर, प्यास, दि, अति- कषायः कृफपित्त ज्वर्‌ 
सार, दुस्तर मूल्छ ९२१४ किरातादिक्वा० वातम्बर 
९०१६ आरावधादि सननिपात, खांसी, कफ, | ९२१५ » » » # 
प्रसेक, शोथ ९२१६ , + पित्तञ्वर्‌ र 
९१०२ उश्षीरादिक० वातपित्त ज्वर्‌ ९२१७ , , सन्निपात, तृषा, छदि 
९१८८ कटकादि क्वा० उबर, दाह नाशक (स.यो.)| ९९६१८  # वातपित्त ्वर 
९१८९ + १1 पित्तकरफ ज्वर्‌ ९९१९ किरातादि प- 
९१९० + मुखका कडवा पन चनकृषायः पित्त उ्वर्‌ पाचक 
९१९१ कटुत्रिकादिक्षा ° कृफम्बर ९५२६ कुष्रा।दक० कफ ज्वर्‌ 
९१९२ कटुरोदिष्यादि कफञ्वर) श --- 
९१९६ कत्तणादि क सन्निपात सू्णं-पकरणम्‌ 
९२०० करन्नादि क्वा अमिन्यास सन्निपात | ९२३२५ कटुकायोगः कफ पित्त ज्वर्‌ नारक 
९२०१ , , कफ़ञ्वर, कास.गठेकाददै सगर योग 


९२०६ करादि » भयंकर सन्निपात ९२६२ काराजाजीयो ° विषम ज्वर (स० यो०) 
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उबर ] | रिक्ष (चि.ष. भ्र, ६५७ 


~~~ ~~न --- ~ त ----~ 








९२७५ कुरथादि चू० वातप्रधान सन्निपातो | ५१० अधन।रीरवर०  ऊपरफे समान 











शोर नटकातादहै | ८९११ + 
९२७६ कलित्थ चू० प्रस्वेद ८९२३ उन्मादभस्िनीव्ररी चातुर्थिक अवर 
गुटिका-पकरणम्‌ नस्य-प्रकरणभ्‌ 
९२९८ कम्पठकायो मो. ज्वर, तृषा, छदि, पित्त | ८५६१७ अज्जनरसः मूच्छ 
८९२० अर्पनारीखर जिस भोरके नाप्ुरमे 
तेल-परकरणम्‌ नस्य दी जाय उती 
८८५४ जगुवादि तै शीतञ्च ` ओरक। घोर्‌ ज्वर्‌ अवदय 


उतर जाता है 
९४६१ कुष्माण्डादिन० ज्वर 


९०८० इन्द्रयवावंतैऽ ज्वर्‌, प्रबेर दाह 
९३३८ कटुरोहिण्य।दि ञ्वर 








ऊेप-मरन्‌ रस-~भकरणम 
९०८४ इहृवापिरेपः क्ेमूल शोथ ४. 
सअभ्रिमांव 
९२३८१ कट्‌फरदि ५ + न 
ध ८९२३ + + कंन देनेसे सन्नि- 
८ ट प | 

॥ ६ ५. पातका मृल्धायः रोगी भी 
| त्‌ वच जाता है 

९३९१ करवीरादिर 

,३९९ कवं ¢ ° पिपासा ९०५१ आनन्दुभेरव  सन्निपात.जीर्णञ्वर्‌, अन्न 

५) १! कलश्रादिष् कणे मृद ॥ 

९५१५ कुलदरथादवि० कणम्‌ शोध मदै, अतिसार 





९०५५ आनन्दभैरवी ब ० अनेकविध सन्निपात 

९०९६ इच्छामेदौ वमन ज्वर्‌, छदि ( वामक ) 

९१२५ उदयमातेण्ड रसः अवर, माष्मान, अजीणै 

९४८० कराञ्चनपोटद्टी ज्वर्‌, अतिसारं अ्निमांच 

९४०९ कालठकूरर० समस्त ज्वर, सन्निपाते 

९५५२ सेचरी गुटिक्रा समर्त॒ ०, गुल्म, 
उदर रोग 


अघ्नन-परकरणप 

८००३ श्मनभैग्व सोपद्र सह्नपात्‌ 

८९०४ अश्ननस्यः सवरैदोषन्‌ स्क, दाहादि 

८००८ अद्धना्मन्दरव ० जिस आंस जजन किया 
जाय उसी भरा जवर 
उतर जता है 

८००९. अर्धनारीश्वरः ० ऊथरके समान 

१११ 
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६५८ भारत-भेषस्य~रतनाकरः [ ऽवरातिस।र 


























मिश्र प्रकरणम्‌ | ९००२ अपामा्मूल- 
भ वन्धनम्‌ हाथमे बांधनेसे विषम 
॥ ध्र न 
८ ९५.७५ अजगघ्र[ द्‌ । स्वर्‌ नष्ट होता है 
पानकम्‌ सन्निपात, कासस्वासको ९५५७ काकजङ्यामूल- 
रीघ्र नट करता है बन्धनम्‌ तन्द्रा 
मतक 
(२४) ज्वरातिसाराधिकारः 
कषाय-प्कृरणम मिश्र-प्रकरणम्‌ 
९१०२ उशीरादिक्वाथः अ्वरातिसार्‌ ९१०० ईस्गोरयोगः ज्वरातिसार 
रस~प्रकरणम्‌ 
९४७० कनकयुन्दर गु अ्वरातिसा, रक्तातिसार, 
अप्निमवि 
--- जनीः 
(२५) दाहाधिकारः 
८७८२ अजगन्धादियो० दाह, वायु (सरल्योग) | मिभ्र-परकरणम्‌ 
९०६८ सआद्रवक्षधारणम्‌ दहि 
अवेह-प्रकरणम्‌ 
९०३५ आमखक्यादिसखं० दुर्जय दाह, मृष्ठा, 
पुरानी छि | 
- व्क 
(२६) धाल्वादिशोधनमारणाधिकारः 
८९२९ अग्निजार | ८९४९ अभ्रक्रमारणम्‌ सिन्दुराम छर भस्म 
८९३८ से अभ्रक दतिः | ८९५० = । # २५ 
८९४२ तक्‌ ५ पुरी 
८९४५ अश्रकभस्मामृतीकरणम्‌ ८९५१ + + 
& ९४६. 9 | | ८९५२ )) बिना पुट कदां मं 
८९४७ अभ्रकमारणम्‌ २२ पुरी भस्म भस्म करनेक्र विधि 


८९१८ 3 + | ८९५३ + + 
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धात्वादिश्षोधनपरारण ) 


८९५४ अन्र्कमारणम्‌ छठ भस्म 
८९५५ अश्नक्‌ मारणम्‌ 





८९५६ ++ # 

८९५७ , „+ बरदुग्ध तथामधकयोग 
से १ पुटी भस 

८९५८ + गुड़ योगसे २ पुटीभस् 

८९५९ # + 9 पुरी भस्म 

८९६० ,„ „+ करसौदी दरा १० परी 

भस्म 

८९६१ अन्रकमारणम्‌ ६० पुरी मस्म 

८९६२ + ६० पुरी भस्म 

८९६३ » > सहस्नपुटी भस्म 

८९६४ + + र्षेता्रक भस 

८९६५ अश्चकमारणम्‌ 

८९६६ ;, 

८१६९ से 


अश्क शोधन 
८९७२ तक ^ 


५५५५५. ।<008111/.019 


परिशिष्ट (वि. प. प्र.) 


। ९५५०९ 
। ९५१२ कुचिलाशोभनम्‌ 


६५६ 








८९७६ अध्रकसः्वमारणम्‌ 
८९७७ ,, + शोधनम्‌ 
९१३४ उपरस शोधनम्‌ . 
९१२३५ उपविष ,+ 

९४६ कंकुष्ठ रोधनम्‌ 
९४७५ कर्पूर शोधनम्‌ 
९४८१ कान्तपाषणं शोधनम्‌ 
९५०९ कारीस शोधनम्‌ 
९५०७ कांस्यमारणम्‌ 
९८५०८ , शोधनम्‌ 

„ शोधनमारणे 


९५१२ १३ १ 
९५८२ खपैरमारणम्‌ 


४ क खर्पर शोधनम्‌ 


९५८९ खरपरसत्वपातनम्‌ 


८९७४ अश्चकसत्वपातनम्‌ ९५९०७ =} ) + 
८९७५ + + + । ९५९१ ,; # मारणम्‌ 
| "न्क 


(२७) नासारोगाधिकारः 


चृणे-ग्रफरणम्‌ 
९२३६ कटनिकादिचूर्ण पौनसको पाता है 





तैल-पकरणष्‌ 
९०४२ आगारधूमाथ॑तै नासा 


नासाशं 
क्षवथु (छक जाना) 


९३४५ करवीराधतरम्‌ 
९२६७ कुष्टाधसनेह 





नस्य~-वरणम 
९४५६ कटुतुम्बीमूलन० नाराश 


॥ , 
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६६० भारत-भैषल्य-रत्नाकरः [ निद्रानाशच 
(२८) निद्रानाशाधिकारः 
अञ्नन-प्रकरणप्‌ । मिश्र-पकरणम्‌ 
९४३९ कमलकरन्दादि योगः निद्रानाश । ९१३८ उपोदिकादि योगः निद्रानाश 
-- वः क 
(२९) मेत्रयेगाधिकारः 
सेप-प्रकरणप्‌ ९४३६ कणाज्ञनम्‌ नक्तान्ध्य 
९०८२ शृकषुमूलादिटेषः पित्तजनेघ्राभिष्यन्द ९४ ३७ कततकफला्ध० क्तु 


९४२६ कृष्णरोहादियोगः नेत्रामेमे अव्युततमं 





९४५१ करक्नवीजाचं० पिठ नष्ट होकर पटक 


बाढ निकल ति ई । 
पृप~परकरणम्‌ ९४४२ करमार्यज्ञनम्‌ असाध्य नेत्रहकर भी 
९४३४ काकमाचीफल काल हो जाता है । 
पूपः भंखते तुरन्त छृमि ९४५०२ करतीरादियोगः नवीननेत्नामिष्यन्द्‌ 
नकछकर पिहठ रोग नष्ट | ९४४४ कपूराथज्लनम्‌ = छक, तिमिर, काच, 
हो जाता दै । अम 
९४४५ कार्पासाधज्ननम्‌ पुराना नेत्रल्ाव 
अञ्चन-प्रकरणभ्‌ ९४४६ कासीसायञ्जनम्‌ पिषठरोगको शीघ्र नष्ट 
करता ह | 
८९०५ अपराजितावरविः नतक, तिमिर श | 1. 
पिठ, अम 


८९०६ अषामागैमूलाव- 


९४४८ कुमारीवर्तिः 


अजन, वत्मरोग 
नष्टचक्षुः भी ठीक हो 


ञ्जनम्‌ 1 सीप जाती है 
ि तवत (१8 अ. | ९४४९ कुरुत्थायन्न ० = ३ दिनम रक्तज नेत्रा 
८९.०७ अग्छिकाञ्चनम्‌ ५ तिन तर 


८९१२ अश्चत्थपत्नादिवरी तिभिर 

८९१३ अशरारायज्ञ नम्‌ दिवानिद्रा, तन्द्रा 

८९१४ अक्षयोगः पुष्प, सक्तान्ध्य, तिमिर्‌, 
परल 


९१७१ षएषठादिवरतिः पोथक्री, कुङ्कणक 


601 गि1५व6 ^ न्निः 


९४५१ कोकिलागुरी 
९४५२ कौटीतिकाव ० 


तिमिर 
समस्त नेत्राभिष्यन्द 





मिश्र-पकरणम्‌ 


९५०५९ आमटक््यादि 
स्नानम्‌ 


5018 (156 011४ 
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नेभरोग ] परिशिष्ट (चि, १, प्र, ) ६९१ 
९५४१ कर्भस्वेदः पटककी पिडिका ९५५१ कारवेष्ठीमूला- 
९५४५ करोरकादियोगः पित्तज तथा रक्ज ने- र्व्योतनम्‌ काच 
त्राभिष्यन्द्‌ 
1) , 
(३० ) पाण्डुकामराधिकारः 
गुटिका -परकरणम्‌ त ५. 
। ८९१६ अंकोलमूहादि 
८८३७ अमृत्तवटकः कामक, पाण्डु, ज्वरःरोथ व क 
९४५६ कर्काटमूादि 
अवषेह-पकरणम्‌ | नस्यम्‌ र 
९५७६ खदिरादिषेहः पुराना पण्डु, कमला 
। टीम +. रस--भक्रणम्‌ 
॥ ८९७९ अमूतश्रवा रसः इष पण्डु 
८९८६ अयद्नु्णादियोगः पुराना पण्डु 
ृत-पकरणमू ९४९२ कामल्प्रणुद्‌ रसः कामखा 


८८५८ अमृतश्तदि ध्र हीमकं 


९४९७ कामेद्वरी वं० 


सरोथ फफज पाण्डु 


रै 


(३१) प्रमेहाधिकारः 








कषाय प्रकरणम्‌ ९१४८ एडादि वणम्‌ प्रमेह 
८७७८ सप्निमन्थक ०  वसामेहं (सर योग) | ९१४९ , + प्रमेह, मूत्रदाह, दिक्षा 
८७९७ सदवस्थादधि केवा° नीट, हारि, जक, नः 
क्षार, माश्चिष्ठ भौर रक्त धुटिका-प्रकरणम्‌ 
मेके ध ¶१यक्‌ पथक्‌ | ९३०१ कस्तुरी मोदकः समस्त मेह, सोमरोभ, 
सरह योग मत्सर 
मूतरततिसार्‌, मूत्र 
९१८६ करङ्कटेर्यादि क्वा ० प्रमेह च्‌ 
९२२० कुटजादिक्वा० समस्त प्रमेह अदरेह-पकरणम्‌ 
चणे-पकरणम्‌ ९३१२ कामघुन्दरपाकः प्रमेह, ज्वर्‌ नारक, 
८८२६ अवत्थबीजादि रसायन 
योगः समस्तमेह (सरह योग) ---- 
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शद भारत-भेषअ्य~रत्नाकरः [ परमे 


तिवयो वा 1 रषिर णर गरे 


रस -प्रकरणम्‌ ९४८२ कान्तोहादि 
८९४४ अश्नकभस्मयोगः प्रमेह योगः वातकफ़ज प्रमेह 


९४७६ कपरादिगुरिका अनेक प्रकारका प्रमेह, 
स्वरभग 





| 
1 
कया ० 


(३९) बार्रोगाधिकारः 


कषाय~मरकरणम्‌ रेप-भकरणम्‌ 
८७८१ भङ्कोटादि का० उद्र विकार | ८८७४ अतस्यादि ठै० अर 


८८८७ अञनादिठे० त्वग्विकार 











चृणे- प्रकरणम्‌ ध 
८९८ अशवत्थादिडे 
९२३९ कमल्केररादि- ध ८ # ४ र व इक 
99 6 
योगः प्रवाहिका (स० यो०) म दस्त, ञ्वरः वमन, 
दा, तृषा 
गुटिका-प्रकरणम्‌ ९०४७ आमरकयादि विच्छिन्न रोग 


८८३२ अतिविषादि गु० अतिसार, स्र, पेदे ९३८५ कपित्थपत्रादि क अति° छदि 
९४०० कफकैटयोगः रनदमे दात कटकटाना 











कुछ जाति ही उक्ी 
हो जानां 
८८३८ भहानादि यो० पर्चात्र॒ज | धूप-भरकरणम्‌ 
| ब्रन ८९०२ अपराजित धूपः समस्त बाखप्रह, ्वर 
अवणेह-प्रकरणम्‌ 
९६०९ कणादिषेहः मूतरावरोध अञ्जन--परकरणम्‌ 
व ९४५० केराराधञ्चनम्‌ समस्त नेत्ररोग 
धृत-पकरणय 
९३२४ काकोल्यादि धृ° स्कन्दापस्मार 
व्व रस~प्रकरणम्‌ 
तैशट-पकरणम्‌ ९५२१ कुष्ादिटेहः आयु जर कान्ति बदती 
९४४७ कर्कीटकादि तै० नीदमे दात कटकराना तथा रंग स्वच्छ होता हे 


1, षि 
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भगन्दर ] परिशिष्ठ (चि, १.१. ) ९६३ 








=" ~ --~~--------- 


(३३) भगन्दराधिकारः 








कषाय-प्रकरणम्‌ | पिश्र-प्रकरणम्‌ | 
९५७१ खदिरादि का भगन्द | ९००३ अपामागादि क्षारः भगन्दर, अर, नाद़ीत्रग 
९२७२ खदिरसारादि यो भगन्दर, कु? 

लेप-भकरणम्‌ 
९४२० कृष्डादिल्ेपः भगन्दर 

(२४) मदात्ययाधिकारः 

कषाय-पकरणम्‌ | मिभ्र- प्रकरणम्‌ 

९२३० कुष्मण्डरस यो० कोद्रव फा मद ९२५ ककंन््वादि- 
पानकम्‌ पानविभ्रम, पानाघ्ययः 
रस-प्रकरणम्‌ तृषा) छदि, दाह 


९४६६ फली योगः मदात्यय 


(३५) मसूरिकाविस्फोटकाधिकारः 
छेप-प्रकरणम्‌ ९२११ करञ्वीजादि विस्फोटक, दुष्ट रण 
८८९६ सस्वगन्धादि मसूरिकाके रोगीको सुर- = ~ 
क्षित रखता है पूप-पकरणम्‌ 
९०८५ इन्द्रयवेपः विस्फोटक ९१२२ उग्रगन्धादिधुपः प्रारम्भे धृष देने से मतू- 
९१२१ उक्षारादिठेषः मसूरिका, स्वेद | रिका नष्ट हो जाती है। 
(३६) भिभाधिकारः 
चणै-परफरणम्‌ शुटिका-प्रकरणम्‌ 
८८१८ भङुम्बुषादि चू० हारीरक़ी दुग्ध ८८४० अमृतरसोनपिण्डः अस्थिकी चोट, हङ्की 


९२४८ .कपुरागुदतनम्‌ ्रीषमोदूभव स्वेद उतरना तथा दरटना 


(मा यककः 
[ण 
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भारत-भेष्ज्य-रत्नाक्षरः 
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६६४ [ मिश्र 
तैक-पकरणम्‌ ९०११ अष्टवगैः र्यर्दक, उरनाराक 
९३४० कनकयुन्द्र तै दु्ट॒स्वेद नारक, | ५१८४ ओषधि प्रतिनिभि- 
कान्तिवर्दूक गणः (कस ओषधिके अमाव 
९३५२ कराच तै पीड़ा शामक म कौन जोषृधि लेनी 
मिश्र-पकरणम्‌ चाहिये 
९०१० अष्टमुणमण्डः अप्निदीपक, बरवद्रैक, | ९५६४ दुष्ठादियोगः द्हसन, मदिरादि की 
बस्तिोधक मुख दुर्गन्ध 
(३७) मुखरोगाधिकारः 
चृणे-परकरणम्‌ ९०८१ इरिमदाधं तै० दन्त पीक, दारुण दन्त 
९२६० काकोदुम्बरिका- चान, हनुमोक्ष, शीतीद 
मूल योगः मुखते रक्त स्नाव होना आदि 
९२६४ किरात तिक्तादि 
र र जडता टेप-परणम्‌ 
९२८४ गरदुण्डिका 
न ९१८२ सीष्टस्कुटन- 
तैल -प्रकरणम्‌ नाङकठेपः होट फटना 
८८६१ भरिमिदाचं तै शीणेदन्त, दन्तविद्रधि, 
रोषि, शीताद्‌, दन्तहर्ष, पिभ-प्रकरणम्‌ 


कृमिदन्त, चान, दान, 


९५९८ खदिरादियोगः दुर्ज दातो को द्द्‌ 


अधिमांसादि कुरता है 


© "पलयममन 


(३८) मूत्रोगाधिकारः 


कषाय-~परकरणम्‌ | ९१४२्‌ व 1 
कु ० त्रिदुौषज मूत्र 
८७८३ भतिबलािक्वा० मून (सरल योग) ९२२९ कुष्मण्डरस मूतरकृ० 
९० १७ आरग्वधादिक्रा० मूत्रकृच्छू चृ्ण- प्रकरणम्‌ 


९०६९ इकषरसाविमो० मूङृच्खको अवदय | ९१०९ उरवा्जीजक० 


नष्ट करता है। स०्यो० । ९१११ उरवारवीजादि यो° 
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ग्ण ] परिषिष्ट (वि. प. प.) ६६५ 


९११२ उशीरादि चू० मूत्राघात, मूतरकृनदू, | ९२४५ ककैटौवीजयो ० पीड्युकत प्रबल मूत्रा 








पाददाह, रकप्रद्र | त मरणम्‌ 
९१४५ एलवूर्णोगः मूत्कृर्द्‌ ९३३६ केतकी घ मूत्रकर 
ज कै क 
( ३९ ) मृश्छधिकारः 
चूणे-प्रकरणम्‌ | अश्नन-पकरणप्‌ 
९२९५ कोलमम्जादि चू मूष्छा 
गुदिका-परकरणमर ९११८ कपित्थादि वर्तिः सर्द जलमप्नमूस्छा 
९३०५ कृष्णाया गु₹ शनम 
( ४० ) यकृद्लीहाधिकारः 
युटिका-भकरणम्‌ वैर-परकरणय्‌ 
९१५२ एलीयकादि गु० यकृत, एदा ९३३९ कःय दि क्षारतै कफवातज एह 
(४१) रक्तपि्ताधिकारः | 
कृषाय-पकरणम्‌ ९२७१ कुटजादि यो० ऊथैगतरक्तपित 
८७९८ जत्त्थादियो० रक्तप्रवाह ( स° यो०) व 
९११५ उदुम्बरादि यो रक्षपिल, (सर रोगः 
सूण-पकरणम्‌ ९१५४ एलाथोवरेहः रक्तपित्त, द्राह, अर, 
८८१२ अभयायोगः रक्तपित्त, शूल, भतिसार्‌, तृषा, मोह, रक्त वमन 
कफ़ादि अनेक रोग, --- 
( सर योग ) धृत - प्रकरणम्‌ 
९२६६ कुङकुमयोगः ऊर्वैगतरक्तपिस ८८७४ अनन्ता धृ ° रक्तपित्त, रक्तप्रदर, दाह 


९१२ 
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९६६ 
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भारत~मैषस्य-रलनाक 


[ रसायनं 


0 यदनया 





९०७८ दृकष्वादि घ्रू% 


८८२२ अश्वगन्धायोगः 


८८२३ ११ 


८८२५ अदस्य फलादि 
योगः 

९०२० आक्रारकरभादि 

९०२१ आभादिचू° 


९०२२ आमलक यो० 


९०२७ आमल्केयादि 
चूण 


९०७१ दृषुरका्ं च० 
९१०५ उचटादि चू9 
९२७९ कुष्ठयोगः 





उभयगत रक्तपित्तको 
सोत्र नष्ट क्ता हि 
तृषा, दाह, पित्तरोग 





रेप-प्रकरणम्‌ 
९०४६ आमरकादि ° रास॒ग्रदृ्त र सज्यो° 





(४२ ) रसायनवाजीकरणापिकारः 
चूण -प्रकरणम्‌ 


कृष मनुष्यको पुष्ट करता 
हे ( सरल योग ) 

१ मास्म वृद्ध पुरुषको 
युवा समान बना 


देता है । 


वृद्रोपि तरुणायते स.यो. 
स्तम्भक, आनम्दवद्धफ़ 
कुराता, शोध,कम्प ना- 
राक; बुद्धि मेधावदैक 
समस्त शक्तियो क बृद्धि 
करत! है 


बलिपठित नाशक, सम्पूण 
रक्तर्योको शटि वाल 
सत्यन्तकराम वद्धैक 

वीयं पौष्टिक (सर योग) 
१ वर्षम अत्यन्त ब 


शाीदीर्घौयु ओर वामी 


वना देता है। शरी 
कमङूकी सीं गन्ध आने 
छाती हे । 


सौन्र्यपद्क; शरीरसे 
सुगन्ध अनि छाती है । 


गुटिका-प्रफरणष्‌ 
९०४५६ इृन्द्रदारणका- 
मूलाधा वरी मुखम शण करते वौय॑- 
स्तम्भन होता है । 


९२८५ कुशदि चू° 





अवशेह-पकरणप 
८८४१ सस्वगन्धाधवकेहः धातुक्षय, ध्वज भं, 
वातरोग, वाजीकरए्ण 
९०३६ भामलचादि पफ: भव्यन्त कामर््क 
९०७७ इन्द्रोक्तरसायनम्‌ रसायन 
९११४ उच्टापाकः अयन्त वाजीकरण 
९२३१० कपिकस्ठुपाकः नपुं्कताक्षीगता नाक 





( वाजीक्ररण ) 
९५७५ खण्डामकृम्‌ अनेक रोगनाश्चकवाजी° 
धृत-प्क्रणम्‌ 
८८५३ अङ्ग एतम्‌ अत्यन्त स्मृति वद्धक, 
वाणी शोधक 


र्िनिदजतकतिणि 
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तैल-प्रकरणप्‌ 
८८५६ भजयपाट तै० नपुंसकता 
८८६२ अर्दम्‌ हस्तदोष ओर गुदन्यमि- 
चार्‌ जनित नपुंक्तता 
८८६५ अञवगन्धा ते शरश शरीरो पुट करता 
८८६६ अश्वगन्धादितै शिर, स्तन शौर कणै- 
पाटी वद्धक 
९०४३ आदिलयपाक गु- 
दूची तम्‌ केशरोपण 
९३५४ काकमाय्यादि 


तटम्‌ नस्य ठेनेसे बल कडठे 


हो जाते है । 
ेष-प्रकरणम्‌ 

८८८० अरिष्टकादिङे० अयोनि व्यभिचार जनित 
नपुंष्कता 

८८८५ अकं क्षीरादिले° १. मास्म हस्तम्यभिचार्‌ 
जनितं नपुस्कता मौर 
शिथिरताक्रो नष्ट करताहै 

९११९ उत्ायुदरतैनम्‌ बलिपहितं 

९१६८ एलदि छेषः नपुसकतफो अवद्य नष्ट 
करता हे । 

९३९३ करवीरजटा ठेषः दीरयस्तम्भक 

९३९४ करवीरतवगा० डे० नपुंस्कता 

९३९८ कर्वीराद्धि के कामोदीपकं 

९४०२ करादि भस्मन्तं वीयस्तम्भक 





परिशिष्ठ (चि. ष. प्र.) 


| 
| 
। 
1 
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६६७ 


वदिपहित नाशक, बद्र 
को योवन दाता 





रस-प्रकरणम्‌ 


८९३७ अभिनवकाम- | 
देवरः 


८९८० अमृतार्णव स्स 


८९८१ )) 1} 
८९८२ अमृतेश एसः 


८९९१ अश्वगन्धापाकंः 


९०५६ आनन्दसूत रसः 


९४६८ कञ्जद्यस्सा° 
९४.७९ करतुरौ रसः 


९४.८४ कामदीपक्रः 

९४८८ कामदेवो र० 
९४८९ +» १ 
९४९१ फामनायकरर्‌० 
९४९३ कामवाणो र₹० 
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दुबे रारीरफो अत्यन्त 
पुट करता द । 

अध्यन्त वृष्य, अग्निवद्रक 
कृष भ्यक्तिको पुष करतहै 
६ मासमे जराको नष्ट 
करता है । आयुवर्दक 
अत्यन्त कामोत्तेनक,सवै- 
दोष नाक 


समस्त रोग नाराक, चैच- 
को यशा दिलाने वारा 


६ मासे जराको नष्ट 
करता हे । 

वृष्य, वाजीक्ररण श्चुधा- 
बद्धक 

वाजीकरण 

अध्यन्त वाजीकरणं 
स्तम्भक, पौष्टिक, वाजी° 
अध्यन्त कामवद्ैक 
कामराक्ति यद्धैक, नपु 
स्कता नाशक 
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६६८ भारत-भैषश्य~रतनाकरः [ रायन 


न~ 








९४९४ क़ामिश्वर चू० बल, वीय, आनन्द वद्वैक, । ९५२५ कुसुमायुध रसः २ मासमे बि पित 














नष्ट होकर अनेक सियेकि 
स साथ समागम करनेकी 
९४९५ ,, रसः अत्यन्त कामवदेक ह शक्ति भा जाती है। 
-प्रकृरणम्‌ 
वद्धेक, स्तम्भक, 
क 0 ४ , | ९१३६ उ्टादि मदैनम्‌ अयोनि यमिचारं ज- 
लीद्रावक, क्षीण शरीरो नित दोष नष्ट होत 
१९ करने षाढा भौर दिन दरद होता है 
[अ 
(४३) वात व्याष्यधिकारः 
कषायं प्रकरणम्‌ छतै-प्रकरणम्‌ 
९०१८ अर्क ख० अण्डको कौ यायु | ८८५२ जख्गन्ध ध वातम्याधि नाशक, मांस 
९२०२ करञ्चादि का आमवीर्त 
वैल प्रकरणपू 
८८६७ अश्वगन्धा तै खञ्जता, मूकता, पक्षा 
सृण करण धातत, भसिथच्युत 
९२५२ फल्याणटवफम्‌ वातव्याधि, अर,गुल्म, | ९११५६ एरण्डकैलयो० करिवात 
अम्निमांद् ९३६९ कुषुम्भा ते अर्दित, गृप्रसी, पक्षा- 
धात, दाह, योनि ओर 
श॒टिका-भकरणम्‌ गुद पीडा, युपिवात 
८८२८ अग्निमुख व वात व्यापि | शिरश अयुत्तम 
ग्ध अकरणम्‌ | छेप-प्रकरणम्‌ 


९१५३ एरण्डादि गु वातत्याधि, आमवात, | ९३९२ करश्नादिरे० ऊरुस्तम्भ 
शोध, स्ञोतरिथत कफ । ९९४२९ कोटादिके० वातभ्याधि 


पातन 
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बतिव्यापि ] परिशिष्ट (चि, ष. प्र, ) ९६९ 














नस्थ~-प्रकरणम्‌ | रस-प्रफरणम्‌ 
| | ८५९२ अश्वगन्धापाकः प्रष्ठ तथा अस्थि गत 
९४५७ काकोदुम्बरि यो० अपबाहुक | वायु, सस्थिमेग, रोथ, 
| दारुण सन्धिषात 
"999 # पटः9.-- 
( ४४) विद्रष्यधिकारः 
चूणे-मकरणम्‌ रस-परकरणम्‌ 


९२४२ करक्षयीज यो० अम्तर्विद्रधि 

९२९१ कृष्णाज्ञाजीयो ० केोष्ठविद्रधि 
तै प्रकरणम्‌ 

९३४२ करक्षते वाह्य तथा अन्तर्विदरधि । ९५०६ फासीसादि चू० अन्तर्विद्रधि शोथ 


९७६५ कञ्जली योगः अन्तर्बा्यं विद्रधि 
९४५७१ कनकघुन्दरो २० विद्रधि, उदरृद्धि 


ननम दि 


(४५) विरेचनाधिकारः 


रस-भकरणम्‌ मिभ्र-पकरणम्‌ 
९०९३ हच्छमेदी रसः विरेचक ९५४२ करणिकाररसयोगः जितनी कालौ मि्च॑ 
अनुपान शपे खा 
९०९४ + % ॥ ज्व उतने ही वस्त 
९०९५ + 2) । अति है । 
व ~ 25 1 
( ४६ ) विषाधिकारः 
कषाय प्रकरणम्‌ | ४ चूण~पकरणम्‌ 
ष ८८१७ अक्ृमूलादि यो० धतूरविष, कनेरका विष, 
८७७९ अङ्कोमूलयो० पाग विष नि 
( सरल योग , ९२३३ कटरभ्यादियो० कीट विषामकडीका विष 
८७८० , , गरविष ९२५७ काकोदुम्बर्यो० कुततेका विष (स्यो ०) 
९२३१ कृष्णादि का कृत्रिम विषं ९२८६ कृष्डादियोगः मूषकं विष 


०92 ९२८९ कुसुम्भ योगः 


29 
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६५७० 





घृत~प्रफरणम्‌ | 
८९०१ अङ्कोट्पत्र धू० 


८८४७ अमृतं घ्रृतम्‌ भव्यन्तं विष नारक 
रेप-प्रकरणप्‌ 
९१६५ एरण्डादि केऽ 


९३९६ करवीरादि यो° 


नखविष, दन्त विष 
व्यन्तर ( सपं विष ) | 
कृ] विष 
९४०५ काकादनीमूख । 


योगः मण्डटीकसपका विष 


५५५५५. ।<008111/.019 


भारत-भषभ्य-रलनाकरः 





९४१० कापासपत्रलेऽ वृरिचकर विष 


[ विष 





धूष-पकरणम्‌ 
मत्स्य विषु 


९४३२ कटुतैखदि धृ , दंश 


नस्य-प्रकरणम्‌ 


९४६० कुलकरमु० न० भयङ्कर सर्पविष 





र-प्रकरणम्‌ 


। ८९५० अल्कविषहर गु पागल्छरुतेका विष 


-भ-अ,५-44 - 
(४७) विसर्पाधिकारः 


हेप-प्रकरणम्‌ 
९०५० आरगबधादि ठेषः विप 


९४०३ काफजङ्षादि ठेपः कफज विसर्प 


९३८७ कपीतनादित्वग्ेपः शोथ, विस रक्तपित्त | ९४२१ कुष्ठादिरेपः वातज विसर्प 


जनेः कि -वितकिष् 


(४८) इद्धथधिकारः 


चूणे-परकरणम्‌ 

९०७३ इन्द्रवारुणीमूल | 

योगः र दिनमे कुरण्डरोग | 

नष्ट होता है । 
रेप-प्रकएणम्‌ 


९०९१ इृन्द्रायुधादिटे° कुरण्ड 


| ५१७४ एरण्डपाकः 





९३८९ फरञ्चमू० ठे० कुरण्ड, गछगण्ड 


रस~प्रकरणम 


९१७३ प्रकादशायसरसः अण्डकोषक्री वायु, 
अन्त्रषृद्धि 
व्रत, वायु, माम, 


( बल्य, पौष्टिकं ) 


->9 १० ++ 
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-------- 


कपाय-प्रफरणम्‌ 
८७८५ अपामा्रैःसयो सथोव्रण (सरल योग ०) 
९२०५ करञ्जादि स्व० त्रणक्रमि 
चूर्ण -प्रकरणम्‌ 
९२४७ कपूरादि चू० राल्नाघातके णक पीड़ा 
को शान्त करता है 
जर पकने नौ देता 


४५१५५५५. ।<008111/.019 


परिशिष्ट (चवि.ष.ष.) 


(४९) ब्रणाधिकारः 





(सर योग ) 
धृत-प्रङरणम्‌ | 
९३२१ करक्ञाधं घृ दुष्ट तरण, नाडी व्रण, 
सद छिन तरण 


राक्ञाधातकी पीडा को 
नष्ट करता ओर्‌ पकनेप्े 


९३२२ कपूरसर्पिः 








रोकता है 
तेल -परकप्णप्‌ 

८८५९ अपामागं मू° त° श्राघ।तकी पीड़ा 
९१६० एरण्डतैखयोगः दुष्ट व्रण 
९३४१ कम्पिहकतै० व्रण, प्रन्थि | 
९३४२ कमिष्ठकाधव तरण | 
९३४८ कर्काटकं दुष्ट तरण 
९३५९ कालानुसायादि त्रणरोपण | 


९३६२ कुम्भीकाचं तै० राल्य जनित नाडी्रण | 


६७१ 





अनेक विध दुष्ट वर्णो 
को हीधर नष्ट करता 
है वह । हिगत्रण कि 
जिसमे मांस सड गया 


हो नष्ट होता है 


९३७३ कोशातकी ते० 


ययया 


रेप-प्रकरणम्‌ 

८८७५ अपामार्ग पत्रकः रक्त रोधक | 

८८७८ अभयादि लेपः गम्भीररण सोधक स. 
र योग 

८८९५ अश्वगन्धादि ठे तणनाशकृ उत्तम 

८८९९ अद्वत्थादि ठे रोपण 

९०८६ इन्द्रवार० मू० ठे ० नष्ट शल्यको निकार 
देता है 

९२८० कटूफडादि देषः दुष्ट तरण 

९३८८ कपोतवङ्कादि लोम सञ्ननन 

९३९० करञ्नयोगः कुमिनाशक 

९४०४ काकजङ्घारे° राल्ञ।घातका तरण तिना 
व्यथा ओर्‌ बिना पके 


नष्ट हो जाताहै 
मिभ्र-परकरणम्‌ 
९५३१ क्ुणीमूल योगः गादे पीपवाडा नाड़ीतण 
९५६५७ कोद्रवानोपयोगः नाडी तरण 


"दक 
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६७२ भारत-भैषञ्य~रत्नाकरः [ शिरोरोग 














(५०) रिरोरोगाधिकारः 
तेख-पकरणम्‌ ८९१९ अ्ैनाडीनाट- 
८८५५ जङ्कोखबौजतै बार्छोका पीलपन, पठित, केऽवरः कफज रिरपीडा 
हनद्रल्प, (कैश वक) ९५१२ इ दीपन ० शिरके दवेत तथा छाल 
८८६० अपामागौदि तै कृमि जन्यरिरोरोग इमि 
८८६९ असनाघं तै पडत ९४५५ करक्नादिन०  रिरोविरेचक 


९४५८ कार्पासमभ्जादि समस्त दिर 


९३५० कपुपैलम्‌  रिरपीड्‌।, शिरकी खाज, ९४५९ कुड्कमादिनि० = सूर्यावते,अरधावमेद्‌, वात- 


केशपतन 





- पित्तज रिरोरोग 

रेष -पकरणम्‌ ९४६२ कृतमालदिन० मयङ्कर सूर्याव्ो भी 
९१६३ एकाषठीलादि ठे राङ्क रोग अवश्य नष्ट करता हे ! 
९४१९ कुष्टादिटेपः रर्‌ पीड़ा 
९४२८ कोदवमसीरे० दारुण नामक्‌ रिरोरोग पिभ-पकरणष्‌ 

नस्य -पकरणम्‌ ९५५८ कु्कुमादियो° शिरश, सूर्यावर्ते, अर्धा- 
८९१८ अपामागदिन° सुयत्रितै, जधाविभेद्‌ | वभेद, पित्तज हिरोरीग 

(५९) हितपित्ताधिकारः 

ठेप-प्करणम्‌ पिश्र-पकरणम्‌ 

९४२२ कुष्ठादि र० ` शीत पिततो परमोषध | ९५५४ कारमरिफरः यो० शौतपित शीघ्र नष्ट 
होता है। 


[  --  ॥ ~ 


(८५२) शुलाधिकारः 


९१४१ एरण्डादि योगः हर प्रकारका शूल 
० ९१९४ कण्टका्यादि- 


९१३९ एरण्डसप्तकम्‌ नितम्ब, उर, मेद, हृद्य ध व 
ञौर स्तनका शूडध | क 
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शूल ) परिशिष्ट (चि, १.१, ) ६७३ 








सर्ण-पकरणम ८९३१ अप्निमुखस श्रूल 
९२४४ करश्नादिष्‌० वातजग्रूल ८९८४ अयश्चु्णादियो० समस्त जूल 
९२७३ कुबिराक्षयोगः समस्त सू (सश् योग) | ९४७७ कंलायचुर्गादि 














गुटिका दण परिणामि यख 
धृत~पकरणम्‌ ९५२९ कृष्णाद्विचू्णीम्‌ भयेकर्‌ पारणाम शूलकरो 
९१५५ एरण्डाधं ध्र ० हर स्थानका ओर हर तुरन्त नष्ट करता हे । 
दोष ते उत्पन्न मयङ्कुर ग | 
रस-पफरणम्‌ | मिभ-भकरणप्‌ 
८९३० भप्निसुखरण० ग ९५६३ कुशादिक्षीरयोगः श्ल, रक्तपित्त 
, (५३) शोधाधिकारः 
सू -परकरणम्‌ तैल -मकरणम्‌ 
८८०८ सजाग्यादियोगः प्रबद्ध पुराना त्रिदो- ९०५५ आरःवधादितै० कफज शोथ 
धज शू 
+ छेप-प्रकरणम्‌ 
९१६६ एरण्डादिरे० वातजं शोथ 
गुटिक्षा-प्रकरणम्‌ 
८८३१ भजमोदाथो मिन्र-पकरणभ्‌ 
मोदकः शोथ, भामवात ९०० अस्णीक्षास्यो० ३ दिने उद्रदोधको 
९०३२ भाजकरीष योगः शोथ, वृद्ध दकोदुर म करता है | 
---- ९५५ कार्षासभस्मयो० समस्त शोथ 
( ५४ ) इलीपदाधिकारः 
शूणे-पकरणम्‌ रेप -परकरणम्‌ 


९२५६ काकृदम्यादिक्ारः छप्‌, परहणी, गल- | ८८८६ अकदिटेपः = बद्वूललीपद्‌ 


गण्ड, भरुचि | 


रस--प्रकरणम्‌ 
= | ९४९० कामदेयो रेसः त्रिदोषरज इछीपद 
१९३ 
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भारत-पैषञ्य-रत्नाक्ररः 


[ ह्वीरोग 











१५५७ 
( ५५) च्रीरोगाधिकारः 
कषाय-प्रकरणप्‌ ९३२७ कामर्यादि घू० रक्तयोनि,. अरजस्का 
८७८६ अपामा्गादिक्ा० प्रसृताकी कमरका शोथ योनि, अपुत्रादि योनि 
( सरह योग ) | ९३९८ » # रक्तप्रदर्‌ 
८७८९ अमृतादिक्ा० सुतिक्रा रोग । ९३२९ कारमयौदि परृ० रकप्रदर 
९१०१ उःपरपत्रस्व- 
४ र्या क्रू कि 
रसयोगः लिरयोकरा र! थका, तैरु-अकरणम्‌ 
सोमरोग (सरछग्रोग ) | 
९१४० एरण्डादि का गर्भिणीका ज्वर ८८६३ अटम्बुषाथं तै स्तोको द्द्‌ भौर उन्नत 
९१८७ कटदवटेर्यादि का० अनेकविध प्रदर करता है । 
९१९७ कपिकच्छुमू० यो० योनि संकोचक सन्यो °| ८८९४ अखानु ते° योनिदोष नाशक, गभ- 
९२१० क्वादिक्ा० ग्शरू, गभेक्नाव संस्थापक 
९३४६ करवीराधं तै छोमनाराक 
ग ९३६१ काषीसाधं तै स्तन, भम, कणं भोर 
न िगक्षो बदाता है 


८८०५५ अजमोदादि चू मर्भिणीका अद्निमांच 
९११६ उत्पलछादियो० योनिदु, करिदु्, 
कुक्षिश्ूल, रक्तमूत्रता 
वातेञ तथां पित्तज प्रदर 
गर्मसंस्थापक 

सर्वदोपज रक्त प्रद्र 
प्रदरो ३ दिनम नष्ट 
करता रै । (स° योऽ) 
मूढ गभविकार्‌, वेदना 


९१४६ एखादिचू० 
९२.७४ कुरण्टमूलयो° 
९२७७ कुशमूयो० 
९२७८ १ 2 


९२९४ कृष्णादि योगः 


घुत-प्करणम्ू 
८८५१ अ्वगन्धा घ° 
९०७८ दकष्वङ्ष्रर 


वन्ध्यत्व 
चिर्योका अस्थिललाव, 
दाह, वृषा, रक्तपित्त 
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९३७४ कोशातकीतै० समूल रोमनादक 





लेप-प्रकरणम्‌ 


९०८९ इन्द्रवारुण्यादि टे स्तन पीडा 


९०९० +» „ योनिश्रूलको शीघ्र नष्ट 
करत। है 
९३८३ कदल्यादि के० शोमनाशक 


९२३८४ + + (; 

९४०९ करेष्टीजटायोगः योनिनिर्मम्‌ 

९४१४ कुमारीमूख्यो० शिद्यु नष्ट हने पर 
स्तने दृष मरकर 
पीड होना 


 -मयामयाकनक 
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श्रीरोग ] परिधिषु (चि. ष. प, ) ६७५ 
। धूप-प्रकरणम ९००१ अपामारगपुन- 
। नैवायोगें कृष्टसाध्य योनि शूल 
९४३१९ कटुतुम्ग्यादि धू [ पातक ( संर भोग ) 


९४३३ कस्तूरिकादि पूण योनिक्ी दुर्गन्ध नेष्ट 





९८०४ अपामागादि यो० ` सुखप्रसवकारक 


क त ४८० क 4 
९०९७ इस्वाकु योगः ऋतु प्रवर्तक 
वा ९१३७ उत्तरिणीमूलयोगः सुख प्रसवकारक 
रस-मकरणम्‌ ९५३५ कदरीफल्योगः तक्तप्रदरनाराकं सयो 
९४८६ कामदुधा रसः प्रदर विरेष उपयोगी | ९५४५ करोरवादिश्ीरम्‌ गर्म, गर्मपतन 
९४८७ , „+ सोमरोग, जीर्णं ज्र, | ९५५० काञ्चिकादियोगः सुख प्र्वकारक 
पित्तरोग ९५५३ कार्पािकायो० योनिह 
९५५६ किण्वादयावर्तिः वृद्धा न्ञीकाभी स्का 
हवा मासिक धमै 
भिभ-पकरणम्‌ सुर जाता ह 
८९९८ भजमूत्रादि यो० वन्ध्यत्वनाशषक सभ्यो० | ९५६२ कुदादिक्षीरम्‌ गर्भिणीका शरू 
( ५६) स्वरभेदाधिकारः 
चूणे-भकरणम्‌ पृत-परफरणम्‌ 
९०२८ भामरक्यादिचू० स्वरमंगनाशक स०यो० | ९३२० कासमदादिपर० वातजस्वर्मग 
व | ९३३१ +» ध] पैत्तिकं ] 
भवेह-मकरणम्‌ रस-अकृरणम्‌ 
९३१५ कुशिज्ञनायोवरेहः घोर स्वरर्भ॑ग, प्रति- | ९५१० किनरकण्ठर० समस्त स्वर भग, कास्‌, 
इयाय, कास, हिका कफ भोर वातरोग 
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हमारे महत्वपुरं प्रकाशन 
अष्टांगहूदयम्‌ {वाग्भट कृत, हिन्दी अनु 


सहित) -लालचन्दर व्य (सजिल्द) ५५ 
(अजिल्व) ४५ 

बलीनीकल मेडिसिन (दो भागो मे) 
--प्रत्रिदेव शीघ्र 
कायचिकित्सा- धमेदत्त वद्य १६ 


चरकसंहिता-- श्री जयदेव विद्यालंकार 
(हिन्दी अनुवाद सहित) भाग १ (सजितल्द) ४५ 
(अजिल्द) ३० 
भाग २ (अजिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 
देहधात्वग्निविज्ञानम्‌ हरिदत्त शास्त्री १५ 
भावप्रकाशनिघंदट्‌-- विश्वनाथ द्विवेदी कृत 
हिन्दी टीका सहित । २० 
भेषज्य रत्नावलौ-- श्री जयदेव विद्यालकार कृत 
हिन्दी टीका सहित, भ्राठवां संस्करण 
(भ्रजिल्द) ९६०; (सजिल्द) १३५ 
माधवनिदान (मधुकोण संस्कृत टीका, हिन्दी 
परनुवाद सहित ) -नरेन्रदेव शास्त्री 
(ग्रजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५५ 
रसतरंगिणी (सदानन्द कृत हिन्दी टीका) 


--काणीनाथ शास्त्री (सजिल्द) ६० 
(अजिल्द) ३५ 
रसरत्नसमुज्चय (धर्मानन्द शर्मा कृत हिन्दी 


व्याख्या )--अत्रिदेव विद्यालंकार 
(अजिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 
रसेन्द्रसारसंप्रहु-नरेन्द्रनाथ (सजिल्द) २५ 
(भ्रजिल्द) २० 

श्याधिविज्ञान-आशानन्द पञ्चरत्न, 
प्रथम भाग १५, द्वितीय भाग (सजिल्द) ४५ 


(अजिल्द) ३० 

सुशरुतसंहिता (सम्पूणं ) --अत्निदेव विद्यालंकार 
कृत हिन्दी टीका सहित (सजिल्द) १२० 
(अजिल्द) ९० 
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भ्राधुनिक चिकित्साज्ञास्त् 
धर्मदत्त वेदय 

इस ग्रन्थ की यह्‌ विशेषता दै कि इसमे श्राधूनिक काय-चिकित्सा के वणन के 
साथ-साथ प्रायुवेदिकं कायचिकित्सा का भी उल्लेख है । ये दोनों एक-दूसरे के 
सहायक सिद्ध हए ह । जहां ५ 4 तकं कायचिकित्सा [०५ के प्रष्न का समाधान 
करती है वहां आयुर्वेदिक काय- प के प्रष्ल का समाधान करती है, 
अर्थात्‌ रोग का मूल कारण बताती है, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सुगम श्रौर 
ठीक होती है । यह स्पष्ट बताती है किं शरीर के तीन मूल तत्त्व देहाग्नि, देहप्राण, 

तथा देहवदध ह । इनके किसी भ्रंग मे मन्दता भ्रा जाने से रोगोत्पत्ति होती है । 
आयुर्वेद का एक विशेष दृष्टिकोण है जिससे त्रैदोषिक या त्रैधातुक चिकित्सा- 
शास्त्र का अध्ययन किया जाता है श्रौर रोगो मे श्रौषध, आहार, विहार प्रादि 
उपचारो का विधान किया जाता है । आयुर्वेद का मूल तरंदोषिक ५ कभी 
नहीं बदला चाहे भ्रौषधियां भले ही बदलती रहं । अतः प्रायुद उपचारो के 
प्रयोग में स्वतन्त्रता देता दै। इस प्रकार प्रायरवेद-चिकित्साशास् का छात्र 
धातुक या तदोषिकं दृष्टिकोण को कभी दृष्टि से भ्रोक्लल नहीं होने देता । 
दसलिए इन दोनो चिकित्साग्ों के श्रध्ययन से अवश्यमेव लाभ ही होगा क्योकि 
दोनों का लक्ष्य रोगी को रोगमृक्त करना ही है। (सजिल्द ) ₹° १४० 
(अजिल्द) ₹० ६५ 


मानव-शरीर-रचना (दो भागो मे) 
मृकुन्दस्वरूप वर्मा 

सम्पूणं चिकित्साशास्तर आयर्वेद के जिन तीन मूल आधारो पर आधित ह 
उन्हे शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान श्रौर विकृतिविज्ञान कहते है 
उनमे शरीररचनाविज्ञान का महत्वपूणं स्थान है । इसके बिना भ्रन्य प्रायुवंद- 
शाखाग्रं का ज्ञान होना सम्भव ही नहीं । 

हस विषय मै पाश्चात्य वैज्ञानिकों के ही अनुसंधान उपयोगिता की दृष्टि से 
रतयन्त लाभभ्रद सिद्ध हुए है । पाश्चात्य भाषाग्मों से भ्रपरिचित चिकित्सक इन 
्रनुसंधानों से लाभ नहीं उठा सकते । इस अभाव 1 के लिए इस ग्रन्थ की 


रचना की गई है । सहता कोहटाने क लिए प्रग्रेजी पारिभाषिक शब्दों ५ 
भ्रनुवाद मे स्वीकृत -तकनौकी-शब्दावली का प्रयोग किया गया है प्रौर, 
सैकडों चित्रो से समञ्लाया गया है । 


प्रथम भराग म ऊतकविज्ञान (1510108#), भ्रूणविज्ञान ( ६ा)0108) ) 
रौर भ्रस्थिविज्ञान (08/20108#) विषयों का वंन है ओर द्वितीय भाग मे 
सन्धिविज्ञान (8#00९570108) , मांसपेशीविज्ञान (40108) ) श्रौर वाहिका- 
विज्ञान (48010 ) विषयों का विवेचन हृश्रा है । 
यह कृति शरीर-रचना के जिजञामुभरों के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगी । 
प्रथम भागः ₹० ५० 
द्वितीय भागः (भ्रजिल्द) ० ७५; (सजिल्द) ₹° १०० 
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